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श्रीहरिः ेु 
कस्याण के प्रेमी पठकों ओर ग्राहकोंसे नग्न निवेदन 


१-कल्याणका “'सदाचार-भट्ट! पाठकोंकी सेवामे प्रस्तुत है। इसमें ४३२ पृष्ठोंक्री पाव्यसामग्री 
है। सूची आदिके ८ पृष्ठ अतिरिक्त हैं। वधाप्यान कई वहुरंगे चित्र भी दिये गये हैं । 


२-जिन सज्जनाँके रुपये मतीआड्डरद्वारा आ चुके हैं; उप्तको अड्ढ जानेके बाद ही शेष आहककि 
नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, थे कृपा ऋरके मनाहीका का तुरंत 
लिखकर भेज दें; जिससे वी० पी० भेजकर “कल्याण” को व्यर्थ हानि न उठानी पड़े । 


३-मनीआडर-कूपनस अथवा बी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रसे अपना पूरा पता और 
आहक-लंख्या स्पएरूपले अवच्य लिखें। झ्ाहक-संख्या स्सरण ले रहनेकी सख्ितिम “पुराना आहक'! लिख दें। 
लया आहक बलना हो तो 'लया आहक' लिखनेकी कृपा करे । मनीभाडर ध्यवस्थापक--कल्याण- 
कार्योूय के पतेपर भेजें, किसी व्यक्तिके नामसे न भेजें । 


४-आ्राहक-संख्या या “पुराना आराहक' न लिखनेसे आपका नाम नये आहकोर्म लिख जायगा। 
इससे आपकी सेवार्म “सदाचार-अड्ड” नयी श्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्रहक-संख्यासे उसकी 
वी० पी० भी चली जञायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआड्डरद्वारा रुपये भेजें और 
उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० भी चली जाय । पेखी स्थितिमँ आपसे पार्थना है कि 
आप पी० वी० लौटायें नहीं, कृपापूर्वक प्रयत्न करके किन्हीं अन्य सजजनको नया ग्राहक वशाकर उनका 
माम-पता साफ-लाफ लिख भेजनेकी भी कृपा करें। आपके इस रृपापूर्ण सहयोगसे आपका “कल्याण? 
व्यर्थ डाक-ब्ययकी हानिसे बचेगा ओर आप “कल्याण'के प्रचारमे सहायक बनेंगे । 

५-“सदाचार-अड्टः सब भाहकोीके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा | हमलोग शीघ्रातिशीघ्र भेजनेकी 
चऔष्टा करेंगे तो भी सभी आहकोकों ,भेजनेमेँ लगभग ४-५ सप्ताह तो रूग ही सकते हैँ | आहक 
महालुभावोंकी सेवामे विशेषाडु ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार ही ज्ञायगा | इसलिये यदि कुछ देर हो जाय 
तो परिस्थिति समझकर कृपाछु आ्राहक हमें क्षमा करेंगे । उनसे थेर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनेकी पार्थना है । 

६-आपके 'विशेषाडु'के लिफाफे ( या रेपर )पए आपका जो आ्राहक-वम्वर और पता लिखा गया 
है, उसे आप खूब सावघानीसे नोट कर ले। रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भो नोट कर लेना चाहिये 
और उसके उदलेखसदित पत्र्यवहार करना चादिये । 

७-कल्याण-व्यवस्था-विभाग' तथा व्यवस्थापक गीताप्रेस'के नाम अछग-अछग पत्र, पासछ पेकेट, 
रजिस्ट्री, मनीआडेर, वीमा आदि भेजने चाहिये | पतेकी जगह केवछ “गोरखपुर” ही न लिखकर 
पत्रालय--गींताप्रेस, गोरखपुर---२७३००५ ( उ० प्र० )/--इस प्रकार लिखना चाहिये । , 

८-“कल्याण-सम्पादन-विभाग, 'साधक-सट्ठ! तथा 'नाम-जप-विभाग'को भेजे जानेवाले पन्चादिपर 
भी अभिप्रेत विभागका नाम लिखनेके वाद पत्राऊय--गीताग्रेश्त, गोरखपुर--२७३ ००५ ( उ० श्र० )--- 
इस प्रकार पूरा पता लिखना चाहिये । 

व्यवस्थापक--कल्याण-कायोलय, पत्राउय--गीताग्रेस € गोरखपुर ) उ० प्रू० 


>> फम्चपियत्लया ५-5 
स॒० अ० क-- 


श्रीगीता-रामायण-अचार-संघ 
श्रीमद्भगवद्टीता और श्रीरामचरितमानस विश्व-सादित्यके अमूल्य अन्ध-रल दे । दोनां ही पएसे 
आखसादिक एवं आशीवादात्मक अन्ध है, जिनके पठगन्‍्णठन एवं भननसे मनुप्य छाक-परलोक दोनोमें 
अपना कल्याण कर सकता है | इनके खाध्यायमें चर्ण, आश्रम, ज्ञाति। अवस्था आदिकी कोई बाधा 
नहीं है । आजके नाना भयसे आक्रान्त, भोग-तमसाच्छक्ष समयमे तो इन दिव्य भ्रन्थोंके पाठ और 
प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है, अतः धर्मप्राण जनताकों इन मह्ललमय अन्धोम प्रतिपादित सिद्धान्तों 
एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेक सदुद्देश्यसे “गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की 
गयी है। इसके खद्स्योंको--जिनकी संख्या इस समय लगभग चालीस हजार है--श्रीगीताके 
छः प्रकारके, श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके एवं डपासना-विभागके अन्तगंत नित्य इप़्देयके 
नामका जप, ध्यान और सूतिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणीमें यथाक्रम रखा गया है ! 
इन सभीको श्रीमरूगवद्लीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सम्धेरणा दी 
जाती है | सदस्यताका कोई शुब्क नहीं है । इच्छुक सज्जन परिचय-पुस्तिका निःशुट्क मेंगाकर पूरी 
जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करे एवं श्रीगीताजी ओर श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यन्नमे सम्मिलित होवें। 
पत्र-ब्यवहारका पता--मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्राव्य--खर्गाश्रम 
( ऋषिकेश ), जनपद--पौड़ी-गढ़वाल ( उ० प्र० )। 
साधकतसपव 

... मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवरूस्बित है । आत्मविकासके 
लिये सदाचार, सत्यता; सरलता; निष्कपटता। भगवत्परायणता आदि देवी ग़ु्णोका संग्रह और 
असत्य, क्रोध, छोभ) ठेष, हिसा आदि आखुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मज्ुष्य- 
मात््रको इस खत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ३० वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना 
की गयी थी । सदस्योंके लिये अहण करनेके १९ ओर त्याग करनेके १६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको 
एक “साधक-देनन्दिनी' एवं एक “आवेदन-पत्र! भेजा जाता है, जिन्हें सदस्य वननेके इच्छुक भाई- 
घहनोंकों ४५ पेसेके डाक-टिकट या मनीआडेर अशग्निम भेजकर मँगवा लेना चाहिये | साधक उस 
देनन्दिनीमे भ्रतिदिन अपने नियम-पालन्का विवरण लिखते हैं। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी 
कव्याणकामी स्री-पुरुपषोंकों इसका सदस्य वनना चाहिये । बिशेष ज्ञानकारीके लिये कृपया निःशुल्क 
नियमावली मेंगवाइये । संघसे सम्बन्धित सब प्रकारका पच्रव्यवह्वार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये । 

_ संयोजक--साधक-संघ, दवरा--कल्याण! सम्पादकीय-विभाग, पत्राव्य--गीताग्रेस, जनपद--- 
गोरखपुर ( उ० प्र० )। 





हे 
श्रीगीता-रामायणर्की परीक्षाएँ 

श्रीमद्धगवद्धीता एवं श्रीरामचरितमानस महृल्मय, दिव्यतम जीवन-य्रन्थ हैं । इनमें मानवमात्रको 
अपनी समस्याओंका समाधान मिर जाता है और जीवनमे अपूर्व सुख-शान्तिका अज्ञभव होता है । 
प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य अ्रन्थोंका समादर है +र करोड़ों मलुप्योंने इसके अलवादोंको 
भी पढ़कर अचर्णनीय छाभ उठाया है। इन अन्थोंके प्रचारसे छोकमाससको अधिकाधिक उजागर 
करनेकी इृष्टिखे श्रीमहूगचद्दीता और भ्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रवन्‍्ध किया गया है । दोनों 
प्रन्थोंकी परीक्षाओंम वेटनेवाले लगभग वीस हजार परीक्षार्थियोंक्षे लिये ४०० ( चार सो पचास )' 
परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है | नियमावली मेंगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर कार्ड भेजें-- 

व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवत्त, पत्रावय--खर्गाश्रम ( ऋषिकेश ), 
जनपद--पौड़ी-गढ़वाल ( 3० प्र० ))._ ---ककवकदइक------ 


'सदावार-अह् की विष्य-सु्री 


विषय 

१-सदाचारगूर्ति संगवान्‌ श्रागगेश 
कल्याण करे [ पण्डितराज जगन्नाथ ] 

२-सदाचारूप मद्चठमय भगवानका गुभस्तवन 
[ संकलित ] # हा 

३-बेट ही सदाचारके सुख्य निर्गायक ( अनस्त- 
श्रीविनुपित इक्षिणाम्नाय श्षक्ञेरी-आरदापीटा- 
धीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य खामी श्रीभभिनव- 
विद्यातीर्थनी महाराजका आशीवोद ) 

४>-सदाचारका प्राग्म्मिक सोपान ( अनन्तश्री- 
विभूषित जगह्ुरु श्रीगंकराचाय पश्चिमाम्नाय 
श्रीद्वारकागारठापीठ।धीखवर श्रीअभिनव- 


सच्चिदानन्द्ती 4 स्वामीजी मद्दाराजका झुभाशरीर्बाद) 


«-संदाचारसे भगवसत्पात्ति [ मानव-जीवनका 
उद्देश्य ] ( अनन्तश्रीविभूषित. जगद्गुर 
शंकराचार्य पूर्वाम्नाय गोवर्धनपीठाधीश्वर स्वामी 
श्रीनिरक्ञषनदेवतीथंजी महाराजका आगीबाद) 

६-विश्वके अम्युदयका मूल सखोत--सदाचार 
( अनन्तश्रीविभूषित जगदुर शंकराचार्य 
ऊद्र्वाम्नाय श्रीकाश्ीमुमेरुपीठाधीश्वर खामी 
श्रीगंकरानन्द सरस्वतीजी महाराजका प्रसाद ) 

७-दनिक सदाचार ( अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु 
शंकराचारय तमिठनाडु-क्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटि- 
पीठावीश्वर स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वततीजी 
महाराजका आशोर्वाद ) | हे 
<-सदाचारके बाधक बरद दोप [ संकलित ] 
९-धर्म ओर सदाचार ( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 
श्रीकरपात्नीजी महाराज ) *** 
१०-दीन-आतेके सेवा-सदाचारसे पुण्य-छाभ[सकलित | 
$ १-अनाचारकी देयता और सदाचारकी उपादेयता 
(ब्रद्मलीन श्रद्येय श्रीजयद॒यालजी गोयन्दका ) ** 
१२-णहसथोका सदाचार [ संकलिति | गा 
0३-संयम और सदाचार्से मानवका कंत्याण 
( निव्यलीछालीन परमश्रद्गेय भाईजी श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दार ) 2 हद 
१४-सदाचास्के छक्षण और परिभापा (श्रीवेष्णवपीठा- 
धीखर आचार्य श्रीविटठलेशजी महाराज ) *** 
१५-सदाचार-जननी भास्त-संस्कृतिकी जय हो | 
[ कविता ]( स्वय्रिता--महाकवि श्रीवनमालि- 
दासजी शास्त्री ) *** क््ड ह ३5 
:१६-सटाचाग्के मूल तस्ल ( श्रीमद्रामानुजाचार्य 


प्र्ठ-सख्या 


न 


५ 


नए ० 


२० 


२१ 


र्५्‌ 


२७ 


विवय श्ः _ 
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९६-सदाचारका मूछ मसन्च--मगवत्‌-शरणागति 

( पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) *** ३०१३ 


१९७-श्रीरामस्नेहि-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त 
5 ( भीपुरुषोत्तदासअजी . शाज्ी, _ रामस्नेदि- 


सम्प्रदायाचार्य खेड़पा ). हु 
१९८-सदाचार-साली ( रामस्नेही-सम्प्रदायनी संत 
खामी श्रीसममचरणजी मद्ागज ) +90 


१९९-दमारे राष्ट्रिय जीवनकी आंधारशिला-- 


(८) 


३९३ (६ ) सत्यप्रतिश पिलामद भीष्म डर ४०५ 
२०२-आद्रात्या भी्महा सदाचार भर्नोपिद।। *! #«८ 

३९४... रेश्रे-मंद्ायत्र युभिद्ठिई जजनत सडायार ही आदर 
शक्षा ( बदाहीयन शीपटमाएती गायरद दो ) 5 

२० 2- प्रशासनग सदासार है एछि झा 


भ्च् 
पे 
कि 


सदाचार ( प० शगगुनद्दनजी मिश्र ै॥"" ३९५ हैक क 0 कट हे 
२००-सदाचासका अनिवाय पर्ष-भनुश्ञासन! ! पु ) बी ट१्‌ 
२०८-सदाचार और समाद ६ 5 र्म- जल 
(प्रो० श्रीदे,स्ट्रजी व्यास) एम्‌० ए० हिंदी, हि हर हि जला 
25 के कर श्रगटी, एमू० ए.० पिताूनूर ०). ++ ४२१ 
सस्कृत 2 है डरे का] १० हर है जपित खारससदा प्रश्ञाय है पा २ हर 
२० १-सदासार्सेयी दुछ आदर्ग शासक तथ्य . पर १ 
राजपुरयाप--- *०+ न» २० ३-सुझीठा नारीएे इ्रिचया | झा! न्न्न ह२७ 
( १ ) आत्मजानी मटाराज अध्यपति * इढट, दनवागी और सदाधार ह खीमटयस्डनी गायम) 
(६ (२) सत्यवादी गजा इस्थ्रिन्र * ३९९ एम्‌० ए० (| द॥ समन / चर एड )"** 6२६ 
(३ ) गेसेवा-अती महागज दिलीप ७ ४०१. २०९६-वदाचारफा टुयर्धाम ० ७२७ 
( ८ ) स्वस्थ दानी मठाराज स्थु “७०२ २१०-शुमार्भसा न ** #३१ 
(५ ) प्रेमप्रवण विदेदराज जनक - ४८०३ २१:-प्षमानय्रार्सनना आर नम्म निेदन **' इशेर 
कद सबणा+-८ 7 वकक०-_कीप 3०-०० 
( बहुरंगे ) ८-सदाचारके परम भादर्श / भीराम। भरत, 
१-सदाचारके आदश “** ( आवशा-मुसपृष्ठ ) ल्मण तथा भ्रीसीनाजी ) *** १०७ 


( १) गीतोक्त सुदाचारके उपदेष्य श्रीकृष्ण * 
( २ ) वगिष्ठका श्रीरामऊों सदाचारोपदेद “*' 
( ३ ) प्रह्ददका सदानागेपदेद्य ब्लड 
( ४) सदाचारी ध्ुबपर विष्णुकी कृपा कु 
(५ ) राज्पि जनक और शकदेवनीक़ा 


सढाचार-विगर्ण ३2 
सदाचारके माद्नल्यप्रदाता भगवान्‌ गगपति 
३-आश्रमीय सदाचार 5 डडडः 


आदशण सदाचारक उद्गव्-अन बरसीदायारी १६१८ 
६-सदाचारी प्रुवरर भगपान्‌ पिणुक्रा अनुम| *** 


१२६७ 
७परम सदाचारी शीहनुमानू._ *** *** ३७८ 
८-पपियोके सदानस्ण न *** ४२५७ 


६-भोगेप्सा-असदाचरग[द्गुंग दुगचार) और बरियाम ४२८ 
5०0 ६ 
( रेखानित्र ) 


2. १०-संदाचारीय अनुष्ठान तथा उसके सणक भगवान 
१५ श्रीसीताराम, छृमग 


( अरस आापर (782 ॥ ) 
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यो. पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्ण्ते । पूर्ण. पूर्णभादाय पूर्णमेवावश्चिष्यते ॥ 
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श्रीछाभसुभगः सत्यासक्तः खर्गापवर्गेद | जयतात्‌ त्रिजगत्युज्यः सदाचार इवाच्युतः ॥ 


(संख्या १. 
पृण संख्या ६१४ 





बर्ष ५२ | गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५२०३, जनवरी १९७८ ! 





की: 
सदाचारमूर्ति भगवान्‌ श्रीगणेश विश्वका कल्याण करें 
कल्याणं वो विधत्तां करटमद्चुनीलालकस्लोलमाला- 
सेलद्रोलस्वकोलाहरूमुखरितद्फ्वक्रवालान्तरातम्‌ । 
प्रत्व॑वेतण्डरत्न॑ सतत्तपरिचलत्कर्णतालभरोहदू- 
वाताडूराजिहीपाद्रविद्तफणास्थज्ञभूपामुजज्म्‌ ॥ 
( पण्डितराज जगन्नाथकृत महागणपति-स्तान् ) 
जिनके करि-कपोलो (गण्डस्थलों )से निरन्तर ( सात्विक ) मदप्रवाहकी 
परम्परा ( घारा ) प्रस्नतित होती रहती है. और जिनके चारो ओर मँडराते हुए 
भौरोके मधुर गुंजनसे दसो दिशाएँ मुखरित रहती है, जो अनादि-पिद्ग प्राचीन 
गजरत्न हैं, जिनके गजकर्णोके सदा हिलते रहनेसे उत्पन्न वायुका उनके 
आम्ञपणभूत सप्‌ किंचित्‌ फण फैलाकर पान वरना चाहते हैं, वे मद्बृउमय, 
सदाचारम्नर्ति श्रीगणेशजी आप सब व्योगोका सभी प्रकार कल्याण करें? 
“फिट कु८तबछ -. 
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4£ धर्मसूर्ल निपेवेत सदाचाय्मतन्द्रितः £: 







का 3 नव मन कप प पद पड व पट पट य गेट वटिसनियट पल लिप व पिपकमपप मय तत पट्टा नाम >>" सजग जय व हट आफ के 
जन 'ब ०9 ना बल नीयत लीक नी पट अली या 

शा 3 के व का विलीकटीफेनीन फतीयडी नानक कट फट 
>> अल अज जीवन का 


सदाचाररूप मड्रठमय भगवानका शुभस्तवन 


३ तत्पुरुपाय विद्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि | तन्नो दन्‍्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
5 3 हे ( तेत्तिरीयारण्यक १० | १। २४ ) 


(हम उन प्रसिद्ध अरष्ठ परमपुरुष गणपति देवताका ध्यान करते है; वे हमें सदाचारकी ओर 
प्रेरित करें, सत्पथपर लगायें ॥! 


९ 

#$ नारायणाय विश्नहे वासुदेवाय धीमहि । तन्नी विष्णु; अचोदयात्‌ ॥। ९; 

( तेत्तिरीयारण्यक १० | १। २७ ) ५ 

(हम परमपुरुष नारायणका ध्यान करते हैं, वे भगवान्‌ विष्यु हमारी बुद्धिकों सद्ाचारकी ओर 6; 

प्रेरित करें, हमें सन्‍्मागपर चलायें । ४ 
आ बह्मन्‌ ब्राह्मणों त्ह्मवर्चसी जायतामा राप्ट्रे राजन्यः शूर इपव्योअतिव्याथी ६/ 
महारथो जायताम्‌ । दोग्श्री धेनुवोंढानड्वानाशुः संत 302 8 रथेष्ठाः समभेयो ४ 
युवास्य यजमानस्थ वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे न पजेन्यों वषतु फलबत्यो न ५८ 


ओपधय; पच्यन्तां योगक्षेमो न। कल्पताम्‌ ॥ ( शुक्कयजु, वाजसनेयिसं० २२ । २२) 


९ +<६ 


अ्रह्मन्‌  यज्ञादि उत्तम कर्मशील हमारे इस राष्ट्र ( भारत मे तरह्मवरचखी--तेजखी ब्राह्मण, ९ 
लक्ष्ययंघक और महारथी तथा अब-शख्में निपुण क्षत्रिय उसन हो | गायें प्रभूत दूध देनेवाली ६ 
और बेल बलवान ( वोझा ढोने आदियें क्षम ), हृष-पुष्ट तथा अब वेगवान्‌ हो | छुन्दरी ल्लियाँ नागरी ; 
( संस्कार-सदाचार-सम्पन्न चुद्धिमती ) हो और युवक वीर, जयी, रथी तथा सभाके डिये उपयुक्त 5; 
समासद सिद्ध हों । हमारेराष्ट्रमे पर्जन्य ( मेघ ) प्रकाम वर्षो बरसायें ओर ओपबियों ( ओपवियाँ ओर ५८ 
फसलें ) फलवती होकर प्के--अन और फल पर्याप्त सुलम हो | हमारे योग-क्षेम चलते रहें-- ४ 
अग्राप्की उपलब्धि और उपल्ब्बकी रक्षा होती रहे ॥ रै/ 


कल्याणोछाससीमा. कलयतु. कुशल कालमेघाभिरामा 
काचित्‌. साकेतधामा भवगहनगरतिक्लान्तिहारिग्रणामा । 
सौन्दर्य ही गकामा धृतजनकसुतासादरापाह्ृधामा 
दिक्षु प्रख्यातप्रमा दिविपद्भिनुता देवता रामनामा | | 
( शाड्रंघरपडति ) 
परम कल्याण और उल्लासके मर्यादाखरूप, श्यामठ मेघके समान सुन्दर कान्तिवाले तथा 
साकेत---अयोध्यामें निवास करनेवाले, प्रणाममात्रसे संसारके कठिन क्लेशों ( जन्म-मरणादि दुःखो )को 
दर करनेवाले, अपने अनन्त सौन्दर्यसे कामदेबको छजित करनेवाले एवं जनकनन्दिनी भगवती सीताके 
नत्रोमें सदा निवास करनेवाले, देवताओंद्वारा अभिवन्दित एवं दसों दिशाओमे प्रख्यात व्यत्तिवाले 
देवाधिदेव ( पस्॑रह्म ) भगवान्‌ श्रीराम सदाचारपरायण समस्त विश्वका मड्ढल करें । 


अं 


४. 
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वेद ही सदाचारके मुख्य निर्णायक 


[ अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नायश्रद्जे री-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थनी 
महाराजका शुभाशीवोद ] 


वेदोंमें ही आया है कि यदि कोई मनुष्य साइड समग्र 
वेदोंमें पारंगत हो, पर यदि वह सदाचारसम्पन्न नहीं है तो 
चेद उसकी रक्षा नहीं करेंगे। वेद दुराचारी मनुष्यका वैसे ही 
परिव्याग कर देते हैं, जैसे पक्षादि सर्वाह्ठपर्ण नवशक्तिसम्पन् 
पक्षि-शावक्र अपने घोंसलेका त्याग कर देते हैं | प्राचीन 
ऋषियोंने अपनी स्मृतियोमे वेदविहित सदाचारके नियम 
निर्दिष्ट किये हैं और विशेष आग्रहपर्वक यह विधान 
किया है कि जो कोई इन नियमोंका यथावत्‌ पालन 
करता है, उसके मन और शरीरकी शुद्धि होती है। 
इन नियमोंके पालनसे अन्तमें अपने खरूपका ज्ञान हो 
जाता है | परंतु व्यवह्ार-जगतमें इस बातका एक विरोध-सा 
दीख पड़ता है | जो छोग सदाचारी नहीं हैं, वे सुखी 
और समृद्ध दिखते हैं और जो सदाचारके नियमोंका 
तत्परताके साथ यथावत्‌ पालन करते है, वे दुःखी और 
दरिद्र दिखते हैं । परंतु थोड़ा विचार करने और 
धर्मतत्तको अच्छी तरहसे समझनेका प्रयत्ष करनेपर 
यह विरोधाभास नहीं रह जाता। हिंदू-धर्म पुनर्जन्म 
और कर्मवरिपाकके सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित है | कुछ लोग 
सदाचारका पालन न करते हुए भी जो छुखी-समृद्ध दीख 
पड़ते हैं, इसमे उनके प्रव॑जन्मके पुण्यकर्म कारण हैं और 
कुछ लोग जो दुःखी हैं, उसमे उनके प्रवेजन्मके पाप ही 
कारण हैं | इस जन्ममें जो पाप या पुण्य कम बने पड़ेंगे 
उनका फल उन्हें इसके बादके जन्मोंमे प्राप्त होगा | 


इस समयका कुछ ऐसा रबेया हैं कि बड़े-बड़े गम्भीर 
प्रश्नोंके निणंय उन लोगोके बहुमतसे किये-कराये जाते 
हैं, जिन्हे इन प्रश्नोंके विपयमें प्रायः कुछ भी ज्ञान नहीं 
रहता | औरकी बात तो अलग, राजनीतिक जगवसे 
सम्बन्ध रखनेवाले विषयोभे भी यह पद्धति सही कसोटी- 


पर खरी सिद्ध नहीं होती । फ़िर धर्म और आचारके 
विबयमें ऐसी पद्धतिसे काम लेनेका परिणाम तो स्वथा 
विनाशकारी ही होगा | जो आत्मा चक्षु आदिसे अलक्षित 
और भौतिक दशरीरसे सर्वथा मिन है, साथ ही अत्यन्त 
मक्ष्म होनेसे अचिन्त्य है, उसके अस्तित्वके विषयमें संदेह 
उठे तो उसका निराकरण केबल बुद्धिका सहारा लेनेसे 
कैसे हो सकेगा ? ऐसी शडझ्लाका निराकरण तो वेढोके 
द्वारा तथा उन सदू-म्रन्थों एवं सयुक्तियोंके द्वारा ही हो 
सकता है, जो वेदोंके आधारपर रचित हैं | 
इसी प्रकार यदि अज्ञानी लोग अपने विशाल बहुमतके 
बलपर निणय कर दें कि भमुक वात धर्म है तो उतनेसे कोई 
बात धर्म नहीं हो जाती । सदाचार वह है, जिसका वेद-शाखरोंने 
विधान किया है, जिसका सत्पुरुष पाठन करते हैं । तथा 
जिनका जो लोग ऐसे सदाचारका आचरण करते हैं, उन्हें 
यह सदाचार सुख-सौभाग्यशाली बनाता है | इसके विपरीत 
अनाचार वह है, जो वेद-विरुद्व हैं तथा जिसका सदाचारी 
पुरुष परित्याग कर देते हैं | जो लोग ऐसे अनाचारमें 
रत रहते हैं, उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता । 


विद्याध्ययनको सम्पन्नकर॒जब विधार्थी गुरुकुछसे 
विदा होनेको होते हैं, तब गुरु उन्हें यह उपदेश 
देते हैं--- 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा चृत्तविचिकित्सा वा 
स्थात! ये तन्र ब्राह्मणः सम्मशिनः युक्ता आयुक्ता, 
अलूक्षा धर्मकामाः स्य॒ुः, यथा ते तत्र वत्तेरन, 
तथा तत्र चतेथाः । (तैत्तिरीयोपनिपद्‌3 भीक्षाबल्ली ) 
तुम्हें यदि अपने कर्मके विपयमें अथवा अपने 
आचरणके विपयमे कभी कोई शह्जा उठे तो वहाँ जो 
पक्षपातरहित बिचारवान्‌ ब्राह्मण हो, जो अनुभवी, 





४ ४ घर्ममूल निषेवेत सदाचासर्मतन्द्रितः हे 
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खठन्त्र, सौम्य, धर्मकाम हों, उनके जेसे आचार हों, 
तुम्हें उन्हीं आचारोंका पाछन करना चाहिये |? 

यह बहुत ही अच्छा होगा, यदि बच्चोकों वचपनसे 
ही ऐसी बुरी आदते न लगने दी जायें, जैसे मिद्रीकी 
गोलियोसे खेलना या दातोसे अपने नग्ब काटना । 
विशेपतः बड़ोंके सामने बच्चे ऐसा कभी न करे | मनु 
(३ | ६३-६७ ) का कथन है कि ऐसे शसदाचारी 
लेगोके कुटुम्ब नट्ट हो जाते हैं । हमारे ऋषि 
संध्या-बन्दन और सदाचारमय जीवनके कारण अमृतत्व- 
को प्राप्त हुए । इसी प्रकार हम छोग भी अपने जीवनमें 








संदाचारका पाठन करके सुख-समृद्रि और दीवेजीवन 
छाम कर सकते हैं | सदाचारके नियम मलतः वेदोंगे है | 

अन्तमें यहों हमें दिंदुओंकि, बेदिक और छोकिक-- 
हस प्रकार जो भेद किये जाने है, उसके विपयर्गे भी दो 
शब्द कहने है । बह यह किस प्रकारका वर्गीकरण 
ब्रहत ही भद् और गठत हैं । हिंदू-धर्मम ऐसा कोई 
वर्गमेद नहीं है । सभी हिंदू वैदिक हैं. और मत्रको 
ही सदाचारके उन नियमोंका पालन कहना चादिये, जो 
वर्ण और आश्रमके अनुसार मल वेदग्रन्थेमि विद्वित हैं । 


कलर? ८०४५७. 


म्भि कक कर सोपान 
सदाचारका प्ररा्मक न 
[ अनन्तश्रीवियूषित जगदूगुरु श्रीगंकराचार्य पश्चिमाम्नाव श्रीक्षारकाआरदा पीठावीखर श्रीअभिनवससिदानस्दत्ीय 
स्वामीजी मद्दाराजका आशीर्वाद ] 


सर्वागमानामाचारः प्रथम॑ परिकतपते | 
आचारप्रभवो धम्मंः धर्मेस्य प्रभुरच्युतः ॥ 
जीवनमे आचारका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है| अतण्ब 
आचार: परमो घम/ कहा गया है और “आचारहीनं न 
पुनन्ति वेदा/'“यद्यप्यधीताः सह पडमिर दें छ: अद्टोंके 
साथ चार वेदोंको पढ़ा हो, परंतु सदाचारी न हो, उस 
वेदपाठीको वेद भी पावन नहीं कर सकते हैं |'भाचारणुद्धों 
सत्वशुकर्ि, सत्वशुद्धों. चित्तेकाग्रता। ततः 
साक्षात्कार? इस न्यायसे आध्यात्मिकादि सर्वश॒द्विक्रे 
लिये सदाचार प्रथम सोपान है | 
खेद है, इधर कई सदियोंसे संस्कारहीनोके 
आक्रमण, शासन, शिक्षा-प्रचार, सम्पर्क-विशेष आदिसे 
भारतमें दिनोदिन आचारका हास हो रहा है | कई 
संस्थाओमे महात्माओंके उपदेश, प्रवचन आदि तो होते 
हैं, परतु वे मात्र मोक्षकी शाब्दिक बातोके ऊपर ही बल 
देते हैं, प्रारम्भमे सदाचारके खरूप कर्मानुझनकी तरफ 
अक्ललि-निदेश भी नहीं करते | आधुनिक शिक्षा-दीक्षा, 
सिनेमा, टेलीविजन आदिमे निमम्न जनताका सदाचारकी 


ओर ध्यान भी नहीं जाता ४ । झीघ्रगामी यातायात-साथन, 
विविध देशवासियोका बढ़ता हुआ सम्पक---इत्यादिसे 
भारतमें प्राय: जीवनके सभी क्षेत्रोर्मे मद्ान्‌ पर्चितन या 
विकृति आ रदी ६ । आचारके सम्बन्ध भी ने ही 
बातें देखी जाती हैं | कई बातामे तो 'अथर्म धर्ममिति या 
मन्यते तमसात्रता' गीता (१ ८ ३२)के इस वचनानुसार 
कुछ लोगोंको सदाचारको दुराचार या पर्न्यचार सामझते हुए 
भीठेखा जाता है,यह कलिकी ही विडम्बना है और कुछ नहीं। 
आस्तिक लोगोंको तो 'तस्माच्छाख्र॑ प्रमाण ते! प्यः 
शाखविधिमुत्सज्य वर्तते कामकारतः ।(१६। २४ झन्यादि 
गीतोक्त श्रीभगवानके ही बचनोंके अनुसार सदाचारका 
पाछन करना चाहिये । यही श्रेयोमा्ग है | सदाचरण- 
तत्परता चारों वर्णकों विशिष्टकपसे शारोक्त कर्मानुसार 
लागू होता है । पग्रकत विपयमे 'सदाचरणतत्परः? 
यह छोकांश अर्थगर्मित है । 
कल्याणका “सठाचार-भद्ढ” सबके लिये प्रेरणादायी 
तथा उपयोगी सिद्ध हो, यह हार्दिक शुभ कामना है । 


---+*(€७+..... 
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सदाचारसे भगवद्ापति 


[ मानव-जीवनका उद्देश्य ] 
[ अनन्तश्रीविभूषित जगद्‌गुरु शकराचार्य पूर्वान्नाय गोवर्धनपीठाधीशर स्वामी श्रीनिरक्षनदेवतीर्थनी महाराजका आगीर्वोद | 


जीवनमें शान्ति भगवग्माप्तिसे ही हो सकती है और 
यह होती है---निष्फाम भावयुक्त सदाचारके अनुष्ठानके 
द्वारा चित्तकी शुद्धि, उपासनाके द्वारा चित्तकी 
एकाग्रता तथा ज्ञानके द्वारा भज्ञानका नाश होनेपर | 
श्रीभगवानका साक्षात्कार मनसे होता है | मनमे 
मल, विक्षेप और आवरण--तीन दोष हैं | पहला 
दोप मनकी 'मलिनताः(मछ) है, जिसका कारण है---जन्म- 
जन्मान्तर, युग-ुगान्तर, कल्प-कल्पान्तरमें किये गये 
झुमाशुभ कर्मोंक्री वासना। मेले कपड़ेको साबुन या 
क्षाससे घोनेपर जैसे उसमें खच्छता आती है, ठीक वेसे 
ही मनके मलिन संस्कारोंको धोनेके लिये निष्फामभावसे 
शासविहित सदा चार-सद्रमके अनुष्तानकी आवश्यकता है | 

मनका दूसरा दोष है--'विक्षेपए अर्थात्‌ चित्तकी 
चब्चलता | उसके दूर करनेका एकमात्र उपाय है, शुभा- 
चारयुक्त भगवान की मक्ति-दूसरे शब्द में श्रीमगवानमें शुद्ध 
प्रेम | ग्रेम उसी पस्‍्तुमे उत्पन्न होता है, जिसके रूप और 
गुणोंका ज्ञान हो । छौकिक पदार्थोमि भी उनके रूप और 
गुणोंका ज्ञान होनेपर ही प्रेम उत्पन्न होता है, इसी प्रकार 
भगवानमे प्रेम उत्पन्न करनेके लिये भगवानके रूप और 
गुणोका ज्ञान आवश्यक है और भगबद्रूप तथा गुणोंके 
ज्ञानका साधन है---इतिहास-पुराणद्वारा भगवानके पवित्र 
चरित्रका श्रवण अथवा पठन । भगवानके चर्त्रिका 
जितना ही अधिक श्रवण अथवा पठन होगा, उतना 
ही अधिक भगवानमे प्रेम बढ़ता चला जायगा | 
जैसे-जैसे प्रेम बढ़ेगा, वेसे-बेंसे ही भगवानमे मन भी 
छगने छगेगा। खली-पुत्रादिमे मी प्रेम बढनेसे ही मन छगता 


है और प्रेम बढानेका उपाय---जिसमें प्रेम हो, उसके 
रूप ओर गुणोंका ज्ञान ही है) अतः रामायण-महागरत 
आदि इतिहास तथा पुराणोंके श्रवण अथवा पठनके 
द्वारा भगवानके रूप और गुणोंके ज्ञानकी सर्वप्रथम 
आवश्यकता है | भगवच्चाज्रि ही भगवद्धक्ति एवं सभी 
सदाचारोंकी जननी है--- 
जननि जनक सिय रास प्रेस के । बीज सकल व्रत धरम नेस के ॥ 
( रासच० सानस १॥ ३१११२) 

भगवच्चत्ि-अ्रवणसे भक्ति और सदाचार दोनों बढ़ते 
हैं | सदाचार-रहित भक्तिसे भी भगवान्‌ प्रसन्न नहीं 
होते और भक्तिहीन सदाचार भी आर्किचित्कर है 
( नाखपुराण पूवंभाग ) | सदाचारपूर्ण मक्ति ही मगवान्‌को 
प्राप्त कनेका साधन है । 

इस तरह सदाचारके बिना मगवद्कक्ति भी नहीं हो 
सकती और भगवद्धक्तिके बिना चित्तकी चन्नलता नहीं 
मिठती । भक्ति और सदाचार-इन दोनों साथनोंसे चित्त 
एकाग्र हो जाता है। चित्तके एकाम्र हो जानेपर शान्त 
मनमें विपयोकि प्रति उपराम हो जाता है। फिर छुख- 
दुःख, भूख-प्यास और सर्दों-गरमीके सहन करनेकी शक्ति 
प्राप्त होती है । क्रमशः गुरु और शात्रोंके वाक्‍्योमें श्रद्धा- 
विश्वास उत्पन्न होने लगते हैं, जिनसे चित्तका समाधान 
हो जानेपर भोक्षकी इच्छा होती है | फिर श्रवण, मनन 
और निदिध्यासनरूप सदाचारके द्वारा भगवानका साक्षात्कार 
होनेपर शाग्रत शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है | 


यही प्राणीके जीवनका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें 
सदाचार सर्वत्र परम सहायक है | 
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० पे सदाचार 
विश्वके अभ्युदयका मुठ सोत--सदार 
[ अनन्तश्रीविभूषित जगद्गरु शंकराचार्य ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीसमदपीठाथीश्वर खामी श्रीशंकरानन्द सरखतीजी 
महाराजका प्रसाद | 


सदाचार व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रके अम्युदयका 
मल स्रोत है | यदि समाजमें सदाचार अग्रतिष्ठित हो 
जाता है तो राष्ट्रमं कदाचार खभावतः बढ़ जाता है | 
सदाचार तथा कदाचार परस्परविरुद्ध हैं | सदाचारका 
परिणाम परस्परविश्वास, सौमनस्थ, सुख एवं शान्ति 
है । कदाचारका परिणाम समाज या राष्ट्रमें सत्र 
परस्पर अविश्वास, कलह, देन्य तथा अशान्ति 
है | वर्तमानमें हमारा राष्ट्र शनेःशनें: कदाचार- 
रोगसे ग्रस्त होता जा रहा है | परिणाम भी 
सुस्पष्ट परिलक्षित हो रहा है | अधिकतर धार्मिक, 
राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाएँ असदाचारसे ग्रस्त हैं, 
अतः राष्ट्रकी शान्ति भी उत्तरोत्तर भड्गन होती जा रही है । 
कहींपर खिरता या मर्यादाका अस्तित्व नहीं रह गया है । 
सर्वत्र खार्थका नग्न-ताण्डव हो रहा है | इस अवसरपर 
गीताप्रेस' द्वारा 'सदाचार-अड्डशका प्रकाशन अत्यन्त 
सामयिक एवं समुचित है | 
सदाचार शब्दका शास््रसम्मत अर्थ--अशाल्रोंके 
अनुसार सज्जनोंके आचारका नाम सदाचार है---सर्तां 
सज्जनानामाचारः--सदाचारः |! अथवा सत्‌ परमात्माके 
प्राप्यय. शाखसम्मत सजननोके आचरणका नाम 
सदाचार है। दुसरे शब्दोमें शात्नसम्मत जिन आचरणोके 
करनेपर आत्मा, मन-बाणी तथा शरीरको सुसंस्कृत कर सत्‌- 
चित्‌-आनन्दरूप परमात्माकी उपलब्धिकी ओर उन्मुख 
कर असत्‌रूप जगतके राग्द्वेप-कलह आदि 
आउुरभावोंसे विमुक्त होकर प्राणी अभ्युदय तथा 
दान्तिमय बातावरणका निर्माण करता है---कर सकता 
है, वे कम, आचरण या व्यापार 'सदाचारः हैं । 
विद्वेपणगरहिता. अजनुतिष्ठन्ति य॑ मुने। 
विद्वांसस्त॑ सदाचारं धर्ममू्ल॑ विद्ुदुधाः ॥ 
( स्कन्दपुराण, कागीखं० अ० ३५; इलोक २५) 


शरजन्मा स्कनदर अगस्यजीसे कदते हँ--भमुने ! 
अम्ृया-राग-द्ेपादि दोपोंसि विमुक्त संत एवं विद्ृश्मन 
जिन आचरणोका अनुष्टान करते हैं, पण्डितलोग उन 
आचरणोंको बर्ममल एवं सदाचार मानते या समझते हैं । 
सदाचारके पालन न करनेसे मानत्र निन्दनीय, रोगी, 
दुःखी और अल्पायु हो जाता है--..- 


डुराचाररतों छोके ग्ईणीयः पुमान्‌ भवत्‌। 
व्याधिभिश्वाभिमूयेत सदाल्पायुः खुद॒श्खभाक ॥ 
( स्कन्‍्दपुराण काशीखं ० ३५ | २८ ) 


इस बिपयपर पाश्चात्त्य विद्वान जे० मिल्ट सेवने 
नामके विचार भी मननीय हैं | वे कहते हैं--- 


प्रजा जाए ग्राएए ततातीा 0 6 27० 0 
णाह ग्रपाताट्त एटव75 07 77076 5 ॥0 ए्ंडणाएतए 
509गशाओशा, 0९९८०/वागट्ट 40 ॥राएड00207० शा 
परधधप्रारं 9फ5 चिीछ वंप्रा्ाता 6 कैंपरातया ८ 
50प्रॉत॒ 9९ 8॥695६ 4ए९ धंग्राटड 0 शर ए९ँ०१, 
प९€ट९5ड87ए7 0३टणटा गत] ह70७४७॥, 7फ्रांड 45 & 
एाट्एथाीतस्‍ए ।89छ95, र्याटा 75 प7 रटाए47९0 
गा धार फपाल लल्यणा, 7६ प्रणा5८ 8€70फ5 
गिएट एलशा5 थादे वीएटड 0 27०0०प६ ईएटाए- 
ए९ 6 79, 8 02 ४ए० बात 3 प्रा गाते 
]ए€5 ६00 27०पघरा ६+छटछॉीएए 67 ६ई06प्/४६€८॥, 7]म८ 
ट्री 87095 छरंहया एषथा$ घात ॥ए25 ६0709, 
कै ग्राद्या 87098 90०पा एलाए 07 फटला(ए 
गिए९० आऋट्ता5ड, साशाटट 4 उत्लंवबाड ल०ठपांत 56 
ल्डटॉप्रदढ्त, 5. छाण्णापत ता 0ा 6 व॥6 
डण0॥]6 आठ: 96 ९55 णं।। जाए रतद7९0.' 

( ]ए९ 00 मप्ातारत, एडाफ्रता:5 ) 


भानव सो वर्ष या उससे अधिक आयुतक जीवित 
रह सकता है, यह कोई काल्पनिक वर्णन नहीं 
है | शरीर-विज्ञान तथा प्राकृतिक नियमानुसार मानव- 


£ विश्वके अभ्युद्यका भूल खोत--सदाचार # ७ 








शरीर-अवयवोंकी पूर्णता जितने वर्षोमे होती है, उससे 
कम-से-कम पॉच गुनी आयु मानवकी होनी चाहिये । 
यह सिद्धान्त या नियम पश्ु-जगतके निम्नलिखित 
उदाहरणोंसे प्रमाणित होता है---अश्व ५ वर्षोतक बढ़- 
कर प्रर्णावयवसम्पन्न हो जाता है और वह छगमग २७५ 
या ३० बर्षोतक जीवित रहता है | कुत्ता २॥| वर्षोतक 
बढ़ता है और लगभग १२ या १७ वर्षोतक जीवित 
रहता है | ऊँट आठ वर्षोतक बढता है और लगभग ४३० 
वर्षोतक जीवित रहता है । इसी प्रकार मानव-शरीरकी 
अवयवप॒र्णता २० या २५ वर्षोतक होती है, अतः यदि 
देवात्‌ कोई विष्न या दुघंटना उपथ्ित नहो तो 
मानवकी आयु सौ वर्षसे कम न होनी चाहिये ।! 


परंतु हम देखते हैं, कोई विरल्ा पुण्यवान्‌ भाग्यशाली 
ही सौ वर्षोतक जीवित रहता है| आदिराज मनु 
कहते हैं-- 

आचाराल्लभते ह्यायुराचाराल्ूभते श्रियम्‌ | 
आचाराहलभते फीर्नि पुरुषः पेत्य चेह च॥ 
सर्वलक्षणदीनो5षपि यः सदाचारवान भवेत्‌। 
श्रद्धधानोएनसूयश्च॒ शर्त वर्षाणि जीवति ॥ 

* (४। १५२-५३ ) 


सदाचार-पालन करनेसे आयु तथा कान्तिकी ग्रापि 
होती है. | सदाचारी इहलोक एवं परलोकमें कीर्तिको 
प्रात्त करता है । यदि कोई विशेष गुण न भी हो; परंतु 
असूयारहित भगवदीय विधानपर श्रद्धालु है, सदाचारी 
है तो ऐसा व्यक्ति शतबर्षजीवी होता है। वेदोंके 
अनभ्याससे, आचारोंकी शन्यतासे, आलस्य एवं अन्नदोषसे 
मृत्यु विप्रोको मारनेकी इच्छुक होती है ॥ 


'बर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्य मूल्मुत्तमम! ,'दरीर- 
माय खलु धर्मसाधनम” आदि सदुक्तियोंके आधारपर 


हम कह सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्षरूप चतुर्विध पुरुपार्थप्राप्ति। लिये मनुप्यका 
खस्थ रहना अनिवाय है | खास्थ्यका मल हृदयकी 
पवित्रता है और हृदयकी पबित्रताके लिये जीवनमे 
सदाचार भी परमावश्यक है| अतए्व मनु भगवान्‌ 
कहते है--..आचारएः प्रथमो धर्म:--सदाचार ही प्रथम 
धर्म है | महर्षि बसिष्ठके अनुसार साड्ढ बेढका अध्येता 
व्यक्ति भी यदि सदाचारहीन है तो उसे वेद पवित्र नहीं कर 
सकते | सदाचाररहित व्यक्तिका वेद बैसे ही अन्तमें परित्याग 
कर देते हैं, जेसे पंख उग जानेपर पक्षी अपने घोंसलेका 
त्याग कर देते हैं | कपटी-मायावीका वेद पापोसे उद्धार 
नहीं कर सकते | किंतु दो अक्षर भी यदि सदाचारितिसे 
अधीत हों तो उसे (अध्येताकों ) वे पवित्र करते हैं | 


“अतः खाध्यायके साथ तदनुकूछ आचरण परमावश्यक है। 


सारांश यह कि सदाचारक्रे बिना प्राणीका ऐहिक 
एवं पारलीकिक अम्युदुय सर्वथा अवरुद्ध रहता है। 
निःश्रेयस तो अनन्त कोश दूर है।जिस कर्म या 
व्यवह्ारसे व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रमे राजस-तामस 
वृत्तियाँ समाप्त हों, मय, कलह, विद्ेष आदि न रहें, सलनों- 
द्वारा परिपाल्ति वे सब कर्म या व्यापार सदाचर हैं। 
कुछ निम्नलिखित आचार तो अवश्ष्य पालनीय हैं | प्रातः 
ब्राह्ममुह्तमें निद्रात्याग--स्नानोत्तर जप-संध्या आदि 
ईश्वरारावन, पवित्र भगवत्मसादमहण, सत्य-सम्मापण, 
पर-ल्ली-पर-द्रव्य-हिंसा-त्याग आदि। रात्रिमे मोजन प्रकाशमे 
करे | बिना मुख घोये जलपान न करे, शब्यापर या दूसरेके 
हाथसे जल न पिये | गुरु एवं माता-पिताकी आज्ञा माने | 
दुराचारियोंकी संगतिसे बचे और सत्पुरुष विद्यानकी 
यथायोग्य सेवा करे | 


+-+9छ&्षिं०-+- 





# घर्ममू्ल निषेवेत सदाचारमतन्द्धितः £ 
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३ 6७ क्‌ 
दानक संदावर 
[ अनन्तश्रीविभूषित जगदूगुर गंकराचाय तमिलनाडु-क्षेतरण काश्ीकामकीटिपीटाधथीवर खामी श्रीयद्धपरस्ट 
सरखतीजी मद्दाराजका आशीर्वाद ] 


वेदादि शा्रोंमें दो प्रकारके धर्मोका उपदेश किया 
गया है | उनमे एक हं--प्रवृत्तिथर्म और दूसरा है निवृत्ति- 
धर्म । निवृत्तिथर्म ज्ञानमार्गके लिये कहा गया है। 
प्रवृत्तियम तो जीवन और संसारकी बातोंकेविपयर्गे कह 
गया है । जो संसारमे हैं, उनको ठीक तोरपर हरेक 
काम वरनेके तरीके ग्रवृत्तिबर्म बताता है | सबेरे साढ़े 
चार बजेके बाद ब्राह्ममुहतेमं उठकर दोनो हाथोको 
आँखोंसे लगाकर दाथोको देंखना चाहिये | वेसे देखते 
समय दुर्गा, लक्ष्मी, सरखतीदेवीजीका ध्यान करना 
चाहिये | वादको शौच-कार्यके लिये अर्थात्‌ मछ-मत्र- 
विसर्जनके लिये जाना चाहिये | उसके बाद दाँत साफ 
करके स्नान करना चाहिये | बादको कपड़े पहनकर 
भालमें विश्ञति या चन्दनतिलक धारण करना चाहिये | 
उसके बाद संघ्या-जप, ओपासन होम, अन्निहोत्र, 
प्रजा-पाठ, विष्णुमन्दिरमें जाकर दशन करना आदि 
काय॑ करने चाहिये। हमारे घरपर जो अतिथि 
आते हैं,उनको भोजन करानेके बाद खयं भोजन करना, 
तदनन्तर धर्मशास्र, रामायण, मद्याभारत-जैसे इतिहासोंको 
पढ़ना आदि कार्य कर्तव्य हैं। फिर थोड़ी देर ध्यान 


कर अगले दिनके कर्तव्योके लिये भी तेयारी करनी 
चाहिये | शामको संध्या-गप, औपासन भयत्रा अनिहोत्र, 
शिवजीके मन्दिरमें जाकर शित्रजीका दर्शन, रातकों मित 
भोजन, भगवचिन्तन अथवा झुभविचारोंक साथ लेटकर 


तरह वरनेके कतंब्य धरममझायगे कहे गये £ | ॥न कामोफो 
करनेके लिये अधिक-से-अधिक तम्परताक़ी आश््यकता 
हैं | यही सदाचारकी क्रमग्राप्त-यरग्परा भी है | 

आचार दो प्रकारका द्ोता है | एक बाद्य और 
टूसरा आन्तर । बाद्य आचारके अन्तगन दति साफ़ करना, 
स्नान वरना, साफ कपड़े पहनना आदि हैं। आन्तर 
आचारमें किसीको नुकसान पहुँचानेका ध्यान न रखना, 
किसीको कष्ट न पहुँचाना, सत्य बोलना, हद्यमें श्रीभगवान्‌- 
का सदा ध्यान करना, खुशीके साथ रहना, सबके साथ 
सदृब्यवहार करना आदि आते हैं | इस तरहके वाद्य और 
आन्तराचार य॒द्विके साथ नित्य कर्मोको अच्छी तरह करना 
चाहिये | यही मानवकों मानप्तिक झुद्धताके साथ चित्त- 
शुद्धि उत्पन्न कर आफैज्ञानकी ग्राप्ति कताता है | अतः 
प्रत्येक सदाचारयुक्त मानवको अपना-अपना नित्यकर्म 
अच्छी तरह पत्रित्रतासे सम्पन्न करना चाहिये | 


जा “7-४ ५०-५० >> 


आध6द:68<:%६6--+-- 


क्रोध: कामों छोभमोददी विवित्साकृपातथे. मानशोकी. सस्‍्पृह्ठा. चे। 
ईप्य जुगुप्स। च॑ मज॒प्यदोपा वर्ज्याः सदा छादशैंते नराणाम ॥ 


५ «| « 
एकेकः प्युपास्ते € महुष्यान्‌ मजुजपभ। लिप्समानो5न्तरं तेपां सगाणामिव लुच्घव5॥ 


_ काम, क्रोच, छोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, खूहा, 
ईर्पा और निनन्‍्दा--मलुष्पोमें रहनेवाले ये बारह दोप सदा ही त्याग देने योग्य हैं। 
नरश्रेष्ठ ! जंसे व्याव मगोंकी मारनेका अवसर देखता हुआ उनकी टोहमें छगा रहता 
है, उसी प्रकार इनमेसे एक-एक दोप मनुप्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण वर देते हैं ॥ 


सदाचारके वाधक वारह दोप 


( महा० उ० प० अ० ४३ | १६ १७ ) 
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धर्म ओर सदाचार 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित खामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


व्यक्ति, समाज, राष्ट्र--किं बहुना अखिल विश्लके 
घारण, पोषण, संघटन, सामजस्य एवं ऐकमत्यका 
सम्पादन करनेवाला एकमात्र पढार्थ है---धर्म | धर्मका 
सम्यग्‌ ज्ञान अधिकारी व्यक्तिको अपौरुषेय वेद-वाक्यों 


एवं तदनुसारी आर्पपर्मग्रन्थोंद्दारा सम्पन्न होता है । 
सभी परिस्थितियोमें सभी प्राणी धर्मका शुद्ध ज्ञान नहीं 
प्राप्त कर सकते । राजर्षि मनुका कहना है कि सजन 
विद्वानोंद्वारा ही धमंका सम्यग्‌ ज्ञान एवं आचरण हो सकता 
है । जिन सजनोंका अन्तःकरण राग-हेषसे कलुषित है, 
वे परिस्ितिवशात्‌ धर्मके यथार्थ खरूपका अतिक्रमण 
कर सकते हैं, अतः ऐसे सजन---जिनके अन्तःकरणमें, 
कभी राग-द्वेषादिका प्रभाव नहीं पड़ता, वे ही सही मानेमें 
घर्मका तत्त्व समझ सकते हैं । किंतु उनका आचरण 
( कम ) भी कभी-कभी किसी कारणसे घर्मका उल्लइन 
कर सकता है, इसलिये ऐसे सज्जन विद्यान्‌ जिनका 
हृदय राग-हेषसे कभी कछुपित नहीं होता, वे हृदयसे 
वेदादिसम्मत जिस कर्मको धर्म मानते हैं, वे ही असली 
धर्म हैं। मनुका वचन इस प्रकार है-- 
विद्वदूभिः सेवितः सद्भिनित्यमद्वेषरागिम्रिः । 
हदयेनाभ्यनुशातोी यो धर्मेस्त॑ निचोधत ॥ 
( मनु० २। १) 
इसके अनुसार उपर्युक्त सजनोंके आचरणको ही 
सदाचार कहा जाता है---आचारमप्रभवों घर्मः 
( महाभारत अनु० पर्व १४९ | ३७ ) | यहाँ उसी 
सदाचार-धर्मका कुछ सामान्यतः दिग्दर्शन कराया जा रहा 
है | मीमांसककुल्कमलदिवाकर कुमारिल्मट्के अनुसार वे 
धर्म या आचार भी वेदानुमोदित ही प्रशस्त होते हैं | सर्वश्न-- 
सभी देशोंकी परम्परा भी प्रशस्त नहीं होती, क्तु जहाँ 
कनादिकाल्से वर्णाश्रम, युणधर्म आदि सभीका पाछन होता 


श॒० औ० २--- 


आ रहा है, उसी देशकी सदाचारकी परंम्परा प्रशच्त 
मानी गयी है | इसीलिये भगवान्‌ मनु कहते हैं--- 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारस्पयक्रमागतः। 
चर्णानां सान्तरालानां स सदाचार डउच्यते ॥ 
( मनचु० २। १८ ) 
'सरखती और इषद्वती---इन देवनदियोका अन्तराल 
( मध्यमाग ) विशिष्ट देवताओसे अविष्ठित रह, अतः 
यह देवनिर्मित देश श्रह्मावत? कह्य जाता है । यहाँ तथा 
आर्यावर्तमें उत्पन्न होनेवाले जनोका अन्तःकरण पत्रित्र 
नदियोंके विशिष्ट जल पीनेके कारण अपने प्राचीन 
पितृ-पितामह, प्रपितामहादिद्वार अनुष्ठित आचारोकी 
ओर ही उन्मुख होता है, अतः वर्णाश्रमबर्म तथा संकर- 
जातियोंका घ॒र्मयहोँके सभी निवासियोंमें यथावत्‌ था। यहाँ 
उत्पन्न होनेपर भी जिन लोगोंका अन्तःकरण प्राचीन 
परम्पराग्राप्त धमकी ओर उन्मुख नहीं हुआ और वे 
लोग मनमानी नयी-नयी व्यवस्था करने लगें तो उनका भी 
' आचार धर्ममें प्रमाण नहीं हो सकता; अतः परम्परा भी 
वही मान्य होगी, जो अनादि-अपीरुषेय वेद एवं तदनुसारी 
आए धर्मग्रन्थोंसे अनुमोदित, अनुप्राणित हो । 


मनुष्योको सदा ही सदाचारका पालन और 
दुराचारका परित्याग करना चाहिये। आचारहीन दुराचारी 
प्राणीका न इस लोकमे कल्याण होता हैं, न परव्लेकमें | 
असदाचारी प्राणियोद्वारा अनुश्ठित यज्ञ, दान, तप---सभी 
व्यय जाते हैं, कल्याणकारी नहीं होते | इधर सढाचारके 
पालनसे अपने शारीरादिमें भी वतमान अछ्क्षण दूर 
होते है, अपना फल नहीं देते | सदाचाररूप वृक्ष 
चारों पुरुषा्थोंका देनेवाला है | धम ढी उसकी जड़, 
अर्थ उसकी शाखा, काम ( भोग ) उसका पुष्प और 
मोक्ष उसका फछ दै--- 


१० 















धर्मोइस्य सूर् धनमस्य शाखाः 
पुष्प च कामः फलमस्य मोक्षः ॥ 
( वामनपुराण १३ ) 
यहाँ इस सदाचारक्े खरूपका छुछ वर्णन किया 
जाता है---सबंप्रथम ब्राह्ममुह्॒तम उठकर भगवान्‌ 
शंकरद्वारा उपदिष्ट  प्रभात-मइलका स्मरण करना 
चाहिये । इसके द्वारा देवग्रह्मदि-स्मरणसे दिन मड्डूलमय 
बीतता है. और दुःखप्नका फल शान्त हो जाता 
है । वह सुप्रभातस्तोत्र इस प्रकार है--- 


च््ह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी 

भानः शशी भूमिखुतो छुधश्थ । 
गुरु सप्ुक्रः सह भालुजेन 

कुचन्तु सर्व मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सनत्कुमारः सनकः. ससनन्‍्दनः 

सनातनो5प्यासुरिपिट्टली च्‌। 
सप्तखराः सप्त रसातलाश्व 

कुचन्तु सर्व मम खुप्रभातम्‌ ॥ 
सप्ताणवाः सप्तकुछाचलाश्ध 

खप्तपेयो.. द्वीपचराश्य सप्त। 
भूराद्क्त्वा भ्रुवनानि. सप्त 


कुर्वन्‍न्तु स्चे मम खुप्रभातम ॥ 
इस प्रकार इस परम पवित्र सुप्रभातके प्रात;काल 
भक्तिप्रवंक उच्चारण करनेसे, स्मरण करनेसे दुःखप्नका 
अनिष्ट फल नए होकर सुखप्नके फलरूपमें प्राप्त होता 
है | सुप्रमातका स्मरण कर प्रथ्बीका स्पर्शपर्वक प्रणाम 
करके दस्या त्याग करना चाहिये। मन्त्र इस प्रकार है. 

समुद्रवसने.. देवि पर्वेत्तस्तनमण्डले । 

विष्णुपत्लि नमस्तुभ्यं पाद्स्प क्षमस्त्र में ॥ 
फिर शौचादि कर्म करना चाहिये | शौच जानेके 
बाद मिट्टी और जल्से इन्द्रियोकी शुद्धि कर दन्‍्तथावन 
करना चाहिये | तदनन्तर जिह्मा आदिकी मल्निता दूर कर 
स्नान करके संध्योपासन करना और स्‌र्यार्ध देना 
चाहिये | केवठ जननाशौच और मरणाशौचमें ही 
बाह्मसंध्याका परिताग निर्दिए है | उसमें भी मानसिक 





% धर्ममूल निषेवेत सदाचास्मतनिद्रितः $ 





गायत्री-जप और स्‌र्या्ण विद्वित है| छितु अन्यत्र इन 
कार्योका पस्याग कमी नहीं होता | बगचर्य, गाहरथ्य, 
वानप्रस्त एवं संन्यास---यें चार आश्रम बाय गकि लिये ही 
विहित हैं | क्षत्रियकते विये संन्यास छोटकार तीन आश्रर्मो- 
का वियाल है | बेह्यके छिय बगचय और गादख्य-दो 
द्वी आश्रम विहित हैँ. तथा झठके कल्याणके डिये 
केवक एक ही आश्रम गाहस्थ्य ही बहा गया एं--- 
गाहस्‍थ्यं झतचरय्य च वानप्रस्थ चयो मताः। 
क्षत्रियस्थापि सदिता य आचारों छिजस्थ दिआ। 
ब्रह्मचर्य चर गाईस्थ्यमाश्रमह्धित्य विशः । 
गाहस्थ्यमाक्षम स्वेक दाद्वस्य धक्षणदाचर ॥ 
( वामनपुराण १४ | ६११६-५९ ) 
प्राय: ये ही बातें बेखानस आदि घर्म-सूत्रां एव स्माते- 
मन्रो्मे निर्दिष्ट हैं । सदाचारी व्यक्तिको अपने वर्णानुसार 
और आश्रमानुसार धर्मका परित्याग कभी नहीं ऋरना 
चाहिये | जो धर्मका परित्याग कर देता हैं, उसके ऊपर 
भगवान्‌ भास्कर ( सूय ) छुपित हो जाते हैं | उनके कोपसे 
प्राणीके देहमें रोग बढ़ता है, वुल्त्का बिना प्रारम्भ हो 
जाता है ओर उरा पुरुषका शरीर ढीला पड़ने छूगता है-- 
खानि वर्णाअ्रमोक्तानि धर्माणीद न द्यापयेच्‌ । 
यो हापयति तस्यासा परिकुण्यति भास्करः ॥ 


कुपितः कुलनाशाय. देहरोगविदृद्धये । 
।ु 
भालुषच यतते तस्य नरस्य क्षणदाचर !! 


( चामनपुराण १४ । १११९-२० ) 
मह|भारतके ( आश्थमेविकपवंके ) अनुसार “अन्तमें 
धमकी ही जय होती है, अधरमंकी नहीं; सत्यकी विजय 
होती है, झूठकी नहीं । क्षमाकी जय होती है, क्रोवकी 
नहीं?, अतः समीको-विशपतया ब्राह्मणको सदा क्षमाशीड 
रहना चाहिये--- 
धर्मा ज़यति चाघर्मः सत्य जयति चान्ुवम। 
छामा जयति न करोधः क्षमावान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 
सदाचरणके लिये क्षमाशीलताके साथ-साथ गो-भक्ति- 
परायणता, गो-सेवा तथा गो-मातापर दयाकी प्रवृत्ति भी 
अत्यन्त आवश्यक है । गोका महत्त्व सुनकर---उनमें भी 
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| नल जफताओ कलय है फनद -अपन शा क्स्क बटाफिए ट्री आज कर । 
किडीजिटल+ अ० मे ७ जी कम कक लत क४ व का पक पक की सम “2-/धन-ह 8०५ ३७ /+ /# “मनी नली ककक का ५५ काई +० ७. कलमन. 


कपिलाका अत्यधिक महत्त्व जानकर महाराज युधिष्टिरके 
प्रन्‍नके उत्तरमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा था--'कपिला 
गो अग्निसे उत्पन्न हुई है | उसकी कान्ति अग्निज्वालाके 
समान होती है | लछोभवशात्‌ यदि कोई द्िजेतर कपिलाका 
उपयोग दूधके लिये करता है. तो वह पतित हो जाता 
है और वह अत्यन्त नीचके समान है | ऐसे लोगोंसे जो 
ब्राह्मण दान लेता है, उसे भी उसी प्रकार दूर रखना 
चाहिये, जैसे महापापीको दूर रखा जाता हैं । कपिल गौके 
श्वड्ाग्रम ब्रह्माजीकी आज्ञासे सभी तीर प्रतिदिन निवास 
करते है । कपिछा गोके श्वज्ञयका जछ जो अपने सिरपर 
घारण करता है, उसके तीन वर्षोतिकके किये हुए पाप 
उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जेसे अग्नि तृणको जलाकर 
नष्ट कर ठेती हैं 
आदावेबाग्निमध्यात्त मेत्रेयी. ब्रह्मनिर्मिता । 
श्ज्ञागर कपिलायास्तु सर्वतीधोनि पाण्डव ॥ 
च्रह्मणो हि. लियोगेत निवसन्ति दिने दिलने। 
प्रातरुत्थाय यो मर्त्व: कपिलाश्/ड्षमस्तकात्‌ ॥ 
च्युता आपस्तु शीपण प्रयतो धारयेच्छुचिः 


वर्षन्रयक्षतं पाप प्रदहत्यग्निवत्तणम्‌ ॥ 
( महाभा० आश्वमेघिकपव १०२ ) 


प्रातःकाल कपिलाके मूत्रसे स्नान करनेसे तीम्त वर्षों 
तकका किया हुआ पाप नए हो जाता है। उसे प्रातः एक 
मुट्ठी घास देनेसे तीस दिन-रातका किया हुआ पाप 
नष्ट हो जाता है। भक्तिपूषक परिक्रमा करनलेसे पृथ्वी- 
परिक्रमाका फल होता है । उसके पश्चगव्य ( गोमय, गोम्नत्र, 
दधि, दुग्ध और घृतके मिश्रण ) द्वारा स्नान करनेसे गड्ढादि 
सभी तीथोमि स्नानका फल प्राप्त होता है | कपिछाके 
श्रड्भाग्रमे विष्णु और इन्द्र, आड्अके मलमे चन्द्र और 
इन्द्र, अ्ड्डके मध्यमे ब्रह्मा, दोनों कानोमे अश्विनीकुमार, 
दोनों नेत्रोंमें चन्द्रमा और से, दन्तोंमें मरुत, जिह्ामें 
सरखती, निःश्वासमें छहो अड्ढ; पद और क्रमसह्ित वेद, 
नासामें गन्ध तथा सुगन्बित पुष्प, अघरोष्ठमें व, सुखमे 
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अग्नि, कक्षमें साध्यदेवता, प्रीचार्मे पावेती, प्रष्ठमें 
नक्षत्रगण, ककुदूर्मे आकाश, अपानमें सभी तीर्थ, 
गेमृत्रमें गड्डा, गोवरमें सुप्रसन्न लक्ष्मी, नासिकाममें ज्येष्टा 
देवी, श्रोगीस्थानमें पितर, छाड्लमें रमादेवी, दोनों पाइ्ेमें 
विश्वदेव, वक्ष:स्थल्में परमप्रसन्न कुमार कार्तिकेय, जानु- 
जच्डाा ओर ऊरुमें प्राण-अपान आदि पॉँँच वायु, खुरोमें 
गन्धव, खुराग्रमे सप॑ और पयोधरमें चारो परिष्रर्ण समुद्र 
निवास करते हैं| एक वर्षतक प्रतिदिन विना भोजन किये 
दूसरेकी गायकों एक मुट्ठी धास देनेसे भी सारे पाप नष्ट 
हो जाते हैं । गो-सेवाकी महिमा अनन्त है | 

मरे हुए अनाथ ब्राह्मणको ढोकर श्मशान छे जानेमें 
पद-पदपर अश्वमेधका फल होता है और जमे स्नान- 
मात्र कर लेनेसे उनकी तत्काल शुद्धि हो जाती है| ब्राह्मण- 
द्रव्य, देवद्रव्य, दरिद्रिका दन्य और युरुका द्रव्य चुरानेसे 
प्राप्त खर्गमोग भी नष्ट हो जाता है और प्राणी नरकमें गिर 
जाता है | तपखी, संन्‍्यासी आदिको छोड़कर जो दसरे 
लोग सदा सर्वत्र खड़ाऊँपर ही चलते हैं, उनको 
देखनेसे भी पाप छगता है | उन्हें देखकर मगवान्‌ 
भास्करका दशान करना चाहिये ।# घुटनेतक पैर और 
केहुनीतक हाथ घोकर आचमन करके तब ब्राह्मण और 
अग्निका परृजन करना चाहिये। 

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ भूतभावन 
विश्वनाथका पुजन--मिट्टीके ढेले, धूलि अथवा मिट्टीसे ही 
शिवलिज्ञका निर्माण कर पूजन-अर्चन करनेसे भक्तलोग 
रूद-पद पाते हैं | इसलिये घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
सभी पुरुपार्थेकों देनेवाला भगवान्‌ मूतभावन विश्वनाथका 
स्थान है। उसका निर्माण सबंग्रयत्नसे करना चाहिये | जल्को 
बल्नसे छानकर उससे मन्दिरका एक बार अनुलेपन करनेसे 
एक वर्षभर चान्द्रायण-तका पुण्य होता है | दिव्य 
शिवलिज्ड जिस स्थानमें प्रकट या ग्रतिष्ठित होता है, बहाँसे 


# अग्निहोत्री तपस्वी च ओतियो वेदपारगः । एसे थे पाइुकेर्यान्ति शेषान्‌ दण्डेन ताडयेत्‌ ॥ आदिम अग्निहोन्री, 
तपस्वी) वेदोंके शाता श्रोज्रियके सिवाय अन्‍्योंके लिये पाहुका धारण निपिद्ध है।( आज्विरसस्मृति,मोरसं० १ | ६१, ६३; 


पूनासं०में इछोक-सं० १०७) आपस्तम्ब३५ | २० )' 


श्र 
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चारों ओर आध कोसतक 'शिवक्षेत्र” कहा जाता है। 
शिवक्षेत्रमं प्राण छोड़नेसे शिवभगवानका साथुज्य प्राप्त 
होता है| यह परिमाण खयम्भूलिड्न और बाणलिड्के 
विपयमे है | ऋषिस्थापित शिवनिश्जमें शिवश्षेत्र बाणसे आधा 
और मनुष्यस्थापित शिवलिड्ड-स्थलसे शिवक्षेत्र ऋषिस्थापित- 
की अपेक्षा भी आधा माना गया है । शिवक्षेत्रमे अग्नि 
स्थापित कर उसमें भगवान्‌ भूतभावन विश्वनाथका प्रजन 
कर अपने शरीरका हृवन कर देनेसे परम पद प्राप्त होता 
है । वाराणसीमे शरीर त्याग करनेसे प्राणी पुन्जन्म 
ग्रहण नहीं करता । मोक्षार्थीकों तो अपना दोनों पैर 
तोडकर ( स्थिर होकर ) शिकक्षेत्रम निवास करना 
चाहिये और उससे बाहर जानेका कभी विचार भी 
नहीं करना चाहिये | ऐसा करनेसे प्राणी 
शिवखरूप ही हो जाता है । दूरसे शिवक्षेत्र- 
दरशनसे जो पुण्य होता है, उसकी अपेक्षा सेकड़ो 
गुना पुण्य शिवक्षेत्रमे प्रवेश करनेसे होता है । 
शिवलिट्ल्‍कका स्पर्श और उसकी परिक्रमा करनेसे प्रवेशकी 
अपेक्षा हजारो गुना पुण्य होता है । उसकी अपेक्षा 
हजारो गुना पुण्य जल-स्नान करानेसे, उसकी अपेक्षा 
उत्तरोत्तर दूधसे स्नान, दबिसे स्नान, घीसे स्नान, मधुसे 
स्नान और शकरासे स्नान करानेमे करोड़ों युनातक पुण्य 
होता है | ग्रात:, मध्याह, सायंकाल कभी भी शिवल्ज्ञिका 
दरशन करनेसे अश्वमेव आदि यज्ञोंका फल होता है । 
भगवान्‌ शंकरके मन्दिरसे जाकर पवित्र होकर तीन 
प्रदक्षिणा करनेसे पद-पदपर अश्वमेवका फल होता है-- 

प्रदक्षिणत्र्य कुयोद्‌ यः प्राखादं समंततः। 

पदे पदे5श्वमेधस्य यश्षस्य फलमाप्लुयात्‌ ॥ 
( शिवपुराण ) 
भगवान्‌ शिवकी परिक्रमा भी दो प्रकारकी कही 
गयी है--( १) रुब्यापसब्य और ( २) सब्य-. 

'प्रदृक्षिणप्रकारस्तु द्विविधो चेद्सम्मतः ।? 

( श्रीतत्वनिधि ) 


# घर्ममूल निषेवेत सदाचारमतम्द्रितः हे 


अन्‍ीनडज हज चिपक “पिला हनन टन अभिजञ * 
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पश्चिमाभिमुख रिज्ज हो तो प्राद्वारपर दृष ( नन्‍्दी )की 
और नेक्रत्यकोणमें चण्डकी स्थापना होती है । 
पूर्वाभिमुख लिड्न हो तो चण्डका स्थान ईशानर्मे 
होता है । महेशक्रे उत्तर तरफ सोममत्र (प्रणाली ) 
होता है | पश्चिमामिमुख लिझ्षमें सोमम्ृत्र पूर्वक्ी ओर 
रहता है | जहाँ चण्डकी स्थापना होती है, वहाँ 
वृपस्थानपर वेंठकर फिर वहोंसे चण्डस्थान जाना 
चाहिये । फिर बृपस्थान आकर सोमसूत्रतक जाना 
चाहिये | पुनः बृपतक जाकर वहाँसे चण्डेशनक जाना 
चाहिये । फिर वहॉसे इृपतक आकर सोमसूत्रतक जाना 
चाहिये और उसका उल्ल्द्न न करते हुए चण्डस्थान 
आकर वृषतक जाना चाहिये | यह्द एक ग्रदक्षिणा 
हुई | इसका नाम सब्यापसब्यप्रदक्षिणा है | 
सर्वेदिक्षु महाभाग विभोः कु्यात्‌ प्रदृक्षिणम | 
सोमसूत्नादेनियमो नास्ति विद्वेश्वरार्ये ॥ 
काशी विश्वनाथ-मन्दिरमे सब्य ही परिक्रमा है । 
वहाँ 'सोमसूत्रादिशका नियम नहीं है । सतसंहिताका 
वचन है--- 
ज्योतिर्लि|शे रत्नलिक्े खयम्भुवि तथेव च। 
द्रव्यचण्डादिनियमः सुरेश्वयरि न विद्यते ॥ 
( सू० यशवेभवखण्ड ) 
“्योतिर्लि|]ड्ठमें, रललिट्वमें, खयम्मलिज्ञमें चण्डका 
अधिकार न होनेसे वहों सीधी-सीची पत्क्रिमा है | 
मन्दिरका मार्जन आदि बल्नपूत जलसे ही करना 
चाहिये | जल फेनरहित हो और वल्ल क्षाल्ति हो तो 
वह पवित्र होता है | अतः सभी कार्य वल्लपूत जल्से 
ही करना चाहिये । भगवान्‌ शंकरका पूजन कमल 
ओर बिल्वपत्रसे सदा करना चाहिये | सुवर्णनिर्मित कमल 
बराबर चढाना चाहिये । छुवर्णके अमावमें चाँदीका 
कमल और उसके अभावमें ताम्रका कमल भी प्रयुक्त 
हो सकता है. । ये कमछ नित्य चढ़ानेपर भी निर्माल्य ' 
नहीं होते । इन्हें धोकर बराबर ही चढ़ाया जा सकता 


# दीन-आतंके सेवा-सदाचारसे पुण्य-छाभ # 
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है । विल्वपत्रमें छक्ष्मीका निवास सगा रहता है, अतः 

विल्वपत्रसे भगवान्‌ शंकरका पूजन नित्य करना चाहिये | 

बिना विल्वपत्रके भगवान्‌ शंकरका पूजन नहीं करना 

चाहिये । भगवान्‌ शंकरका प्र॒जन न्यायोपार्जित दव्यसे 

करना चाहिये-- 

मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयुयानि भारत | 
अनुपायप्रयुक्तानि मा च तेपु मनः रूथाः ॥ 

( महाभारत, उद्योग० विदुरप्रजागर ) 

महाराज धृतराष्ट्र | जो काम झूठ बोलनेसे वन रहा 

हो, अथवा जो सम्पत्ति झूठ बोलनेसे मिल रही हो 

अथवा जो सम्पत्ति असत्‌-उपायसे मिक रही है, ऐसी 

सम्पत्तिकी ओर आँख उठाकर देखनेकी तो बात दूर, 

मनसे मी उसे नहीं ग्रहण करना चाहिये । ऐसी सम्पत्तिके 


रहे 


सम्पकसे प्राणी अञ्ुचि हो जाता है | अशुचि होकर 
देवपूजा, पितृपूजा, यज्ञ, दान आदि कभी नहीं करना 
चाहिये | किंठु जल और मिट्टीकी पवित्रता मुख्य 


पवित्रता नहीं, अपितु पैसेकी पवित्रता मुख्य 
पक्त्रिता है--- 
योडर्थ शुचिर्हिं स शुचिन स॒द्दारिशुचिः झुचिः । 
( मनु ० ५ । १०६ ) 


अतः सदा पवित्र होकर ही पवित्र कर्मोद्रा अर्जित 
श्वनसे शुभ-पुण्य कार्य करना चाहिये । थोड़ा भी ऐसा 
करनेसे ग्राणी बहुत बडे पुण्यक। भागी बनता है। 
( बस्तुतः भीतरी-बाहरी शरद्धि रखते हुए वेद-स्मृति, 
पुराणादि-प्रतिपाठित आचार-घधर्मका पालन ही सढाचारका 
वास्तविक खरूप है। इस प्रकारके सदाचारसे सवका 
कल्याण होता है । ) 





ग्रासमा् तथा 


आत्मना जीवनार्थाय 
इत्येवं मोदते5सो 


अनुमव करता है ॥? 


दीन-आतंके सेवा-सदाचारसे पुण्य-लाभ 


देय॑ क्ुघधातोय. न 


आसन वसन॑ पादं कौटिल्येन 
नित्यमेव॑ करोति यः। 
पे परजेह तथेव च॥ 
(पद्मपु० भूमि० १३ | ११-१४ ) 
'खसेपीडित मनुप्पको भोजनके लिये अन्न अवश्य देना चाहिये । ऐसे दीनोको 
अन देनेसे महान्‌ पुण्य होता है| इससे दाता मनुष्य सदा अमृत ( सुख-सौमाग्य )का 
उपभोग करता है | अपने वैमबके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये | 
सहानुप्नतिप्र्ण मधुर बचन ( खागत-बचन ) तृण ( काष्ठादि भी ), शब्या, घरकी 
शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, आसन, वल्र या निवासस्थान और पाथ (पैर धोनेके 
लिये जल )--ये सब बस्तुएँ जो सदाचारी आतिथेय प्रतिदिन अतिथिको सौजन्यके 
साथ सरलतासे अर्पित करता है, वह इस लोक और परलोकरममें भी आनन्दका 


संशयः । 


£<€:&६४०--- 


द्ते सति महत्पुण्यमस्धत सोइइनुते खदा॥ 
दिने दिने. प्रदातव्य यथाविभवविस्तरम्‌ । 
वचन च दुर्ण श्यां मृहच्छायां खुशीतलाम्‌ ॥ 
भूमिमापस्तथा. चान्न॑. प्रियवाक्यमजुत्तमम्‌ | 


विचजितः ॥ 


र्द्धददरददइरुडर 6 द<ुूद 


/टट> 
हिई 5 
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अनावारकी हेयता और सदाबारकी उपादेयता 


( लेखक--ब्रह्मलीन अद्धेय श्रीजयद्याल॒जी गोयन्दका ) 


भारतीय संस्कृतिका आघार उसकी आध्यात्मिकता 
है | यहाँ ऐहिंक तथा पारछोकिक सभी विषयोपर 
आध्यात्मिक इश्टिकोणसे ही विचार किया जाता है। 
यहाँके धर्म, आचार-व्यवहार, यहाँकी राजनीति, 
समाजनीति, युद्धनीति, समाजव्यवस्था, शिक्षापद्धति, 
शासनपद्धति, रहन-सहन तथा वेश-भूपा, आहार-विहार 
--सब कुछ आध्यात्मिकमित्तिप' स्थित है | हमारी 
आध्यात्मिकताका आधार जीवनका सदाचार है । 
अतः मनृष्यकों अपना जीवन सदाचारमय बनाना 
चाहिये | यह मानव-जीवन बड़ा ही अम्नल्य है। 
यदि इसे हम सदाचारमय बनाकर अपना उद्धार नहीं 
कर लेते तो हम अपने शत्रु हैं | यदि हम अपना पतन 
नहीं होने देना चाहते तो हमें अपना उद्धार अपने 
आप करना चाहिये | वस्तुतः हम अपने-आपके मित्र 
ओर शत्रु भी हैं | भगवानने भी यही कहा है--- 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌_। 


. वन्धुरात्मैंव रस 
आत्मेव छाात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
(गीता ६॥ ५ ) 


परंतु आजकल हमारी प्रवृत्ति अधिकतर पतनकी 


ओर ही होती जा रही है । नेतिक, सामाजिक- 


और धार्मिक--सभी इषश्टियोंसे हमारा उत्तरोत्तर पतन 
होता जा रहा है और वर्तमानकालमें तो बहुत ही 
पतन हो गया है | छोगोमे झूठ, कपट, चोरी, वेईमानी 
और चोरबाजारी इतनी बढ़ गयी कि प्रतिशत एक 
व्यक्ति भी शायद ही इससे अछूता रहा हो । श्रष्नचारका 
बोलवाला हो चला है | यह शुभ छक्षण नहीं है। 
अतः यहाँ संक्षेपर्म कुछ ऐसी बुराइयोंपर विचार किया 
जाता है, जिनका त्याग समाजके छिये आध्यात्मिक, 
धार्मिक, नैतिक और आर्थिक सभी इश्ियोंसे परम 
आवश्यक दे । 


रहन-सहन--समय, वातावरण तथा परिख्थितिके 
अनुसार रहन-सहनमें परिवर्तन तो होता ही है, परंतु ऐसी 
कोई बात नहीं होनी चाहिये, जो हमारे लिये घातक हो | 
इस समय हम देखते हैं कि समाजकी रहन-सहन 
बहुत तीव्र गतिसे पाश्चात््य ढंगकी होती चली जा 
रही है । पाश्चात््य रहन-सहन बहुत अधिक खर्चाली 
होनेसे हमारे छिये आर्थिक इश्टिसे तो घातक है ही, 
हमारी सम्यता और सदाचारके विरुद्ध होनेसे आध्यात्मिक 
ओर नेंतिक पतनका हेतु भी है | उदाहरणके लिये--- 
जूता पहने घरोंमे घूमना, एक साथ बैठकर खाना, 
खानेमें काँठे-छुरीका उपयोग करना, टेब्लुल-कुर्सियोंपर 
ब्रैठकर. खाना, जूतियोंके कई जोड़े रखना, रोज 
चर्वीमिश्रित साबुन छगाना, खाने-पीनेकी चीजोंमें 
संयम न रखना, भोजन करके कुल्ले न करना, 
मल-प्रत्र-त्याकके बाद मिट्टीके बदले साबुनसे हाथ 
धोना या बिल्कुल ही न धोना, फैशनके पीछे पागल 
रहना, बहुत अधिक कपड़ोका सम्रह करना, बार-बार 
पोशाक बदलना थादि हैं | इन सबका त्याग 
करना आवश्यक है | इन सबके कारण सदाचार 
भूलता जा रहा दे और उपेक्षित हो रहा है | 

खान-पान--खान-पानकी पवित्रता और संयम 
आयजातिके लोगोके जीवनके प्रधान अड्ग हैं | आज 
इनपर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है । रेल्में 
देखिये, हर किसीका जूठा सोडाबाटर, लेमन पीना और 
जूठा खाना आमतौरपर चलता है | इसमें अपवित्रता तो 
है ही, एक दूसरेकी बीमारीके कीठाणु और दो बिचारोंके 
मिन्न परमाणु भी एक दूसरेके अंदर ग्रवेश कर जाते हैं । 
होटछ, हत्वाईकी दूकान या चाटबाले खोमचेके 
सामने, जूते पहने, खड़े-खड़े खाना, हर किसीके 
हाथसे खा लेना, मांस-मथ्का आहार करना, छदसुन- 
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प्याज-भण्डोंसे युक्त बिस्कुट, वाजारकी चाय, तरह- 
तरहके पानी, अपवित्र आइसक्रीम और बे आदि 
चीजे खाने-पीनेमे आज बहुत ही कम हिंचक रह 
गयी है | सोचनीय बात है कि निरामिपमोजी 
जातियोंमें भी डाक्टरी दवाओंके द्वारा और होटलों 
तथा पार्टियोंके संसर्ग-दोषसे अण्डे ओर मांस-मथका 
प्रचार हो रहा है । मांसमें प्रत्यक्ष हिंसा होती है। 
मांसाहारियोंकी बुद्धि तामसी हो जाती है और खमभाव 
क्रूर बन जाता है, नाना प्रकारके रोग तो छोते दी 
हैं | फिर भी अधिकतर छोग अपने आचार खोते चले 
जा रहे हैं और पश्चिमी रहन-सहनमें अपनी सदाचारी 
आदर्श संस्क्ृतिको तिलाक्षलि दे रहे हैं | 


इसी प्रकार आजकछ बाजारकी मिठाइयोंके बननेमें 
भी बड़ा अनथ होने लगा है | असली घी तो मिलना 
कठिन है ही, वेजिटेबुल ( नकली घी ) भी असली नहीं 
मिलता, उसमें भी मिलावट शुरू हो गयी है | खोवा, 
बेसन, मैंदा, चीनी, आटा, मसाले, तेल आदि वस्तुएँ भी 
झुद्ध नहीं मिलती | हल्वाईलोग भी अधिक पैसेके 
छोमसे खाद्य पदायोंमें नकली चीजें बरतते हैं । 
समाजके खास्थ्यका ध्यानन तो उन दूकानदारोंको 
है, न हृब्वाइयोंको | हो भी कैसे और क्यों १ जब बुरा 
बतलानेवाले ही बुरी चीजोंका लोभवश प्रचार करते 
हैं, तब बुरी बातोंसे कोई कैसे परहेज रख सकता 
है | आज तो छोग आप ही अपनी हानि करनेको 
तैयार है | यही तो मोहकी महिमा है | 

अन्यायसे कमाये हुए पेसोंका अपवित्र तामसी 


वत्तुओसे बना हुआ, अपवित्र हाथोसे बनाया और ' 


परोसा हुआ, अपवित्र स्थानमें रक्खा हुआ, हिंसा 
और मादकतासे युक्त, विशेष खर्चीछ, अखास्थ्यकर 
पदार्थोसे युक्त, सड़ा हुआ, अपवित्र और उच्छिष्ट 
भोजन, धर्म, बुद्धि, घन और खास्थ्य तथा सम्यता 
ओऔर संस्कृति--समभीके लिये हानिकर होता है | इस 


विषयपर सबको विशेषरूपसे ध्यान देना चाहिये। 
परंतु खेद है कि इसे उपेक्य समझा जा रहा है | 
चेष-भूषा--वेष-मृषा सादा, कम खर्चाला, छुरुचि 
उत्पन्न करनेवाल्य, पवित्र ओर संयम बढ़ानेवात्य होना 
चाहिये | आजकल ज्यो-ज्यों फेशन बढ़ रहा है, त्यों- 
त्यो खर्च भी बढ़ रहा है | सादा मोटा वच्न किसीको 
पसंद नहीं है। जो खादी पहनते हैं, उनमें भी एक तरहकी 
बनावट आने लगी है | वल्लोमें खच्छता ओर पवित्रता 
होनी चाहिये। विदेशी और मिलेंके बने बद्षोमें 
चर्बीकी मोड लगती है | यह बात सभी जानते हैं । 
देशकी हाथकी कारीगरी मिल्तेंकी प्रतियोगितामें नष्ट 


होती जा रही है | इससे गरीब मारे जा रहे हैं | 
इसलिये मिलके वने वल्र नहीं पहनने चाहिये । विदेशी 
वल्चोंका व्यवहार देशकी दरिद्विताका प्रधान कारण 
है | रेशमी वल्च जीवित कीड़ोंको उवालकर उनसे 
निकाले हुए सतसे बनता है, वह भी हिंसायुक्त होनेंसे 
अप्रयोजनीय है । वल्लोंमें सत्रसे उत्तम हाथसे काते हुए 
सूतकी हाथसे बनी खादी है | परंतु उसमें फैशन नहीं 
आना चाहिये। खादी हमारे संयम और खल्प ब्ययके 
लिये है---फैशन और फिजूलखर्चीके लिये नहीं। खादीमें 
फैशन और फिजूलखर्ची आ जायगी तो इसमें भी 
अपावनता आा जायगी | मिलके बने हुए वर््ञोकी अपेक्षा 
तो मिलके सतसे हाथ-करघेपर बने वल्न उत्तम हैं; 
क्योंकि उसकी ठुनाईके पेसे गरीबोके घरमें जाते हैं 
ओऔर उसमें चर्बी भी नहीं छगती | अतः भरसक खादी 
ओर खादी न हो सके तो ह्वाथ-करपेके वल्लोका ही 
प्रयोग करना चाहिये । 
विवाह आदियें शाक्षीय प्रसेझेकी कायम रखते हुए 

जहाँतक हो सके, रस्में कम-से-कम रखनी चाहिये और 

वे भी ऐसी, जो सुरुचि और सदाचार उत्पन्न 

करनेवाली हों, कम ख्चेकी हो और ऐसी हों जो 

साधारण गृद्वस्थेके द्वारा भी आसानीसे सम्पन्न की जा 
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सकें | अवश्य ही, देनेके वल्ल और अलंकार मी ऐसे हों, 
जिनमें व्यथ॑ धन व्यय न हुआ हो । सो रुपयेकी चीज 
किसी भी समय अस्सी-नब्बे रुपये कीमत तो दे ही दे | 
दस-बीस प्रतिशतसे अधिक घाठा हो, ऐसा गहना 
गढ़ाना तो जान-बूझकर अभाव और दुःखको निमनन्‍्त्रण 
देना है | इसके साथ अन्य वस्तुएँ भी अधिक संख्यामें न 
हो और फैशनसे बची हुई हों | सादगी और मितव्ययता 


रहनी चाहिये | 

गुजरात और महाराष्ट्रम विवाहके अधसरपर दृरि- 
कीतनकी बड़ी सुन्दर प्रथा हैं | हरिकीतनमें एक 
कीर्तनकार होते हैं जो किसी भक्तचरित्रिको गा-गाकर 
सुनाते हैं--बीच-बीचमें नाम-कीर्तन भी होता रहता 
है | सुन्दर मधुर खरके वाययोका सहयोग होनेसे 
कीतन सभीके लिये रुचिकर और मनोरज्जक भी होता 
है, उससे बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है । उत्तर और 
पश्चिम भारतके धनी छोग भी नाचकी प्रचलित 
कुप्रथाओंको छोड़कर इस प्रथाको अपनाबें तो बड़ा 
अच्छा हो । ( भगवान्‌ शंकरके विवाह्मदि प्रकरणके 
आधारपर नाम-संकीतन कितना सुन्दर हे, सकता है । ) 

चरित्रगठन और खास्थ्य---असंयम, अमर्यादित 
खान-पान और गंदे साहित्य आदिके कारण हमारे समाज के 
चण्त्रि और खास्थ्यका बुरी तरहसे हास हो रहा है। 
बीडी-सिगरेट पीना, दिनभर पान खाते रहना, दिनमें 
पाँच-सात बार चाय पीना, भाँग, तंबाकू, गाना, चरस 
आदिका व्यवह्यार करना, उत्तेजवा पदार्थोका सेवन करना, 
विज्ञापनी वाजीकरण दवाएँ खाना, मिचे-मसाले, चाट तथा 
मिठाइयाँ खाना, कुरुचि उत्पन्न करनेवाली गंदी कहानियों 
और उपन्यास-नाटकोंका पढ़ना, श्वड्भारके काव्य-नाटक, 
उपन्यास और कोकशाख्रादिके नामसे प्रचलित काम- 
सम्बन्धी साहित्य एवं पुस्तकोको पढ़ना, गंदे समाचार- 
पत्र पढना, अर्छील चित्रोको देखना, पुरुषोंका जियो और 
ल्ियोका पुरुषो्में अमर्यादित आना-जाना, सिनेमा देखना, 
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श्रृत्वारी गाने सुनना और प्रमादी, विपयी, अनाचारीख्यमि- 
चारी तथा नास्तिक पुरुषोंका सह करना आदि कई दोष 
समाजमें आ गये ४ । दुछ पुराने वो थे ही, कुछ नये भी 
सम्यताके नामपर आ घुसे हैं. जो समामरूयी दारीरें 
घुनकी ताह लगकर 2 
सिनेमा देखना, सिनेमा्गें युववन्यवर्निशोंत 
अभिनय करना ओर निःसंक्रोच एक साथ रदना तो 


सका सबन 


खक्षारका 


आजकल सम्यताका एक्क निर्दोष अ् माना जाना है | 

कलाक नामपर जितना भी अनव हो जाय, सभी क्षम्य 

माना जाता हैं| 
छड़कपनसे दी 


बालक-जाह्काओंका. फशनसे 


रहना, अच्छे संसर्ग्मे ने रहना, स्कृल-कालेजमें 
लड़के-लड़कियोंका एक साथ पढ़ना, कादेज-जीवनमें 
छात्रावासोमें असंयमपर्ण जीवन. द्विताना.. आदि 
चर्त्रिनाशर्में प्रधान कारण हो रहे है । ओर 


आजके युगर्म इन्हींका विस्तार देखा जाता ६ | 
आश्चर्य तो यह हे कि ऐसा करना आज समाजकों 
उन्‍नतिके लक्षणोंके अन्तर्गत माना जाता है | पर ये 
सब हमारी संल्कति ओर आदश सदाचारके बिये 
कदापि शुभ नहीं हैं 

रातभर जागना, प्रातःकाल्से लेकर दिनमें नौ- 
दस बजेतक सोना, चाहे सोकर खाना, ऐश-आरामकी 
सामप्रियोँ जुटाने और उपभोग करनेमें ही लगे रहना, 
विछासिता और अमीरीको जीवनका अक्ल मानना, भददी 
दिल्‍्लगियों करना, केशो और जूतोको सजानेमें ही घंटों 
बिता देना, दातोंसे नख काटते रहना, ईश्वर आर धर्मका 
मखोल उड़ाना, संत-हात्माओकी निन्‍्दा करना, शाक्ो 
ओर शाख्रनिर्माता ऋषि-सुनियोकी आलोचना करना, 
संध्या-प्राथना करनेका नाम भी न छेना, माता-पिताकों 
कभी भूलकर भी प्रणाम न करना, केखल शरीरका 
आराम चाहना, मेहनतका काम करनेसे जी चुराना 
और उससे छजाना, थोड़ी देरमें ही हो जाने लायक 
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काममें अधिक समय बिता देना, कतेन्यकर्ममें आलत्य 
करना ओर व्यर्थके कामोमे समय नए कर देना आदि 
दोष जहाँ सम्ाजमे फेल रहे हो, वहाँ चर्त्रि-निर्माण; 
खास्थ्य-छाम, धर्म और आत्मोन्नतिकी सम्भावना कैसे हो 
सकती है ? अतः इन सब दोपोको छोड़कर समाज-जनता 
संयम और सदाचारके पथपर चले | इसके लिये सबको 
प्रयत्न करना चाहिये । इन बातोके दोष बतलाने 
चाहिये और खरय्य वैसा आचरण करके आदर्श 
स्थापित करना चाहिये | केबछ वाणीसे कहना छोड़कर 
यदि लोग खय आचरण करना शुरू कर ढे-तो बहुत 
जल्दी सफलता मिल सकती है । सदाचार उपदेशकी 
अपेक्षा आचरणकी वस्तु है। 
कुविचारोंका प्रचार--. “ईश्वर नहीं है, ईश्वरको मानना 
ढोग है, ईश्वरभक्ति म़र्खता है, शाल और पुराणोके रचयिता 
दम्भ और पाखण्डके प्रचारक थे, मुक्ति या भगवत्माति 
केवल कर पना है, खान-पानमें छुआछूत और किसी नियमकी 
आवश्यकता नहीं, वर्णभेद जन्मसे नहीं, केवल कर्मसे है। 
शाख न माननेसे कोई हानि नहीं है, पूर्वपुरुप आजके 
समान उन्नत न थे, जगतकी क्रमशः” उन्नति हो 
रही है, अवतार उन्‍नतविचारकों, महापुरुषोंका ही 
नामान्तर है, माता-पिताकी आज्ञा मानना आवश्यक नहीं 
है, द्वीकों पतिके त्यागका और नवीन निर्वाचनका 
अधिकार होना चाहिये, ल्री-पुरुपोका समी क्षेत्रोमे 
समान कार्य होना चाहिये, परलोक और पुन्जन्म क्सिने 
देखे है, पाप-पुण्य और नरक-खर्गादि केवल कल्पना 
है, ऋषि-मुनिगण खार्थी थे, ब्राह्मणोने खार्थसाधनके 
निर्मित ही ग्रन्थोकी रचना की, पुरुषजातिने लियोको 
पददलित बनाये रखनेके लिये ही पातित्रत और सतीत्वकी 
महिमा गायी, ठेवतावाद कह्पना है, उच्च वर्णनि निम्न 
बर्णोके साथ सदा अत्याचार ही किया, विवाहके पूर्व 
लडके-लडक्यिंका खच्छन्‍्द और अइ्लील रहन-सहन 
अनाचार नहीं है, सबकी अपने मनके अनुसार सब 
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कुछ करनेका अधिकार है?---आदि ऐसी-ऐसी बातें 
आजकल इस ढंगसे फैछायी जा रही हैं, जिससे भोले- 
भाले नर-नारी ईश्वरमे विश्वास खोकर धरम, कर्म और 
सदाचारका त्याग कर रहे हैं| यह नितान्त चिन्तनीय 
बात है। इस ओर सभी विचारशीछ पुरुषोंको ध्यान देना 
चाहिये । इस प्रकारके सदाचारबिरोधी और चारित्रिक 
अवनति करनेवाले प्रचारकों रोकनेके लिये प्रयास होना 
चाहिये | ऐसा न करनेसे अन्थ बढ़ता जायगा | 

व्यवहार-वर्ताच--प्राय: अनेक जगहोंमे मालिक- 
लोग नौकरो और मजहूरोंके साथ भी अच्छा व्यवहार 
नहीं करते, उन्हे पेट भरने छायक वेतन नहीं देते, 
बात-बातपर अपमान और तिरस्कार करते हैं | नोकर 
और मजदूर भी भछे मालिकोंको कोसते और उनका 
बुरा चाहते हैं | भाई अपने भाईके साथ दुर्व्यवहार 
करता है | पिता पुत्रके साथ अच्छा बर्ताव नहीं 
करता । पुत्र माता-पिताका अपमान करता है । 
सास अपनी पुत्रवधूकों गाल्योँ बकती है, तो अधिकारा- 
रूढ पुत्रवधू अपनी सासको कष्ट पहुँचाती है | ननद- 
भौजाईमे कलह रहता है | माता अपनी ही संतान---पुत्र 
और कन्याके साथ भेदयुक्त बर्ताव करती है | धनी और 
गरीबेमे, शासक और शासितमे, अविकारी और अधिक्षतमे, 
व्यवसायी और उपभोक्तामे--कहीं भी सौजन्य, शिष्टता 
या सद्भाव नहीं रह गया है | सर्वत्र असामझ्नश्य और 
असंतोष व्याप्त है. | ब्राह्मण निम्नवर्णोका अपमान करते 
है और निम्न वर्गके लोग ब्राह्मणोंको कोसते है । पड़ोसी- 
पड़ोसीमें भी दुग्यंवहार और कलह है | जगतमे इस 
दुव्यवहार और कलहके कारण दुःखका प्रवाह बह 
चला है । प्रायः समी एक-दूसरेसे शक्लित और भीत 
हैं| यह दशा वस्तुतः वड़ी ही भयावनी है | इसपर भी 
हम प्राचीन आदश, आचार-विचारसे दूर हटते चले 
जा रहे है । यह चिन्त्य है। इसपर विशेष विचार करके 
इसका झुघार करना चाहिये | 


१८ 


४ मकी पक मकापदहयकग्ञ्रपहदकपए पीकर सकसामशन्य दब क+दााम कक कप पद पपपहपत पादन्म पालन कान पालना चक ब जा पकमक मामा 535 30077262: 40 0:5«% जे अमन -+क- गजब 





उपयुक्त विवेचन वर्तमान समयकी थोड़ी-सी कुरीतियों, 
फिजलूखर्ची और दुव्यंसनोंका एक साधारण दिग्दशेन- 
मात्र है | इनके अतिरिक्त देश, समाज तथा जातिमें 
ओऔर भी जो-नो हानिकर, घातक तथा पतनकारक 
दुर्ग्नंसन, फिजूलखर्ची ण्वं बुरी प्रथाएँ प्रचलित हे उनको 
हटानेके लिये, नेतिकता, शिष्ताचार तथा सदाचारके 
प्रचार करनेके लिये प्रत्येक क्षेत्रमे सब छोगोको विवेक- 
प्रबेक तत्परताके साथ जी-जानसे प्रयत्न करना चाहिये। 

(२) 
सदाचारके सामान्य नियम 

यहाँ सदाचारके कुछ सामान्य नियम बतछाये जा रहे 
हैं, जिनके पावनसे प्रचल्ति चर्चित बुराइयाँ दूर होकर 
चत्त्रिनिमीण और आध्यात्मिक उन्‍नतिमे बड़ी सहाग्रता 
मिछ सकती हैं--- 

(१) एक मिनट भी निप्फठ नहीं खोना चाहिये, 
समयका पूरा ख्याछ रखें | शरीरसे सेवा, वाणीसे 
भगवानके नामका जप, मनसे परमात्माका ध्यान-ये 
तीनों क्रियाएँ साथ चलें तो बहुत ही शीघ्र कल्याण हो 
सकता है। (२) अपने शरीरपर खचे बहुत कम करे। जो 
व्यय कम करेगा, उसे रुपयोका दास नहीं होना पढ़ेगा 
और जो रुपयोका दास न होगा, उसे पाप क्‍यों करना 
पड़ेगा : लोभ पापका जनक है | यदि हम सांसारिक 
पदार्थसि आसक्ति हटा ढं, अपनी आवश्यकताएँ घटा दें 
तो छोम ही क्यो होगा ? कमाई आपके वशमें नहीं, 
पर खर्चा तो आप घटा ही सकते हैं | शरीर-निर्वाह 
कम-से-कम ख्र्चेमें हो जाय---यह ध्यान रकखें, ऐसी ही 
चेट्टा करें | मितव्यय्रिता णुक्क अच्छा गुण है | 

( ३ ) अपने शरीरका काम जहॉतक हो, आप ही 
कर, टृसराक परावीन न हा | पराधीनता बहुत ही नीचे 
दर्जेकी चीज है | ऋषि-महर्पि खर्य सब कुछ करते थे-- 

सख्य॑ दासाम्तपस्विनः ॥? ( २ ) प्रत्येक व्यक्तिके 
साथ व्यवहारमें, प्रत्येक वातमें खार्थके त्यागका ख्याल 
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रखे | इससे मनुप्यका व्यवहार उच्चकोटिका हो सकता 
है | खाना, पीना, सोना, व्यापास्थ्यवद्ार--पत्येक 
काममें खार्-त्याग करे। अपने आरामका त्याग करके 
दूसरोंकी आराम देना आरामके खार्थका त्याग होता 
है । रुपयोके व्यवहार अपने कसर खा लेताः---धाठा 
सह लेना---यह रुपयोर्म खार्थज्याग होता हैं | अपनी 
अपेक्षा दुसरोंकी सुविधाका ध्यान रखना त्याग हैं । 
सदाचारम त्यागकी महत्ता बहुत ६ | 
(५७) मन, इन्द्रियोंके साथमें सड्भ न हो । विपयोके 
ज्में आसक्ति हो जाती है | आसक्ति आमिक अबनतिका 
म्लहे | (६) श्रद्धा बहुत उच्चकोटिकी चीज है. | परव्ोेक, 
परमेश्वर और शाद्तोंमें श्रद्धा बढ़ानी चाहिय । श्रद्वाद्ध 
पुरुष सी वर्षोकी आयु पाता ह--'श्रद्धाडुगलुसयश्च 
शर्त चपोणि जीवति ! ( ७ ) उत्तम धार्मिक कोई 
कार्य हो तो उसमें भाव और प्रेम बढ़ाना चाहिये। 
छोटा कार्य भी उत्तम भावसे ऊँचा बन सकता है | क्रिया 
प्रधान नहीं, भाव प्रधान हैं | उससे निम्न क्रिया भी 
ऊँची बन सकती है | (८) संसारसे मोह तोड़कर 
परमात्मामें प्रेम बढ़ाना चाहिये | ईश्वरके समान ग्रेमके 
मल्यको अन्य कोई नहीं चुका सकता प्रसिद्र है--'जानत 
प्रीति रीति रघुराई !! (५ ) प्रमाद कभी न करे । 
प्रमाद सक्रिय और अक्रिय दो तरहका होता है । जेंसे 
उच्ण्डता आदिसे डद्भत दुग्गुणप्तल्क सब प्रकारकी 
चेशए---पापोकी गिनतीम ही हैं | करनेयोग्य कामका 
तिरस्कार कर ठेना अक्रियात्मक प्रमाद है | जो 
नित्यकर्म कर्तव्य कम है, उनकी अवहेलना करना 
प्रमाद है। श्राद्ध-तपंणादि कम न करना प्रमाद है | 
प्रमाद साक्षात्‌ मृत्यु है--प्रमादों वें खत्युः ।? अतः 
प्रमाठसे वचना चाहिये | ( १० ) संसारके भोगोर्मे 
फेंसकर अपना जीवन नण्ट नहीं करना चाहिये | विपयोके 
भोग भोगनेमें तो अम्रततुल्य छगते हैं, पर परिणाममें वे 
विपतुन्य हैं--परिणाम विषधमिव।? ( ११ ) छ: घंटेसे 
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अधिक नहीं सोना चाहिये | यदि कमी किसी कारणवश 
बहुत कम सोना पडे तो दूसरे दिन कुछ अधिक सोनेका 
समय निकाल ले, जिससे मजनमें नींद न आये | 
अधिक सोना प्रमाद, आल्स्यका घर होता है | 

(१२) किसी समय काम, क्रोध, छोम-ये आ 
करके दवायें तो भगवानसे प्रार्थना ( पुकार ) करनी 
चाहिये । जेंसे डाकू घरमें आते है तो पुल्सिको या अन्य 
लोगोंकों पुकारते है. और उन लोगोंके आते ही डाकू भाग 
जाते हैं, ऐसे ही काम-क्रोधादि भगवन्नाम सुनकर भाग 
जाते हैं | ( १३ ) नित्यप्रति संध्यावन्दन, प्रजापाठ और 
तुल्सीजीका जल्से सिंचन करे तथा अतिथिसेवा और 
सत्सक़ करे | ( १४ ) भगवदर्पण और बल्विश्वदेव 
करके ही भोजन करे, तमी वह अमृत है; नहीं तो इन 
दोनो क्रियाओके बिना वह पापभोजन है । गीता 
(३। १३) में कहा है---.'श्ुश्नते ते त्वघं पापा ये 
पचन्त्यात्मकारणात्‌ !! 

१०--जहातक हो सके झूठ कमी न बोले | 
दुर्गुण-दुराचारोंका दूरसे ही परियाग कर दे--जसे 
प्छेग-जैसी महावीमारीका कर देते हैं | प्लेगके रोगाणु 
यदि न मिट तो प्राण छे सकते हैं और इन दुर्गुण- 
दुराचारोंकी बीमारी तो यदि इस जन्ममें रह जाती है 
तो इन दोपबालोॉंको अनेकानेक नारकीय योनियोंमें 
भटठकाती रहती है | अतः भारी-से-भारी कठिनाई आनेपर 
भी दुर्गुण-दुराचारको न अपनाये । दुर्गुण-दुराचार 
करनेवालेका सड्ठ कमी नहीं करना चाहिये। नास्तिक, 
पापी, अत्याचारी दुष्शेके सड्का सदा परहेज (त्याग) 
करना चाहिये | 

१६-सदूगुण, सदाचारोंको हृदयमें धारण करे। 
सदाचार शरीरसे होनेवाले शुभ कर्म हैं और सदूगुण 
हैं। वाणीसे सत्य, प्रिय, हितकारी वचन बोलने 
चाहिये | हाथोंसे माता-पिता दुखियोंकी सेवा करना, 
सबसे प्रेमका व्यवह्दार करना और यज्ञ, दान, तप, तीर्थ 


१९, 





करना--ये सब सदाचार हैं | श्रीमगवानकी मक्ति 
भी सदाचारसे उत्तम है | भक्ति क्या है ? भगवानके 
विपयकी बातें कहनी-सुननी एवं कीतन-नमस्कार-ये 
सब भक्तिके अड्ड हैं. और तीर्थ, ब्रत, उपवास, 
परोपकार आदि ये उत्तम कर्म है | उत्तम कर्म करना 
और उत्तम गुण धारण करना चाहिये | जैसे दया, क्षमा, 
शान्ति, ज्ञान आदि उत्तम भाव है, सदूगुण हैं--न्हें 
सदा बढ़ाना चाहिये । 

१७-सब जगह व्याप्त भगवानके मुखारबिन्दकी 
तरफ देखता रहे । “श्रीमगवान्‌ कैसे ग्रेमका व्यवहार कर 
रहे हैं, हँस-देसकर भगवान्‌ मुझसे बोल रहे हैं 
मनमें इस प्रकारके भाव करके आगे बढ़ता रहे | अपने 
कतब्य-कर्मोकी भगवानकी आज्ञाके अनुसार करता रहे । 
(१८) रात्रिमं सोनेके समय विशेष रूपसे भगवानके 
नाम, रूप, ग्रुण, प्रभाव, छीला-इन सबकी बातें 
करते हुए सोये | भगवत्‌-चरित्र-चिन्तन अथवा गीताका पाठ 
करता हुआ सोये । सोनेसे प्र्॒व विष्णुसहस्ननामका पाठ 
करनेसे बड़ा छाभ होता है---ड्सका निजी अनुभव है । 
रात्रिमें पानी पीने, छघुशक्ला करने उठे तो इसकी सँभाल 
रखे कि नामजप या पाठ भगवानका हो रहा है या नहीं। 
(१९ ) अपने नित्यकर्मको दामी ( मल्यवान्‌ ) बनाता 
रहे | गीता तथा स्तोत्रादिके पाठमें मावकी ओर विशेष ध्यान 
रखे । ( बिना भावका पा5-तोता-पाठ” मात्र होता है। ) 
(२०) किसी भी व्यवहार-कार्यको हँस-हँसकर ( प्रसन्नता 
पूर्वक ) प्रेम-सहित, दूसरेका अनिष्ट न चाहते हुए करना 
चाहिये । (२१) बच्ध मोठा, सादा, बिना नीलका पहने । 
इससे पेराग्य होता है और पवित्रता आती है | जो मरते 
समय नीलका कपड़ा पहने रहता है, उसकी दुर्गति होती 
है। यज्ञोपचीत, व्रत, उत्सव आदि धार्मिक अनुष्ठानोमें--- 
नील वस्र या नीछ्युक्त कपड़ेका व्यवह्यार नहीं करना 
चाहिये | सनातन संस्क्ृतिमें नीला रंग वजित है। 
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२२-चमड़ेकी वस्तुओंका व्यवहार तो कमी करे 
ही नहीं। उन्हें घकके भीतर न आने दे, आजकल- 
विस्तरबंद, वक्‍सा, घड़ीका फीता और जूता आदि 
प्रायः हरेक चीजोंमें चमड़ेका व्यवहार होता है । जो 
चमड़ा कोमल होता है दुर्भाग्ययश आजकल वह 
अधिकांश जीवित गौओंकी यातनाप्रर्ण हिंसाद्वारा ही 
प्राप्त होता है | अतः चमडेका व्यवहार बहुत ही बुरा और 
पापको बढावा देनेवाला है। उससे सदा बचना चाहिये। 
( २३ ) सोभाग्यवती द्षियोको खर्ण या काँचकी चूड़ी 
पहिननी चाहिये, हाथी-दात या छाखकी चूड़ी नहीं 
पहननी चाहिये | इनसे भी जीवहिंसा जुड़ी है । 
( २४ ) भोजन एक बार ही, बार-बार नहीं तथा मौन 
होकर करे । भोजनमे तीन चीजसे अधिक 
न ले, दोसे काम चला ले तो और भी अच्छी बात है । 
( २७ ) इसी प्रकार वल्लोंका संग्रह भी अधिक न करे, 
अत्यावश्यक हो उतना ही रखे । भोग-पदार्थोंका संग्रह न 
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करे ) ईश्वरपर यद विशधास रखे कि भगवान्‌ उसे समयपर 
अपने-आप देंगे। (२६) श्वज्ञार-मीकीनी आदि बललुओंगा 
एकदम त्याग कर दे । ये नरक ले जनेयाटी हैं | 
सभाग्यवती सी पतिकी टच्छाके अनुसार उनकी प्रसन्नताके 
लिये उनकी उपछितिमें ही कुछ श्वुज्ञार कर ले, पर उसकी 
अनुपश्थितिम उसे श्वृज्ञार नहीं करना चाहिये । 

२७-हूसरेकी वस्तु (आवश्यकता द्वोनेपर भी बिना 
माँगे या बिना उसके दिये) कमी नहीं सेनी चाहिये | चोरी 
बहुत बुरी चीज है । अपनी वस्तु या पदार्थ दूसरों- 
को देनेका ध्यान रखना चाहिये, पर दसरेसे लेनेकी 
भावना कभी न रखे । यह चल्िके लिये उत्तम 
बात नहीं हैं | 

अच्छे काम करने और बुरे काम त्यागनेका अभ्यास 
करना चाहिये । ये सदाचारके कुछ सामान्य नियम हैं । 
इनका पालन निष्ठासे प्रत्येकेँको करना चाहिये | इससे 
आत्मकल्याणमें बड़ी सहायता मिल्ठ सकती है । 


---#«“'#(९७+-- 
गृहस्थोका सदाचार 
|] नित्यं सत्यं रतियंस्य पुण्यात्मा खुप्छुतां ब्जेत्‌ । |] 
५८ ऋतो प्राप्ते छजेन्नारीं खीयां दोषविचर्जितः ॥ ५2 
8 खकुछत्य सदाचारं॑ कदा नेंब पिमुश्चति । ४५ 
कि एतत्ते हि. समाख्यात॑ शहस्थस्य ' द्विजोत्तम ॥ ट 
२! ब्रह्मचय मया भोक्त॑ गृहिणां मुक्तिदं किल ॥ से 
( पह्म० भूमि० १३ । २-४) ४2 
5; (पुमना अपने पतिसे कहती हैं--) हे ब्राह्मण श्रेष्ठ | सदा सत्यभाषणमें रस 
४४ जिसका अलुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधु-शीढताका आश्रय छेता है, ४४ 
3 ऋतुकालमें ही, अपनी ( ही ) खीके साथ संगत होता है, खय॑ दोपोंसे ६8 
४४ दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कमी त्याग नहीं करता, ४४ 
हा वही सचा बह्मचारी है। यह मैने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया 
6 है । यह ब्रह्मचर्य गृहस्थोंको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है |! धर] 
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छंगम और सदाचारसे मानवका कल्याण 


[ नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ] 


हमारा प्राचीन समाज शाल्लीय नियमोपर ही 
निर्मित हुआ था । हिंदूशात्र प्रायः प्रत्येक मानवको 
ब्रह्मचयं, सत्य, अहिंसा, इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह 
आदि तपका ही आदेश देते हैं । ये परिणाममे मधुर 
ओर मड्ढल्मय हैं | यही कारण था कि प्र्वकालके बढ़े- 
बड़े वेभवशाली राजर्पि अपनी छोकिक सुख-समृद्धिपर 
छात मारकर इनकी साधनाके लिये बनमे चले जाते थे | 
वे जानते थे कि इस संसारका जीवन क्षणिक है, यहाँके 
सुख-भोग नश्नर है | वे जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधिके चक्रमें 
फँसानेबाले है | इन भोग-विलासोंके मोहमें पड़कर नारी 
और नर ऐसे पाप-पड्ढमें निमग्न हो जाते हैं, जिससे 
उनका उद्धार होना कठिन हो जाता है | वे प्रायः सूवर- 
कूकर और कीठ-पतंग आदि योनियोंमें पड़नेकी 
खितिमें आ जाते हैं । 

छुख तो वही चाहने योग्य है, जो मिडकर फिर 
कमी खो न जाय, जो नित्य, सनातन और एकरस 
हो । ऐसे सुखके निकेतन हैं---एकमात्र मद्ललमय 
भगवान्‌ । अतः प्रत्येक स्री-पुरुषका प्रयत्न उन्हीं 
परम प्रमुको प्राप्त करनेके लिये होना चाहिये | वे 
संयम और सदाचारपर्बक प्रेमनिष्ठासे ही ग्राप्त होते हैं 
और उनसे शाश्रत सुखकी प्राप्ति होती है । इसीलिये 
शास्र संयम और सदाचारपर अधिक बढ देते है; 
क्योंकि इन्हींमें जीवका कल्याण भरा है | वह प्रारम्भिक 
अनुष्ठानमें कठिन और दुःखसाध्य प्रतीत होनेपर भी 
परिणामर्मे परम कल्याणकारी है | अतः इनकी साधनासे 
साध्य प्रभुकी संनिधि प्रातकर शाश्वत-सुखकी प्रात्तिका 
प्रयास करना चाहिये । 

कहा जाता है कि नयी अवस्थामें खुख-भोग और 
उम्र ढलनेपर धर्मका सेवन करना चाहिये, किंत यह 


कौन कह सकता है कि किसकी आयु क्र समाप्त हो 
जायगी १ काल नयी और पुरानी अवस्थाका विचार 
करके नहीं आता । उसकी दृष्टि शिज्षु, तरुण, युवा, 
प्रौढ़ एवं वृद्ध सवपर समानरूपसे पडती हैं | आयुके 
समाप्त होनेपर वह किसीको एक क्षण भी अधिक जीने- 
का अवसर नहीं देता | फिर धर्मका कब संचय होगा 
और कैसे नित्य-खुखकी प्राप्ति होगी ? जन्मान्तरमें पुनः 
मानवद्रीर मिलेगा या नहीं, कौन कह सकता है ! 
दूसरे किसी शरीरसे आत्माके लिये कल्याणकारी घर्मोका 
सम्पादन सम्भव नहीं है । अतः ख्री-पुरुप समीको 
अपने, सबके परमपति परमेश्वरका स्मरण-ध्यान करते 
हुए संयम एवं सदाचारपर्ण जीवन विताना चाहिये | इसके 
लिये वे सदूग्नन्थका खाध्याय करे, गुरुजनोंकी यथायोग्य 
और यथाशक्ति सेवा करें | उस सेवाकों भगवानकी 
सेवा मानें | घरके बालकोंका छालन-पालन करें और 
सदा भगवानका चिन्तन करते रहे । उन्हें भोग-विलासके 
साधनो तथा भड़कीले वल्लाभूषणोंसे सदा दूर रहना 
चाहिये । इन्द्रियके घोड़ोंपर लगाम कसे रहना चाहिये | 
मनोनिग्रहपर सदैव सतक रहना चाहिये । 


घर-परिवारका पालन, कुछ-जातिकी सेवा और 
खदेशग्रेम सभी आवश्यक है; यथायोग्य सबको इनका 
आचरण अवश्य करना चाहिये, परंतु ऐसा 
न होना चाहिये कि अपने घर-पत्वारके पालनमें 
दुसरोके घर-परिवारकी उपेक्षा, अपने छुल-जातिकी 
सेवामें दुसरे कुछ-जातियोंकी हानि और खदेशके ग्रेममें 
अन्य देशोंके प्रति घृणा हो। सच्चा पालन, सच्ची सेवा 
ओर सच्चा प्रेम तभी समझना चाहिये, जब अपने दिंतके 
साथ दूसरेका हित मिला हुआ हो। जिस कायसे 
दूसरोंकी उपेक्षा, हानि या विनाश होता है, उससे 


श्र 








हमारा हित कभी नहीं हो सकता | भगवान्‌ सम्पूर्ण 
विश्वके समस्त जींबोंके मल हैं, भगवान्‌ ही सबके 
आधार हैं, भगवानकी सत्तासे ही सबकी सत्ता है, 
समस्त जीवोंके जीवनरूपमें भगवानूकी ही भगवत्ता 
काम कर रही है | इस तथ्य बातकों ध्यानमें रखते 
हुए सबकी सेवाका, सबके हितका और सबकी प्रतिष्ठा- 
का विचार रखकर अपने कुठुम्ब, जाति और देशसे 
प्रेम करना तथा उनकी सेवा करनी चाहिये | किसीको 
दुःख पहुँचाकर अथवा किसीको दुःखी देखकर सुखका 
अनुभव करना बहुत बड़ी भूल है | 

मनुष्यका शरीर इसलिये नहीं मिला है कि वह 
अन्यायसे, पापसे और झूठ-कपटसे धन इकट्ठा करनेका 
प्रयत्न करके अपने भावी जीवनको नरककी प्रचण्ड 
अग्निमें झोंक दें । दयासागर दीनबन्धु भगवानने 
जीवकोी मानव-जीवन देकर यह एक अवसर 
प्रदान किया है | जीव मानव-शरीरको पाकर यदि 
सत्कममें लगता और भगवानका भजन करता है 
तो वह सदाके छिये भववन्धनसे मुक्त हो परमानन्दमय 
प्रभुके नित्यधाममें चला जाता है | ( और यही तो 
मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य अथवा चारितार्थ्य 
है | ) यदि भोगोंकी आसक्तिमे पड़कर वह सारा जीवन 
पापमें बिता देता है तो नरकोंकी प्रचण्ड ज्वाह्ामें 
झुलसनेके पश्चात्‌ उसे चौरासी व्यख योनियोंमें मटकना 
पड़ता है। यह मानवका महान्‌ पतन है । क्षणिक 
विपय-सुखके लिये बहुत-बहुत जन्मोंतक दुःख 
और कषथ्टमें जल्ते रहना कहॉकी बुद्धिमानी है ? परंतु 
हम इसके ऐसे भयंकर परिणामकों जानते हुए भी ऐसी 
पूछ क्यों करें ? धमेका पालन उस भ्ल्का छुघार है। 
सदाचार और संयमका जीवन ही धर्मका पालन है। 
सदाचारमें सन कुछ आ जाता है--सत्य, अहिंसा, 
परोपकार, क्षमा, अस्तेव, शौच आदि-आदि; और संयममें 
इन्द्रियमनोनिग्रह, धैर्य, दम, घी-विधा आदि-आदि | 





# घमसूल॑ निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 
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सभी भोग नश्वर और क्षणिक हैं | यह दुलभ मानव- 
शरीर भी पता नहीं, कब हाथसे चछा जाय | यह 
समझकर अब भी चेतना चाहिये | जो समय प्रमादमें 
बीत गया, सो तो बीत गया, अब आगे नहीं बीतना 
चाहिये---भवर्लों नसानी अब न नसेहों । राम-कृपा 
भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेहों ॥? ( विनयप० ) 
ऐसा निश्चय करके बुरे कर्मोकी ओरसे मनको खींचे। 
इन्द्रियोपर, मनपर नियन्त्रण करें | 

अपने दोषोंको नित्य-निरन्तर बड़ी सावधानीसे देखते 
रहना चाहिये | ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि रखनी चाहिये कि मन 
कभी धोखा न दे सके और क्षुद्र-से-क्षुद्र दोष भी छिपा 
न रह सके, साथ ही यह हो कि दोपको कभी सहन 
न किया जाय, चाहे वह छोटा-से-छोठा ही क्‍यों न 
हो । इस प्रकार प्रयास करनेपर अपने दोप मिटते रहेगे 
और दूसरोंके दोपोंका दर्शन और चिन्तन क्रमशः बंद 
हो जायगा । अपने दोष एक बार दौखने छगनेपर फिर 
वे इतने अधिक दीखेंगे कि उनके सामने दूसरोंके दोष 
नगण्य प्रतीत होगे और उन्हें देखते छल्ना आयगी। 
इसी बातको प्रकट करते हुए कबीरजीने कहा है--- 

बुरा जो देखन में चला, छुरा न पाया कोय। 

जो तन देखा आपना, मुझ-ला घुरा न फोय ॥ 

अत्व प्रत्येक मनुष्यको आत्मसुधारके लिये प्रयत्न 
करना चाहिये | उन लोगोको तो विशेषरूपसे करना 
चाहिये, जो समाज और देशकी सेवा करना चाहते 
है । वाणीसे या लेखनीसे वह कार्य नहीं होता, 
जो खय॑ बसा ही कार्य करके आदर्श उपस्थित 
करनेसे होता है | खयंके सदाचारका प्रभाव अतुलनीय 
होता है | यहातक कि फिर उपदेशकी भी आवश्यकता 
नहीं होती । महापुरुषोंके आचरण ही सबके लिये 
आदर्श और अभनुकरणीय होते हैं । इसीडिये 
महापुरुषोंको यह ध्यान भी रखना पड़ता है कि उनके 
द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जाय, जो नासमझीके 
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कारण जगव॒के लिये हानिकर हो । इसलिये वे उन्हीं 
निर्दोष कर्मोंको करते है, जो उनके लिये आवश्यक 
न होनेपर भी जगतके लिये आदर्शरूप होते हैं. और करते 
भी इस प्रकारसे हैं, जिनका छोग सहज ही अनुकरण 
करके छाभ उठा सके । खय॑ सब्चिदानन्दधन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अज्जुनसे गीतामें इसी इश्टिसे कहा है--- 
यद्यवाचरति. श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरे.. जनः | 
स॒यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुचतेते ॥ 
(३।२१) 
श्रेष्ठ पुरुष जैसा-जेसा आचरण करता है, दूसरे 
लोग भी वैसा-बैसा ही आचरण करते हैं। वे अपने 
आचरणसे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं---जेसा आदशे 
उपस्थित करते हैं, सारा जनसमुदाय उसीका अनुकरण 
करने छगता है |! 
इससे पता लगता है. कि श्रेष्ठ पुरुषोंपर कितना 
बड़ा दायित्व है और उन्हे अपने दायित्वका निर्वाह 
करनेके लिये कितनी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये 
एवं किस प्रकारसे खयं आचरण करके लोगोंके सामने 
पवित्र आदर उपस्थित करना चाहिये | सत्पुरुषोद्वारा 
आचरणीय सदाचार इस प्रकार हैं--- 
मनका सदाचार--( १) कभी क्िसीका बुरा 
न चाहे, बुरा होता देखकर प्रसन्न न हो । (२) 
व्यथ चिन्तन, दूसरेका अनिष्ठ-चिन्तन, काम-क्रोष-छोभ 
आदिके निमित्तका चिन्तन न करे | ( ३ ) किप्तीकी 
कभी हिंसा न करे ( किसीको किसी प्रकार कष्ट 
पहुँचाना हिंसा है )। (9 ) विषयोका चिन्तन न 
करके भगवानका चिन्तन करे । (७५) भगवानकी 
कृपापर विश्वास रक्खे | उनकी छीलाका, उनके नाम, 
गुण, तत्तका चिन्तन करे | संतोके चरित्रोंका, उनके 
उपदेशोंका चिन्तन करे । (६) पुरुष खी-चिन्तन और स्री 
पुरुष-चिन्तत न करे ( यह सदाचार नहीं है ) |( ७ ) 
नास्तिक, अधर्मी, अनाचारी, अत्याचारी तथा उनकी 
क्रियाओका चिन्तन न करे । ( उनकी आलोचनाओंसे 
भी सुक्ष्म चिन्तन हो जाता है, अतः उनसे भी बचे ) | 


वाणीका सदाचार--( १ ) किसीकी निन्‍्दा-चुगली 
न करे | यथासाध्य परचर्चा तो करे ही नहीं | किसी- 
की भी व्यर्थ आलोचना न करे | आलोचक दूसरे- 
को तो सुधारता है, पर खय॑ दोप-इश्टिका अभ्यासी 
बनकर बिगड़ता जाता है | (२) झूठ न बोले । असत्य 
पापोंका बाप है और नरकफा खुला द्वार है | (३) कट 
शब्द, अपरब्द न बोले | किसीका अपमान न करे | 
किसीको शाप न दे | अइलील शब्दका व्च्चारण न 
करे । अश्लील शब्दके उच्चारणसे सरखती कुपित होती 
है | (9 ) नम्रतायुक्त मधुर वचन बोले | मीठा वचन 
वशीकरण मन्त्र कहा गया है| मधुर वचनसे चारों ओर 
सुख उपजता है | सुख ही तो मनुष्यका साध्य है न ? 
(५ ) हितकारक वचन बोले । वाणीसे भी किसीका 
अहित न करे | वातसे ही बात बिगड़ती है । (६) व्यर्थ 
न बोले | अभिमानके वाक्य न बोले । अर्नाल, 
अहंकारकी वाणी बोलनेबालेकी महिमा घटा देती है | 

( ७ ) भगवदगुण-कथन, शास्रपठन, नाप्रकीर्तन, 
नामजप करे। पवित्र पद-गान करे | खस्तिवाचन, मड्डल- 
पाठ आदि सदा कल्याणदायक होते है | ( ८ ) अपनी 
प्रशंसा कमी न करे | आत्मश्छाधा अपने आपको 
तिनकासे भी हल्का बना ढेती है । आक्रप्रशंस्ककी 
सर्वत्र निन्‍्दा होने लगती है । (९ ) जिससे गौ-ब्ह्मणकी, 
गरीबकी या किसीके भी हितकी हानि होती हो, 
ऐसी बात न बोले | यह प्रयत्न करे कि जो हितकर 
और प्रिय हो उसे ही बोले | ( १० ) आवश्यकता 
होनेपर दूसरोंकी सच्ची प्रशंसा भले ही करे, किसीकी 
भी व्यर्थ खुशामद न करे | प्रशंसा या स्तुति अच्छे 
गुणों और कार्योमि प्रवृत्ति कराती है और खुशामद झूठी 
महिमाको उत्पन्नकर दम्मको उमारती है। ( ११ ) 
गम्भीर विपयोपर विचारके समय विनोद न करे | ऐसा 
हँसी-मजाक न करे, जो दूसरोंको बुरा छगे या 
जिससे किसीका अहित होता हो । व्यथ हँसी-मजाक 
तो करे ही नहीं । हँसी-मजाकमें भी अशिष्ट एवं 
अइलील शब्दोका प्रयोग न करे | हँसी-मजाक भयंकर 
अनर्थके कारणतक बन जाते है | 
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शरीरका सदाचार--( १) किसी प्राणीकी 
हिंसा न करे । किसीको किसी प्रकारका कष्ट न दे। 
(२ ) अनाचार-व्यमिचारसे बचे | ये दोनों समाजसे 
और खर्गसे गिरा देते है |( ३ ) सबकी यथायोग्य 
सेवा करे । सेवा धरम है और सेवासे मेवा ( परम सुख ) 
मिलता है | ( 9 ) अपना काम अपने हाथसे करे | 
खावलम्बित्व आत्मशक्तिका सदुपयोग है । ( 5) 
गुरुजनोंको प्रतिदिन प्रणाम करे | अमिवादनसे आयु, 
विधा, यशा और बल बढ़ते है | (६) पवित्र 
स्थानोंमे, तीथोंमे, सत्संगोमे संतोंके दशन-हेतु जाय । 
इससे संयम और सदाचारका बल मिलता है | ( ७) 
मिट्री, जल आदिसे अपने शरीरको पवित्र रक्‍्खे । शुद्ध 
जलसे स्नान करे | ( ८ ) पाखानेमे नंगा होकर न 
जाय | ठबमे बेटकर अथवा नंगा होकर स्नान न करे । 
यह सब हमारे शिष्टाचारके विरुद्ध हैं । (०) मलत्यागके 
लिये बाहर जाय तो नदी या तालाब आदिके किनारे 
भूलकर भी मलत्याग न करे | मलपर मिट्टी, बाछू आदि 
डाल दे, जिससे दुर्गन्‍्ध न फैले | शौचाचारकी यह 
भारतीय पद्धति अत्यन्त उत्तम है | ( १० ) 
मल-मत्रका त्याग करके भलीमोति हाथ-पैर थोये, 
कुल्छा करे | ( ११ ) खडा होकर पेशाब न करे | 
खड़ा होकर पेशाव करनेका खभाव पशुओका होता है| 
(१२) जहाँ-तहों थूके नहीं, अपवित्र, दूपित 
पदार्थोका स्पशे न करे | (१३ ) रोगकी, जहाँतक 
हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा कराये । आयुर्वेद-चिकित्सा 
अपने देशकी जलू-वायु और संस्कार-संस्क्ृतिके अनुरूप 
है । ( १४ ) देशी दवाइयोमें भी तथा आवश्यक होनेपर 
एलोपैथिक आदि दवा सेवन करनी पड़े तो उनमें भी 
जिनमें कोई जान्तव पदार्थ हो, उनका प्रयोग बिल्कुछ 
ही न करे | प्राकृतिक चिकित्सापर, खान-पानके संयम 
आदिपर विशेष ध्यान रक्खे । रामनामकी दवा ले । 
जब नाम मवरोगका नाशक है तो सावारण रोगकी तो 
बात ही क्या ? पर उसके छिये नाम-प्रभावपर अट्ूठ 
नेप्रिक विधास दोना चाहिये | 








जो साधनसम्पन्न वड़भागी पुरुष अपने दोप . 
देखने लगते हैं, उनके दोप मिठते दर नहीं लगती | 
फिर यदि उनको अपनेमें कहीं जरा-सा भी कोई दोप 
दीख जाता है तो वे उसे सहन नहीं कर सकते और 
पुकार उठते हैं कि 'मेरे समान पापी जगतमे दूसरा 
कोई नहीं है |! एक वार महात्मा गॉबीजीसे किसीने 
प्रछा था कि “जब सूरदास, तुल्सीदास-सरीखे महात्मा 
अपनेको महापापी बतलाते हैं, तब हमलोग बड़े-बड़े 
पाप करनेपर भी अपनेको पापी मानकर सकुचाते नहीं, 
इसमे क्या कारण है ? महात्माजीने इसके उत्तरमे कहा 
था कि 'पाप मापनेकी उनकी गज दूसरी थी और 
हमारी दूसरी है । सारांश यह कि दूसरोके दोप तो 
उनको दीखते न थे और अपना क्षुद्र-सा दोप वे 
सहन नहीं कर सकते थे । मान लीजिये, भक्त 
मुरदासजीको कभी क्षणमरके छिये भगवानकी विस्मृति 
हो गयी और जगतका कोई दृश्य मनमें आ गया, वस, 
इतनेसे ही उनका हृदय व्याकुलछ होकर पुकार उठा--- 


सो सम कौन कुटिक खल कामी। 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी ॥ 
>८ >८ >८ 


मनुष्यको चाहिये कि वह नित्य-निरन्‍्तर आत्म- 
निरीक्षण करता रहे और घंटे-घंटेमे बड़ी सावधानीसे 
यह देखता रहे कि इतने समयमे मन, वाणी, शरीरसे 
मेरे द्वारा कितने और कौन-कौन-से दोष बने है और 
भविष्यमे दोप न बननेके लिये भगवानके वलूपर निश्चय 
करे तथा भगवानूसे प्रार्थना करे किवे ऐसा बल दें | 

यह हमेशा याद रखना चाहिये कि जिसमे दूसरेका 
अकल्याण है, उससे हमारा कल्याण कभी नहीं हो 
सकता ! अतः सबके कल्याणकी भावना करते हुए 
इन्द्रियो ओर मनपर संयमका नियन्त्रण रखकर सबके 
साथ साधु-शिष्ट व्यवहार करना संयम ओर सदाचार है। 
इसीसे मानवका कल्याण हो सकता है | 


# संदाचारक लक्षेत आर पारखादा के 








दावारके लक्षण और परियापा 


( छेखक-भीवष्णवपीठाघोश्वर आचाय भीविद्लेशघी महाराप ) 


इस छोकमें यश शोर परकोकर्मे परम छुख देनेवाला 
एवं बनुष्योका महान्‌ कल्याण करनेवाछा आचार ही 
प्रथम घम है । आचारसे ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है 
धाचारसे ही धर्माभ होता है, धर्मसे ज्ञान और भक्ति 
तथा इन दोनोंसे मोक्ष एवं भगवग्मापति होती है--ऐसा 
पनु, याज्वलक्य आदिका मत है । आचार ही व्राह्मण- 
क्षत्रिय-वेश्य और श्र चारों बर्णोके धर्मदः प्रदरी है । 
आचार-भ्रष्ट पुरुषोंसे धर्म-बिमुख हो जाता है ! 
चतुर्भामपि. वर्णानामाचारों.. धर्मपालकः । 
आचारक्षएदेहानां भवेद्‌ धर्म! पराइुसुस्ः॥ 
( पराशर० १। ३७ ) 
भतः आचार ही परम धर्म है, जाचार ही परम तप 
है, भाचार दी पत्म ज्ञान है। आचारसे क्या 
नहीं प्िद्द होता--- 
भाचारः परमों धर्म जायारः परम तपः। 
भआचारः परम शानमाचारात्‌ कि ज्ञ॒ साध्यते ॥ 
इसप्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे आचार ही ऐहलेकिक- 
पारछोकिक श्रेयका हेतु सिद्ध होता है। मह्दा- 
भारतके अचुशासनपव में बतछाया है कि आचारसे आयु, 
लक्ष्मी और कीर्ति उपलब्ध होती हैं | इसलिये जो 
अपना बेसव चाहे, वह आचारका पाछन करे । आचार- 
लक्षण धर्म है, संत थी जाचार-छक्षणसे लक्षित होते 
हैं । अतः साधुओंका व्यवहार ही आचारका लक्षण 
है । सदाचारसे विपरीत बर्ताव करनेको दुराचार 
कहते हैं। जेसे सश्की विचित्र रचनाविधियक और 
उसके कर्ता सबंशक्तिमान्‌ परमेश्वरक्े अस्तित्व-विषयक 
ज्ञान होनेसे मनुष्य आस्तिक बन उनकी शरण होकर 
शान्तिरूप छुखको प्राप्त करता है, उसी प्रकार सदाचारको 
जानकर तदबुसार व्यवद्वार करनेसे बह अपने जीवनमें 


स॒० अं० ४--- 


दत्तम प्रतिष्ठा पाकर मरणानन्तर सदूगतिको प्राप्त दोता 
है | साधुलेग निर्दोष होते हैं | तदाचारमें सतहब्द 
शिष्टका वाचक है। उनका जो आचरण है, वह सदाचार 
कहलाता है | 'हारीत-त्ृति'में कह्दा गया ढे-- 
साधदः क्षीणद्रोपा: स्युः सच्छब्द४ एाहुवाचकः । 
तेषामाचरणं॑ यु सदाचारः से डच्यते॥ 
शिष्टोका खरूप वोघायनने इस प्रकार बताया 
हे 
'शिष्टाः खलु विंगतम्रत्सरा बिरहंकारा, कुस्मी- 
घान्या अलोलुपा दृम्भदर्पषठोभसोहक्रोध्विदर जिताः ।! 
( वोधायनधमंस्‌ू० १ | १।५) 
ईर्ष्या-डाइसे रहित, भहंकारबिदीन, 8: मास ( या 
एक वर्ष ) भरके उपयोगी धान्यके संग्रह, छोडुपतारहित, 
पाखण्ड, भहंकार, छोभ, मोह और क्रोघसे जो अमुख हैं, 
वे शिष्ट कहलाते हैं। इसकी पुष्टि मदामारतके 
अरण्यपवंसे भी होती है--- 
अक्रुध्यन्तो5नखूयन्तो निरहंफारमत्सराः । 
मालवाः शमखरपन्‍्नाः शिश्रोचारा भवल्ति ते ॥ 
त्रेविद्यदुडाः छुचयो वृत्तचनती यशखिनः । 
शुरुशुक्षू पदों दान्ताः शिणाचारा भ्वन्ति ते ॥ 
हि ( महाभा० वनप० ) 
इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि दया-दाक्षिण्य- 
बिनियादि ग्रुणोंसे युक्त व्यक्ति शिष्ट कहते हैं। 
श्रुति-स्पति-सदाचार एवं आत्माकी प्रसन्नता अर्थात्‌ जहाँ 
विकल्प हो, वहाँ जिसमें अपनी रुचि हो, बढ़ी दाम-धमका 
उत्पादक है | यह चार प्रकार धर्मका छक्षण ऋषियेनि 
बताया है । इसको साक्षाद्वर्मका क्षण कहते हैं । धर्ममें 
चार वातें प्रमाण हैं--.- 
श्रुतिः स्तुति; सदाचारः खस्य थे मियमात्मनः । 
सम्यक्संकल्पजः कामों धर्ममूलमिदं स्घुतम ॥ 
(याश० १|१।७ ) 





श्फु 
नदी 
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जो मनुय धन और विषयोकी आकाझ्लासे रहित हैं, 
उनके डिये बगका यह उपदेश हू अप वो परम तथा 
कामनाकी चेशसे उंसारएँ पुरुषाथ करने हैं, उनको 
घरमका कर प्राप्त नहीं होता | पके मिन्नासुअंकि छिये 
श्रुति ही मुझ्य प्रमाण है | इसे छी मनुजीने सर्वोत्तम 

कहा &। इसी श्रुति और रपृत्कि अनुकूछ दी सदाचार 
एवं धमंका धांदर करना चाहिये--- 


[>> पीयिका ध्े ् का रु 

छनिरसुनिविरोधे तू श्ुर्टिव परदीयसी | 
द्च् (48॥ कि 5 हे 2० 

शविरोधे सदा कार्य हट दि अल सताम्‌ ॥ 


( जावालि युति, मीसासातन्नवातिक ) 


प्रहर्षि जेमिनिने पीमांसादशनमें बतलाया दै कि श्रति 


विरोध स्वृतिके वाक्यगलक श्रुतिका अनुराबान करना 
चाहिये और अविरोबर्मे स्ूतिले मल देदका 
"जी आर 


फजनुमान होता है। जे न दीरे और 
स्पृतिमें छिव्वी हों, उसे भी वेदमृत्क मानना चाहिये; 
क्योंकि वेदोकी किती ठप्त शाखा उसका प्रमाण रह 
होगा। और जो पुरुष शास्रके पहने और शबण करने--- 
दोनोमिं असमर्थ हो तो उनके छिये सत्पुर्पोक आचार ही 
प्रमाण हैँ; अर्थात्‌ जगतम जो वसिष्ट, जनक, व्यास, 
युविष्ठिर आदि धर्माद्मा सत्पुरुष छृए हैं 
काले दम्म-कपटसे रहित 
विद्यन्‌ बम- 
विपयक आचरण हैं, उनको भी अमर्मे प्रमाणन्ूपमें जानना 
चाहिये---खदाच्यराक्मा' ( चैग० घमसूत्र १८ )। 
तेत्तिरीय उपनिपद्म थी बतल्वया गया हैं कि यदि वाभी तुमको 
कमके विपयमे या आचरणके विपयमें संदेह हो तो उस 
कालमें उस देदमें जो ब्राह्मण विचारशील, शुभकमेंमि 
ठगे हुए, शान्त विववाले और घमकी कामनावाले हो 
वे जेंसा उस विषयमें आचरण करते हों बसा ही तुमको 
भी करना चाहिये । 


तथा जो इस 
शुद्ध चम्त्रिवालि बर्मात्मा 
लोग प्रश्वीपर विधमान हैं, उनके जो 


५ घममर निषेवेत सदाचारसतन्द्रितः # 





कपिसुनि आदि दगस्माणकि हादिश वहा 
तथा हनसके धर्ग-वितयह शारशदि डो थि 
प्रदण करता चाहिये कर हो कोई गाहरपभके 
गेगसे उनके अनुधित आकाण हों तो उसनी दोर 
प्यान नहा देना था 
तामि त्वयोपाग्वानि था इतसागा (हचि० )। उ्भत 
हे शिप्य | हमारे जो अच्छे आचरण एो, उनका प्रदण- 
आचर्ण तुझाग बनब्य हे, दसरोका कहीं | अत) भिम् 
म्रागसे छु्दारे शिला-विलामह 5पहि गे। ४, हंसी शागसे 
ह्् तो दुर्गेतिकी प्राधि नहीं योगी । अनः सदा सस्गाग- 
पर ६ चना चाहिये | इससे अवनानओे पलखलाय 
धर्मद्वारा अति:्मनंवा भय सही होदा--- 


#ए३ 5 फी 


4 जा पन्थकिस्वाल रपुछाजामार् 


यवाम्य पितरा याता सेन पाता: दिसास्ा:। 
यायात रानां सामे लग गच्छत रिप्यसे ॥ 
( मनुस्यति ४ | एथट ) 


बह 
(५५: 


कृज यज्ुव॒दको तेत्तिरीयापनिपदकी जीलावन पैगे दड 


हक 5 जो 5 मी पक पा को करना 
हँ कि जो कुछ अनिन्दित का हो, उन्मको करना 
४, ञ दा 47: । कैप एक मय नंः 
सआाडझय आर जाां मास्दचित दाम 75 इम्छ छा 
हा का ् ॒ो छः 

करता अआहिये। क्योंसि छोतसे अधिनिन दा 
य्रागा चर ५.5... रे 
बरनेवद्ा खुयद तथा सम्कार्यों थार निग्वित बाग 


करनेवाछा अपयश ता तिरस्कारओं गराप्त इतत है । 
लिसकी व्योकर्मे निच्दा नी हॉती--ऐसा संदाचरण 
अनिन्दित द ओर उसके जिरुद्ध जो सदाऋण ऐ, बा 
निन्दित कम कहा जाता है | हिंसा ने करना, सत्य 
त्रोलना, चोरी न दरना, पवित्रता रखतग, इख्ियोओ बहागें 
रखता, परोपकार करना, दया रुखना, मनको वियंगित 
रखना, क्षमा रखना, किसीसे द्रोह न झरना, सरी- 
पुरुषोकों मेख्से रहना, कुट्ुम्बकों क्लेश न देना, उनका 
पाठन-पोपण करना, ताल्कोंकी रध्ता करना, उनको 
सब प्रकारसे शिक्षित बनाना, उनके ऊपर क्रूर न होना 
तथा उनका अल्पायु एवं असमतार्मे विवाह न वरना, 








#. संदाचार-ज॑ननी भार्त-संस्कतिकी जय हो | #- 
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परक्षी-गमन न करना, शरीरको खच्छ रखना, निशछल 
दरीतिसे आचरण करना, वृद्धजनोंकी प्रतिष्ठा रखना, 
छोटोंसे प्रेम करना, राज-नियमके अनुसार चलता, 
दुर्जनोंका सब्ठ न करना, रोगिजन तथा पह्ञओंका उपहास 
न करना, उनके ऊपर दया रखना, रोगीके अपंगपनेका 
तथा किसीके मरनेका ताना न सारना, प्रिय बचने 
बोडना, भी प्रकारका उपयुक्त उथम करते जाना, दृथा 
शाक्षेप न करना, चादविदाद न करना, अपनी शक्तिके 
जनुसार बर्तना, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा न करना, 
देववत्‌ माता-पिता, गुरुजनोकी सेत्रा करना, गवे- 
अमिमान न करना, देशकालके अनुसार चलना, जिद 
न करना; अभिमान न रखना, अतिधि-सत्कार करना, 
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करना इत्यादि सदाचरण अनिन्दित कर्म कहलाते हैं | 
आचारवान्‌ पुरुष ही आयु, घन, पुत्र, सौख्य, घर्म 
तथा शाइवत मगवद्धाम एवं यहॉाँपर विदरत्समाजमें 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं | 


थसाचारवन्तो मचुआ . छभन्ते 
क्त्ति 7 प 
आखुश्व वित्त ८ खुतानू थे सीच्यम्‌ | 


घर्म तथा शाइवतमीशलोक- 
सनत्रापि विद्वज्जनपूज्यता च॥ 


इसलिये जिससे अपयकश और कुगति हो तथा 
जिससे पुण्य नष्ट हो जाये, ऐसा कम कभी न करे-- 
ख्यशा भाय्यदे येत्त येव जापगति्चेत्‌। 
पुण्य॑ व धाइयते येल ले तत्कर्म समाचरेत्‌ ॥ 

बत्तुतः इन्‍्हींमे संदाचारकी परिभाषा चरितार्थ 


किसके भी उत्तम गुणोको ग्रहण करना, दुर्गुण न ग्रहण होती है । 

किलर न 
!।. सदाचार-जननी भारत-संस्कृतिकी जय है | | 
हे ( सचयिता--महाकवि श्रीवनमालिदाणजी शास्जो ) 86 
यु क्ष जो वसंत ह्स 
धर यामास्याय समस्तप्रस्तकमणिकयित जीबोडघमो १ 
कक यध्या रा्षणरक्षितों चविमरूथीः खर्गंषपि सस्पूम्यते | ह 
हे पारे व्योस्सि विराजते से सतत ययस्या। समालोचनात्‌ 83 
* खेपा भारतसंस्कृतिचिंजयदामित्यन्वयशास्मद्दे ॥ हा 
हट (हम सभी भारतीयजन अपने अन्तहदयसे इस बातकी सदेद ्य 
5 शमिवाषा करते रहते हैं कि हमारी यह लोकोत्तर भारतीय संस्कृति रे 
3 ( सदाचारकी परिपादी ) सदैव विजय ( उत्कर्ष )को प्राप्त करती रहे। ४8६ 


£५ जिसको भलीभॉोति अज्लीकार करके अधम जीव भी समस्त जनोका शिरोमणि 
बन सकता है एवं जिसकी छुरक्षासे सुरक्षित होकर निमेल बुद्धिवाल खर्गमें 
भी प्रजित होता रद्दता है तथा जिसके निरीक्षण--ध्यान रखने एव प्रचारके 
89 कारण वेकुण्ठमें भी निरन्तर विराजमान रहता है, ऐसी सदाचास्मयी 
आरतीय संस्कृतिकी सदेद जय-जयकार हो । 
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सदावारके एूछ तत् 


४ 5 


( श्रीमद्रासानुणाचाय 
मीमांसादशनके अनुसार “सदाचारः शब्दसे ऋषि- 
मुनि-देवता एवं मनुष्पोंके सत्‌ (श्रेष्ठ ) आचरणोंका 
समुदाय ही अभीश है। दूसरे शब्दोर्मे धर्मोनुकूछ (प्राकृतिक 
नियमानुकूछ ) शारीरिक, मानस, बौद्ध एवं आत्मीय 
क्रिया-कल्ापको 'सदाचारः कहते हैं। अथवा यों कहिये कि 
प्रात:कालसे लेकर रात्रिमें सोनितक जिन शारीरिक, सानस, 
बोद्ध और आत्मीय चेशओंके करनेसे शरीर, मन, बुद्धि 
और आत्माकी यथा उन्नति हो सकती दे, उनका 
नाम 'सदाचारः है । प्रकृतिके निष्मालुकूल चलनेसे 
ही खास्थ्य-रक्षा, मनस्तुषि एवं आत्मीय शान्ति, 
उन्नति आदि हो सकती है । संब्षेपमें इन सदाचारोका 
परिंगणन इस प्रकार छुआ है---उत्थापन, इृ४ट-देवतास्तवन, 
पृथ्वी-प्राथना, शोचकर्ण, दन्‍्तथावल, स्नान, वस्नपरिधान, 
संध्यादि नित्यकरम, भोजनकार्य, व्यवहार, शिश्रचार, 
आर्थोपाजन, सायंतनकर्म, शयन आदि । इनमेंसे छम 
यहाँ केवल कुछ सदाचारों जोर उनके मूल दर्वोंका 
ही प्रतिपादन वरेंगे | 


प्रबोध एवं शय्वात्याग--- 

सदाचारका सबसे पहला नियम ब्राह्ममुह्तमें उठता 
है | शारीरिक खास्थ्यकी इश्सि तो सूर्योदयसे प्रथम उठना 
उपकारक है ही, इसके अतिरिक्त जो ग्रातःसबनीय देवता 
ब्राह्ममुह्तमे हमें दिव्य शक्तियाँ प्रदान करते हैं, उनका 
छाभ भी एक मढाफछ है । सविता, अधिनीकुमार, ब्रह्मा, 
ऊपा आदि ्रातर्यावाण! देवता अपनी प्रेरणा, चक्षुवल, 
ज्ञानवल, उत्साहबल बॉटते हुए ब्रेल्गेक्यरमे रप्मिग्रसार 
करते हैं । बुद्नियुक्तप्रधान मन ह्वी इन प्राकृत 

शक्तियोका ग्राहकपात्र है। शात्र कहते हैं--.. 

व्राह्षे सुहृत चुध्येत खस्थों रक्षाथमायुपः।? 

( महा० १३ । १०४५ भावप्रका० दिनचर्या० ) 


खामी भी |बन्ोत्तगाचार्य रद्माचार्यजी मद्ाराज ) 


व्रा्ममुह्वतेका निर्णय निणयागृत इस प्रदार करता ६- 
पात्रेख पश्यिम यागे महतों बरयतीयका। 
ख जात इति विस्‍्यातों विदितः सम्प्रयोधने ॥ 

इस शाब्बचनके अनुसार रात्रिका अन्तिम प्रहरका 

तीसरा या अहोरात्रका ८ण्ज़ों मुह्त शह्ममुद्रत कहलाता है | 

इसके बादकी पिछली दो घ़ियाँ रोहमुहत हैं । ढाई 

घड़ीका एक घटा होता है । सर्योियकें छममग डेढ़ घेंठा 

प्रथम ब्राठटहूते दोता है | उस समय उठ जाता आवद्यक है । 
इएदेख-पंखरण-- 

प्रातः उठकर सर्नप्रथम हमें अपने इटदेबा स्मरण 

करना चादिये, जिनके भनुप्रहसे एण्ड प्रच्य्योपलापित 
तमोनहुल्य रात्रिके वरुणपाशसे निकव्कर सृश्टिके 
पुण्याद्कालमे हम एक नत्रीन जीउन-बारा प्रवादित करनेके 
ब्यि प्रवृत्त हो रहे हैं | उसका खख्ण इस प्रकार बै--- 
प्रातः स्पराति भवभीतिसदातिशास्त्य 
सारायण शरुडवाहनमन्जराशम । 
भाह्माभिभूतचरवारणमुक्तिद्वेतु 
हाक्ाडुघे तरुणदारिजपदूपनेत्रम्‌ ॥ 
सप्ताणचाः सतत. कुलाजलाध्य 
सप्तपंयो.. प्रीपयरात्य खप्ती 
समतसखरा: लप्तरखानलाति 
झुबन्तु सब भम सुप्रधातण ॥ 
'संसारके भय एवं क्रेशनाशके लिये में कमल्लाभ, 
गठ़ंडवाहन भगवान्‌ नारामणका स्मरण करता हैं, 
जिन्होंने ग्राहसे गजकी रक्षाके लिये चक्र धारण किया 
था और जिनके नेत्र तरुण कमल्ये, सशान रक्ताम है | 
लसकी इपासे क्षीरादि सातों समुद्र, महेन्द्रादि सातों कुछ 
पबत, सार्तो ह्मषि, सातों हीप, सातों छर और छाों 
पाताल प्रातःकालको हमारे लिये मड्छमय बनाये | 


# सदाचारके मूल तत्त्व % 
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शौचकर्म-- 

इष्ट देवता-हमरणान्तर शौचकर्म ( म्नत्र-पुरीपोत्सग )- 
का अलुगमन आवश्यक है | यथासम्भव दिनमें 
शौच करते समय मुख उत्तर दिश्की ओर और 
रात्रिमें दक्षिण दिशाकी ओर करना आवश्यक 


है। दूसरा नियम शिरोवेष्टनका है । मस्तक किसी 
नियत बक्से ढककर ही शौच जाना जावश्यक है| 
तीसरा नियम दै---मोनत्रत और चौथा नियम यज्ञोपवीत- 
को दक्षिण कर्णपर चढाकर शौच जाना । इनका 
प्व्तत्त्व यह है कि वेदोदित इन्द्रिय-विज्ञानके अनुसार वाक्‌, 
प्राण, चल्कु, श्रोत्र एवं मन---ये पाँच इन्द्रियाँ मानी गयी हैं । 
दशनशासत्रम खीकृत इतर इन्द्रियोंका भी इन्‍्हींमें अन्तर्भाव 
हैं। अपन्‍्ञिसे वागिन्द्रियका, वायुसे प्राणेन्द्रियका, आदित्यसे 
चल्षु इन्द्रियका भासखवर ( चमकदार स्थानबद्ध ) सायंतन 
चन्द्र ( सोम )से मनका और निरायततन सब दिशाओर्मे 
प्रतिष्ठि. भतण्व दिक्‌ नामसे प्रसिद्ध सोमसे 
धोत्रेन्द्रियका विकास हुआ है| इन देवताओंसे उत्पन्न 
इन्द्रियोमें दिव्य प्राण सूक्ष्मरूप विथमान रहते हैं । 
फुछत; पवित्र सोममय श्रोत्रेन्द्रिय गोलकोंसे भी पवित्र 
छौम्य प्राणका गमनागगन सिद्ध द्वोता है | पुरुषका 
वामाड़ सोमग्रधान है. और दक्षिणान्न अम्निप्रधान है। 
दक्षिण कर्ण आग्नेय होनेसे अति पवित्र है| अतः वह 
सर्वदेवोंकी आावासम्ममि भी दे, इसलिये यज्ञोपवीतकी 
पक्निताकी रक्षाके लिये उसे दक्षिण कणपर चढ़ानेका 
यदिश हे । बृहस्पति कहते ह--- 
थादित्या बलवो उुद्रा वायुराश्रिश्र धर्मराद। 
विप्रस्य दृक्षिणे कर्ण नित्य तिछठन्ति थे यत+ ॥ 
पराहरका भी यही मत है--- 


प्रभासखादीनि तीथीनि गज़या खरितस्तथा। 

विप्रस्य दक्षिणे कर्ण मिचसन्ति दि सबंदा ॥ 

मत्र-पुरीपोत्सप कमी खड़े-खड़े नहीं करना 
बाहिये । देवाबयोंके समीपकी प्मि, हंस्ति धासयुक्त प्लमि, 
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चतुष्पय, राजमार्ग, विदीर्ण प्नप्ति, नदीतटठ, पर्ब॒तमस्तक, 
प्राणिसंकुछ स्थान, प्मिविछ, वल्मीकस्थान, भस्म, तीर्ब-तर्दों 
आदि खालनसे दूर शौच करना चाहिये | ब्राह्मण, प्र, 
जल ओर गौके सामने भी शौच न करे। .मलभाण्डं 
न चालयेद्ः आदि आदेशको छक्ष्यमें रखते हुए शौच- 
करममें कभी बल्प्रयोग न करे | 


स्नान-- 


नित्य नेमित्तिक काम्यादि छः स्नान कर्मेमें प्रथम नित्य 
स्नानके सात विभाग माने गये हैं | ये मन्त्रस्नान, मृत्तिकास्नान, 
अग्निस्नान, बायुस्नान, दिव्यस्नान, जलस्नान, मानसस्नान-- 
इन नामेंसे प्रसिद्ध हैं । इनमें “अपविश्नः पविकों वा! 
आदि मन्त्रोंका उच्चारण कर भत्म-( यज्ञगस्म ) छेप कर 
छेना अग्निस्तान है | गोरजका लेप कर लेना वायुस्नान 
है और आतप वर्षमें स्नान कर लेना दिव्यस्नान है। साक्षात्‌ 
जल्से स्नान करलेना वारुण-स्नान है. तथा अन्तर्जगतर्मे 
इृष्ट देवताका स्मरण करते हुए स्नानकी भावना कर लेना 
पानस-त्नान है । स्नान एक धम्य अत्यावश्यक कम है । 
केवछ बाह्ममछविशोध ही इसका मुएय व्क्ष्य नहीं है, 
अतएव इसे नित्य कर्म माना गया है | परंतु रोगादि 
दशामें जल-स्नान निपिद्ध है | ऐसी दह्यामें स्नान न 
करनेसे प्रत्यवाय सम्भाव्य है | इस दोपके परिद्यारके 
बिये ही भशक्त रोगात मानवोके छिये इनका ( मन्त्र- 
खानादिका ) विवान है| स्नान-कर्मके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
अवान्तर सदाचारोंका ध्यान रखना भी आवश्यक है । 


प्रातः सूर्योदय पहले ही स्नान करे | नग्न होवार, 
अजीर्णबबस्थामें, रात्रिमं तथा दूसरेकी गीली धोती, 
छिले-फटे-मेंले आदि वल्ल पहनकर भी स्नान न करे | 
वर्षाऋतुमें गद्गादि प्रित्र नदियोंकों छोड़कर अन्यत्र 
स्नान न करे | नदी न हो तो ताबाबमें और 
तालाब न हो तो कूपपर स्नान करे । इसमेंसे कोई 
भी साधन उपलब्ध न हो तो घरमें ही स्नान करे। यथा- 
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प्म्मव शीतल जलसे ही स्नान करें। जनन, गरणाशीचेर्मि, 
छंदान्ति-म्ह णादि परशेपर, जन्मदिनर्मे, जरएश्या रपश होने- 
पर ठप्ण जलसे स्नाव न कर शीतछ जल्से ही एनान 
करना चाहिये | एव. वदछ्ष ( केबल घोती ) पहनवार 
तथा भोजन वरके स्नान न करे। जिस नदी या तालाब 
थआदिकी गहराईका पता व हो, उसमें भी स्नान भे करे | 
प्रवर, सप, घड़ियार आदिसे युक्त नद-नदियों तथा 
सरोवर भी स्नान ने करे। स्नानारग्भ्में यथाशक्ति 
एम मे गज्ञ' प्रगति मन्त्रोका पाठ करना चाहिये | 

जान-खदाचारके फूल तत्व-प्रातःस्नान करनेसे 
रूप, वठ, शोच, आयु, आरोग्य, लोभहीनता, दृःखप्ल- 
नाश, तप और मेघा--इन दश गुणोंका छाभ होता 
हैं| इन दश सुणोके छाभ करनेमें चन्द्र और सूर्य 
ही कारण ६। रात्रिभर चन्द्रामृतसे जल पुष्ट रद्वता 
है णोर सूर्यदियके बाद सर्यकिरणहारा बह अमृत 
शाकृष्ट हो जाता हैं। अतः सुर्येदियसे प्रव॑_नहा- 
छेनेपर वह अमृत स्नान करनेवालेकों प्राप्त होगा | 
हसी प्रकार दिनभर सुयरश्मिके हारा जो शक्ति 
जले प्रवेश करती है, वह रात्रिकी ठंडकके कारण 
जलमें ६ रह जाती हँ | इसी कारण शीतकालमें प्रात:- 
व्योछ जल गरम रहता हे, उस जलमें सब ऋतुओमें 
विशेषकर शीत-झतुर्मे स्नान करनेसे त्वचांपर जरा-सा 
प्रभाव नहीं होता तथा विविध व्यम होते हैं । रोगके 
कीटाणु प्रायः जल्में ही रहते हैं, सर्योदयके पहले 
कीटाणु गम्भीर जलमें चले जाते हैं, शतः ग्रातःस्नान 
करनेपर रोग कीटाणुका संस्पर्श भी नहीं होता | भठः 
बुद्धिमानू जनोको प्रातःकाल ही स्नान कर लेना 
चाहिये । स्नानके बाद संध्या, तपण और जपादि 
करना चाहिये | 

भोजन-कमें-- 

नित्यकर्मेके अनन्तर आवश्यक कर्म हैं भोजन | 

प्रजापतिने देवता, पितिर, अछुर, पथ्चु और गनुष्प 


सनमजजलिनन-+ + ल>०फक०+3अरक- > पाक 
/ कक टीकन नर कलीनीनन-- 


नामयी छपनी पांच प्रजाओंक लिये भोजनकी व्काथा 
करने हुए मलुप्योदो यह जादेश दिया कि तुम 
अदोरात्रों साथ-प्रावः दो बार ही भोजन वगोे | इस 
बेदने, छादेशवे धनुसार हमारा यह अत्दवना बे? 
हो जादा हैं कि कतु लगवा प्रकृतिक अनकृद 
प्रातः नियत समयण्यर दो बार ही भोजन पार, पर्मुअ- या 
छटुगेकी तरद्द दिन-रात इतस्ततः स्वधारतश पदार्थों 
का पेषण न बरते रहें | भोजन ही हमारे स्थृद्ध- 
सूक्ष्म कारण शरीतसेको झतिष्टा बनाता & । 
भोज्य फाधोर्म थार भोजन-पद्भतिर्म सावधानी 
चाहिये । 
भोजन-कर्मसे सम्बह् अवान्तर स॑ 
देना आकंयवा है| दो दाक, दो 
मुस--इन पॉचोंको आद्का (घोकर ) ही भोजन 
करे | ग्लेछ, पतितद, अन्त्यज, कृपण, वैध, गणिऊ 
गण ( सामूहिक भोज ), रोगी, नास्तिज, दराचारी 
हीनाक्न, अधिकाड़, जुबारी, शिकारी, पण्ट, कुल्टा की, 
प्राइधिबाक, ( जज ) राजकर्म बारी, बनिक आदिरो 
न तो किसी प्रकार परिम्द छे और न इनका छदा 
खाय । शुद्व वक्ष पहनकर जार उत्तरीय छेकर एाथ-पेर 
ओर मुँह धोकर पीठासनपर शठकर गोग्रास निकालकर 
छपना भस्तक दककर, दक्षिणी ओर मुख वारके 
भोजन करे | पतित ( पापी ) सुकर, अआाव, कुककुट, 
रजखला, नपुंसककी इशप्टिके सामने और आयी रात 
बीत जानेपर ठीक दोपहरमें, प्रात-स्ांत् संध्याओंगें, 
गीले बल्न पहनकर, घोतीकों ऊर्ष्वान्न ब्पेटकर तथा 
श्व्ल्ञ् ह्दो चर भोजन न॒करे | जल्म घटकर, उकद डड 
बंठकर, परेपर पर रखकर ओर जूते पहने-पहमने ओर 
हथेली टेककर भोजन न करे | भोजन करते समय 
पुत्र, माता-पिता जादिसे वाद-बिवाद न करे | 
पाँव फैल्यकर, गोदमें भोजन-पात्र रखकर, खी तथा 
पुत्रोके साथ एक थालीमे भोजन न करे | भोजन 
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करते समय अड्हास न करे, न मस्तकपर हाथ 
रे थौर न उसे खुजछाये। जन्नकी स्तुति करके 
भोजन आरम्म करे । भोजन-सामप्री सामने आ जाय तो 
उसे देखकर मुँह थे बिचकाये। क्रोधवश भोजन- 
धालीकी बीचमें ही छोड़कर उठ खड़ा म हो। 
समयपर रूखा-सूखा जेसा भी भोजन सामने आ जाय उसे 
साक्षाव्‌ अन्नत्रह्ल मानकर उद्देगरहित होकर ग्रहण 
करे | देवताओकी निकेदन किये बिना भोजन न करे 
खदें-खड़े अथवा चलते-चलते, झूलेगें वेटकर, बिना आमद 
कै, छठे या कार्यासके आसमपर बेठकर भोजन न करे । 
अनेक भनुर्ष्योक्ती इश्टिके सामने अथवा किमी णक्क व्यक्तिके 
देखते हुए अनेक व्यक्ति भी मोजन व करे | हृयेलीमें र्वकर 
धौर घोता-तोता भोजन न करे। एरिवारके धर व्यक्तियोंको 
मोजन करानेके बाद खय॑ भोजन करे | ययाप्षम्भव 
शतिथिकों भोजन कराकर भोजन करे | बदि पद्मेसमे 
न्‍न्हीं गो-बराह्मणोपर कोई संकट आया हो दो उनकी 
ययाशक्ति रहायता करके ही भोजन बरे | चस्द 
मर्ब-मद्ण वण अजीर्णावच्थर्म भी भोजन न करे | हूठे, 
छोड एवं उत्सम हीन वतनोमें भोजन न करे | शा 
क्वीर आठिके छोटे पात्रोंको बड़ी थाढीमें न रखे । पन- 
सामधथ्य रहते निन्‍थ भोजन न करे | विजाति व्यक्ति रूक्ष, 
प्याज, छदघुन, मसूर तथा रात्रिमें तेल, दवि न खाये | 
उच्छिषट अन्नादिमें घ्रृत न खाये | भोजन करते समय 
सूयथे, चन्द्र और तारोको न देखे तथा वेदमन्त्रोका 
उच्चारण न करे | भोजनके आदि-अन्त तीन-तीन बार 
आचमन करें | हायसे हथेलीमें छवण (नमक ) न ले | 
तोँवेके पात्रमें दूध या गनन्‍नेका रक्ष न पीये | नारियिछ- 
का पानी और मधु काँसी एवं तोबेंके बतनमें न पीये | 
श्रावणमें शाक, भाद्रमे दही, आखिनमें दूध, कार्तिकर्मे 
दाल ओर माधमें म्तठी न खाये | बायें दायसे जछू न 
पीये । प्रतिपदाके दिन कुर्दड़ा खानेसे अर्थनाश तथा 
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घट्मीके दिय नारियछ खानेसे बुद्धि नष्ट होती है। 
चतुरशीके दिन उद्दद खानेसे आत्मा मलिन होता है । 

कुक्कुट, शान, सुकर, रजखडा और नपुंसक 
की इश्टिके सामने भोजन न करे । इसका मल तत्व 
यह है इनकी दइष्टिमं विष रहता है, जो अनमें 
संकरित हो जाता है | इससे अजीर्ण रोग उत्पन्न 
होता है । परंतु पिता-माता, बन्धु, वैध, पृण्पात्मा, 
हँस, मयूर, सारस चकवेकी इश्टिमें भोजन 
इनकी इश्टिसे भोजनका दोष दूर हो जाता है, इनयी 
दृष्टि अयृतमयी है । अन्नकी स्तुति करत भोजन को | 
इसका पल तत्त्व यह है कि वेद-विज्नानके >नुसार शपमे 
मनोभावोका परिणाम प्रकृतिपर भी होता », थदः 
शनन्‍नपर भी अनकी स्तुति और निन्दाका परिण्गप 
होना अनिवार्य है | निन्दासे सन्नगुणोंद्ा अभिवव 
तथा रततिसे उसके मुर्णोका डद्नेक होता हैं, अतः 
उम्तकी त्तुति करके भोजन करे | 


सम 
उत्तम ६५ 


सूम-चन्द्र, . प्रहणयें भोजन ने वरे-दस 
सढाचारका म्छ तत्त यह हैं कि से और चन्द्र- 
ग्रहणर्म मय और चन्द्रमाकी किरण पार्थिव छापाके 
सम्पकंसे विषमय हो जाती हैँ, उनसे सख्यूक्त सब 
पदार्थोर्में वह कि संक्रान्त हो जाता है। अबके 
साथ वह विप हमारे शरीरमें चल जाता हैं, जो सात 
पीढ़ीतक दुश्चिकितस्प मंतर, कुछ, भगंदर, अस्थीत्रण, 
अन्यत्व आदि रोगोका जनक हो जाता है । 
शाक, छ्वीर आदिके छोटे पात्नोंकी ( कोरी आदिको ) 
वड़ी थालीमें न रखनेका प्वल तत्त यह है 
कि वेद-विज्ञानवो अनुसार जड़ पदार्थोर्मे मी छ्लीण- 
ब्वान और स्पर्धा प्रतिष्ठित है, उचका ज्ञाव एक जथवा 
लद्दामः है । “उद्दामः यह ज्ञान क्षक्तिका पाप है | बड़े 
पात्रमें जब छोडे पात्रों रखेंगे तो उनमें परस्पर 
स्पथकि कारण पदायोंगें थी स्पर्धादाव उत्पन्त ट्ो 


क्नलिलला 
'अन्‍न्‍ननन्‍, 
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जाता है, जिसके मोजनसे भोक्ताके मन, बुद्धि आदिये 
प्पर्धामाव प्रतिष्ठित होता है | छह्तः छोटे पा्मोको 
थालीके बाहर रखकर भोजन करना चाहिये | देवतार्णों 
( श्रीमगवान्‌ )को निवेदन किये बिना भोजन न करे | 
इसका मल तत्त्व यह है कि भोग्य पदार्थोंकी भगवानके 
एमपण करनेसे उनमें दिव्यमाव जागृत होते हैं, प्रसाद- 
बुद्धिसि खीकार किया हुआ भोज्य कर्मबन्धनको काटता 
ऐै | परमात्माके ढिये हुए पदार्थोंकी जो उनको समर्पण 
न करके पाता है, वह स्तेन ( चोर ) है---तिर्षसान- 


प्रदावैश्यो यो झुड'क्े स्तेच एव सः ।? (गीता ३।१२) 


शयन-विधि 

शरीरके थप्ठ-प्रत्यप्त भीर स्नायुओंको विश्रान्ति न 
देनेरी ने चल नहीं सकते | निद्रा-अबस्थामें उन्हें शान्ति 
मिछ जाती हे । थतः निद्रा प्राणिमात्रके लिये आवश्यक 
है | पञु-पक्षी भी निद्रा छेते हैं | अर्धचेतन वृक्ष भी 
सो जते हैं। रात्रिमं वारुणभावके कारण चेतना ( ज्ञान ) 
बीस अंश गिर जाती है । शारीरिक तीन स्तम्भोमें 
निंद्रा भी एक स्तम्भ है, परंतु अतिनिद्रा एक 
रोग है | किस प्रकार तथा किस समय सोये इसका भी 
विवार आयशाद्वोंमें किया गया है | पाँव गीले करके 
न सोये । उत्तर दिशा और पश्चिम दिशाकी ओर मस्तक 
करके न सोये | टूटी, शियिल, अप्नि-दग्घ, विद्युत्से 
दसघ, मल्नि, फटी खदवा (शब्या ) पर व सोये । 





हाथोंका तकिया बनाकर, उन्हें छातीपर रखकर, पेरों- 
को प्िकोदकर दौर घिरहाने तथा पेरेंके पास ह स्पा 
समीप दीपक रखकर व सोये । पृष्पमाल। छेदर, खदे- 
कालदे; अतिरिक्त समयमें दीके साथ व सोये । दिये, 
प्रात:-सा्य और संध्यावाटमें न सोये | सब वत् पहनदर 
अयवा नम्म द्ोकर भी न सोये | छँंगडाई लेता हुआ वे 
सोये | पत्रत-मस्तकपर, नदीतटपर, नोकाें, आऋ स्थासपर, 
रात्रिमें बृक्षके नीचे तथा गवाक्षमार्ग, श्लुद़्माग थादिका 
अवरोध करके व सोये। श्मशानभ्नमि, डन्ययूह, देदाब्यर्मि 
ओर खीसमुदायमें भी न सोये । द्ास्योपद्यासरत, चपछ 
व्यक्तियोंके मध्यमें, खुडी छत्तपर, अशुचि प्रदेशॉर्मि, 
पशुशाल्में, प्रहणके समय, अभसाध्य एवं दुःसाध्य 
रोगीकी परिचर्या करते हुए'और पृद्ध-पूज्य कुठुम्बियों- 
से प्रथम न सोये । केश, कपाछ, अस्थि, भस्म, आज्वार 
आदिसे युक्त स्थानोंमे न विश्राम करे, न सोये । प्राणियुक् 
गर्तादिक समीप, बल्मीक या च्॒ुष्पवके समीय भी ने 
सोचे । सोनेसे पहले अपने दिनभरके शुभाशुभ कर्मोंका 
निरीक्षण, विहंगावछोकन करते हुए, अशुभ कर्मोंके लिये 
परिताप एवं थागेसे ऐसे करमको न करनेकी प्रतिज्ञा करते 
हुए ईश्वरका संस्मरण करना चाहिये | तदनन्तर 
सुखशायी भगवान्‌ शेप नारायणका स्मरण करते हुए 
शान्तिपूनक सो जाना चाहिये | 


एज ०० ८ «ऋण 
२५ 
। व्यवहारमें पलनोय संदाचरण | 
४! (| यदन्येवबिंदित नेच्छेदात्मचः. कर्म पूरूपः। हे 
(6 ने ततू परेपु कुबींच आनन्नभियमात्सलः ॥ हर 


है. 


बा 
धर 


हा 4 (2 
३) “>> कक 2 बन 
््ट ऋचछकपक 


८६53 
कर 


ध् 


( भीष्यजी कहते ह--) भनुष्य दूसरोके द्वारा किये हुए जिस 
व्यवहारको, भपने लिये वाञज्छनीय नहीं मानता, दूसरोंके प्रति भी वह वैसा 
बर्ताव न करे | उसे यह जानना चाहिये कि जो बर्ताव अपने लिये अग्रिय 
है, वह दूसरोंके लिये भी प्रिय नहीं हो सकता । 


++-+-८&8ब्ब्द ६-25: ७-०--० 


( मद्गा ० शान्तिपरव २५९ | २० ) 
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सदाचार--पधर्मव्यवस्थाका अन्यतम अड्ज 


( छे०--महामण्डलेश्वर स्वामी भीभलनानन्दली उरखती ) 


कि कम किमकर्मेति कबयोष्प्यन्न मोदिताः 
(गीता ४ | १६ ) 
कया करव्य है और क्या अकतंब्य--इस विपयर्मे 
बढ़े-बड़े विद्वात्‌ भी निर्णय नहीं कर पाते, तब फिर कोई 
सासारिकि मनुष्य-जिसने धर्मशार्तोका स्पशतक भी नहीं 
किया है बह, अपने कर्तव्यका निर्णय कैसे कर सकेगा १ 
ऊपरका वाक्य श्रीकृष्णने अज्जुनसे कहा है | श्रीकृषष्ण- 
जेसे उपदेशक गुरुके मिलनेपर ही अज्ुुंन भी कर्मका 
निश्चय कर सके थे। सामान्य मनुष्यके सामने फिर 
भी कर्तव्य-अकतंब्यका प्रइन वेसे ही खड़ा रद्दता है । 
समस्या केबल अज्जुनके सामने आयी हो, ऐसा भी 
नहीं है। उपनिपदू्में दीक्षान्त उपदेश करते समय 
शिष्यके सामने इस तरहके उठनेवाले प्रश्नोंका समाधान 
करनेका प्रयास किया गया है | 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा दुत्तिविचिक्तित्सा 
वा स्यात्‌, ये तत् ब्राह्मणाः सम्मशिन+, युक्ता आयुक्ता:५ 
अलूक्षा घर्मकामा स्थु॥ यथा ते तत्र वतरन्‌ तथा 
ततन्न बतथाः ।! ( तेत्ति० उप० १। ११। ३-४ ) 


अर्थात्‌ 'जब तुम्हें कमंके अथवा जीविकाफे सम्बन्धर्मे 
कुछ संदेह हो तो वहाँके छोभमरहित, धर्मनिष्ठ 
ब्राद्मण जेसा व्यवह्वार करें, तुम भी उसी तरद्का व्यवहार 
करना |? तात्पय यह कि विभिन्न देशभेद, कालके भेदसे 
आपत्काल आदिमें बहुत-से ऐसे प्रश्न उठ खड़े होते हैं, 
जिनके विषयमें धर्मशाख्रकार मोन-से हैं । ऐसे अवसरोपर 
केवल सदाचार ( वहॉाँके शिष्ट पुरुषोंका व्यवह्वार ) ही 
धर्मका निर्णायक होता है। उदाहरणके लिये-बलातू घर्म- 
पख्ितन किये गये व्यक्तियोंको पुनः उसी धर्ममें लेनेका 
प्रघन | इस सम्बन्धर्म स्मृतिकारंके स्पष्ट निर्देश न 
होनेपर भी मध्यकालके संतों-मह्यापुरुषोंके द्वारा डाडी गयी 
प्रम्पराओंके आधारपर आज व्यवस्था दी जाती दै कि 
शुद्धिपर्वंक इस तरहके व्यक्ति प्राह्म हैं। 


स्‌० ड 6 ५०--+ 


जेंसे भमंके निर्णायक वेद और स्वृतियाँ है, पेसे दी 
सदाचार भी है| यद्द वेद ओर स्मृतिसे किसी भी तरद्द 
कम नहीं है | युविष्टिरने भी---महाजनो येन गतः स 
एन्‍थाः (महासा० बन० ३। ११३--११७ ) 
कहकर सदाचारको ही अनुसरणीय बतलाया था । 

देशकी करोड़ों निरक्षः जनता सदाचारको ही (जो 
परम्पराके रूपमें उसे प्राप्त है. अथवा सपाजमें जिसे 
वह देखती चली आ रही है, ) धर्म मानती 
है | यदि इस देशमें प्रबंजोंको श्रेष्ठ मानकर उनके- 
नेसा आचरण करनेकी प्रवृत्ति न होती तो पता 
नहीं यह समाज आज कहाँ पहुँचा होता | मारा समाज 
मुछ्यतया सदाचारपर ही आधृत है । प्रत्येक समाजमें 
कुछ महापुरुष होते हैं, जिनके व्यवहार वहाँ सदाचारमें 
गिने जाते हैं । जहाँ किसी सदाचारकों मान्यता नहीं, 
वहाँकी उच्छु्ल पीढ़ी हिप्पी-समाजके रूपमें देखी जी « 
सकती है, जो किसी नियमके अंदर नहीं रहना चाहृ॒ती। .. 
ब्रिटेनका संविधान प्रायः परम्पराओंपर ही निर्भर है, अधोव्‌ “ 
पूर्व पुरुषोके व्यवहारक्रे, के कानून-मैसे विष्योतकका 
भी निर्णय करते हैं । 

सत्‌ अथवा शिश्की अनेक ग्रन्थेमि विभिन्न परिभाषाएँ 
मिलती हैं । संक्षेपमें उन सबका सार इतना ही है कि राग- 
ह्ेष आदिसे झन्य महापुरुष ही सत्‌ या संत हैं | आचारके 
सम्बन्धर्मे इतना द्वी कद्या जा सकता है कि बिना किसी 
विशेषणके भी आचार शब्द अच्छे आचरणके लिये ही 
व्यवद्वारमें आता है---जेसे 'आचारः परमो धर्म: 








आदियें दे । आचारकी शिक्षा देनेवालेको आचार्य कद्दा 
जाता है | भाचारद्दीन न पुनन्ति वेदा» आदियें 


केंबठ आचार इब्दसे स्पृतियोर्म प्रतिपादित आचरणका 


्ध्णं 
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दी प्रहण होता है | इस तरहकी व्याख्यासे एक बात 
कौर स्पष्ट होती है कि शास्रप्रतिपादित व्यवहार आचार 
है और परम्पराओंके रूपमें चला आनेवाला 
श्रेष्ठ व्यवहार सदाचार | इसे ठीकसे समझनेके 
बियि एक बात छें। जेसे शाक्षोमें कहा गया--- 
आतृवत्‌ परदारेणु' (पद्मपुराण १३११९।३०६, गरुड्पु ० 
११११। १२, पद्चत० २।४३७, चा० नी० ६ १२, 
शितोप० १ । १४ )-परल्रीमें माताकी बुद्धि रखो, यह 


अषनाण किन क ना गाााााताओ ली बट टली - 
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हे « धमसूर् नियेतरेत सद्ाचारसतनिद्रितः # 
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केसे होगा ? इस विप्यरय कोई उदाहरण निर्दिष्ट नहीं है | 
इस सम्बन्धमें रामायणादि इतिहयर्सेमिं महापुरुणकि व्यवहार 
( सदाचार ) हमें शिक्षा देते हैं | उदाहरणार्थ ठक्ष्मणने 
१३ बर्षतक बनमें साथ रहते हुए भी सीताजीके मुखकी 
ओर नहीं देखा | कोई भी व्यक्ति ब्षियोक्रे मुखकी ओर 
दृष्टि न रखकर चरणोंपर इृष्टि डाठे तो स्वयमेव मातृवुद्धि 
का उदय होगा, यद्दी सदाचारकी व्यवस्थात्मक शिक्षा है। 





सदाचार एवं शीलका खरूप, परिभाषा एवं महत्व 


( लेखक--प० श्रीतारिणीशजी ज्ञा; व्याकरण-बेदान्ताचाय ) 


'खत्‌+आचार-खदाचार!' (सन्‌ चासी आचारः ) 
इस विम्रह-वाक्यके अनुसार 'सदाचारःका अर्थ है--- 
उत्तम आचरण या अच्छा व्यवहार । शातत्रकारोंकी 
व्यास्याके अनुसार इस सदाचारके कई भेद हैं। स्वतिकार 
दारीतने सदाचार या शीलके तेरह भेद बतलाये हैं. 
१-बह्मण्यता ( ब्राह्मणोंकी भक्ति ), २-देवपितृभक्ति, 
कहे सोम्यता, 9-अपरोपतापिता ( दूसरेको न सताना ), 
५-अनिशश्रता,६-मृदुता, ७-अपारुष्य (कठोर न छ्ोना ), 
घ९+सत्री, ९-मधुरभाषण, १०-छतज्ञता, १ १-शरण्यता 
(शरणागतको रक्षा ), १४स्क्ूरुण्प ओर १३-प्शान्ति । 
इन भेदोंसे युक्त शील्मचारंका महत्त्व शाह्बोर्में बहुघा 
बर्णित है । मद्दाभारतमे दुर्योधनसे शीठकी मद्विमा बताते 
हुए घृतराष्ट्रने कह्वा--तीनों ल्लेकोमें ऐसी कोई वस्तु 
नहीं, जो शील्वानको प्राप्त न हो सके | शील्से तीनों 
वोक जीते जा सकते हैं; इसमें संदेह नदीं--- 


शीलेन दि चयो लछोकाः शक्त्या जेतुं न संशयः । 
न द्विकिचिद्साध्य॑ वे छोके शील्वतां भवेत्‌ ॥ 
( महाभारत, शान्तिप्व १२४ । १५ ) 
शीलके बल्से कई राजाओने प्रृथ्वीको एक, तीन, 
सात दिनोंमें दी खायतत किया था--- 


एकरात्रेण मान्धाता ज्यहेण जनमेजयः ! 
सप्तरात्रेण ल्ाभागः पृथिवीं प्रतिपेदिरे ॥ 
एते हि पार्थिवाः सर्च शीलवन्तो द्यान्विताः । 
अतस्तेपां झुणक्रीता चख्ुधा खयमागता ॥ 
( महा० १२ | १२८। १६-१७ ) 
इस शील-सदाचारका संक्षेपरमें लक्षण यह है कि 
मनुष्यका ऐसा खभाव होना चाहिये जिससे वह सबका 
प्रशंसा-माजन बन सके | प्राणिमात्रके ग्रति अद्रोह: 
की मावना, अनुप्रह् एवं दान करनेका खभाव होना 
शील कहा गया है--- 
अद्रोद्दः स्वभूतेयु कर्मणा मचसखा गिरा। 
अलुघदश्ष दान च शीलमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ 
( वही, श्लोक ६६ ) 
यद्यपि संसारमें इसके विपरीत भी कहीं कभी 
देखा जाता है कि शीलरहित दुराचारी छोग भी बहुत 
धन एवं सुख प्राप्त कर लेते हैं, किंतु इसका उत्तर 
मह्मभारतकारने ही दे दिया है---.. 
यद्यप्यशीला चूपते प्राप्छुचन्ति श्रियं छचित। 
नसुअते चिरं तत सझूल्ाश्य न सन्ति ते ॥ , 
. (वही; छो० ६९ ) 
दु:ःशील लोग भले लक्ष्मीकी पा जायूँ, पर वे 
चिर्कावतक उसका उपभोग नहीं कर पाते और सप्ठछ 


४ खसदाचारके लिये कया सीखे ? $£ ३०५, 
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नह हो जाते हैं ! ऐसा विचारकर मनुष्यको 
शीलवान्‌ वननेका ही पयत्न करना चाहिये । 

मनुष्यके लिये यह शीछठ नामक आचार जितना 
आवश्यक हैं, उतना ही स्नान-ध्यान-पूजा-पाठ आदि 


ओर शालोक्त शारीरिक आचार भरी आवश्यक हदै। 
यम-नियमके लक्ष्ण भी कुछ ऐसे ही ६---- 
अहिसासत्यास्तेयत्रह्मच्यापरिग्नहम यम्राः । 


शीचसंतोपतपःखाध्यायेश्वरप्रणिदानानि लियमाश। 
अर्थात्‌--- “अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचम और 
अपर््रिह--ये यम हैं तथा पवित्रता, संतोष, तप, 
खाध्याय और ईश्वर्मे दृढ़ विश्वास--यें नियम हैं । 
सदाचारका फल बताते हुए गनुने कद्दा दै-- 
आचाराह्मभते छ्ासुराचारादी[ण्सिताः प्रजा: । 
आचारादू धनमक्षय्यमाचारो हच्त्यकक्षणम्‌॥ 
(४। १५६ ) 
मानव भाचारसे आयुको प्राप्त करता है, आचारसे 
अभीष्ठ पुत्र-पौत्र आदि संतान प्राप्त करता है, आचारसे 
वामी नष्ट न होनेवाले धनको ग्राप्त करता है, इतना ही नहीं, 
आचारसे वह अपने अनिष्टका निवारण भी कर छेता हैं. पर, 


-++-+१+:2:%8820 3-७ 
सदावारक्ष लिये क्या सीखे 


सर्वतोी मनलोइसजमादो सं च सखाघुघु ! 


3 दि 





दुराचारो हि पुरुषों छोके भवति विन्द्तः। 
५ + बिक पे 
डुःखभागी च सततं व्याधितो5रपायुरेव जे ॥ 
(४। १५७ ) 
अर्थात्‌ृ---दुराचरणवाला पुरुष निश्चय ही समाजमें 
निन्‍्दा प्राप्त करता है, दुःखका भागी होता एवं व्यावियुक्त 
छोता है और अल्पायु भी होता है ।! 
सर्व॑क॒क्षणदीनो5पि यः सदाचारदान्‌ चरः | 
कर *॒ ज्ीदति सर 
श्रदरधानों।नखूयश्थ रार्द वयोणि जीदति ॥ 
( मनु ४ | १५८) मद्दा० १३ ६०४) 
अर्थात्‌---'समस्त शुभ वक्षणोसे द्वीन दोनेपर थी जो 
पुरुष सदाचारी तथा श्रद्वाप्र्ण और इष्यरिह्वित है, 
बह सौ वर्षोतक जीवित रहता है |? 
अन्यत्र भी कहा है--- 
आचाराद विच्युतो दिषो न वेदफलमश्छुते | 
.] शः 
जआचारेण तु संयुत्तः सम्पूर्णफलभाग्‌ भवेत्‌॥ 
पसदाचारसे हीन ब्राह्मण वेदका फल नहीं 
3 फै 
पाता, पर सदाचारी होनेपर उसे सम्पूर्ण फल मिल 
जाता है |? 
अतएव प्रानव-जीवनमें सदाचारका नियम न्‍ 
अतएत मा शाखा 





४,> 5४ ग 
हुए वि है 


मे अंटा 
स्‍्थृएे 


फ्े - ३, ० थोचितम्‌ कस 
8 दयां मेंत्री प्रश्नयं व आूतिष्चद्धा यश् ॥ 
< + + + शः हैः 
(5 शोर्य तपस्तितिक्षां च मौत स्वाध्यायमाजंजम्‌ । हे 
न ५ कर. ५ + + +। ३५ 
20 प्रह्मनयमधिसा च समत्व॑ हच्छसंज्नयोः ॥ भी 
ह3 ... ( श्रीमद्धा० ११।३। र३े-१४ ) ४ 
श5 हु गा क्षय गीखें भगवानके 5 
; पहले शरीर, संतान आदियमें म्रनकी अनासक्ति सीखें, फिर भगवान तु 
5 क्तोसे प्रेम कैसे ५ रा 
(0 भक्त प्रेम कैसे करना चाहिये--यह सीखें | इसके पश्चात्‌ प्राणियोके ग! 
५ है 


शव. प्रति यथायोग्य दया, मेत्री ओर विनयकी निष्कपटभावसे शिक्षा ग्रहण है) 
2४ करें | मिट्टीजल आदिसे वाह्य शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदिके 


५8 रा 
28 त्यागसे भीतरकी पिता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, ३ 
रा हिसा धर 
४9 जयाय, सरस्ता, ब्रह्मच्य, अहिसा तथा शीत-उप्ण, छुख-दूःख आदि £ 
५ गे ह्‌ 
53 इन्दोंमें हष-विगादसे रहित होना सीखें |? 5 
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# घमममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः * 











' बेदिक सदाचार 


( लेखक-- भ्रीनी रजाकान्त चौंधुरी देवश्र्मो, विद्यार्ण, एम्‌० ए०) एल ०-एल० बी०; पी-एच० डी० ) 


आचारः परसो घर्मः श्रुत्युक्तः स्पार्ते एवं च। 
( मनु० १| १०८ ) 
श्रुति और स्मृतिद्वारा प्रतिपादित आचार ही उत्कृष्ट धम है। 
आचाराद विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्लुते । 
सर्वस्थ तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ 
( मनु० १ | १०९-११० ) 
आचारहीन ब्राह्मण वेदका फलभागी नहीं होता । 
समस्त तपस्याका प्लल उत्कृष्ट आचार ही कहां गया 
है | सदाचार अर्थात्‌ साधु-शिष्ट और धार्मिक लोगोंका 
शाचार ही साक्षात्‌ धर्मका लक्षण है |! मनुका निद्शनात्मक 
देश-परक लक्षण यह है--- 
तस्सिन्‌ देशे य आचारः पारस्पर्यक्रमागतः । 
चर्णानां सास्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 
(वह्दी २। १८ ) 
“परखती और इषद्वती इन दोनों देवनदियोंके 
घध्यस्थलमें स्थित देवनिर्मित श्रद्मवत देश? है । “उस देहामें 
प्रचलित ब्राह्मणादि चार वर्णों एवं अवान्तर जातियोंका 
जो परम्परागत आचार है, वही सदाचार है | मल्लुने 
-सगोरव घोषणा की है--- 
पतद्ेशप्रछतस्य सकाशादग्नजन्मनः । 
सत्र सव॑ चरिज्र शिक्षेग्न्‌ पथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
(वही २। २० ) 
इस आर्यावतमें जन्म लेनेवाले ब्राह्मणलोगेसि प्रृथ्वीके 
अन्य सब लोग अपने-अपने आचार-नव्यवहारकी शिक्षा 
लेते थे |? 


आसमसुद्राचु वे पूर्वादाससुद्रातु पश्चिमाव्‌ ! 
तयोरेचान्तरं. गिरयारायावर्त विड॒लुघाः ॥ 
(वही २( १२ ) 
(हिमालय और विन्ध्यके बीच पूर्वसे पश्चिम समुद्रतक 
विल्तृत पुण्य म्रमिको पण्डितलोग आर्यावते कहते हैं ॥ 
नव शताब्दीके मेघातिथिने मनुभाष्यमें कहा है-- 


“आयो वर्तन्ते वत्र पुनःपुलरुदूभवन्ति | आकम्या- 
फ्रम्यापि न चिरं तत्न स्केच्छाः स्थातारों भवन्ति । 

आर्याव्तें आयत्ओेग रहते हैं | म्लेच्छ या अनायंगण 
बार-बार इस देशपर शाक्रमण करके भी यहाँ चिरस्थायी 
नहीं हो पाते ।? क्या ये भविष्यद्रशके वचन नहीं हैं ! 
शक, हृण छोग प्रारम्ममें आकर यहाँसे चले गये | 
इसके पश्चात्‌ अरब, पठान, तुर्की, मुगल, अंग्रेज और 
दूसरे यूरोपनिवासियोने इस देशपर आक्रमणकर इसपर 
कुछ समयके लिये अधिकार तो किया, पर अन्‍्तर्मे 
एक दिन उन्हें भी जाना ही पड़ा है | 


आये! का अर्थ दै---“सत्कुलोद्भव” ( अमरकोश ) 
किंतु 'खदाचारेणेव नराणामार्यत्व॑ न घनेन न च 
दिद्यया' अर्थात्‌ धनवान्‌ या विद्यान्‌ होनेसे ही कोई 
आये नहीं दो सकता, महाकुलकी कुछीनताके साथ 
सदाचार ही आयके आर्यत्वका प्रधान लक्षण है । 
स्लेच्छ या अनायेके आचरणको सदाचार नहीं कहा जा 
सकता । आजके विद्याल्योर्मे पढ़ाया जाता है कि 
हमारे प्रवपुरुष आर्यक्रेण आनुमानिक १५००से१००० 
६० पूत्र बाहरके किसी स्थानसे इस देशमें आये थे; 
किंतु यह बात बिल्कुल झूठी है। ऋग्वेदके अनुसार तो 
अनायंगण कीकट देशके ही रहनेवाले थे और वे यज्ञादि 
कभी नहीं करते थे | भगवानने गीतामे कहा है कि 
असुर-प्रकृतिके व्येगोंम सत्य, शौच, आचार प्रम्गति कुछ 
नहीं होता | 

धर्मका मूल और रक्षक आचार ही है 


अनेक वर्ष पहलेकी बात है | कलकत्ता यूनिवर्सिटीके 
इन्सिट्यूटहालमें (एफ एप्रेएथञफ प्र ६६८ स]) 


१-कि ते कृण्वन्ति कीकटेबु गाव? इत्यादि। (ऋक सं० ३। ५३ । १४ ) 
कीकटदेश अनायय-निवास है; यह महर्णि यास्कका वचन है। ( निरुक्त रे | ३२ ) 





हि चैंदिक 
# बंदिक सदाचार # 


कलियुगके व्यास! पत्मानन तकरत्न महाशयकी स्पृतिसभार्मे 
खर्गाय महामहोपाध्याय दुर्गाचरण सांख्य-वेदान्ततीर्थ- 
जीने कहा था---आचारके बिना धर्मका रहना असम्भव 
है ॥ इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा धा---'जिस 
प्रकार धानकी रक्षा उसके तूष (छिलका )के बिना असम्भव 
है, उसी प्रकार धमकी रक्षा आचारके बिना असम्भव 
है । केवल चावलके बोनेसे कभी घानका पौधा नहीं 
ठगता ! पाश्चात्य विचारधारायुक्त आधुनिक कालके पढ़े- 
लिखे लोग वहुघा व्यज्रघ करते हैं.कि हिंदुओंका आचार 
एक विचित्र कट्टरतायुक्त असत्य और व्यरथका क्रियानुष्ठान 
( #[९हा॥8]९55 770 06 07000%9 ) है। खर्य 
विवेकानन्दजी भी कहते थे कि 'हमारा धर्म आज रसोईके 
बत॑नमें प्रवेश कर गया है। (0०४॥0० #85 ९ाछाल्त 
६४९ ००० ५॥६४ 9०६ )' विंतु हमारे आचार और विचार 
सिद्वान्त-सिद्ध एवं अत्यन्त सावधानीसे स्थिर किये गये 
हैं। हाँ, उनपर गम्भीरतापूर्वक विचारकी आवश्यकता दै। 
मूलतः वर्णाश्रमी भारतीय जातिके पुरुपार्थ चार हैं 
-+-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष | शाक्षके अनुसार 
धर्मके अविरुद्ध ही काम और अर्थग्राह्म हैं । इस 
चतुबंगंका चरम लक्ष्य मोक्ष अर्थात्‌ जन्मान्तरके बेड़ेसे 
मुक्त होना है | यह्‌ अत्यन्त कठिन कार्य दै--- 
मनुष्याणां सदस्मेपु कश्चि्रतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
बहुनां जन्मनामन्ते ,शानवान माँ प्रपयते। 
 चासुदेवः सर्वमिति स महात्मा खुदुलंभः ॥ 
(गीता ७। ३; १९ ) 
अन्य धर्मोर्मे जन्मान्तर या मोक्षकी बात नहीं 
दीखती । कई धम तो ख्रीमं आत्मा ही नहीं मानते, 
फिर उनका मोक्ष वे क्‍यों मानने लगे ! पर सनातनघमंके 
अनुसार अनेक जन्म-जन्मान्तरकी साधनाके फडखरूप 
करोड़ोंमें एक मनुष्य मोक्ष छाम करता है--जेसा कि 
उपयुक्त सलोकोंमें वर्णित है | 


इज 








आहारशुद्धि मोक्षआपक 


आहार-गुद्धि वेदिक धर्मके सदाचारकी एक मुफ््य 
विशेषता है | श्रुति कहती है---- 
आहारशुद्धी सत््वशुद्धिः सत्तशुद्धौ घुवा सठ्॒तिः |! 
( छान्दोग्योप० ७ | २६ | २ ) 
. देह शुद्धिके लिये शुद्ध आह्वार अत्यावश्यक दे । 
आहारसे ही रक्त, मांस, हड्डी, मेद, मजा आदि बनते 
हैँ। अतः शुद्ध देहके बिना मन या चित्त क्रिस प्रकार 
शुद्ध रह सकते हैं ! मनके झुद्द होनेसे तेठघारावत सदा 
ध्रुव त्मृतिः अर्थात्‌ श्रीभगवानूका स्मरण होता रहता 
है | यह मोक्ष छाम करनेमें परम सद्दायक और एकमात्र 
उपाय है | इसलिये ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेके छिये आह्वार- 
शुद्धि अत्यन्त आवश्यक दै# | इसे करता नहीं कह्दा 
जा सकता | बहमसूत्र या वेदान्तदशनके “अवाधाचच! 
(३। 9४ । २९ ) सूत्र्मे मोजनके नियर्मोकी रक्षापर 
बल दिया गया है| केब्ल ग्राणात्ययके समय यानी 
जीवन-मय होनेपर ही भक्षणाभक्षणके नियम-कानून* 
जरूरतके अनुसार शिथिछ किये जा सकते हैं 
( मनचु० १० | १०४ )। 
उच्छिष्ट या अमेध्य भोजन निषिद्ध 
श्रीमगवानने गीतामें कहा है--- 


यातयाम गतरसं पूति परयुषितं थे यत्त्‌। 
उच्छिए्मपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 
(१७ | १० ) 
अधपका, रस-रहित और दुगन्धयुक्त तथा बासी और 
जूठा एवं अपवित्र भोजन तामसी जनको प्रिय होता है |! 
मनुने भी कहा दै--- 


शुक्त पर्युपितं चेच शूद्वस्योच्छिप्रमेव च। 
(४। २११) 


# शांकरभाष्यके अनुसार आद्वारके साथ अवण, भाषण। दर्जनादिकी भी शुद्धि परमावश्यक है | 


् 


फतह 


है 
रा] 
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'उच्छिप्द शुद्कादशिप्रम, अमेध्य यश्षानंदम 
उच्छिटका अब ढे-अन्यके मोजनका अवशिष्ट और 
परमष्यका भर्य है-यकज्ञक लिये अयोग्य। महाभारतमें अनेक 

गा उच्छिट्मोजनकी निशा की गयी 
सपशोदरशुद्ध सुक्तोज्छित ७! (मेवातिथि)। 
यहाँ तो दसराके स्पशद्वारा अशुद्ध होनेको भी 'उच्छिए! 
होता कह्दा गया दे | 


जेल ककलक 3०+क अनन्त >ानसतक 





की 


बिक जातिका आहार भी ण्क यय्न है । ब्राह्मण छोग 
अपने भोजनके, पूष 'ख्ाहा! मन्त्रद्वार पन्नप्राणग्रमति- 
को आहति देते हैं। पअम्रेष्यप्का अर्थ है--जो हृष्य 


भगवानके भोगके छिये अरपण नहीं किया जा सकता, 
अर्थात्‌ अपवित्र | अतः यह आद्ार---शाल्षर्म निपि 

प्याज, छसुन, कबक, कुक्कुट आदि खाद अमेध्य ओर 
भोजनके योग्य (मछु० ५। १९ )। वेदाइमें 
कुक्कुट-मक्षणका निषेध है । किसी दूसरे मनुप्यकों स्पश 
करके भोजन करनेसे भी वह उच्छिए हो जाता है, यही 
भारतवपकी चिस्चरित नीति है। किसी अन्य बीके साथ ही 
नहीं, बल्कि, अपनी घम पत्नीकेसाथ भी एक पात्रमे भोजन 
काना भी शाल्रम निणिद है | यहातक कि खीको भोजन 


करने देखना भी मना है | मनु कहते हँ-.. 


न्न्न्न्ट्र ०5 


बज 


पु 
झधप्ीय: 
हि 


लू भ्रासय्य साथ ननासीसेत चासनोंस । 
(४ । ४३ ) 
गश्चात्त्य देझामें अवश्य हं। वियोकरे सहित टेब्ुपर 
भोजनका नियम है | पर हमारे यहाँका यह आचार 
नहीं हं | 
हजुप्पा-राभ्यता्म उच्छिएडरडू 
वर्तमान समयमें भी अगर कोई हिंदू एव्ड बार मिट्टीके 
बरतनको मुँह गाना है तो बह जूठा और अबुद्ध 
धुंध दी समझा जाता है, लाख घोनेपर भी वह शुद्ध 
नहीं होता। रेल्गाड़ीमें श्रमणके समय या होठलमें 


न 


श्र 
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४ घमसूल निपेवेत सदाचारमतत्द्धितः ४ 
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म्ि्टीके हंडे ( चूदा३ ) चाय पीनेके पर्वात्‌ फेक दिये 
जाते हैं। यह हिंदूसमांजका एक साधारण आचार 
है। प्ृथ्दीके और किसी देशर्मे यह धारणा या प्रचटल 
नहीं है। पर आरतमें यह प्रथा पॉच सहक्त वर्षकि भी 
पूंसे प्रचलित थी, इसके प्रान्तिक प्रमाण मी मिले हैं । 
मोहन-जो-दड़ो आदि प्राचीव नगरके ध्व॑सताबशेपमें सर्व 
साथारणके प्रयोगके योग्य अनेक पक्के कुएँ ( इंढों 
हारा बने ) पाये गये है | उन कुओंके पास मि्टीकि 
हजारो बर्तन ( कुण्डे ) पड़े हुए पाये गये हैँ । यूरोपीय 
गेपकोंके अनुसार उच ढिनों भी वर्तमान कालके 
न्याय ( उच्छिए-बोध ) छोगोंगें था भर इसी कारण एक 
बार जल्पानके पश्चात्‌ वे फेंक दिये जाते थे । 
पाणिनि-व्याकाण 
णिनि ब्याकरण वेदाह़ है। इसके 'शद्रालामनति 
ग्वासिताबाम! (२| ४। १० ) म्त्रमें बहिष्कृत- 
अबहिष्क्ृत व्यक्तियोंक स्पर्शास्परोका उज्छेख है. | भोजन 
बनानेम प्रयोग किप्रे गये वर्तनोंकों मॉजकर शुद्ध कर 
हेनेकी प्रवा शाज भी प्रवलित है | 
सेगाशनी जका विवग्ण 
$०पू ०चौंथी शताब्दीमे यूनानी राजद्त मेगास्त्रीज 
सक्नाद्‌ चन्द्रगुप्तके समय पाठकिपुत्र नगरपें निवास करदा 
था । उसने इस देशके छोगोंको अलग बैठकर खाते 
देखकर आश्चर्य प्रवट्ध किया था; क्योंकि उन दिलों भी 
यूनानके छोगेमिं एक साथ बैठकर खानेकी प्रथा थी | 
दोव पे शिक्षिल हो से 
इशदाव था बाँध ऋशश:। शाथल हां रहा ६ 
बतेमान कालमें अनेक प्रकारसे उच्छिएर, अमेष्य 
द्रन्य या आहारका व्यवहार बढ़ रहा है. ओर इसीके 
साथ-साथ प्राचीन नियम भी शिथिल होते जा रहे हैं । 
आधुनिक काल चाय, काफी, पान, डबलरोटी, अंडा, 





अजरकक नी अनशीजरव- 2 >कमनी नाक, 


»« उच्छिष्ट शब्द बेदमे भी अन्य अथय है | ध्यान रहे अववबेद १६१।७ आदिके उच्छिष्ट सक्तादियें उच्छिष्ठका 
4 ऊ्वभागम अवशिष्ट परमात्मा दी है; लियके अन्तगत सभी नामरूप काल-कर्मादि निर्मित ई | 


# जेदिफ लघपावाए * 
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केक आदिका आद्वार-व्यवह्ार तथा होटछ, रेस्टोरेन्ट, 
रेक-गाड़ी और मेजपर खानेके नियमोंके चल पड़नेसे पुराने 
पवित्र नियम सपप्त होते जा रहे हैं | पाश्चात्य देशों के नियमों 
को हमारे देशकी जनताने आज ग्रहण कर लिया है। 
अहिंसा साधारण धर्म--बेदका आदेश 
बेंदिक वर्णाश्रमी समाजम अहिंसा सभी वण और 
जातिके एक विशिष्ट साघारण घर्मकेरूपमें परिचित है । 
श्रुतका भाठेश है---'मा दिस्‍्थात्‌ स्ोसूतानि ।! 
मद्दाभारतमें अह्िंसाकी बहुत ग़शंसा है | 
अहिंसा परमो धर्मस्तथाइदिसा पर तपः। 
अधिला परम खत्यं यतों धर्मः परवर्तते ॥ 
( अनुशासनप० ११५ | २५ ) 
यह अहिंसाकी भावना सदाचारका एक अड्ठ है | 
पनसा, वाचा, कर्मंणा किसी जीवका जी न दुखाना 
श्रहिसा है | 
देहिक-शोचाचार 
देहके शौच अन्तःशोच तथा चिक्तश॒ुद्धिके लिये 
अनिवार्य हैं | इसलिये मल-म्ृन्न-त्यागके पश्चात्‌ जल 
ओर पिट्टीका व्यवहार बेदिक रीति या विशिष्ट प्रथा है | 
मल्त्यागके उपरान्त सब स्नान कतंब्य है | पूवकालमें 
ब्राह्मणोंके लिये तीनों संध्याओंमें तीन बार स्नानके 
नियम ( त्रिपवण स्नान ) चादू रहा | मल्त्यागके 
पश्चात्‌ जल-मिट्टीका व्यवहार पृरथ्वीमरमें दूसरे और किसी 
देश अथवा घममतमे नहीं है| कल्कत्तानिवासी सुप्रप्तिद् 
चिकिसक डॉ० श्रीनलिनीरक्षन सेन युप्त, एम्‌० डी० 
ने--जो एक महापुरुष ये, नानाप्रकाके विज्ञान 
सम्मत प्रमाणोंद्वारा सिद्ध किया है कि कागज- ( ?'००६ 
7०7०: ) द्वारा जो पाश्चात्य जातिके लोग व्यवहारमें लेते 
हैं, मल्स्थानोकी प्री सफाई नद्दी होती, कुछ मैंल सद्मरूपसे 
रद्द ही जाती है | 





मर 

समान बेदिक अथा है 

क्षति प्राचीन काछसे ही भारतमें स्नान माद:- 
कालीन नित्यकर्म है | तेल छगानेकी प्रया तो स्नानये 
भी पहले अभिज्ञात है | आयुर्वेद इन दोनोंकी अनुष्टेयता 
निःसंदिग्ध प्रतिपादित है | मोहन-जो-दड्ोमें आविष्कृत 
इड़प्पा सम्यताकी प्राचीन नगरीमें प्रायः प्रत्येक गृहमें 
स्‍्नानागारकी सुब्यवस्था थी, इसके कई प्रमाण मिले हूँ | 
बहॉपर तेल लगानेकी प्रथाके भी लश्षग प्राप्त हुए है । 
हैल्यम्यज्ञ और स्नान हमारे आचारके अछ्ल हैं# | 

पाक्षात्य देशोंमें नहानेके नियम पिरले है 

आश्च्यंकी बात यह है कि तथावाथित छुसम्य 
पाश्चात्य जातियोंमें आज भी रोज नहानेकी प्रथा नहीं है । 
इंग्लेंडके राजप्रासाद वर्किघम पेलेसमें रानी विक्टोरियाके 
अभिषेककाल ( १८३७ ई० )तक कोई स्नानागार 
न था । इंग्लैंडके प्रधानमन्त्रीके वासस्थानमें सबंप्रथम 
स्नानागारका निर्माण १८९५ ६० में हुआ | 

रवीन्द्रनाथके विचार 

विश्वकवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुरने मात्र १७ वषकी आयु 
इंग्लैंड यात्रा की थी | उनका यूरोप प्रवासीन पत्र! 'भारतीः 
पत्निकामें ( आनुमानिक १८७८ ई०में ) इस प्रकार 
प्रकाशित हुआ था--“सुना गया कि विछायत देशझमें 
नहाना फैशन हो गया है | किंतु यह बहुत कम दृरतक 
प्रसारित हो पाया है | हाथका जो अंश बाहरमें रहता है 
और मुख एवं गल-देद इनको सीमन्तिनीगण अनेक बार अति 
यत्मसे धोते हैं । परंतु वाकी अड्डोंकी सफाईके विपयमें वे 
उतना आवश्यक ध्यान नहीं दे पाती हैं । कारण किये मुखके 
सिवाय अन्य अज्ोंकी सफ़राईका महत्तत नहीं समझती | 
एक मासमें दो बार स्पंज बाध ( 59078० 329 ) 
ल्लके छ्यालसे यथेष्ट सम्झ। जाता है । स्पंज बाव 
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(६ 5907९९ 9877 )का अंध है---एक भिगे हुए गमठेसे 
शरीर पेछ लेना, और कुछ नहीं | 


/एक बार मैं कुछ दिन एक अंग्रेज परिवारके साथ 
रहा | जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं नहाता हूँ तो वे अत्यन्त 
आश्चरयमें पड़ गये | उनके पास स्नानका कोई साधन था 
ही नहीं | मेरे लिये उनको सब कुछ उधार छाना पड़ा 
था | इतना विपदू रहा ।!” 

( झतवार्पिकीसं० १० | २९७-९८ प्ृ० ) 


सन्‌ १८५५ $०में खामी विवेकानन्दको फ्रान्सकी 
राजधानी पेरिस ( 7०४7 )के होटलमें स्नानागार न होनेके 
कारण सबसाधारणके लिये स्नानागारका व्यवहार करना 
पड़ा था | छार्ड कजैन जब भारतके गवर्नर जनर्‌छ 
थे, तब उन्हें पुतंगाल सरकारके आमन्त्रणपर गोआ 
जाना पड़ा और वहाँ वे गवर्नर जनरलके प्रासादमें 
अतिथि थे | उन्होंने अपनी पुस्तक--'0 ३८८४० 
]०८८०००४' में छिखा दे कि स्नानधरकी तो बात 
दूर, स्नानके टब ( 8207४ 7४७ ) तक भी छोगोंको 
ज्ञात न था। इसलिये उनके बेठकखानेमें शराबके 
पीपे-जेसे एक बतनमें पानी रखा गया था। वह्द 
पानी भी पीपेमें छेद होनेके कारण चू कर निकलछ 
गया । इंग्लेंडके विगत सम्राट एडवर्ड अष्टम 
( छ0ज्रणाव श्र ) अपनी जीवनीमें& लिखते हैं 
कि जब १९१२ $० में उन्हें आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीके 
मागडलेन कालेज ( ४४8१ 6॥ (०6४९ ) में दाखिल 
किया गया, तब वहाँपर कोई स्नानाग़ार न था| उनके 
लिये ( क्‍योंकि वे युवराज थे ) केवल एक बाय टब 
( 8०६778 7'४० ) उनके कमरेमें व दिया गया था | 


# घर्मसूल निषेबेत खदाचारमतन्द्रितः # 
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सर देबग्रसाद सर्वाविकारी १९१० । १८ ई० में 
विल्ायत-भ्रमणपर रहे थे | उन्दोंने छिखु है कि उतके 
कमरेमें बिछे कम्बलके ऊपर बाथटबर्म नद्वानिका पानी 
संरक्षित किया गया था | बसे आजकल पाश्चात्य देशॉमिं 
दिनोंदिन स्नानागारकी व्यवस्था ट्वो रद्दी पे | हमारा 
स्नानाचार दूसरे देशेंके लिये आदर्श बन रद्दा हे | 


नग्नस्नान निपिद्ध है 


शासतरमं नग्नस्नान निपिद्ध है, पर जापानमें 
सी-पुरुष निवेत्र होकर एकत्र स्नान करते हे । 
खीन्द्रनाथ ठाकुरने इसे छोटी बात समझी है; क्योंकि 
उनके मतानुसार जापानके मनुष्य देहसम्बन्धी वासनासे 
मुक्त हैं, अतः उन्होंने इस स्नानमें किसी पापका परिदशिन 
नहीं किया । पर साहित्य-सम्पादक छुरेश समाज- 
पतिने इसकी तीव्र आलोचना की है | ( जापानयात्री, . 
खवीन्द्र-रचनावठी १०, पृष्ठ ५१६ ) 


वस्तुतः ख्ली-पुरुपोके एकन्न वा एकदम निवंश्ष स्नान 
भारतीय सम्यता एवं आचारके सबंया विरुद्ध है । 


उपसंहार 

सदाचार एक महत्त्वपर्ण गण हैं | इस निवनन्‍्धर्मे 
इसके अंशमातन्रपर ही प्रकाश डाला गया दवै । संसारके 
सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ इस देशकी वेदिक वर्णाश्रपी 
सम्यता इसी सदाचारके ऊपर प्रतिष्ठित है | यह वेदानु- 
मोदित मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मोक्षका धारक और 
प्रापक है । इसको नष्ट करनेकी लगातार कोशिशें हो 
रही हैं, जो विज्ञान एवं बुद्धिके भी विरुद्ध दै। 
श्रीभगवानके चरणोंमें प्राथना द्वै कि वे हमारे सदाचार 
ओऔर सनातनघमंकी रक्षा करें | 


ह-3४+०<*२००९०७७-०-+ 


पान गगन कल किन नलन सच तन नमन 3++> न 5८9 ३++ मम पर नमनपप न ५० 3 


# ते 4 मध्ते & कब्ज ध्ाते च्ञा० मत प्रा867 


६० लणाणा०. ( 4 फ्रणडो8 87077 ७9 96 ) 


87०707-क्ॉधा0 ०, 4 फशांएर०, 40 ४96 गाहाड]6त0  ॥. 


* घीदोख सदायाए *६ 
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गीतोछ सदावार 


( फैशछ--सर्गेय छामीयी शीरामसुसदाउसी महारास ) 


पमगबानने “शोकसेंब्ग्लमताः एवं “धर्मेसंप्द्चेता! 
एर्पुनकी निमित्त बनाकर हमलोगोंकों सदाचार्युक्त जीवन 
पनाने तथा दुर्गुण-दुराचारोंके त्यागनेकी झनेक युक्तियाँ 
तीमदवगवद्ठीतार्मे बतलायी हैं | वर्ण, जाश्मम, खभाव और 
परिस्थितिके अनुरूप विहित कतंन्य कर्म करनेके छिये 
प्रेरणा करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते ६--- 


श्रेष्ठच्तप्देदेदणे.. अयः । 
(गीता है | ११ ) 


» यद्वाध्यति 


छ्लिछ, पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, धन्य पुरुष 
मी बेसा-बसा ही आचरण करते हैं |! बत्तुतः मनुष्यके 
छाचरणसे ही उसकी वास्तविद खिति जानी जा 
पकती है। काचरण दो प्रकारके होते ह--( १) 
यछे धाचरण, जिन्हें सदाचार कछ्ते हैं ओर (२ ) 
पुरे जाचरण, जिन्हें दुराचार कहते ह | 


प्दादार णोर सदूयुणोंका परस्पर थनन्‍्योन्याश्रित 
प्रम्बन्ध है। सद्गुणसे सदाचार प्रकट होता है छोर 
सदाचारसे सद्भुण इढ़ होते हैँ | इसी प्रकार दुर्गुण- 
दुरायारका भी परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। संदूगुण- 
सदाचारके सत्‌ ( परमात्मा ) होनेसे वे प्रकट 
शोते हैं | 'प्रकश/ वही तत्त होता है, जो पहलेसे 
( धदर्शनछूपसे ) रहता है । दुर्गुण-दुराचार प्लल्में हैं 
नहीं, वे केवल सांसारिक कामना और अभिमानसे 
हत्पन्न होते £ | दुर्सुण-दुराचार खय॑ मलुप्पने ही उत्पन्न 
किये हैं। अतः इनको दूर करनेका उत्तरदायित्र भी 
पनुम्गपर ही दहै। सदग॒ण-सदाचार कुसइके प्रभावसे 
हद, सकते हैं, परंतु नष्ट नहीं हो सकते--जब कि 
दुर्गुण-दुराचार सत्सड्रादि सद्ाचारके पालनसे स्वथा नष्ट 
हो सकते हैं। सर्वधा दुर्गुण-दुराचाररहित सभी हो 


स्‌० अ० ६--- 


सकते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति सबंथा सद्ृण-सठाचारऐं 
रहित नहीं शो सकता । 


यथपि लोकमें ऐसी प्रप्तिद्धि है कि मनुष्य सदाचारी 
होनेपर सह्रणी और दुराचारी होनेपर दुगेणी बनता ६, 
किंतु वास्तविकता यह है कि सद्दुणी होनेपर दी व्यक्ति 
सदाचारी और दुर्गुणी होनेपर ही दुराचारी बनता है। 
जसे-दयारूप सद्गुणके पश्चात्‌ दानरूप सदाचार प्रकट 
छोता है । इसी प्रकार पहले चोरपने ( दुर्युण )का भाव 
अहंता ( में )में उत्पन्त होनेपर व्यक्ति चोरीरूप दुराचार 
करता है | जतः मनुष्यको सहुर्णोका संग्रह और दु्गुणोंका 
त्याग इृढ़तासे करना चाहिये। इढ़ निश्चय होनेपर दुराचारीरो 
दुराचारीको भी भगवद्माप्तिदप सदाचारके चरम टक्ष्य 
दी प्राप्ति हो सकती है | श्रीमगवान्‌ घोषणा करते --- 
अपि चेत्‌ सुदुराचारों भऊते मामवन्यभाकू । 
खाघुरेद स सर्तव्य। सम्यर्यवसितो हि सभा 
( गीता ९ | ३० ) 
'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने 
योग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निम्चयात्य है. अर्थात्‌ 
उसने भलीमाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्बरदे 
भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है |? वर्तमानमें 
साधु आचरण न होनेपर भी श्रीभगवान्‌ विशेषख्यसे थाज्ञा 
देते हैं कि 'वह साथु दी मानने योग्य हैः; क्योंकि उसने 
ऐसा पक्का निध्य कर लिया है कि ऊिद्ती प्रवारके प्रत्येसन 
अथवा विपत्तिके आनेपर भी अब चह विचलित नहीं किया 
जा सकता । साधक तभी अपने ध्येय-ल्क्ष्ससे विचत्ति 
होता है, जब वह असत्‌--संसार और शरीरको दे 
अर्थात्‌ सदा एनेवाल मान लेता है। असवकी लतन्द् 
सत्ता न होनेपर भी पल्से मलुप्पने उसे सत्‌ मान दिया 


हु 
हि] 














₹ भोग-संग्रएदी छोर पाइट हो गया | मनुष्य काब- 
प्रक उस्त उ्तद्‌ ( संत्तार )को नहीं पकड़ पाया और न 
छम्ी पकड़ पायेगा, फिर भी आश्रय है कि घोखेंगें भाकर 
द६ अपना पतन करता है | अतः असतू---संसार, शरीर, 
परिवार, एपये-पसे, जमीन, मान, बड़ाईसे विमुख होकर 
( धर्थात्‌ इन्हें अपना मानकर इनसे न छुल लेता और न 
प्र लेनेकी इब्छा ही रखनी है, ऐसा होवार ) इनका यथायोग्य 
(दुपयोग मात्र करना हे तथा सत्‌ तत्त्व ( परमात्मा )को 
2 &पनता मानना है । श्रीमद्भमवद्भगीताके अनुसार असद 
( संसार )की सत्ता नहीं है और सत्‌ तत्त्त ( परमात्मा )- 
दा थयाव नह्टीं होता--- 


शसत्गे बियते भावों वाभावों विद्यदे छः 
( गीता २। १६ / 
जिस वास्तविक तत्वका कमी थमाव क्षयवा नारा 
नहों दोता, उसका अनुभव हम सबको हो सकता है | 
एमारा ध्यान उस नत्त्वकी ग्राप्तिकी ओर न द्वोनेसे दी 
पद धग्राप्त-सा हो रहा हैं | इस सद-तत्तका विविवद 
गीतामे श्रीमगवावने पाँच प्रदारसे किय्र। दै--- 
(* ) खद्घाय ( गीता १५ | २६ ) 
(२) राछुभावे च सप्त्वेतत्‌ अयुज्यते | 
(गीता १७ | १६) 
पाप जुज्यते ॥ 
( गाता १७। २६ ) 
स्णितिः खदि। तेयाच्यदें। 
(गीता १७ । २७ ) 
बद्त्मियाभिर्ण यते ॥ 
(गीना १७ | २७ ) 
यह सवृतत्त ही मसहुणों भार सद्ाचारक्मा मल 
आधार है | अत. उपयुक्त सत्‌ शब्दका थोड़ा विस्तारसे 
विचार कर | 


फ कमाणि 
(६) मशस्ते क्माण तथा राच्छ च्दू 


(४ ) यछज्े नपसि दा 


रूह हे 
(५ ) काम सब गादशीय 


(१) समझाये 
अस्तिल् या 


सद्घा4 कहते #---परमात्मादे 
सदा होमेपनको । प्रायः सभी आशिक 


| 


घम्चलुरई पिशेपेद शरह्याण्यराश्तता ४ 


'<% 
हवा कसररच्मकचट, 





यह यात्त तो मानते ही £ कि सर्वोपरि सबनविभस्ता 
कोई विद्क्षण शक्ति-ततव सदासे है थीर बह 
एै। जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षा बदल रहा है, एसे 
है? बर्चात्‌ खिर कीसे कहा जाय १ बद्ध । 
छ्के प्रवाहकी तरह निरन्तर व रहा 8 
है, वह हि! दंसे कद्ठा जा सकता है [ 
इम्द्रियों, छुदि आादिसे जिसको जानते, देखते ४, 5 
संसार पहले नहीं था, आगे भी रखेगा नहाँ---यह समी 
झलुभव है| किर भी आश्रय यह है कि 'बहीं' होदे 
हुए भी वह 'है?के रूपमें स्थिर दिखायी दे रहा है | ये 
दोनों बातें परत्पर सब्ध्य बिदढ्ध 8 | बढ! होता, तब सो 
बदलता नहीं, ओर ण्दल्ता है तो हैः कर्यात लिए 
गए | इससे सिद् होता हैं कि यह 'ध्ोनापन! उंदार- 
इदीरादिवा नहीं ६, प्रत्युत सच-ठज़ € परमात्मा )फा 

जिससे नहीं छोते हुए भी संसार भी है! दीखता 
है। परमात्माके होनेपनका साव इद होनेपर प्दाचारका 
पालन खत: होने लगता है | 


झीध्रयादाद है 


$ हा 2६५ 
ईद 
) 
| 
है 


|| 
् 


ऐसा इढतासे मॉनतिपर म पथ, 
अन्याय, दुरावार हंगे छोर न चिन्हा, भव आदि दौ। 
प्राथ: छोग परमान्मादों मानते हुए भी नहीं मानते 
धर्यात्‌ निण्द्रि आचरण करते, हुए 
छोग पर्मात्माको भी मान 8 ओर दराचार भी दरों 
है | जो राच्चे हत्यसे मबत्र परमात्माकी सत्ता मानते 
#, उनसे दोप-पाप हो ८ो कंसे सकते हैं £ परम 
दयाछु, परम सुदृदू परमात्मा सबत्र हैं, ऐसा माननेपर ते 
भय होगा ओर ने चिन्ता होगी | भय छाने छचवा 
बिन्ता होनेपर-- मैसे पक्गदकों नही पान्ताः---दस प्रदार 
विपरीत थारणा नहों कानी चदये, किंतु भगवानके 
रहते चिन्ता, भय बसे आ सकते हैं---एसा सामे, 
अर्थात भगवन्दूतिसे भय ओर चिन्ता आदि दोपाको 
हटाना अहिय | देवी सम्पत्ति ( सदाचार )के छब्बीस 
छक्षणोम प्रथम 'अगयः हैं | (गीता १६।१ ) 


डरते बड़ा | घर 
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॥ घीशलोख छंद # छह 
तभीतक होता है, जबतक अन्तःकरणमे असत्यताका 


(२ ) साधुभावे च स्त्यिदत्मशुज्यते---अन्त:- 
करणके श्रेष्ठ भावकों साथुभाव कहते हैं | यह परमात्माकी 
प्राप्तिका हेतु होनेसे परमेश्वरके 'सत्‌” नामका वाचक हो 
जाता हैं। जितने भी श्रेठरणाव अपने अग्तःकरणमे दीें, 
उन्हें देव-( मगवान-)की सरपत्ति माननेसे अभिमान 
नहीं होना चाएवे; क्योकि अच्छापन ( सदाचार )के 
लद्ूगनस्थानक्रे आवार परमक्षणलु परमात्मा ही हैं | सदयुण- 
छदाचारकी अपना माननेसे अभिमान हो जाता है कि 
करोइस्योपस्लि खूदशा साया! ( गीता १६ | १७) 
मेरे समान दूसरा कान है ? अभिमान डानेसे श्रेष् 
भाव--सठाचार भी दुर्मुण-दुराचारका कारण बन 
जाता है, जो आएुरी सम्पत्ति है --- 
दामों दर्षोष्तिमादशय धरोे्ठः पराव्प्षसेव झ। 
शक्ान खाभिजातस्थ पश सब्पद्सासुरीस ॥ 
( गीता १६ | ४ ) 
है पाथ | दम्म, घमण्ड ओर अमिमान तथा क्रोध, 
कठोरता और अज्ञान भी--ये स» शांघुरी सम्पदाको 
छेकर उत्पन्न हुए पुरुषके छक्षण हैँ ! सदूगुण- 
सदाचार व्यक्तिगत सम्पत्ति नई हो सकते; क्योंकि 
जो सदगुण-सदाचार एक ब्यक्तिमे है, वे ही दूसरे 
नेक व्यक्तियोमे हो सकते हैं । सदृगुण-सदाचार 
यदि व्यक्तिगत सम्पत्ति होते तो एक ब्यक्तिविशेपके 
त्यागी-बेरागी अथवा दानी, ज्ञानी होनेपर दूसरा व्यक्ति 
वैखा सर्पात्‌ उसके समकाध्त नहीं दो सकता था, किंतु 
बह नियम बहीं हे। घतः श्रेष्टभावकों भगवटदत्त 
छा्वेनगिक धम्पत्ति मानना चाहिये । 
जन्‍्दःकरणमे सद्गुण-सदाचारोके प्रकट होनेसे 
घम्िनाव वहीं थाता, दितु सदृयुण-सदाचारोमे जो कमी 
खली है, उस स्क्ति स्थानमे दुर्गुण-दुराचार रहते है 
( मरे ही आपको जानकारी व हुई हो ), उनसे ही 
अमिमान उत्पन्न होता है । जेसे सत्य वोछसेका अभिमान 


कुछ अंश रहता है । तात्पर्य---आंशिक असत्यके 
रहनेते ही सत्य वोलनेका अभिमान आता है; अन्यथा 
तत्मकी पूर्णतार्में अभिमान आ ही नहीं सकता | अतः 
परमात्माकी प्राप्तिके साथन श्रेष्ठभावकों व्यक्तिगत मानवर 
अभिमान नहीं करना श्रेष्ठ सदाचार है | 

(६) प्रशस्ते कर्णि दथा खच्छद्ग; पार्थ चुज्यते-- 
तथा है पार्थ | उत्तम वर्ममे भी 'सत्‌ः शब्दका प्रयोग 
किया जाता है [? क्षमा, दया, प्रजा, पाठादि जितने भी 
शाल्नविद्िित शुभ कम हैं, वे खर्च ही प्रशंसनीय होनेसे 
सत्कर्म हैं, किंतु इन प्रशस्त कर्मोका श्रीमावानओें साथ 
सम्बन्ध नहीं रखनेसे--पसत्‌ः न कहकर वेब 
शाज्विहित कर्म मात्र रह जाते हैं | यद्यपि दत्य- 
दानव प्रशंसनीय कम तपस्यादि करते हैं, पंतु असदू 
भाव --दुरुपयोग करनेसे इनभा परिणाम विपरीत हो 
जाता है--- 


झूढभारेणात्मनोी. यत्यीडया क्रियते तपः | 
हक 
प्रस्णेन्‍्सछला् वा तक्षमसमुदाह्दण ॥ 


( गीता १७ | १९ ) 

'जो तप मूहतापुबंक एठसे, मन, वाणी और 
शरीरबी पीड़ाके सहित अथग दूसरेका अनिष्ट करनेके 
बिये किया जाता है, वह ठप तामस कद्मा गया है | 
बस्तुतः प्रशंसनीय कम वे ढोते हैं, जो खार्थ, 
लमिमान्र व्यागप्र्वक 'लबेसूतदिते पाए? भावसे फिये 
जाते है | एसी प्रकार जिश्त॒ पृढ्षमें साइता होनी 2, 
घाए पक्ष काहछाए है सौर उसके पाच्रफोंके शाप 
सत्‌ शब्द छुड् जानेसे सदाचार कहलाता ऐ | यह 
प्रशंसनीय कमोंका पक्के ज्ञाथ प्न्वन्ध होनेफा प्रभाव 
है । ऐसे प्रशस्त कर्मोके उपक्रमका भी वाश वहीं होता 
( गीता ६ | ४० ) | इस कमयोगमें आरम्भका अर्याहूँ 
बीजका बाश नहीं है और उल्ठा फ़लखप दोप भी नहीं 


है | बल्कि उस पर्मका थोड़ा-्ला भी सावन जन्म» 


घ् 
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मृत्युरूप महान भयसे रक्षा कर लेता है। श्रीभगवानके 
डिये प्रशस्त कम करनेवाले सदाचारी पुरुषका भी कमी 
नाश नहीं होता-- 
पार्थ नेबेह् बाउुच विलाशस्तस्थविद्यते । 
न दि ऊत्याणछत्‌ कश्पिदू दु्गति त्ात गचछति ॥ 
(गीता ६ | ४० ) 
है पार्थ | उस पुरुषका न तो इस छोकमें नाश 
होता है और न परत्ोेकरमें ही। क्योकि हे प्यारे ! 
आत्मोद्वारके लिये भर्थात्‌ बगवद्माप्तेकि छिये कर्म 
करनेवाल ( कल्याणकारी ) दोई भी मनुप्य दुर्गतिकों 
प्राप्त नहीं होता ॥? 

(४)यश्के तपसि दाने चर स्थितिः सद्ति चोच्यते-- 
(गीता १७ | २७) | तथा यज्ञ, तप और दानमें जो 
र्ति है, वह भी 'सतः--कही जाती है |? सदाचारमें 
पज्ञ, दान और तप--ये तीनों प्रधान हैं; विंतु इनका 
सम्बन्ध श्रीभगवानूसे होना वाद़िये । यदि इन (यज्ञादि ) में 
प्रनुप्पकी इढ स्थिति ( निछा ) हो जाय तो खप्ममें 
भी उसके द्वारा दुराचार नहीं ह। सकता थर्थात्‌ खय॑ 
( अरहं ) मेश्में सदाचारका भाव हो जानेपर किसी 
प्रकारके कदाचारका प्रभाव नहीं द! सकता | ऐसे इढ़- 
निश्चयी सदाचारी पृरुषके विपयमे ही कहा गया है--- 

लिप्पडितोडपि यु पुद्ममतीक्षुद्ण्डः । 

'इंडको पेरनेपर भी उसमेंसे मीठा रस ही प्राप्त 
दोता है 0 इसी प्रकार सदाचारी पुरुषद्माग भी प्रत्येक 
परिस्थितिमें मधुर स्नेह-रस दी प्राप्त होता है, भर्थात्‌ 
सदाचारमें स्थित पुरुषसे छाम-ही-छाम होता है. । ऐसे 
प्रद्पकी क्विया श्ीमगानके ठिये दी छोती है | 


+ 
९०९८. + + 
(५) फरमम जेंघ चबर्थीय सदिन्येएमिल्ठीयतिल- 
( गीता १७ | १८ ) 
प्झार इस पर मांत्मा 25 व्यि दि भा डक ऊ कम ह्प 
₹ उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म निश्चय- 
प्रवकः सत--ऐसे कद्या जाता है # अपना कल्याण 


८ & मिद्ेदेत पट खबायारत दे 
४ घमकूल विदेघेत सदायारसतल्द्रितः $ 
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चाहनेवाल्य निपिद्ध आचरण तो कर ही नहीं सकता | 
जबतक अपने जाननेंमें आनेवाले दुर्गुण-दुराचारका त्याग 
नढीं करता, तबतक बह चाहे कितनी ज्ञान-ध्यानकी 
ऊची-ऊँची बातें बनाता रहे, उसे सत-तत्वका अनुभव 
नहीं हो सकता | निपिद्र और बिहित कर्मोके व्याग- 
ग्रहणके विषय श्रीभगवान्‌ कहते हैं---- 
तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितों । 
शास््रविधायार्॑ दम कठुमिदाहसि ॥ 
( गीता १६ | २४ ) 


म्ात्य 

इससे तेरे लिये इस कनेत्य और अकतंब्यकी 
व्यवस्थामे शाह्ष ही प्रमाण है | ऐसा जानकर शाद्रविधिसे 
नियत कम ही करने योग्य है | निपिद्र आचरण 
त्यागके बाद जो भी क्रियाएँ होंगी, ते सत्र भगवदर्थ 
होनेपर सत्‌-आचार ( सदाचार ) छी कडलायेंगी | 
भगवदर्थ कम करनेवाल्लेसे एक बड़ी झल यह होती 
है कि ने कमके दो विभाग कर लेते हैं । 
(१) संसार ओर शरीरके लिये किये जानेवाले 
कम आपने लिये और (२ ) पुजञा-पाठ, जप-ध्यान, 
सत्सन्नादि सात्विक कम श्रीभगवारके लिये मानते हैं; 
जब कि द्वोना यद्द चाहिये कि----जैसे पतित्रता घरुका काम 
शरीरकी क्रिया, प्रजा-पाठदि सब कुछ पतिके छिये ऐी 
करती है, बसे ही साथकको भी सब कुछ क्रेंदठ मगवदर्य 
ही करना चाहिये | मगवदर्थ छुगमसाएबंक कम करनेके 
छिये पॉच बार्ते---( पश्लाबुत् ) देव रद रखी 
चाहिये--( १ ) मे मगवानका हूँ, ( ३) मगवानके बह 
( दरवार ) में रुप हैँ, ( १) मगवावके घरका काम 
दाता हूँ, ( 9 ) मगवाबंका दिया एमा असाद पाता 


है दीर (५) मगवानके जबों ( परियार ) की सैवा करता 
:ं । इस प्रकार शाजबिद्ित कर्म करमेपर सदायार 
खत; पुष्ट होगा | श्रीमहुगवद्गीतार्म श्रीमगवान्‌ आग 
देते ई-- 


दर न 
# घीवोरछ शडाखार # 








नि लजज- 





यत्करोपि यदक्षालि यज्जुहोपि ददासलि यत्‌। 
यत्तपस्थसि कौन्तेय.. तत्कुरुष्ष मद्पंणम्‌ ॥ 
(९ | २७ ) 


है अज्ुन | तू जो कम करता है, जो खाता है, 
जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप 
करता है, वह सब मेरे अप॑ग कर |? यहाँ यज्ञ, दान 
और तपके अतिरिक्त 'यत्करोषि' ओर 'यद्श्नाखि!-- 
ये दो क्रियाएँ और आयी हैं | दात्पय यह है कि यज्ञ, 
दान और तपके अतिरिक्त हम जो कुछ भी शाख्रविहित 
कर्म करते है और शरीर-निर्याहके लिये खाना, पीना, 
सोना आदि जो भी क्रियाएँ करते है, वे सव श्रीभगवान्‌-- 
के अपंग करनेसे 'सत! हो जाती हैं | साधारण-से- 
साधारण खाभाविक-व्यावह्ारिक कर्म भी यदि श्रीमगवान्‌- 
के लिये किया जाय तो वह भी “'सत्‌? ( आचार ) हो 
जाता है | श्रीभमगवान्‌ कहते ऐँ--- 
स्वदापणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दृति मानवः ॥ 
( गीता १८ | ४६ ) 
अपने खामाविक कर्मोके द्वारा उस परमात्माकी 
प्रजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ९ 
जैसे---एक व्यक्ति प्राणियोकी साधारण सेवा केवल 
भगवानके छिये दी करता है और दूसरा ब्यक्ति केवछ 
प्रमवानके लिये दी जप करता है । यथपि खख्यपसे 
दो प्रकारकी छोटी-बड़ी क्रियाएँ दीखती हैं, परंतु दोनों 


( साथकों ) का उद्देश्य परमात्मा होनेसे वस्तुतः उनमें 
किंचिन्मात्र भी अन्तर नहीं है; क्योंकि परमात्मा सत्र 
समानरूपसे परिपर्ण हैं---वे जेंसे जप-क्रियामे हैं, बसे 
ही साधारण सेवा-क्रियामें भी हैं । 


भगवान्‌ 'सत्‌? खरूप हैं । भतः उनसे जिम 
किसीका भी सम्बन्ध होगा, वह सब कुछ 'सतः हो 
जायगा । जिस प्रकार अग्निसे सम्बन्ध होनेपर वोह, 
लकड़ी, ईंट, पत्थर, कोयछा--ये सभी एक-से चमकने 
लगते हैं, बसे ही भगवानके छिये ( भगवत्माप्तिके 
उद्देश्यसे ) किये गये छोटे-बढ़े सब-के-सब कम 'सत्‌ः 
हो जाते हैं, भर्थाव: सदाचार वन जाते हैं। इसके 
विपरीत--परमात्माके सम्मुख हुए बिना किसी भी 
व्यक्तिके लिये अपनी शक्ति-सामथ्यंक्रे बलपर सदाज्रारका 
पाठन कर पाना कठिन है; क्योकि केबछ गुणों और 
आचरणोका आश्रय रखनेपर प्रढोमन अथवा आपत्ति- 
कालमें पतन ( कदाचार ) होनेकी आश्ड्ा रहती है | 


श्रीमद्भगवद्वीतार्में सदाचार-सूत्र यही बतलाया गया 
है कि यदि मलुष्पका ल्क्ष्य ( उद्देश्य ) केवछ सब 
( परमात्मा ) हो जाय, तो उसके समस्त कम भी 'सत्‌ः 
आचार? ( जर्थात्‌ सदाचार ) खरूप ही हो जायेंगे । 
अतएव सत्‌खरूप एवं सबंत्र परिप्रण सचिदानन्दघन 
परमात्माकी ओर ही अपनी छृत्ति रखनी चाहिये, फिर 
सदूयुण, सदाचार खतः प्रकठ छोने ब्रोंगे | 


>> आ848495००« 


२-यद्यपि गीता सर्वशाज्मयी है और उदमें छडण श्रदाबारकी ही पर्चा है; फिर भी भीभगवानने कृपाकर 
इतने छोद्से अन्यमें अनेक प्रकारसे फई खाहोंपर ढदायारी पुरषके रृशणोफा विभिन्न एर्पोर्म वर्णन किया है, लिलसे 
निम्नलिफित स्थल प्रमुख ६--( १ ) दूसरे सम्यावक्त ५५वें इछोफ्े ७३४० इफ़ोफाफ खितम्रश्न-सद्रायारीफा वर्णन; (६ ) 
बारदवें अध्यायके १३वें श्लोकसे २०वें इहोफतफ भऊपदायारीका वर्णन) ( १ ) ऐरहवे अध्यायके ७र्मे इलोफ 
२१वें श्लोफतक शानके नामसे उदाचारक्षा वर्णन, (४) चीदएयें अप्यायके २१वें इछोफसे १५वें इछोकतक गुणातीद् 
उदाचारीके रक्षण-आचरण और ग्राप्तिके उपायका वर्णन और (५ ) सोलदवें अध्यायके पहले श्छोकसे तीसरे ए्लोकतक देवी 
( भगजशनकी ) सम्पच्तिर्प संदाचारका वर्णन | ये प्रकरण सदाचारकी दी विभिन्न इृष्टिकाणोसे व्याख्या करते हं। 


ध्द ... # घर्ममुर्ल निषेचरेत सदाजासमतन्द्ितः 


न अब जनल ऑिनननरन्‍ननननन। 
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चंदाचारद। आधार 
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६-४७: 


( लेखक-गोरक्षनाथपीठाधिपति अ्रक्नय मद्दान्त श्रीअवेद्रनाथजी महाराज ) 


योग जीवनके प्रक्रियात्यक दशन ( प्रेक्टिकछ 
फिलासफी )की आचार-संहिता है, चाहे वह अछाज्जयोग 
हो या पडड् | मदरर्षि पतजञ्जछि एवं भगवान्‌ गोरक्षनाथ 
प्रद्मति सभी योगाचायेनि योगके प्रक्रियात्मक खरूपवा 
ही अपनी-अपनी “पृथक शैली द्वारा श्रतिपादन विश्ा है 
जीवनके सत्‌प्रयोगका पर्याय सदाचार हैं तथा इस 
सदाचारकी आधार-शिला है---सत्समागम तथा सह्दिचार। 
इन दोनोके अभावमे सदाचार निष्प्रयोजन एव निष्प्राण 
हो जाता है | वध्तुतः सदाचार आत्म-साक्षात्कारके प्रमुख 
लक्ष्य मोक्षकी ग्राप्तिका सुगम ग्रशस्त राजपथ है । 
इसीके #ठये योगके यम-नियमोंके पाढन और अम्याससे 
आत्म-संस्कार किया जाता है | यम-नियम-सम्पन्न सदाचार 
आंत्म-संरकारका झुष्ठु एवं छुगम उपाय है । इसके द्वारा 
शरीर, मन और प्राणोंकी शुद्धि होती है। फिर योगद्वारा 
चित्तको समाधिमे संस्थित कर तथा अग्तःकरणको शुद्ध 
अबदा पवित्रकर मोक्षपदमें रमण सम्भव हो जाता है । 
महर्षि गौतमका सूत्र है--- 

वद्थ यमनियमाभ्यामात्मसंस्फ्र योगाज्वाष्यात्म- 
विध्युपायेः । ( न्यायदर्शन ४ | २ | ४६ ) 

सदाचारके प्र्ण अनुष्ठानकी सम्पन्नता हो जानेसे 
मोक्ष अथवा कैवल्यपद सहज दी प्राप्त द्वो जाता है | 
मोक्षमें न विरति है, न घुरति; वहाँ न मोग है, व जरा-पृत्यु, 
छीर न रोग ही | वहाँ वाणी तो क्या, वाणीके पक तह्म 
३०क्ारतकका भी प्रवेश नहीं है | भगवान्‌ गोरहनावये 
दादा है-+- 
हिरति व छुरति जोय॑ ने भोग जरा-मरण नद्दी तदाँ पेग॑। 
घोर बोले एवॉकार्र नद्दि दें बाचार्डारझऊार ॥ 

( गोरखब्गनी सवंदी ११० ) 


सदाचारको प्रणणा सत्‌-समागम £ सत्सतू ) तथा 
सद्दिचारमें संनिहित उ । झात्षोके १सिशीवन औए 
खाध्यायसे विदित हो जाता थे कि असतर्म गतदी 
खीजनिसे मक्त होदा ही सम्तन्न हैं । अरावकी सः 
नहीं है, पर उसमे व्यामादित ढाकर हम 44 जात | | 
सदाचारके द्वारा इस वन्‍्वनसे छुब्कारा ही सतद-राज्रका 
परम फल ह | सत॒म परिवरन नहीं होता, किंतु असद 
परिवितंनशील तो है ही, नश्वर भी हैं| समारक वेषदि 
घुखोके; भोग-खादरो उत्पन्न वन्धनस छुटवारा सत्स[ 
टी हो पाता है । जो उस मुक्त है, हहँ 
सदाचारी है, सयधमका वर्नी अपवा पालन करमंत्राणा 
है| इस वन्यन-निवृत्तिका एकमात्र उपाय ( छल एवं 
आसक्तिरहित ) परवराग्य है, जो सत्स] एवं सद्दिचारसे 
प्राप्त होता हैँ-- 

तत्‌ पर॑ 


ह्र्दू 


रा हे 


बनन्‍्घनसे 


पुछप प्यातेगु णवत्प्ण्य्म्‌ ॥ 

( योगदर्शद्ध २। १६ ) 
पुरुषके ज्ञानसे, सत्यके साक्षात्कारसे शबवा 
सदाचारसे प्रकृतिके गुणों तृष्णाका सबथा अमाद ही 
परम वेराग्य है । यह सदाचारका मल घर है। सत्समागप 
हमें प्रेरणा देता हैं कि, अनात्प, असत्‌ पदावोंका 
चिन्तन मोहमय दँ--दुःखक्का कार। है | इसद्ग 
पर्वयागकर भुक्तिके कारण आत्मानन्द्खरूपका चिन्तद 
करना ही सत्य जीवन है, सदाचार है । असतमें सद॒के 
अनुपंघानसे, आत्मविवेककी टश्िसे अनात्मज्ञान मृगतृष्णा- 
के लमान सदा गद्य और भोशछ होता ज्ञायगा | 
सदके प्रकाशर्में असतका थनन्‍्धकार ठहर नहीं सकता, 

दाचारके राज्यमें अथम और पापके छिये, अनाचार 
छोर दुराचारके लिये अवकाश ही नहीं रूता । 


जी 





# घाहुत छव्चरण--खदज-आदिता के 


+-++++ 
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निःसंदेश न तो घसतका अस्तित्व है कौर न सदका 
णमाव ही है-- 


नासतो विद्यतो आपयो वाभायों दिश्व्रे खतः। 
( गीता २। १६ ) 
सत्सप्क्ती मड्िमा शपार--अवचिन्त्य है | यह सदाचार- 
3) आधारशिलाओंम शीर्पस्थानीय है | सत्सन्नदी ही 
हा सदाचारमय जीवनके लिये सहिचारका भी 
घपस्ताधारण महत्व है । शेगसाधना ही नहीं, किसी भी 
तरहदे। धर्मपालन, सदाचार और अम्यासके पथपर 
सद्िचारकी पद-पढपर महती आवश्यकता है | विचार- 
हीनता शघवा विचारडन्यतादे स्तरपर मनुष्यका सदाचार- 
परायण होता दुर्लभ और दुष्कर ही नहीं, नितान्त 
घठ्तप्मव भी है । उद्विचार आत्मत्नानकी ग्राप्तिकी दिशामें 
प्रकाशका अतीक हैं| इस प्रकाशर्न यात्रा वही कर पाता 
है, यो छदाचारी होता है। योगसाधनाके नामपर 
विद्यरत्ीनता अथवा अविवेकसे सिद्धि-प्राप्तिके मार्गमे श्रम 
उत्प्न होना खाभाविक है। सदाचारका पक्ष लिये बिना 
मन गोगसाथनार्मे सफठ्ता नहीं पा सकता है | सदाचार 
मंत्र और दृदयकी झुचिताका साधन हँं---जेसा कि 
कहा जा चुका है । 
आजका विश्वमानव गानसिक तनावसे पीडित होकर 
हिमाल्यजी शोर आशान्वित इश्ि देख रहा है| वह 





श्श््ा 
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पदाचारकी ज्योत्त्नासे आत्मतृप्तिके लिये माकुल थोर 
उद्विग्न है । अपरोक्षानुभ्ञ॒ति अथवा सत्यके साक्षात्कारके 
ब्यि सदाचारके पयपर चलनेका उपाय सदूविचार है। 
सदूविचार और सत्सग दोनोंका जन्‍्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है, दोनों एक-टुसरेके प्र रूपमें सदाचार-पाल्नमें 
पहच्यकी भमिका निभाते हैं | आचरित सदाचार खतः- 
सिद्ध प्रकाशसे प्रकाशित परमपदकी ग्राप्तिका एकमात्र 
छुगम उपाय है । इसीसे खर्संवेध अल होता 


भगवान्‌ गोरक्तनाथका कथन चैक 
प्ररमपदाणात खत कच्यपत्यन्तभा्ध्मालसकमयण 
( सिद्धसिद्धान्तपद्ति न्तपंद्ठाति ५॥४९ ५ 
सदृबिचारके प्रकाशमें प्राणी मनकी प्रतिकूलता और 
णनुकूल्तामें हर्षित और छ्लुब्ध हुए बिना ही अछुक्षपद्म 
सदाचारके ही सहारे खस्थ रहता है। निर्म अमक्ोर 
सदाचारसे युक्त प्राणी पझत्त, रज और तमोगुणसे 
विवजित, पाप-पुण्यसे परे परम सिद्दधिकों प्राप्त कर 
लेता दे । सत्सभ्न और सद्िचारसे उपोद्ृल्ति सदाचार 
जीवनको अबदात बना देता है | दोनोंका मणिकाखन- 
योग हमें पापसे दूर रहना, सदा पुण्य सचय करते रहना, 
साधु-सजन पुरु्षोंके व्यवहारको अपनाना सिखाकर 
कल्याणकारी जीवनमें रहनेका अभ्यासी वना देता है | 
यही जीवन सदाचारकी आधारशिछा होकर आदश 
बन जाता है | 


अत +-ज--णथर> 2 ४००(2*ुसनसम>>सन>ल 


अद्भत सदावरण--सहज-आहिता 


फ्ण्सी 


एक झाजिस 
कउते-- आई | छोटे-छोटे पत्थर भारों; क्योंकि यदि 
ईश्वरकी शर्थना ( दमाज )के सत्य खड़ा 


अरती बफफे संत थे। जप ने धगरम जाने, तो घालक उन्हें पत्थर माग्ते | वे उनसे 


पत्थरसे मेरी वॉमॉसे विशेष रथिर मिकल: तो में 


ही खक्सगा ।! २ र 2 
मलिक दीनाए लामफे एक दूसरे संत थे । उतले एक ख्रीने 


कहा--हछुम कपयटी हो ! तब थे सोलि-- 


ओर खास चदी था पर इस बगरके छोमोंझो इसका पता नहीं था। अब तुसने इसे पर्िद्ध कर दिया, 


इसके लिये तुम्हे घन्ययाद ! 


--पारस्मणि 


ज४++3४>0०-<»०<७>>>>++ 
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सुदाचारद्े सदर 
6६३९५ 
(पूछ्य शीर्टोगरेणी मद्दाराण ) 
एत-सगय खधारना दो यो प्रतिक्षण झुघादो । 


44 
ऊीवनके अन्तिम इवासतक खत्कम करते णद्ो। 
एश्टिको ऐसी गुणमयी घनाओ। जिससे क्विसीके दोय दी दी ली । 


छत और मच दोनोंको सदेव लत्फर्मम पवृत्त रखो । 


प्रेषपर प्रेससे विजय प्राप्त की जा सकती दै। 


हर ३ 

खंलारयें दूसरेकी मत झलाओ; रुलानेवालेको रण्य होना पठुता है 
१ ्ण 2५ 9 

जिसका खभाव अत्यधिक उुन्दर दोता है; वह भ्रगवानक्ो प्यारा दोता £। 
श् # हथ 

ट्सरेका अपमाद करनेवाला स्वयं यपनी ज्ञातिका अपमान करता है। 


अधिक छुछ न यन सके तो उदास बेढे छुएको एसाओ | 

शरीरको नीरोग रुखनेके लिये कम प्लायो। 

मनको वास श्खनेके दि गस ध्याओों । क 

अतिशय खादा जीवन व्यत्तीद करो। जिसका आंच सादा हैं, वही खच्छा साध है | 
एस्तरेष्यो ठानेयाला खर्य॑ पका जो &। है 

किलीका आपसे सत करो; आधे सबको फ्लिय है । 

जास्विक आद्ारके बिना रूदनशतक्ति नी आती । 

निन्‍्दा और निद्वापर विजय प्राप्त करके ही भजन फिया जा सकता ऐ | 
लुग्दारी कर लिनन्‍्दा करे तो बघ शान्तिले सहद करो । 

फैशन और ब्यसनके पीछे समय और सम्पत्ति लए मत करो । 

लेवा करनेचाकेपर संत और भगवानकी कृपा परखती है । 

अदा नीति; जय नारायण, जहा न प्रशु-ऊपा है । 

काम करते समय भगवानको हक भूलो । हे 

किलीका आशीवोद प्राप्त करो तो दानि नहींः पस्त किस्तीका अन्तः्करण डु/खितकर 


शाप तो मत्त लेना | ( प्रेपक---भ्रीवद्रुद्दीन राणपुरी ) 
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सदाचार--मानवका सहज प्म 
( शेझक--खामी भीसनातनदेदलजी महाराज ) 


सदाचार मानवका खाभाविक धर्म है | संसारमें 
जितने भी जीव हैं, उनमें धर्माधमंका विविक केवल 
मनुष्यमें ही है । मानवको भगवानकी यही सबसे 
बड़ी देन है | इसी विवेकके कारण वह अन्य 
प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है । इस 
संसारमे अविकृत मस्तिष्कका ऐसा एक भी मनुष्य 
नहीं मिलेगा जिसमें यह विवेक न हो, किंतु विवेकका 
आदर करनेवाले बहुत कम मनुष्य मिलते हैं | विवेकका 
आदर करना ही साधन है और इसका आदर न करना 
ही असाधन है | ये साधन और असाधन मनुष्यमें ही 
पाये जाते हैं | मनुष्येतर जितने प्राणी हैं, वे न साधक 
हैं न असाधक | अन्य प्राणी अपनी-अपनी ग्रकृतिके 
अधीन हैं और उसके अनुसार उन्हें जो करना चाहिये 
वही करते हैं । खाधीनतापूबंक अच्छा या बुरा समझकर 
कुछ भी करने या न करनेकी उनमें योग्यता नहीं 
है । इसलिये उनकी भोग-योनियाँ कही जाती हैं । 
मनुष्य-योनि कर्म-योनि कही जाती है । 


पशुओमें अपने-परायेकी बुद्धि भी नहीं होती। 
उन्हें मुख हो और चारा मिल जाय तो वे अपनेको 
उसे खानेसे रोक नहीं सकते और पेट भर जानेपर 
चारा रहते हुए भी उसे नहीं खाते । मनुष्यकों भ्रख 
हो और सामने भोजन भी हो, किंतु उसपर अपना 
अधिकार न हो अथवा उसे उपवास करना हो, तो वह 
उसे नहीं खायगा तथा यदि उसपर अधिकार हो और 
उपवास करना न हो तो आसक्तिवश भखसे भधिक भी 
खा सकता है | इस प्रकार विवेकका आदर और अनादर 
करनेमें मनुष्य. खतन्त्र है। इस खातन्त्यके कारण 
ही उसका हास या विकास होता है | यदि वह 
विविकका आदर करता है तो प्रण्यका भागी होकर 
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विकसित द्वोता है और यदि उसका आदर नहीँ 
करता तो पापका भागी होकर द्वासको प्राप्त होता है। 
यदि वह पूर्णतया विवेकका आदर करे तो निर्मम 
ओर निष्काम होकर पूर्णकाम हो सकता है तथा अपने 
एकमात्र सच्चे सम्बन्धी प्रभुमें आत्मीयधाव स्थापित कर 
उनका मधुमय ग्रेम प्राप्त कर संज्ला है | “इसके विपरीत 
यदि देहासक्तिके कारण वह विवेक अनादर 'बरता रहा 
तो नरकगामी भी हो सकता है। के ओर विवेकका 
आदर करनेवात्य व्यक्ति यदि देवदु्भ गतिका अधिकारी 
हो सकता है तो दूसरी ओर विवेकका अनादर, क़रनेवाढ् 
पशुसे भी गयी-बीती गतिको प्राप्त हो सकता-ह#ै। 


यह कितने भ्रम ओर दुःखकी बात है कि प्रमुकइंतनी 
उदारता होनेपर भी आजका मनुष्य निरन्तर अधोगतिकी 
ओर जा रहा है ! उसे विवेकका आदर अखाभाविक 
और अत्यन्त कठिन जान पड़ता है और विवेक-विरुद्ध कार्य 
करना उसे अपना खभाव-सा दिखायी देता है| किसी 
मी नगर या गाँवमें जाइये, वहाँ आपको हजारों और 
लाखों रुपये चन्देमें मिछ् सकते हैं, कोई उत्सव या 
सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हो तो अनेक सहयोगी मिछ 
सकते हैं, परंतु ऐसे कितने आदमी मिलेगे जो आजन्म 
असत्य न बोलनेकी प्रतिज्ञा कर उसे निभा सके ! मनुष्य 
धन दे सकते हैं ओर परिश्रम भी कर सकते है तथा यदि 
किसी प्रकारका यश या पुरस्कार मिलनेकी सम्भावना 
हो तो बड़ी-से-बड़ी आपत्ति और आ्राण-संकटका भी 
सामना कर सकते हैं, परंतु सत्य या ईमानदारीकें लिये 
प्रतिज्ञाबद्ध होना उन्हें असम्भव-सा जान पड़ता है| यह्द 
कैसी विडम्तरना है ! 

अब देखना यह है कि क्या विवेकका आदर करना 
कोई कठिन बात है १ यदि थोड़ा भी विचार करें तो 


पट 
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माद्म होगा कि कठिनता तो विवेक-विहृद चलते 
है | यदि मलुप्य न करनेयोग्य काम न करे तो करतेव्य- 
निष्ठ तो वह दे ही | न करनेके बिये किप्ती शक्ति या 
बलकी आवश्यकता नहीं होती भौर न करनेसे बढ़कर 
कोई भी करना नहीं हो सकता । यदि दम बाहर- 
भीतर स्वथा निष्क्रिय हो जाय तो हम अपनेमें पी 
स्थित हो जायेंगे और अपने स्थित होकर दम ठसे 
पा छेंगे, जो सबका सब कुछ है | अब हम कुछ ऐसी 
बातोंका उल्लेख करते हैं जिनसे यह निश्चय होता दै 
कि मनुष्यके छिये' अक्तव्य ( कदाचार ) की अपेक्षा 
कतंत्य ( सदाचार ) ही सुगम और खाभाविक है | 


१-मलुष्य सबंदा सदाचारनिष्ठ रह सकता है, किंतु 
उससे किसी भी कदाचार या पापका आचरण सर्वदा नहीं 
हो सकता। जेंसे--सत्य सदा वोला जा सकता है, किंतु 
असत्य सबंदा नहीं वोला जा सकता । इसी ग्रकार अहिंसा, 
अरतेय, ब्रह्मचय और अपरित्रह आदि समी कततंब्योंका 
आचरण सबंदा हो सकता है, किंतु इनके विपरीत 
हिंसा आदिका आचरण सवंदा नहीं हो सकता | अतः 
सदाचार सनातन है और कदाचार आगन्तुक । 

२-पुण्यका आचरण समभीके प्रति हो सकता है; 
किंतु पापका आचरण सबके प्रति नहीं हो सकता। 
अतः पुण्य (कर्तव्य ) विमु है और पाप (अकतंब्य) अल्प। 

३-कतंब्यनिष्ठ निर्भय होता है, उसे अपना आचरण 
छिपानेकी आवश्यकता नहीं होती; किंतु अकर्तन्य कर्तेब्य- 
की ओठ लेकर किया जाता है । मनुष्य अपनेको सच्चा 
दिखलाते हुए ही झूठ बोलता है, ईमानदारी दिखाते 
हुए ही वेईमानी करता है और विश्वासपात्रता दिखाते 
हुए ही विश्वासघात करता है | अतः कत॑न्यनिष्ठा 
खतन्त्र है और अकतेन्य परतन्त्र | 

४-कतेव्यपालनमें क्रिया और बनावट नहीं होती, 
जब कि अकतेव्यमें क्रिया और कृत्रिमता होती है | 


चोरी करनेके लिये कुछ करना पड़ता है छोर ईसा 
थदियगें भी ऐसा ही समझना चाहिये | चोदी न करने, 
ग़हमचर्य रखने और अर्दिसामें न कोई रिया दै और 
न बनावट | अतः पुण्य कर्म खामाविक है. और अनर्म 


कृत्रिम | पुण्यकी परम्परा है, अवर्म अर्जित है | 


७"-आचारनिष्ठाके लिये किसी साधन या सामम्री- 
की आवश्यकता नहीं होती, जब कि अनाचारके डिये 
अन्य साधन या सामग्रीकी आवश्यकता द्वोनी 
चोरी करनेके लिये कोई सामान चाहिये, व्यभिचारके 
लिये कोई अन्य सी या पुरुष होना चाहिये तथा हिंसा 
करनेके लिये कोई जीव होना चाहिये | परंतु अस्तेय, 
ब्रम्मचर्य या अह्िंसाके लिये किसी भी अन्य वस्तु या 
व्यक्तेकी भपेक्षा नहीं है | इस प्रकार भधर्मनिष्ठा 


खाश्रित है और अधर्म पराप्रित | 


इन सत्र वार्तोपर विचार करनेसे सिद्ध होता है 
कि मनुप्यका सहज धर्म कत्तेव्य अर्थात्‌ सदाचार दी 
है । अकत्तेन्य या दुराचार तो उसने खार्थ और 
आसक्तिके कारण खय॑ ही खड़डा कर थविया है। 
यह अपने पेरोंमें खयं ही डाठी हुई बेड़ी है । 
परंतु आज उससे इसका इतना मोह हो गया है कि 
उससे छुटकारा पाना उसे असम्भव जान पड़ता 
है--किंतु यह है उसकी भ्रान्ति ही | जरा सोचिये 
एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति क्‍या बडे-से-बडे कष्ट या प्रलोभन 
होनेपर भी झूठ बोल सकता है या एक निरामिपभोजी प्राण- 
संकट उपस्थित होनेपर भी क्या मांस भक्षण कर सकता है ! 
और एक अहिंसक क्या अत्यन्त विपरीत परिस्थितिमें 
भी किसीका गला काट सकता है ? साथ ही कोई झूठा 
व्यक्ति सवंदा झूठ नहीं बोछ सकता, कोई भी मांस- 
भोजी सबंदा मांस खाकर रहना पसंद नहीं करता 
और कोई भी हिंसक सब्रका गल्म काटना खीकार नहीं 
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कर सकता | इस प्रकार सोचिये तो सही कि कठिनता 
सदाचारके त्यागनेमें है या दुराचारसे बचनेमे ? 

फिर भी कारण क्या हैं कि आजका मनुष्य दुराचार- 
में ही अधिक प्रवृत्त होता है? यह केबठ उसकी 
स्वार्थपरता और भ्रान्ति ही है | वह किसी-न-किसी 
सुखके लोम या दुःखके मयके कारण ही अकतंब्यमें 
प्रवृत्त होता है | किंतु क्या ऐसा करनेसे वह दुःखसे 
बच सकता है अथवा सुखको वनाये रख सकता है ? 
संसारमे अबतक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ, जिसके 
जीवनमें केबछ सुख या केबठ दुःख ही रहा हो | 
समभीको न्यूनाविकरूपमें समय-समयपर सुख और दुःख 
दोनोका अनुमव करना द्वी पड़ा है | जिस प्रकार दिन 
ओर रात्रिके आवरणमें ही काल्की गति छिपी हुई है 
तथा अन्धकार और प्रकाशके द्वारा ही आकाशका 
खरूप आइत है, उसी प्रकार ग्राणीका जीवन सुख- 
दुःखके भोगोसे ही व्याप्त है । परंतु खरूपतः जिस 
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प्रकार काछ दिन-रातसे तथा आकाग अन्धकार ओर 
प्रकाशसे असर है, उसी प्रकार यह जीव भी सुख- 
दुःखसे असड्ड है | अतः जीवनमे सुख-दुःखकी प्रतीति 
होती हैं तो होने दीजिये | उस ग्रतीतिकी आप 
निवृत्ति नहीं कर सकते | किंतु वास्तवमें आप उससे 
असड़ हैं | उससे सड़ खीकार करनेके कारण ही आप 
सत्र प्रकारके अनर्थेसे बच जाते हैं । लोकिक इशिसि 
यदि उनका आना-जाना अनिवार्य ही है तो उनसे 
डरना या बँधना क्यों ? उन्हे आने-जाने दीजिये और 
आप उनसे असड्र रहकर अपने खरूपमे स्थ्ति रहिये | 
फिर तो आपका खभाव ही होगा सदाचार । वह तो 
अब भी आपका खभाव ही है, केक्‍्ठ भ्रान्तिसे ही 
आपने उससे विमुख होकर अपने जीवनको अनेक 
आपत्तियोसे अ्रस्त बना लिया है | आप चाहे तो इसी 
क्षण अपनी दिशा परिवर्तित करके अपने वास्तविक 


ल्क्ष्यकी ओर अग्रसर हो सकते हैं । 
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हक कालमे सिहलद्वीपक्रे अचुराधापुर सगरसे बाहर एक टीलीं था, उसे चैत्यपर्वत कहा 

जाता था | उसपर महातिष्य नामके एक बोद्ध भिश्षु रहा करते थे। वे एक दिन भिक्षा माँगने मगरकी 
ओर जा रहे थे। मार्गम एक युवती स्त्री मिली । वह अपने पतिसे झगड़ा करके अपने पिताके घर भागी 
ज्ञा रही थी। उस सत्रीका आचरण संदिग्ध था। भिश्लुको देखकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये 
वह हँसने छगी । ९.८ । 

भिक्षु महातिप्य बराबर चिन्तन करते रहते थे कि मजुष्य-शरीर हड्डी-मांसका पिजड़ा है। उस 
खीके हँसनेपर भिश्षुकी दप्टि उसके दातोपर गयी । ख्रीके सोन्दर्यकी ओर उन्तकी चित्तत्नत्ति नहीं गयी, 
मात्र यद भाव उनके सत्रम आया कि यह एक दृड्डियोंका पिजड़ा जा रहा है । 

स्त्री आगे चेली गयी। थोड़ी दूर जानेपर नगरकी ओरसे आता एक पुरुष मिलता | चद्द उस सखत्रीका 
पति था | अपनी पत्नीको वह ढूँढ़ने निकल्य था। उसने भिश्षुसे पूछा--'महाराज़ | इस मागसे गहने 
पहने हुए किसी सुन्दरी युवती ख्रीको जाते हुए आपने देखा है ?” 

भिक्छु बोले--इधरसे कोई पुरुष गया या खी, इस बातपर तो मरा ध्यान नहीं गया; किंतु इतना मुझे 
पता है कि इस मार्यसे अभी एक अस्थिपञ्जर गया है।? ( भिश्षुकी यद् दृष्टि शान-भूमिकी सदाचारमयी दृष्टि है ।)/ 

+»ानकसक६३. ..02हु 
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आचार, विचार और संस्कार 


( लेखक--श्रीवजरंगवलीजी ब्रद्मचारी ) 


खस्थ सामाजिक अबवा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत 
करनेके लिये सदाचार और सद्रिचार--ये दोनों ही रथके 
हिचक्रकी भाँति अत्याव्यक तथा परम उपयोगी हैं | 
विचार और आचारकी समरसता एवं एकरूपतासे ही 
मानव-जीवनके अभीष्ट रक्ष्की प्राप्ति होती है। 
सब्चिरोको सदाबचारसे परिणत करके ही सुद्दढ 
व्यक्तित॒का निर्माण और राष्ट्रका सर्बाज्रीग. कल्याण 
किया जा सकता हैं | श्सीलिये हमारा यह पुरातन सत्य 
सनातन धम, सह्चार और सदाचार दोनोसे सम्पुटित 
होकर ज्ञान और कमकी समानरूपसे शिक्षा देता हैं । 
भारतीय प्राचीन गुरुकुल-शिक्षापद्धतिकी यह विशेषता 
रही है कि गुरुनन शिष्योको अपने उन्हीं विचारोको 
अपनानेकी सीख ठेते थे, जो सदाचारकी कसोटीपर 
कसे जा चुके थे, दूसरेकी नहीं--- 


धयान्यस्मार्क खुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो 
इतराणि ।! ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌) भीक्षावही ) 


यही उनकी सीख थी । 
सद्गुरुका 'आचायरनाम भी सबंथा अन्वर्थक था। 
महर्षि आपस्तम्बने अपने धमसुत्रमे आचार्यका यह लक्षण 
बतलाया हैं कि शिष्यगण जिसके चरित्रिसे प्रभावित 
होकर अपने धर्मका, सदाचारका संचय करें--उस 
चस्त्रिवान्‌ विद्यानकी 'आचाय? कहा जाता है--- 
यस्पाद्‌ धर्मोन्‌ आधिनोति स आचार्यः ।# 
( १।१। १४ ) 


# अन्यत्न भी कहा गया है- 


मदरर्पि यातवन्‍्क्यने शिप्योंको शौच और सदाचारकी 
अनिवाय विक्षा देना आचार्यका मुख्य कतव्य बतत्थया ६--- 


उपनीय गुझ। शिये मसहाव्याहतिपूर्वकम 
चेदमध्यापयेदेन॑ शाॉचाचारांश्व. शिक्षयत्‌ ॥ 


( याहपरम्यस्मूति १ | १५ ) 
मद्दाभारतमें कहा गया है कि मनुप्यकों सबसे अधिक 
ध्यान अपने आचरणपर रखना चाहिये। वित्त तो 
आता हैं और चन्यय भी जाता है। जित्त श्रीण दो 
जानेपर भी बृत्त अर्थात्‌ आचरण यद्वि ठीक हो तो 
मनुपष्यकी कोई हानि नहीं होनी | परंतु बृत्तसे दीन 
हो जानेपर तो उसका सबनाश ही हो जाता है---- 
बुत्त यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्ततति च याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणों वृत्तनस्तु दतो दतः ॥ 
( द्ान्विपर् ) 
ठेखा गया &ं कि बिपुल सम्पत्तिके खामी और 
अनेक वेद-वेदाज्ञका ज्ञाता होनेपर भी सदाचार-रद्वित 
होनेके कारण रावण राक्षस बन गया और सुयोधन 
दुर्योधन बन गया | सदाचारके त्यागसे कंसको कसाई 
कहा गया ओर दक्षकों दम्भी कहा गया । सदाचार-युक्त 
खल्पज्ञानसे ही विभीषण राक्षस होते हुए भी राम-दास वन 
गया और शाबरी] मिलनीसे बन गयी भामिनी | दासी- 
पुत्र नारद अगले जन्ममें देवर्षि बन गये और सदाचार- 
की ओर छोटते ही वाल्मीकि न्यावसे वन्दनीय आदिकवि 
बन गये | सदाचार-समन्वित तप एवं पुरुणार्थके द्वारा दी 
बृहस्पति देवगुरुकें पदपर प्रतिष्ठित हुए और पवनपुत्र 





स्यमाचरते यस्तु आचारे स्थापयत्यपि | आचिनोति च॑ शाखस्त्रार्थानाचायंस्तेन चोच्यते ॥ 


( लिज्ञपुणण २।२० | २० ) 


| वस्व॒तः रावण, विभीषण आदिकी माता राक्षसी थी, इसील्यि य राक्षत थे | हफण्गण्55 तथा अमरकोश- 
के अनुसार राक्षसयोनि देवयोनिके ही अन्तर्गत है । “रक्षो गुह्यकः सिद्धों भूतोड्मी देवयोनयः |? वाल्मी० उत्तर० ४। १३ में जलकी 
रक्षा करनेके कारण ही प्रजापतिने इन्हे राक्षस कहा था। कालान्तरमे यह देवयोनि नहीं रही । 

] वाल्मीकीयरामायण ( ३। ७३ । २६ )के अनुसार शबर खामीके समान शबरी ब्यक्तिवाचक नाम था; 


लाति नहीं--“अमणा शबरी नाम्त काऊुत््मय बिरणीदिनी । 


& आचार, विचार और संस्कार £ 
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रामदूत बनाये गये। इसी प्रकार कुबेर धनाध्यक्ष 
और यमराज धमराज बने | दूसरी ओर सदाचारका 
उपहास-परिह्यास करनेके कारण ही दइ्द्वासन-जैसा 
सम्प्रण प्रभुसत्तासम्पन्न आसन प्राप्त करके भी ययातिका 
पतन हुआ और सहस्तन-भुजाधारी अजजुनको ह्िभुज 
परझुरामसे पराजित होना पड़ा | यह सब क्यो १ इन 
सबका कारण यही है कि “'धमेके (जो सबका धारक 
और उद्धारक माना जाता है उसके ) मलमे स्थित 
सदाचारकी इनके द्वारा उपेक्षा और अबहेलना की 
गयी थी । जैंसे पबतसे नदियाँ निकलती हैं ओर सू्यसे 
प्रकाश निकलता है, उसी प्रकार सदाचारसे ही धर्मकी 
उत्पत्ति कही गयी है---'आचारप्रभवो धर्म: ।” इसीलिये 
महाराज मनु सदाचारकों सावघानीपूर्वंक छढ़तासे पालन 
करनेका निर्देश करते हैं--- 
धर्ममूल.. निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः । 
( मतु० ४। ४५ ) 
आचार, विचार और संस्कारका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
है | इसीलिये भारतीय संस्क्ृतिमे संस्कारोपर बहुत बल 
दिया गया है | उनकी विभिन्न संख्या धर्मशालौरोमें 
मिलती है । गौतमधमसुत्रमे अड़तालीस संस्कार बतछाये 
गये है और सुमन्तुने पष्चीस संस्कार वतलाये हैं | परंतु 
भगवान्‌ व्यासने अपनी स्थृतिमे इस युगके उपयोगी 
मुख्य सोलह संस्कारोका ही वणन किया है। ये ही 
अधिक प्रसिद्ध तथा व्यवहाय हैं । 
संस्कारोसे आचार-बिचारमे झुद्धता और घुदढता 
आती हैं | सरकार तीन प्रकारके होते हैं--- 
( १ ) मलापनयन, ( २ ) अतिशयाधान और 
(३ ) न्यूनाड्पुरक । ससारमे दो प्रकारके पदाथ देखे 
जाते हैं, प्राकृत और संस्कृत । जिन्हे प्रकृतिने उत्पन्न 
किया है, वे प्राकृत कह्दे जाते है; किंतु वही प्राकृत पदाथे 
छोकोपोगी बनाने-हेतु संस्कारित किये जानेपर संस्कृत 





परे 





बन जाते हैं ओर उनकी सत्ता, महत्ता तथा उपयोगिता 
बढ़ जाती है | उदाहरणके लिये अनाजको छीजिये | 
प्रकृति जिस दशामे अनाजको उत्पन्न करती है, वह उसी 
दरशामे हमारे छिये उपयोगी नहीं हो सकता । यदि हम उसे 
उसी दरशामें खाने छगें तो हमारे दोत ही छिन्न-मिन्र हो 
जायें और हमारे उदरकी जठरागि भी उसे पचा 
न सके | रुचि और खादकी तो बात ही जाने 
दीजिये, शरीर-पोपण भी ठीक प्रकारसे नहीं हो सकेगा | 
इसीलिये अनुपयुक्त ब्तुएँ---झसी, तुप आदि निकालनेके 
लिये जो संस्कार करना पड़ता है, उसे 'मलापनयनः? 
संस्कार कहते हैं | उस दोपरहित अनाजमे कुछ विशेषताएँ 
लानेंके लिये कुटाई-पिसाई, घृत, जछ-मिश्रण और 
अग्नि-पाकद्वारा किये गये संस्कारको 'अतिशयाघानः कहते 
हैं | इस प्रकार अनाजके भोज्य पदार्थ बन जानेपर 
दाल, शाक, धरृत आदि वस्तुएँ अछगसे लाकर मिलाकर 
उसके हीन अज्लोकी पूर्ति की जाती है, जिससे वह अन्न 
रुचिकर स्वादिष्ट और पीश्िकि बन सके | इस तृतीय 
संस्कारको 'न्यूनाज्नपूतिं? कहते हैं | इसी प्रकार वल्नादिके 
अन्यान्य उदाहरण भी प्रस्तुत किये जा सकते है। 
जब बिना संस्कार किये हुए प्राकृतिक पदार्थतक 
उपयोगी नहीं बन पाते, तब फ़िर मनुष्पके संस्कारोंकी 
महिमाको कैसे नकारा जा सकता है £ बृहदारण्पक 
उपनिषद्‌में एक प्रसज्न आया है कि यदि कोई 
अपने पुत्रको पण्डित बनाना चाहे तो अप्तुक प्रकार- 
का संस्कार करे और यदि वीर बनाना चाहे तो 
अम्रुक प्रकारका सस्कार करे--श्त्यादि । इससे स्पष्ट है 
कि मनुष्यके आचार-विचारमे उपयुक्त गुण लाकर उन्हें 
समाजोपयोगी बना देना ही सस्कारोका प्रमुख- उद्देश्य 
रहा है। संस्कारोकी समुचित व्यवस्था और सम्पन्नतासे ही 
आचार-बिचारमे दढता और पूर्णता आती है और दृढ़ 
आचार-विचारवाला व्यक्ति ही अभ्युदय तथा निःश्रेयस--- 
उभय प्रकारकी उपलब्धि कर मानव-जीवनके परम लक्ष्य- 
की प्राप्ति कर सकनेमे सक्षम और समर्थ बन पाता है | 


---+9ि१-+--- 
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सदाचार-विवेचन 


( लेखक 
व्युत्पत्ति, परिभाषा ओर खरूप 
आड उपसर्ग पर्वक “चर? घातुसे तथा श्रेष्के पर्याय 
वाचक 'सदः शब्ठके पूवरससयोगसे सदाचार झब्दकी 
निष्पत्ति होती हैं| वेयाकरणोंने “चर” धातु ( भ्वादि 
०२ )का मुछ्यतः प्रयोग गति और भक्षण अर्थमें दी 
किया हैं; किंतु धातुओके अनेक अर्थ होते हैं;# इसलिये 
“चर! धातु कम करनेमे भी प्रयुक्त होता है | बेदिक 
ऋषिने कर्म और आचारमें अभेद देखते हुण कहां--- 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति। 
(ब्ृहदा० उ० ४ ]४ | ५ ) 
जैसा करनेवाला व्यक्ति, जेसे आचरणवाला होता हैं, 
बैसा ही हो जाता है| अपने शारीसकमाप्यमें आचार्य 
शंकरने कम और आचारको समानार्थक मानते हुए 
लिख है--- 
चरणमलुष्ठानंकर्मत्यनर्थान्तर्म्‌ । (ब्रह्सू० ३।१।११) 
“चरण, अनुष्ठान और कर्म-ये पर्यायवाचक शब्द 
हैं? । मल मुत्रकार बादरि आचार्यने आचरणके अन्तर्गत 
पुण्य और पाप दोनो ही प्रकारके कम बतलाये है-- 
सुकछृतडुप्छते एचेति तु बादरिः । 
( ब्रहासू० ३। १। ११ ) 
मनुने सदाचारसे मनुष्यको उत्तम आयु, अभीष्सित 
संतान और पुष्कल धन प्राप्त होने तथा शारीरिक 
अमइलके मिटानिकी वात कही है---. 
आचाराल्लभते झ्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः। 
आचारादू धनमक्षय्यमाचारों हन्त्यछक्षणम्‌ ॥ 
( ४ । १५६ ) 
और, उन्होने ब्रह्माव्त देशके निवासियोके परम्पराग्राप 
आचारको ही सदाचारका खरूप बतलाया है । 


# श्रीविद्याधरजी धस्माना, एम्‌० ए०, एम्‌ू० ओ० प्ल्०) पी-एज्यू० टी०) 


9 ] 
तस्मिन देशे य आचारः पारम्पयक्रमागतः । 
री 9 + क्ड 
वर्णातां सान्तराल्ानां स सद्राचार उच्यते ॥ 


(२। ८१८ ) 
'उस ( त्रह्माबर्त ) देशम सत्रणंसि लेकर संकीर्ण 
जातितकके छोगाका जो परम्परामे प्राप्त आचार 6, बही 
सदाचार कहलाता है |? बिष्णपुराणमें औबने गजा 
सगरसे कहा था--- 
साधवः क्षीणदोीपास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः । 
तेपामाचरणं यु सदाचारः स उच्यते ॥ 
(३।११।३) 
'म॒त्‌ शब्द साथुका बांचक है, साथ छोग दोप- 
रद्दित होते हैं, इसलिये उनका आचरण ही सठाचार कहा 
जाता हैं ! उसके तृतीय अंशके ग्यारहव॑ ओर बारहवे 
अध्यायोमें विस्तारसे गृहस्थादिके लिये जिन कर्तव्यकर्मों 
का वर्गन किया गया है, उनको सदाचारकी संक्ञा 
दी गयी है । झंकराचायने शील और सदाचारमें 
अमेद बतलाते हुए लिखा है--- 
चरण चारित्रमाचारः शीलमित्यनथीन्तरम्‌ ॥7 
( ब्रद्मसू० ३। १। ९ पर झांकरभाष्य ) 
महर्षि हारीतने अपनी स्थृतिमें तेरह प्रकारके 
शीलका उल्लेख किया है | वे आजकी महर्षिवपु या 
वृद्धहारीतस्म॒तिमें नहीं मिलनेपर भी कुछकमइकी मन्चर्य- 
मुक्ताचडी २। ६ में उपत्यय हैं | वे है--.- 


आस्तिकता, देव-पितृभक्ति, सलनता, किसीकों कष्ट 
न देना, ईर्ष्या न करना, कोमदछता, क्रूर व्यवहार न 
करना, सबसे मैत्री करना, प्रिय बोलना, कृतज्ञ होना, 
शरण देना, ढया ओर चित्तकी शान्ति । 


न कम पा आम 
# २० | २१०का चर धातु सभ्य अर्थमे भी पठित है| पर यदाँ 'कर्माचणए अर्य अभीष्ट है | 


| शारीरकद्ांकरभाष्यके अनुसार चरण, चारित्र, आचार और शील पर्यायवानक दब्द हैं | 
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् 


मद्ठामारतमें सदाचारको धर्मका रूप माना गया है | 
वेदोक्तः परमो धर्मों धर्मशास्त्रेषु चापरः। 
शिष्गाचारश्च॒ शिप्टा्ना श्रिविध॑धर्मलपक्ष्णम्‌ ॥ 


( वनपर्व २०७ | ८२ ) 


वेदोर्मे वर्णित प्रथम, घमंशात्रमें वर्णित द्वितीय 
ओर सज्जनोंके सदाचारमें तृतीय--ये धर्मके तीन 
खरूप हैं | कर्ण और अजुनके युद्धके अवसरपर कर्णका 
रथ जब कीचड़में धँस गया तो उसने क्षत्रिय-धर्मके 
सम्बन्धसे अर्जुनको कुछ देर रुकनेको कहा, तब मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने पाण्डवोंके साथ उसके द्वारा पहले किये गये 
अत्याचारोंका स्मरण दिलाते हुए उसे बहुत कुछ खरी- 
खोटी छुनायी । उसी प्रसद्गमे उन्होंने सदाचारके 


लिये धमम शब्दका प्रयोग किया--- 
कृत ते घर्मस्तदा गतः | (म० भा० क० १० ९१।३।६) 


(ब तेरा घ॒र्म अर्थात्‌ सदाचार कहाँ चला गया 
था ।? वस्तुतः यहाँ 'सदाचारः समुदाचारके अथमे 
प्रयुक्त है। तस्य धर्म्यम्‌ (इस पाणिनि ४ | ४ | ४७) 
सत्रके स्पष्टीकरणमें 'काशिका?-इत्तिमे धर्म्यका अर्थ 
न्यायोचित एवं /आचारयुक्तः किया गया है 
और आचार तथा धर्मको अभिन्न माना गया है। 
इस विवरणसे यह स्पष्ट हो जाता है. कि सदाचारका 
क्षेत्र पर्यात विस्तृत है। जिस प्रकार बुदूबुढ, तरंग 
और झञाग जलके ही रूपान्तर होते हैं, उसी प्रकार 
शुभ कर्म, पुण्य, शील और धर्म सभी सदाचारके 


ही विभिन्न रूप हैं। 


उद्वम स्रोत-- 


शासत्रकारोंने वेद, पुराण, स्मृति, संतोके आचार 
तया शुद्ध मनको सदाचारके ज्नोत बतलाये है. । आचार्य 
शंकरने मनके विष्रयमें लिखा है--- 


# धम्य न्याय्याचास्युक्तमित्यर्थः | ( काशिकाइत्ति )। 


तीनों कार्लोंकी वस्तुओंको प्रहण करनेवाला मन 
एक है, किंतु उसकी बृत्तियाँ अनेक हैं | इत्तिके मेदसे 
वह भिन्न नामोसे कहा जाता है---मन, बुद्धि, अहंकार 
ओर चित्त, मनके ही रूपान्तर हैं | वेदिक ऋषिने 
कहा है--- 

कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा ध्तिर- 
घतिद्वीर्धीभीरित्येतत्‌ सर्व मत एच । 

( बृहदा० उ० १।५। ३ ) 

काम, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, 
अधृति, लज्जा, बुद्धि, भय-ये सब मनके ही आवते हैं ॥ 
श्रद्धांक साथ जब अलोकिक प्रेम परिपक्व होता है 
तो वही भक्तिस्समें परिणत हो जाता है. | हृदयकी उसी 
रसमयी खितिमें इन्द्रियाँ सात्त्तिक विषयोंमे प्रदत्त होकर 
सदाचारको जन्म देती हैं । उसी द्रवित हृदयके 
वातावरणमें समस्त दैवी प्रकृति जागरूक हो जाती है 
और आएउुरी इत्तियोंका उन्मूलन हो जाता है। वास्तवमें 
भक्ति और सदाचार एक दूसरेपर आश्रित हैं। 
धर्मराजके अनुसार जो सदाचारी है, वही भक्त बन 
सकता है और जो भक्त है, वही सदाचारी हो 
सकता है-- 

अशुभमतिरसत्मवृत्तिसक्तः 

सततमनायकुशील्सड्मत्तः । 
अजुद्निकृतपापवन्धयुक्तः 
पुरुषपशुन हि चाखुदेवभक्तः ॥ 
( विष्णुपुराण ३। ७। ३१ ) 

'जो दुर्ुद्धि व्यक्ति निरन्तर असत्कमोमें प्रवृत्त रहता 
है, दुश्ररित्र व्यक्तियोका साथ करता एवं मत्त रहता है, वह 
पुरुष-पशु प्रतिदिन बन्धनोंमें बंधता ही जाता है, और भगवान्‌ 
वासुदेवका भक्त नहीं हो पाता | यदि भक्ति और सदाचार- 
को एक ही पदार्थके दो पहछ कहें तो वह अधिक संगत 
होगा। हृदयस्थित भाव या भक्तिका ही बाह्मकर्मात्मकरूप 


सदाचार है। चाहे किसी भी सम्प्रदायका मनुष्य हो, 


५६ 
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किंतु उसके सदाचारी होनेंमे आस्तिकता नितान्त 
आवश्यक है । ईशवरकी सत्ता और जगठपर उसके 
नियन्त्रणका विश्वास करनेवा्लेके द्वारा अनुष्ठित कार्य ही 
सठाचार है | भक्तिके सम्बन्धर्म यह अवश्य बोद्धव्य 
है कि जहाँ वह बाह्य रूपमें कर्को शुद्ध और 
प्रद करके सदाचारमें ढालती है, वहीं वह आन्तरिक 
रूपमें ज्ञानमें परिणत होकर ब्रह्मके साक्षात्कारमें साचन 


सिद्ध होती है--- 


बासुदेवे. भगवति अभक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु॒चैराग्यं शान. यदूत्रह्मद्शनम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धागवत ३ | ३२। २३ ) 
भगवान्‌ वासुदेवकी भक्तिसे वेराग्य और उससे 
ब्रह्मका साक्षात्कार करानेवाले ज्ञानका विकास होता है |! 


सदाचारकी आवश्यकता-- 
नाविर्तो दुग्वरितान्नाशान्तोी. नासमाहितः। 


नाशान्तमानलो चापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ 
( कठोप० १॥ २। २४ ) 
'्राणी जबतक दुराचारसे निवृत्त नहीं होता, इन्द्रिय- 
दमन नहीं करता और उसका चित्त शान्त नहीं होता, 
तबतक वह केवल ब्रह्मज्ञानसे भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
कर सकता |? तात्पय यह कि गृहस्थसे लेकर संन्‍्यासीतकके 








$ छम्णुरे विपेयेद सदाचार्म्रतम्द्रितः के 
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ल्यि सदाचारका अनुष्ठान करना परमावश्यक हैं। 
अम्ृत-पानेके लिये जब ठेवता और दानवोने सामूहिक 
प्रयास किया तो उसके परिणामर्मे समुद्र-मन्थन सम्पन्न 
हुआ | छुना जाता है कि देवताओंकी अपेक्षा दानव 
अधिक बली एवं डलदयोगी थे, फिर भी वे अमृत-पान 
इसलिये न कर सके कि उन्हें भगवानका आश्रय नहीं 
था ( श्रीमद्रा० ८ । ९। २८) । इस पौराणिक 
उपाख्यानको आजका नुद्धिवादी मानव भले ही हँसीमें टाल 
दे, किंतु इसके अन्तर्निहित इस शाख॒त सत्यका साक्षात्कार 
किया जा सकता है कि भक्ति या सदाचारके बिना 
कोई भी अम्ृत-पान नहीं कर सकता तथा वह अपने 
द्वारा किये गये परिश्रमका फल भी नहीं प्राप्त कर सकता | 


सदाचारके सोपानपर चढ़कर मानव दानवतापर 
अधिकार प्राप्त कर सकता है | यदि मानव आचारको 
तृण मानकर ख्वच्छन्द कम करता है. तो उसके वे कर्म 
पाशविकचयोसे मिन्न नहीं हैं । उसके बाह्य व्यवहारमें 
हस्तीके दन्तसे प्रदर्शनके दम्भ, बुद्धिमें श्वगाल-सा 
प्रवच्चनाव्मक चातुर्य और भाषणमें सरपकी-सी दो जिद्वाओंके 
व्यापार भले ही विधमान हों, पर अन्तहंदयमें निर्मलता 
ओर सच्ची श्रद्धा आदि सदाचारके वीज वर्तमान नहीं हैं और 
वह सच्चे अथेमें मानव या मनुष्य नहीं हैं। वस्तुतः 
सदाचारका अनुष्ठान मानवके अन्तहंद॒यसे अत्यावश्यक है | 





4 श्र + 

] दशबच्यसयम-->मनकाी सदाचार | 
है हर अवान्तरनिपातीनि खारूढानि मनोरथम्‌ । रै/ 

९! पौरुषेणेन्द्रियाण्याशु. संयम्य समता नय ॥ 

रे ( योगवासिष्ठ ) 

९५ फनोमय रथपर चढ़कर विपयोकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ वशर्मे न 

है (/ हक कारण बीचर्मे ही पतनके गत्तमें गिरनेवाली हैं, अतः प्रवल ; 

। पुरुषार्थद्वारा इन्हें शीघ्र अपने वशर्मे करके मनको समतामें छे जाइये | ९ 

शो --+->ह#ै0#-+--- कै 
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नजनलनान, 





अल न-टा-क-फनन++क७७+५५+कपनकमननी वे नभन न पन-न ५ तमनक नमन न न न नन्‍नन- ५4९५-५3 >> >> कम ननन कमी 3 तन न >जन मनन 3+नक जनक ननम-न नमन न न व पनञकीबेजलन-+++>नप नमी नकली न नी न न्‍न ऊक्‍ ८ 





सदाचारका वास्तविक खरूप ओर उसका प्रतिदान 


( लेखक--प० श्रीदीनानाथजी शर्मा, सारखत, विद्यावाचस्पति, विद्यावागीआ, विद्यानिधि ) 


अर्मके छक्षणोकों बतलाते हुए सर्वमान्य (भाग्य ) 
'मनुसंहिता'में कहा गया है-- 
बंदः स्खतिः संदाचारः स्वस्य अर प्रियमात्मन- । 
पसआलुर्विध प्राह: साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(२।१२) 
जेट, वमंशाख्र, सदाचार और बेकल्पिक विषयोमे 
अपनी आत्माकी प्रियता---ये चार धर्मके साक्षातत 
लक्षण हैं ।' 
यहां मनुजीने बर्मके चार प्रकारके लक्षण बतलाये 
हैं | उनमें पहला है---वेंद, दूसरी है. स्प्रति, तीसरा है 
मंदाचार और चतुर्थ बह है---जो अपने आत्माको 
प्रिय है । किंतु आत्माको प्रिय तो निपिद्ध वस्तुएँ भी हो 
सकती है, अत यहाँ इसका वास्तविक तात्यय कुछ और 
है | वात यह हैं कि वर्ममें कभी-कभी कई विकल्प भी 
हुआ करते है, जेसे---स्म्रतियोमे कहा गया है कि ब्राह्मणका 
यज्ञोपवीत जन्मसे ८व बर्षमें भी किया जा सकता है 
और गर्भसे ८वें वर्ष भी---गभोएमे5प्रमे चा<ब्दे चराह्मण- 
स्योपनायनस्‌ | (याज्ञवल्क्य १। २ | १४ )। 
मनुके 'आत्मप्रियका तात्पयये इन,ढो वैकल्पिक भर्मोमें 
जो आत्माको प्रिय हो, उसीके अनुसरण करनेसे हैं 
सर्वथा मनकी मोजसे नहीं---'खस्य चर प्रियमात्मनः्का 
पही रहस्य है. । इसे याज्ञवल्क्यस्मृतिकी “मिताक्षरा? 
श्रादि व्याण््याओंमे विस्तारसे देखा जा सकता है [% 


बमके साक्षात्‌ लक्षणोमे वेद एवं स्पृतिके वाद 
तृतीय म्थान 'सठाचार'को दिया गया हैं | 'सदाचारः 
की दो प्रकारकी व्युक्तत्तियों है--- (१) 'सताम्‌ आचारः 
लदाचार. ( सत्पुरुषोका आचार ) तथा (२) “'सत्त्‌ (अ०) 
आचारः ( अच्छा आचार ) सदाचारः ।' अच्छे आचारसे 


नि ला 


भी श्रुति-स्मृतिसे अविरुद्ध आचार ही इष्ट है | भट्ट कुमारिल 
आठिके अनुसार सत्पुरुषोके जिस-किसी भी आचारके 
सदाचारः होनेपर भी झास्रविरुद्ध होनेकी दशामें वह 
अनुसरणीय नहीं माना जाता | इसीलिये सत्पुरुप युविष्रिर- 
द्वारा आचरित धूत श्रुति-स्मृतिविरुद् होनेसे आचरणीय 
नहीं माना गया । सदाचारको मनुस्मृति आठिमें 'आचार! 
गब्दसे भी कहा गया है | इस आचारका गौरव मनुस्मृति- 
के निम्न झ्लेकोमे भी देखिये--- 
आचारः परमो धर्मः श्रत्युक्तः स्माते एवं चर । 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तों नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ 
(१ | १०८ ) 
पहॉपर श्रुति तथा स्मृतिसे समर्थित होनेपर ही 
आचारको अनुसरणीय कहा गया | यदि यहाँ “आव्युक्तः 
स्मात एव चा! न कहा जाता तो पाण्डव सत्पुरुष थे, 
अत एक ख्रीसे पॉच्रोंका त्रिवाह भी सबके छिये 
अनुसरणीय हो जाता, पर ऐसा नहीं किया जाता | 
अब विलोमतासे भी आचारकी प्रशंसा देखिये - 
आचाराद्‌ विच्युतों विप्रो न वेदफलमइनुते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
(१(। १०९ ) 
यहाँ कहा गया है कि 'आचारसे पतित ब्राह्मण वेदके 
फलको प्राप्त नहीं होता |? क्‍या राबण वेढका विद्वान 
ने था ? अवश्य था, परंतु उसने आचारकी 
अवहेलना कर दी थी । अतः उसका कहीं भी आदर 
नहीं रहा । किसी भी सत्समाजमें उसका नाम ग्रशसासे 
नहीं लिया जाता | इसलिये कोई भी पुरुष अपने छडकेका 
नामतक 'रावण? नहीं रखना चाहता । आचारसे युक्त 


2:720005 24 शक व 7 
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म्‌० अँध €-- 


है 


कि 


॥. श ८ 
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पुरुषकी सर्वत्र - प्रशंसा होती है | उसको वेंढके समग्र 
फल्की प्राति कही गयी है | उपसंहारमे मनुजी इसको 


भधिक स्पष्ट करते हृए कहते हैं--- 

७३ ए हा 
प्वमाचारतों हष्ठा धर्मेस्प मुनयों गतिम्‌। 
सर्वस्‍्य तप्नो मसूलमाचारं जग्रहुः परम्‌ ॥ 


(१। ११० ) 
यहॉपर आचारकों मुनिव्भेगोद्वाण सब तपस्याओका 
प्ठ बताया गया है | तपम्याकी महिमा आखोमे 
हम प्रकार आयी है. -.. 
यद्‌ ठुस्तरं यद्‌ दुर्गपं यद्‌ दुग यज्य दुष्करम्‌। 
सर्वे तु तपसा खाध्य नपो हि दुरतिक्रमम ॥ 
( मनु० ११॥ २३८) विष्णुस्मति ९५) १७ विश्णुधर्मो० 
महाप० ३3 । र5६६ | 3०) महा> १३ । १२० | ७ )। 
भाव यह हैं कि जिस ग्रहदोपसे सूचित आपत्तिको 
पार नहीं किया जा सकता, तपस्या उसे तार सकती हैं | जिस 
पदार्थका मिलना स्वथा दुर्लभ है, तपत्या उसे मी सुछम करा 
सकती है। जिस सुमेरु-पतपर दुःगबसे जाया जा सकता हैं, 
तप्म्या वहाँ सुखसे पहुँचा सकती है और जिसका आचरण 
करना बडा कठिन है, तपस्या उसे छुकर बना देती हैं; 
परंतु तपस्याका अतिक्रमण कमी नहीं किया जा सकता | 
साथ ही ऐसी तपस्या भी आचारसे ही प्राप्त होती है. | यदि 
आचारहीनता हो जाय तो बह तपस्या भी विध्वस्त हो 
जाती है | यह सुप्रसिद्ध हैं कि शाप भी तपस्यासे दिया 
जा सकता है, पर वही तपस्या एक निरपराधको शाप देनेंपर 
ध्वस्त हो जाती है | इस प्रकार निरप्राधघादिको शाप- 
दान भी एक प्रकारसे सदाचारका अतिक्रमण है | अतः 
क्रिसीको शाप देना उचित नहीं है | पुराणेमिं इसपर 
पर्याप्त मीमांसा है । 
राबण वा दिद्वान्‌ था, पर उसने सदाचारका परित्याग 
कर दिया था, अतः वह असदाचारी , माना गया; 
ओर अन्तमे उसकी बडी दुर्दभापूण मृत्यु हुई | इसी 
प्रकार कस, शिशुपाल, दुर्योधन, हिसण्यकशिपु आदिको 
देखिये---सभी इसी आचारहीनताके उदाद्षरण हैं | 


डे जल डी जीत किजीऑलशिलिजऊ जी आज अअडी आज 


-# घममूल निषेवत संदाचारमतन्द्रितः 


ल्‍म-प>म जनम, 


वे क्रिस दुढंशासे ग्रस्त नहीं हुए ? तमी तो यद्ध कथन 
प्रसिद्र है कि पडड्भोमहित अधीत वेद भी आचारहीनकों 


(8 


: प्रव्रित्र नहीं करते और वे मृस्युकालमे उन्हें उसी प्रकार 


हु 


छोड देते हैं, जैंसे पग्ब निकल आनेपर पक्षी प्रोसलिको 


आधचागर्हीन॑ न पुनन्ति चढ़ा 
ध्प्यव्षीताः सह परडमिस्ष्ड | 
छन्दास्यथिन सत्युकाले त्यज़न्ति 
नीई शकुन्ता इब ज्ञातपक्षा' ॥ 
(वसिप्रवर्मसूत्र 5 | ३, महामा० ७ |3५, ““, 
४३3, ५, आपस्तम्बधर्मसूच, देखीभाएण १२ 
बूहद्योगियाजवरक्य ८ | ७१ आदि ) 


| २ । १) 


अग्रेजीम भी एक प्राचीन कहावत प्रप्तिद्र &, जो इस 
प्रकार है- -५ए॥७॥ 
707727  75 3059, ीशा. एठपा वीहठोएं।  ॥५ 


]050, इ०ग्राट्फ्शाह 5 ]05%, छैपा वोषशा ४#0प्ा 
एावावइटाटा ॥5 050 ए४0चघछा ९८एटाए(3772 ॥5 00% 


( यदि तुम्हारा वन नष्ट हो गया हैं तो समझो कि 
तुम्हारा कुछ भी नश् नहीं हुआ | यदि तुम्हारा खास्थ्य 
नष्ट हुआ है तो समझो कि तुम्हारा कुछ नष्ट हुआ है, पर 
यदि तुम्हारा आचार नष्ट हो गया है. तो समझ लो कि 
तुम्हाशा सत्र कुछ नष्ट हो गया । ) यह टीका भी 
है; क्योंकि आचारहीनका कोई विश्वास नहीं 
करता | उसे तो कोई अपने साथ भी नहीं वबेंठाना 
चाहता, बल्कि उसे समाजसे भी दूर रकरा जाता है । 
यहातक कि उसकी खतन्त्रताका- भी हरण करके उसे 
कारागारमे दिया जाता हैं । चोर, डाकू, 
उचक्क्रे घुरे क्यो समझे जाते है 7--इसीडिये कि 
उन्होंने आचारकी अवहेलना कर रखी है । 


#0घता. एटा). ॥४ ५ ॥.५5६, 


डाल 


सत्य आचार हैं, पर असत्य कढाचार हैं | सत्यसे 
ब्रह्टत छाभ होते हैं और असत्यसे अपार हानियाँ होती 
हैं | सभ्या एक श्रेष्ठ आचार है, भिसके लिये श्रीमनुजीने 
कहा ६-.. 


# सदाचारका वास्तविक स्वरूप और उसका प्रतिदान * 
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ऋषयोा . <दीघेसंध्यत्वादु दीघेमायुरवामुयुः । 

प्र यशश्व कीर्नि चर ब्रह्मवर्चसमेव च्व॥ 
( मनु० ४ | ९४ ) 
'ऋषिगण दीव॑काल्तक सध्याका असुष्ठान करते थे, 
इसीसे उनकी आयु लम्बी होती थी । सध्यासे बुद्धि 
ग्रात्त होदी है, यश मिलता है, कीति प्राप्त होती है. और 
ब्रह्मतेज भी प्राप्त होता है ।? इससे यह भी सिद्ध हुआ कि 
ऋदाचारसे आयु घटती है, सम्मान नहीं मिलता, अनादर 
होता हैं और ऐसे पुरुष घृणाकी इृष्टिसे देखे जाते है । 
चोर, जार, डाकू आहि क्यो बुरी दृश्सि देखे जाते है ? 

कार्ण यही है. -सदाचारका परित्याग | 


जब अजुन महादेवजीसे 'पाशुपत?-अब्न प्राप्त कर 
्द्वच्येकमें आये, तब इन्द्रने अजुनके आगमनके उपलक्यमें 
उ्शी अप्सराका नृत्य कराया। उब्रशी अज्जुनपर 
मुग्ध हो गयी । रातमे अर्जुन जिस समय अपने कमरेमे 
अकेले थे, उसी समय उपबशीने अजुनका द्वार 
खटसटाया | अज्जुनके यह प्रछनेपर कि 'त्‌ कौन है, क्या 
चाहती हैं ?”---उसने उत्तर दिया कि "मै उबशी हूँ । 
पर अज्जुन कदाचारी नहीं, सदाचारी थे; अत. उन्होने उसे 
2न्द्रकी पत्नी ओर अपनी माता मानकर उसका 'बेंसा 
अनुरोध खीकार नहीं किया ! इस प्रकार उ्बशी भेप गयी 
और वापस चली गयी | फल्त' सदाचारकी विजय हुई | 
अनुनके सठाचारकी प्ररी परीक्षा हो गयी | महाकति 
क्राल्औलासने ठीक ही कहा है--- 

विकारंहतों सति विक्रियन्त 

ग्रपां ने चंतांसि त एव धीराः। 
( क्ुमारसम्भव १ । ५९ 

'बिकृतिक कारण उपस्थित होनेपर भी जिनके चित्त 
विकारम्भ्त नहीं होते, बास्तवमें वे ही वीर है |? यही है-- 
छवाचार | कहते हैं | शिवाजीपर एकबार ण्क मुसल्मान-खरी 


मोहित हो गयी थी | पर शिवाजी सदाचारी थे, उन्होंने 
हर फल प हक कन्ज 
उसको किसी तरह ठाल दिया । क्यों 7 वही कारण 


हा ;॒ 
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यहाँ भी था---उत्कृष्ट कोटिका सदाचार । शिवाजी 
सच्चे अर्थमे 'वीरः बीर थे | इस प्रकारके बहुत-से 
उदाहरण इतिहासोके प्रृष्टोमे भरे पड़े है, जिनमे सदाचारी 
पुरुषोने सदाचाखतकी रक्षा 'असिवारानज्त'की भाँति 
सम्पन्न कर हमारे लिये आदश उपस्थित कर दिये हैं। 
सदाचार धमका एक विशेष अड्ड है| मनुजीने दिजातियो- 
के लिये धमके ये सामान्य छक्षण बतलाये है--- 
घतिः क्षमा दमोउसस्‍्तेयं शीचमिन्द्रियनिश्नद्द 
धीर्विद्या. सत्यमक्रोधोी दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(६। ९२) 
'बीरज, सहनशक्ति, शाम, चोरीसे दूर रहना, 
पत्रित्रता, इन्द्रयोका मयम, बुद्धि, विधा, सत्य, क्रोध न 
करना-ये वर्मके दस सामान्य लक्षण है ।? सदाचार 
इन्हीं घर्मोका अज्डू हुआ करता है | ( आचरणमे आ। 
जानेपर ये ही सदाचार हो जाते है । ) 


जो इस ससारमे छुप्रसिद्ध एव छुखी हैं. उनकी 
प्रसिद्धि ण्व छुखका कारण सदाचार ही हैं | जो पुरुष 
ससारमें बदनाम ( कलड्डित ) एवं अन्तहंदयसे दुखी 
हैं, उसका म्लछ कारण है--कदाचार या अनाचार | 
सदाचार अनुष्ठेय है और कदाचार वर्जनीय | यहाँ थोड़े 
शब्दोमें सटाचारके खरूप तथा उसके परिणामफर 
प्रकाश डाछा गया है | वस्तुत: अच्ग-अछग वेद-पुराण, 
वर्ंशाखादिमे सदाचारके इतने अधिक प्रसड़ू एवं प्रकरण 
प्राप्त होते है, जिनकी सूची थी बहुत हूम्बी होगी. पर 
आजके छोग उबर ध्यान ही नहीं देते, यही व्य्टि एच 
समश्टिके क्लेशोका कारण दीखता हैं| भगवान्‌ हमे 
सदूबुद्धि दे, जिससे हम सदाचारका अनुसरणकर 
अतीतका गौख प्राप्त करें, यद्दी उनके चरणोमे प्रार्थना है। 


कील ++++र ०5७ करा - -« 
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» धर्ममूल नियत सदाचारमतन्द्रित. * 
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( छेखक >याजिकसम्राट १० श्रीवेणीरमर्ती अर्मी, गौड़, तदाचाय 


५ पह्वाभारतके अनुसार 'सढाचार ही धर्मका रूप है 

ओर मत भी वे ही कहे गये है, जो चरित्रवान्‌ है । 

इस प्रकार साधुओका चरित्र ही मदाचाग्का रुक्षण है।-- 
धर्म। सन्‍्तश्रारित्रलक्षणाः | 
अधाबृत्तमतदाचारलक्षणम्‌ ॥ 

६ महाभारत अनुगासनपव १०४ । ९ ) 


आचारलक्षणा 
साधूनां नर 


अनाचारस्तु मालिन्यमत्याचारस्तु -मूखंता । 
विचाराचारसंयोगः सदाचारमस्य लक्षणम्‌ ॥ 

( बोघसार ) 

'अनाचास्से मनुष्यक चित्तमे मच्लिनिता होती हैं और 
शावश्यकतासे अविक आचार करना मरखेता ( या दम्भ 
कद्ा गया हैं | अन .४विच्ञारपर्बक जो आचार किया 
जाता है, वही सदाचार कइव्यता, है |? हिंदू-जाति और 
हिंद-वर्ममे सदाचारका वहुत ही महत्त्वपर्ण स्थान है । 
सदाचार ही हिंद-जाति और हिंदू-धर्मका जीवन हैं । 
सदाचारके ब्रिना उसकी रक्षा संवेथा असम्मव हैं | 
आजकी बविकट परिस्थितिमें भी हिंद-चर्म और हिंदू- 
जातिके जीवित और रक्षित रहनेका एकमात्र कारण यही 
है कि हिंद-जातिके सभी काय सदाचारपरक और धर्म- 
परक होते हैं । हिंदू-बरममें वाव्कोक्ों सदाचारकी शिक्षा 
देनेकी प्रथा अनाठिकालसे प्रचलित हैं | माता-पिताके 
द्वारा छोटी अवस्थासे ही वानव्ककी शिक्षा घरमें प्रारम्भ हो 
जाती हैं और जब वह गुरुकुल्में प्रवेश करता है तो 
उसे वहाँ गुरु आचाय-)के द्वारा सदाचारकी शिक्षा 
मिलती है। गुरुकुल्मे रहत हुए अ्रह्मचर्यावस्थामें ही 
ब्राल्ककोी गुरुके द्वारा---'आचार्यवान्‌ पुरुषों बढ 
( छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ ६। १४ | २) इत्यादि की सदाचारपरक 
अनेकानेक महत्त्वप्र्ण शिक्षाएँ प्राप्त होती हैं । इनसे 
नहमचारी वाल्कका जीवन 'अब'से इतिः तक कर्तब्यशील 
ख् आनन्दमप और परिप्र्ण बन जाता है | पश्चात्‌ 


वह माता-पिता और गुरूपदिए संदाचार-शिक्षणक वद4र 
अपना इहलोक और फलछाक्र--दोनों पुखद, पघुन्दर और 
छुद्दद् बना पाता हैं । 


सदाचारका क्षत्र बहुत विस्तृत ४. जेसे- सृ्येदिपर्स 
प्॒त्॒ प्रातः प्रबोध, स्नान, सष्या, त्पेण, वदिवेशदेव, 
वरेद-खाध्याय, देवदशन, तीर्थणश, ईश्वर-भक्ति, सात 
पितठसेवा, गुरुसेवा, अनिथिसेवा, गोसेत्रा, पगेपकार, 
सत्यमापण, मधुर-मापण, मिल-भाषण और आश्रमघम 
पान आदि संदाचास्के ही अन्तर्गत कहे गये हैं । अत 
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मनुप्यकों सम क्षेत्रके अन्तर्गत समस्त सदाचार्गेक्ा 
यथानियम, यवात्रित और यथाशक्ति पतन करना 
चाहिये । जो मनुष्य सदाचारके समस्त नियमोका 
पालन और उक्षण करता हैं, उसे जीवनमे कमी क्रिसी 


वसस्‍्तुकी कमी नहीं रहती और ने उमणर क्रमी किसी 


प्रकारकी आपत्ति डी आती है * गजयि मनुका 
कथन हैं- 

मड्छाचारयुक्ताना नित्य चर प्रयतात्मनाम्‌ ! 
जपता जुछतां चवच विनियाता न चिद्यत ॥ 


। £ | २35 ) 

'जो मनुप्य माइ्ल्कि आचरणसे युक्त रहते हैं, 

जो नित्य अपनेको सबमित रखते है और जो जए एवं 
हवनमें प्रवृत्त रहते हैं---उनका पतन नहीं होता ।' 
मानव-जीवनमें सठाचारकी विशेष आवध्यकता हैं | 
प्राचीन कालके ऋषि, महर्षि, साथु, महात्मा, नपस्ी, 
विद्ान, लेखक और पघर्मोपदेशक आदिका सम्मान 
उनकी सढाचारणीलतापर ही विशेष निर्मर था| आज 
भी इस हासके युगमें जिन छोगोका सदाचार छुन्दर होता 
है, उन्हींकी सर्वत्र प्रतिष्ठा और प्रशंसा होती है | अत 
मनुष्यको सबंदा सदाचारके पालन और रक्षणपर विशेष 


* सदाचारका महत्व » घर 
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ध्यान देना चाहिये | सदाचारक पालनसे मनुष्पम शी, 


क्रपि-मुनियोन तपस्थाके प्लभूत सदाचारकों दी अपना 


पोजन्य, संतोष, सद्भाव, विनय, परोपकार, दया, नम्रता परम ध्यय और इष्ट खीकार कर उसे अपनाया था - 


ओर घार्मिकता आदि सदूगुणोका समावेश होता हैं | 
भगवान्‌ 
परमो घम्म/ कहकर इसके रक्षण ओर पाछनपर विशेष 
ब्रत्ठ ठिया हैँ । महर्षि बस्िप्ठका तो यहॉतक कहना हैं 
कि साझ़ोपाड़ वेदाध्ययन कर लेनेपर भी जो द्विज 
मदाचारहीन हैं. उसे वेदाध्ययनका फल ग्राप्त नहीं हो 
सकता और उसकी रक्षावेद नहीं करते | आचरणके ब्रिना 
वरेदादिक ज्ञानका भी क्या उपयोग हुआ | इसीडिये 
क्रियारहित ज्ञान भार कहा गया है | (वसिष्टस्पृति ६ | ३ ) 
स्पष्ट हैं. कि मदाचारके बिना वेदज्ञ विद्वानको 
बेदोदित ज्ञान भी त्याग ढता है, जिससे बह नेदाध्ययनके 
बस्तत्रिक फठसे सबंदा बश्चित रहता हैं | मनुस्मृति 
( १ | १०० ) भी कहती हैं कि---आचारसे रहित 
ब्राह्मण वेदके फन्‍्को प्राप्त नहीं करता और आचारबान्‌ 
ब्राह्मण वेदके सम्प्रण फ्कों प्राप्त करता है ।' शा्ोमें 
सदाचारहीन मनुप्यके सम्बन्धर्मे कहा गया हैँ कि 
उसके समस्त कार्य विफल होते हैं | अतः मनुष्यको 
सर्वात्मना असदाचरणका व्याग करना चाहिये | १७ 


भगवान्‌ मनुने मनुष्यकी असामपिक मृत्युके विशेष 
कारणोंका उल्लेव करते हुए 'आचारस्य च वजनात्‌! 
( मनुस्तति ७ । 9 ) कहकर सदाचारके त्यागको 
भी यृद्युका एक प्रधान कारण बतलाया है, क्योकि 
इससे ओज, तेज और वुद्धिका दास होने छगता है और 
तवीरे-धीरे उसकी आयु क्षीण होती जाती है. | इसलिये आयु 
आदिकी बृद्धिके लिये सदाचारी वनना आवश्यक हैं | 
प्राचीन समयमे मनुष्य सदाचोरकी ही अ अपना परम 
वन और घम्म समझते थे। ने सदाचारके बलपर ही 
अपना और ससारका कल्याण करते थे। हमारे ग्राचीन 


मनु और महर्षि वसिप्रने---आचारः ७... _ 


'स्वंस्थ तपसाी मूलमाचारं जयूहुः परम ।' 
( मनुस्मृति १ [2१० ) 
हमारे प्राचीन वर्माचायेनि केबछ दसरोके लिये ४ी 
तठाचारका उपदेश नहीं दिया हैं. किंतु ख़य भी 
उन्होने सदाचारका पालन करके मानवमात्रके कल्याणाथ 
अपूब आदश उपस्थित किया हैं। हमारे वर्मप्रन्थोमे 
सदचारकी प्रशंसा और दुगचारकी निन्‍दा की गयी है ' 
महामारतमें कहा गया हैं--- 
आचाराह्मभते. द्यायुराचाराह्ममत . श्रियम्‌ । 
आचारात्‌ कोततिमाप्तोति पुरुषः प्रत्य ब्रेह च ॥ 
दुराचारो हि पुरुषों नेहायुर्विच्दने महत्‌। 
तअसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ 
तस्मात्‌ कुयौद्हाचारं यदीच्छेद्‌ भ्रूतिमात्मनः । 
अपि पापशरीरस्यथ आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
( अनुगासन० १०४ | ६-८ ) 
प्राय, यही वात मनुस्मृति (9 | १५६ -०८)में भी कही 
गयी है, जिसका भाव हैं कि 'मनुष्य आचारसे आयुकी और 
छक्ष्मीकी प्राप्ति करता हैं । आचारसे परलेकमे तथा इस 
लोकमें कीति फैंल्ती हैं | दुराचारी मनुप्प इस लोकमें दीर्बायु 
को प्राप्त नहीं कर सकता । दुराचारीसे सब्र छोग इसे हैं 
और उसका तिरस्कार करते है | अत जो मनुष्य अपना 
कन्याण चाहता है. उसे इस छोकमे सदाचास्का पालन 
करना चाहिये । यदि कोई पापी मनुष्य भी सदाचारका 
पालन करता है, तो उसके समस्त अशुभ लक्षण न 
हो जाते हैं । 
सर्वलक्षणहीनोएपि. य... सदाचारवान्नरः । 
श्रद्धानो इनसूयस्य. शर्त बपोणि जीवलि ॥ 
( महा» अनुशासन ० २१०४ । ७४ ) 
'म्मस्त लक्षणोसे हीन होता हुआ भी जो सदाचारी 
और श्रद्धालु है और जो दूसरोपर दोपारोपण नहीं 
करता, वह सी वर्षोतक जीवित रहता हैं । 








ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे। 
सदाचारस्थितास्तेपामनुभाषैश्ठता मही ॥ 

गीतामें भगवानने सुदाचार और दुराचारको दैबी सम्पदा 
ओर आसुरी मम्पदाके नामसे अभिद्वित किया हैं । 
श्रीमवरर्नंक कयनानुमार जो रागद्रेपसे रहित अपनी 
आम्मामें ही रमग करते हैं, छुख्ब-दुःखादि द्नन्द्ोसे पीडित 
या आनन्दित नहीं होते, ने ही महात्मा है। वे मुझे 
अजन्मा गा अं विनायी पारस डतिको डकार अबिनाशी जानकर देवी प्रक्ृतिको ग्रहण करके 
अनन्य-भरेस मेरा भजन करते हैं। वेमहात्मागण मनुष्य- 
का हारीर धारण करनेके कारण श्रममें नहीं पड़ते कि 
गम और कृष्ण आदि भी साथारण मनुप्यकी तरह जन्म 
छेनेवाले ओर मरनेवाले है । सठाचारी मनुष्षोंका 
छक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि इन देवी सम्पदावाले 
मनुप्योके शरीरमें एक तरहका तेज होता है, जिससे 
दुराचारी मनुष्य उसको ढेग्वते ही सहम जाते हैं, उनपर 
आक्रमण करनेका साहस नहीं होता। सदाचारी मनुष्षमें ध्ृति 
अर्थात्‌ पैये रहता है, वह बिना सोचे-बिचारे सहसा किस्ती 
कामको नहीं कर बैठता | उसमें क्षमा रहती है, अपराध 
करनेपर भी दण्ड देनेका भाव नहीं होता । उसमें शीच 
भर्थात्‌ अभ्यन्तर और बाह्य दोनो तरहकी शुद्धि रहती है | 
किसीको कष्ट देनेका भाव न होना, सबको सुख पहुँचाने- 
का विचार होना, स्लानादिसे अन्त'करणकी और बाह्य 


डा 5४ केफिस्ट०-- 


दुराचारका कुफल 






गरगीरकी शज॒द्धि होती हैं। ये दोनो तरहकी शुद्धि सदाचारीमे 
होती है | पॉचवोँ गुण मढाचारीका है---अठ्रोह अर्थात्‌ 
किसीसे झत्रुताका भात्र न रखना, साथ ही मैंत्रीका भाव 
रखना | सदाचारीमें अभिमान भी नहीं होता | सदाचारी 
मनुष्य अपनी जाति, धन, विद्या आदिके कारण किसी- 
से अपनेको बडा नहीं समझता तथा सबसे सम्मान ग्राप 
करनेकी इच्छा नहीं रखता | उसके विपरीत दम्भ वरना--- 
जी प्रकार दूसरेसे श्रन ठ7 लेना और सम्मान कराना, 
दर्प करना अर्थात्‌ अपनी विधा, घन और गुण भदि- 
के द्वारा दूसरेको अपमानित करना, अभिमान करना 
अर्थात्‌ अपनी जाति, विधा, ब्रन और वलका दृरुपयोग 
करना, क्रोच करना अर्थात्‌ तुच्छ बातोपर आगबबूछा 

होकर अपशब्द बकना और प्रह्मर कर बैठना, पारुप्य 

अर्थात्‌ कठोरता---निर्दयतासे किसीको परीटता और 

अज्ञानवण किसी बातकों ठीकसे न समझना अर्थात्‌ 
सत्यको असत्य, भलेको बुरा, छोटेको बडा और बड़ेबों 

छोटा, पवित्रकों अपवित्र, अपवित्रकों पत्रित्र ममझना--- 
यह आसुरी सम्पदा है । 

इन बुरे कर्मों या असदाचरणसे प्राणी नरक जाते 
है, अत भक्तिमूलक सदाचारका आचरण मानबजीवन- 
की चरिताथताके लिये फाम आवकुीदलरोहट 


स्व 
पृ है, आए 


3 
स्मुति न 


॥ 


मार्गमे एक घायल सर्प तड़फड़ा रहा था। सहस्तों चोंटियाँ उससे चिपटी थीं। पाससे एक खाधु- 
किक पु पु हि हट 
पुरुष शिप्यक्रे साथ जा रहे थे। सपंकी दयनीय दशा देखकर शिप्यने कद्दा--'कितना दठुःखी है यद्द प्राणी !! 
-करमेफल 
गुरु बोले--क्रमफल तो सबको भोगना ही पड़ता है) 
शिप्य-- इस सप ने ऐसा क्या पाप किया कि सर्प-योनिर्मे भी इस यह कष्ट ?' 
गुरु । तम्हे ८७ ४५ ९ ९ सरमोवरके क्रेनारेसे ज 5 हम 
-- तुम्हें स्मरण नहीं कि कुछ बंप पूथ इस सरोवरके जि हम लोग ज्ञा रहे थे तो तमने 


पक मछएको मछली मारनेसे रोका था ।' 
कील -+-मन ० नजर.  .पिरननननमनानन्‍ 


शिग्य--बह नो मेरे रोकनेपर मेरा ही उपरद्दास ऋरन लगा था !' 


+े हट किक लेने 
गुर-- यह सप वही है. जिसने उन मछलियोंकों मारा था। आज उन्हें अपना बद्कछा लेनेका अवसर 
मिला है । थे मछलियाँ दी चींटियाँ होकर उत्पन्न हुई हैं । सर्प वक्त कमका कफल भोग रहा है ।' 
४४-७5... “४४ ++. री] 


क्जख्प्स्स्ल्ल्किस्स्ड्ट 





सब 


खाल 


६७ “ अममसूले निपबत खसदाचाग्मनन्द्रित 
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सदाचारका खरूप ओर महत्त्व 


[ डिबक-+टो ० श्रीवेटप्रकागजी 


मदाचारके वास्तविक रूपके परिज्ञानके लिये यथपि 
सनातनभमंका सर्वाड्रीण परिज्ञान परमावश््यक ४, तथापि 
पामान्य जनके अवबोधनाथ कहा जा मकता है कि देवता 
ओर दानवोके मध्यमें अबम्बित मानवकों देवलवकी ओर 
अग्रसा करनेके उद्दे श्से सनातनथमर्मे वर्णाश्रमक्रे अनुसार 
वरिभक्त कर उनके मो आचार एवं कर्तव्य निर्दिष्ट हुए है 
वे ही संदाचार है । इसका अनुसरण कर मानव 
देवव्वकी ओर अग्रमर हो सकता हैँ । अतः तख्वेत्ता 
प्रनीषियोने इन्हें ही सनातनवमंक्ता मुस्य स्वूप प्रतिपादित 
क्रिया है । सनातनव्मके मूलछमत प्रन्थोमे टन्हींकी 
पहत्ताका प्रतिपादन एवं स्थापन हुआ हैं | सनातन- 
वर्मके प्रमुख इतिहास-प्रन्थ महाभारतमे- 'आचारः 
प्रथमों धर्म” ( १३ | १०० से सदाचारकों प्री 
मानवका मुख्य थर्म माना गया है, जिसका ज्ञान तेंद 
और स्मृतियोके द्वारा होता है। द्विजोके लिये श्रुति 
सथा स्मृति दोनों दो नेत्रोके समान निर्दिष्ट हैँ | इनमेंसे 
एकसे हीनको काना कहा जाता है तथा दोनेंसे हीन- 
को अन्धा--- 
श्रुतिः स्घुनिश्च  विप्राणां नयन द्व प्रकीतित । 
काणः स्थादेकहीनोडपि हाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥ 
( अत्रिसहिता * | ३५२१-७२ ) 
अब प्रश्न उठता है कि “आचार'---जिसे महाभारत 
परमथर्म अथवा प्रथमथ्र्म कहता हैं तथा स्पृतिकार 
जिसे जीवनका अनिवाय अड्ड मानते हैं, वस्तुत. है क्या 
उसका ख़रूप, उसकी परिभाषा क्या है ? शाखोके 
अनुशीलनसे इस मम्बन्धमे निम्न चचन उपलब्ध होते हैं-- 
सद्लिराचरितः प्रचक्षते । 
अर्थात्‌ 'सञन व्यक्तियोद्राग जिस मार्गका अनुसरण 
किया जाता है, उसे सदाचार कहते हैं । 


प्रथा: खसदाबओार; 


गारर्री, एमू० ए०, 


पी एच दीरे दौर एस भा> । 


सन्नन किस मागका 
प्रश्षका उत्तम कहां जा 
अनुसरणसे दूर्सर व्यक्तिया 
आनन्दकी अनुभति परम 
सम्मार्ग अथया 


अनुसरण उहत हे? इर 
सकता ४ मांगने... 
तेया छोथ उनकी आत्माव। 
परितोपष प्राप्त होता ४, चष्टी 


दि, लिम- 


मठाचारका सोधान 2 | देसरे अलग 
श्रुनि-स्मृति- अनुमोदित मांग, जो इर्याणया विनाथय, 
हो 'सदाचार' € 
मंदर्भभ कहा गया £ैं क्रि--- 


और इसदे, विरीत अखदाचार , ई# 


श्रुतिस्सतों ममेबात्त यस्‍त उल्लाल्य यतत । 
आधाजछेदी मम ड्ोपी मद्षक्ताए्पिनस खेष्णयः ॥ 
| बाघुहस्मति ? | १८९, परमदी ६ * 5९ ) 


जिद, वगझार मेरे | श्रीमन्नागपणन , अक्षाखसू- 
#, उनके बिछ्ह. प्रवर्तित होनेवालि आकाण 
असत-कोडिम परिगणित होते हैं और उसका अनुकाता 


'असद! कहलाता हैं। बट मेरी आज़ाकों हिन्‍न एरनेकारा 
मेरा द्रोही € तथा वक्त घाव हुए नी अण्णव' कहताने 
योग्य नहीं & | इसक्रे शिफीत सतके खखूपक्का दिग्दशन 
कराने हृए गीताम / २७ | र्‌ द्व्मं » सक्बाठ, साधुभाव 
तथा प्रशस्त कमके लिये संद्‌ शब्द प्रयोग दिखाया 
गया ४ | जीवनम स गरी क्या आबश्यकला हैं ! 
इसका उत्तर दल हुए आख्रफागेन बहा है कि-- 
ब्रेंदादि. समस्त अधीन विदाओके 
सदाचार आवश्यक ६ 


प्रतिष्ापनाथ 


सर्वा: प्रज्ञा: सदायननाः सम्प्रतिष्ठा. तसयें 
क्रिमायतनम्‌ ? बचेंदा: सर्चाद्वराणि सत्यमायतनम्‌- 
प कप कर्मति ; 
तस्ये तपो दमः कमति प्रतिष्ठा । | छान्‍्दो& ६ | ८ ।६ ) 
व्स संदाचारक खूप-विवायक्र अड्डू ह-दान, वण 
ओर कम, जिनवा कमी त्याग न करना चाहिये 


> शः नि न 
यज्नो दाने नथः कर्म ने स्याज्य कार्यमंथ तत्‌ ॥ 





+ खवाचारका खरूप भौर महत्त्व # 











शाल्योंमे दानादि धर्माचरण, सत्य, खाध्याय, देवपि- 
पितृपुजनकोी स॒दाचार माना गया है. और “अक्षैमों 
दीव्यः कृषिमित्‌ कृपख ( ऋग्वेद १० | ३४ । १३) 
से जूएका परित्यागकर कृपिके आधारपर जीवनयापनका 
परामश दिया गया है और “न परख्रियमुपेयात? 
( तैत्तिरिय० १ | १ | ८। ९) आदि द्वारा 
परब्लीसे सदा दूर रहनेको कहा गया है । इसी 
प्रकार 'माहिस्यात्‌ पुरुपान पशुंश्थ/ ( अथव० ६ । 
२। २८ | ५ )-- निरपराव पुरुषो और पशुओंकी 
हिंसा न करो, 'मा गामनागामद्ति वधिए्! ( ऋग्वेद 
६) ८७] ४ )--गाय निरपराव है, उपकारक है, उसकी 
हिंसा मत करो, 'न मांसमश्नीयात! ( तैत्तिरीय० 
१११॥९।७ )--मांस भक्षण न करे; 'न झुरां 
पिवित! ( तैत्तिरिय० १।१॥९।७ ) मथ्पान 
न करे ओर “मा शूधः कस्य खिद्घनम्‌?! ( यजु० 
४० | १ ) आदिसे पराये घनके प्रति छाल्च न करनेकी 
सदाचारमूलक कतंव्यकी आज्ञा दी गयी है | 

अनेक प्रकारके तप भी सदाचार ही है | वाद्य एवं अन्तर्‌ 
इन्द्रियोंकी वशमे रखना तप है | इसी प्रकार सुपात्रको दान 
देना तप है | यज्ञ करना तप है। भर्‌, भुवः और 
खर्‌--ये तीनो लोक ब्रह्ममय हैं--ऐसा समझकर सब 
जीवोका हिंत करे, यह सबसे बड़ा तप है । 
इतना ही नहीं, व्यक्तिको अपने पारिवारिक परिवेशमें भी 
कतिपय सदाशयप्र्ण व्यवहारोंका प्रतिपादन, अनुसरण, 
प्रतिपालन करना चाहिये, जिससे न केवल परिवारमें 
शान्ति और सौजन्य बना रहे, अपितु अनुबर्तियोंके लिये 
भी आदर्शका मार्ग प्रशस्त हो | इसके लिये आचरणीय 
कर्तव्योका विधान इस प्रकार हुआ है--.- 


अनुत्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु खम्मनाः। 
ज्ञाया पत्ये मछुमती वार्च वदतु शन्तियाम्‌ ॥ 


सु० ४० ९--- 


हो 








मा आता आतरं॑ छिक्षन मा खलारसुत खखा। 
सम्यश्चः सत्रता भूत्वा वा्च बदत भद्गया ॥ 
( अथवे० ३ | ३० | १-२ ) 





पुत्र पिताका आज्ञाकारी बने ओर वह मातासे 
श्रद्धाभक्तियुक्त व्यवहार करनेवाल्य हो | पत्नी पतिके लिये 
मधुर वाणीका प्रयोग करे तथा दम्पतिम शान्ति, संतोष 
एवं प्रेम बना रहे। भाई-भाईमे, वहन-बहनमे तथा भाई- 
बहनमें भी परस्पर हवेपरहित व्यवहार हो। सभी एक 
दूसरेके प्रति आदरमाव रखते हुए अपने-अपने धर्मका 
पालन करनेवाले हो और परस्पर कल्याणकारिणी मर्यादा- 
सम्पन्न वाणीका प्रयोग कर अपने जीवनको शान्तिधाम 
बनानेकी दिशामे अग्रसर हो |? सदाचारमे अहिंसा, 
दया, दान, साम, शान्ति आदिका विशेष महत्त्व है. 
अहिसा सत्यमस्तेय शोचमिन्द्रियनिन्नहः । 
दान दया दूमः शान्तिः सर्वेपां धर्मंसाधनम्‌ ॥ 
( याज्षवल्क्यस्मृति० १| १२२ ) 
अहिंसा--मन, कर्म, वाणीसे किसी ग्राणीको 
दुःख न देना, सत्य---सच्चा व्यवहार रखना, अस्तेय--. 
दूसरोंकी वस्तुको न चुराना, न छीनना, शोच---तन- 
मनसे पवित्र रहना, इन्द्रियनिग्रह---इन्द्वियोको वशमे रखना, 
दान--सत्पात्रको सालिविक दान देना, दया---प्राणि- 
मात्रपर कृपाभाव रखना, दम--मनको वशमे रखना, 
शान्ति---सहनशीछ होना--ये नो गण सर्बसाधारणके 
लिये धर्म या सदाचारके साधन है ।? 
सदाचारका छुन्दर विधान महाभारतके आश्रमेधिक- 
पव॒में प्राप्त होता है, जहाँ बतढाया गया है कि दान, 
व्रत, ब्रह्मचरय, शाल्रोक्त रीतिसे वेदाव्ययन, इन्द्रिय-निम्रह, 
शान्ति, समस्त ग्राणियोंपर दया, चित्तका संयम, कोमल्ता, 
दूसरोंके धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियो- 
का मनसे भी अहित न करना, मांता-पिताकी सेवा; 
देवता, अतिथि और गुरुकी पूजा; दया, पतित्नता, 
इन्द्रियोंकी सदा वशमें रखना तथा शुभ कर्मोका प्रचार 


;) 


दर 


डे अं: 
जी जिलरी जनक >-रपन-मी जमीनी. 
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नर कम >नन9>नकमननन 
>> है अटीयलटीन अति 


करना संदाचार वहलाता हे 
व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है 


सदाचारकी शिक्षा कहाँसे, क्रिस प्रकार प्राप्त 
हो सकती है £ 
इस सम्बन्धर्म श्रीमद्भागवबतके (७। ११-१४ ) 
सदाचारके उपदेश ध्यान देने योग्य हैं| ग्यारह स्फल्थर्म 
भी कहा गया है कि जो व्यक्ति रादाचारका पाठ ग्रहण 
करना चाहता है, उसे चाहिये कि वह साथु-पुरुमों, भक्तजनो 
आढिद्वारा सेव्रित तीथेर्मि नियास करे तथा देव, असुर और 
मानवोमें होनेवाले भगवद्टक्ताके चरित्रेका अनुसरण करे--- 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत महक्ते3 लाछुमिः घ्रितान । 
| देवासुरमन॒प्येपु. मद्धक्ताचरितानि चर ॥ 
(११।२९ | १० ) 
'सदाचारी ब्यक्तिका कर्तव्य हैं कि वह भक्ति आदि 
साधनोद्वारा विवेकसम्पन्त होकर स्रत्र प्रभुके ही 
दर्शन करेी--- 
मामेव. सर्वभृतेपु. बद्िस्न्तरपाबृतम्‌ । 
ईक्षेतात्मनि चात्मा्न यथा खममत्यशयः ॥ 
( ११] २९ | १२ ) 
समदशित्व तभी सार्थक हैँ, जब ब्राह्मण, चाण्डाल, 
चोर, ब्राह्मगभक्त, मय, चिनगारी, अक्रूर ( कोमल ) तथा क्रूर 
(कठोर) खभाव समीकरेप्रति सम ईश्वर-दृट्ि हो! और “तभी 
व्यक्ति पण्डित कहलानेका अधिकारी भी बन सकता है | 
ब्राह्मण पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येषक स्फुलिएुफे । 
अक्रे करके चेच समदइक्‌ पण्डितो मतः॥ 
(११।२९। १४ ) 
सबके प्रति ईश्वरीय भाव आ जानेपर साधकके 
चित्तसे स्पर्द्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार अहँकार आदि दूर हो 
जातें हैं और वह तत्त्ततः सदाचारी या भागवत-संज्ञाका 
अधिकारी पात्र बन जाता है---( यथपि स्मातंइश्टिसे 
यद्द्‌ भाव कठिन छगता है |) 





| इसके पालन करनेसे 


मजा 
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४ घर्मसू् निपेषेत सरावारधतस्तितः # 





के 


कं हल न । ट। दुख अन्ज्की 
म्प्वभीदर्ण मद्धाव॑ पुसां भावषयोदचिशत | 
शः हा हार ईु म्नि ट्रि 

स्पधासयातिरस्काराः लाइकारा वियरिति दि ॥| 
(११ । २९) 5८ ) 

कप रा 8394 हे सर / कै रु कक ्ापा पान 
इस दशार्म पहुंचते ही स्थि ह्रनिल्दाम, मान 

है पर है! लक का कन्‍्ल्‍का 
अपगानकी भावनाते मुत्त है जाया # परत ठग 
ः कि रम रात धार कहे न है ४ करी कैप 
सावना तभी साख होती है, जद बड़ अपना उप 
गन ्् ग्ग्झार ++-- ल्‍ के ७ ब्कूओ % हक कक /# किक. कप समगा #९£/,६४7९ ६ #'हऔडीँ 
दोत देखकर तथ शारीरिक वष्ट आदियी नी सवा भुखावर 
हज धक अल 
अंश, चाण्डाओआउकों एड खारका रूप गानावार उसके 
पृश्चोपर दण्डबत गिरकर समस्कार तके बरन लगता ई-- 

घीटी थे 7/कीम 

विसृज्य स्मयमानान स्वान ट्दा घीटी थे दे दिकीम । 

प्रणमद्‌ दण्ठबद्‌ भूमावाश्वचाण्डालमोग्तरम ॥ 
(१२१]६० | १६ ) 

मसदाचारकी आवब्यकता 

जीवनतम संदाचारका महस्वपृ७ स्थान हे | इसके 
पालनसे व्यक्ति सग्य आर सुस्त होता हैं शोर 
 #क र्य्रार. -समाजम सुच्यव कर्ज हट है--हँ पागल लाने 73 होता 
परार-समानम सुच्यवसां एवं गान्त दाने सामान हाठ 
है | भारमें सदाचारका अधिक प्रचार रष्ा है | परी 


बह भे॑ मिल न 2 निसेदके रे, 479) शावान ग्युनार 
बंद भ्रम्ति हैं, महा श्निसेत्॒क सक्षाव आयवान भी अवतार 


जज के व उसमे | ० दरते पल के 7 कद 5 कक ०6 
लेते द और उसकी प्रात वरत हें | अन्छे संस्याएर और 

गवरण ही जीदवनबी नींच होते हैं 52 
सदू-आवरण ही श्रेष्ठ जीवनकी नीच होते 8 | हमें 


2 ७ 


आजकी पनपती हुई विदेशी सम्यताम भी अपने परम्परागत 
आचारको सुरक्षित रुबते हुए अपने देझका मान बढ़ाना 
चाहिये । इसी प्रेरणा-हेनु बिष्णुपुराणमें ठेघताओका यद 
गीत बहुत प्रत्तिद्र €। जिसमें वे भारतमें जन्म लेनेके व्यि 
तरसते हुए कहते हैं कि भारतमें जस्म लेनेवाले धन्य हैं--- 
गायन्ति देवा; क्लिक गीवकानि 
धन्यास्तु ते भारतमभुमिभागे | 
स्वर्ग (पवगोस्पदद्देतुभूते 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्यात्‌ ॥ 
इस उक्तिकी अन्वर्थकता तभी हो सकती है, जब 
हम संदाचरणको अपने जीवनमें पूरी तरह उतार छे । 


>> फमैललिडिप्ॉा दा. 
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# संदाचारके मौलिक सूच # 





घ्छ 





सदाचारके मोलिक सत्र 


( लेखक--आचार्य श्रीठुछसीजी ) 


आचारः प्रथमो धर्म ?-- उस उक्त वाक्यमें आचार 
शब्दका प्रयोग श्रेष्ठ आचरणके अर्थमे है । इससे 
यह ज्ञात होता है कि आचार शब्द अपने-आपमें 
भी सदाचारका ही घोतक है | इसलिये प्रस्तुत संदर्भमें 
श्रेष्ठ आचारकी ही सदाचारके नामसे अमिहित किया 


गया है | वस्तुतः सदाचार एक व्यापक और सावेभौम 


तत्त्व है | देश-कालकी सीमाएँ इसे न तो विमक्त कर सकती 
हैं और न इसकी मौल्किताको नकार सकती हैं । जिस 
प्रकार सूर्यका प्रकाश सबके लिये है, उसी प्रकार 
सदाचारके मृलज्नत तत्त्व मानवमात्रके लिये उपयोगी 
हैं। कुछ व्यक्ति अपने राष्ट्र, कुछ या परम्परागत 
आचारको विशेष महत्त्व देते हैं, किंतु यह ख-परका 
व्यामोह है. | “जो कुछ मै कर रहा हूँ, वही सदाचार 
है!, इस धारणाकी अपेक्षा व्यक्तिको ऐसी धारणा सुद्दृढ 
करनी चाहिये कि जो सत्‌-आचरण है, वह मेरे बिये 
करणीय है | सदाचारी व्यक्ति नीतिनिष्ठ होता है | वह 
किसी भी स्थितिमें नीतिके अतिक्रमणके लिये अपनी ख्रीकृति 
नहीं दे सकता | एक संस्कृत कबिने नीतिनि४ व्यक्तिके 
लक्षण बतलाते हुए बहुत ठीक लिखा है--- 


अभर्य ख्दुता. खत्यमाजब करुणा छुतिः। 
अनासक्ति+ खावलूस्वः खशासनसहिष्णुता ॥ 
कर्तव्यनिष्ठता व्यक्तिगतसंग्रहसंंयमः । 


प्रामाणिकत्व॑ यस्मिन्‌ स्युर्लीतिमाछुच्यते दवि सः ॥ 
“जिस व्यक्तिमें अमय, गृदुता, सत्य, सरलता, करुणा, 
पैर, अनासक्ति, खावलस्वन, खशासन, सहिष्णुता, 


कर्चव्यनिष्ठा, व्यक्तिगतसंग्रहका संयम और प्रामाणिकता 
होती है, वह नीतिमान्‌ कहलाता है | 


अभय--जो व्यक्ति सत्यके प्रति समर्पित होता 
है, अन्यायका प्रतिकार करते समय भयभीत नहीं 
होता, अपनी भूल ज्ञात होनेपर उसे खीकार करानेंमें 
संकोच नहीं करता और कठिन-से-कठिन परिस्थितिका 
सामना करनेके लिये तत्पर रहता है, वही अभयका 
साधक है । 

म्ढ॒ुता--कोमल्ताका नाम मृदुता है | यह 
साम्नहिक जीवनकी सफल्ताका मृत्र है।इसके द्वारा 
व्यक्तिके जीवनमे सरसता रहती है |मृदु खभावमें छोच 
होती है | इस खभाववाला व्यक्ति किसी भी वातावरणको 
अपने अनुकूल बना लेता है। बहुत बार कठोर 
अनुशासनसे जो काम नहीं होता, वह मृदुतासे हो 
जाता है । 

सत्य--सत्यका अर्थ है यथार्थता | जो तथ्य 
जेसा है, उसे वसा ही जानना, मानना, खीकार 
करना और निभाना सत्य है | सत्यकी साधना कठिन 
है, पर है आत्म-तोष देनेवाली | सत्यनिष्ट व्यक्ति 
अपने किसी भी खार्थकी सिद्धिमे असत्यका सहारा 
नहीं लेते | राजा हछिचिन्द्र-जेसे सत्यत्रती व्यक्ति 
आज भी मानव-संस्कृतिके गौरव समझे जाते हैं | 


आजव--आर्जव सरव्ताका पर्यायवाची शब्द है | 
सरठता सदाचारकी अधारक्षमि है। इसी उ्वरामें 
सदाचारका पौधा फलता-फल्ता है | परंतु मायावी व्यक्ति 
कभी सदाचारी नहीं हो सकता | 

करूणा--करुणा सदाचारका मल है | जिस 
व्यक्तिके अन्तःकरणमें करुणा नहीं होती, वह अर्िसाके 
सिद्धान्तको नहीं समझ सकता | अहिसाके बिना 
समताका विकास नहीं होता | समता या अहिंसा ही 


४८ 








ध्यक्तिकों आत्मौपम्यकी बुद्धि देती है । आत्मीपम्य- 
भावना व्यक्तिको दूसरोंका अहित करनेसे रोकती दे । 

ध्ति--बृति बह तच है, जो व्यक्तिके मनमें सदाचार- 
के प्रति आस्थाकों ढढ करती है | सामान्यतः व्यक्ति 
कोई भी अच्छा काम करता हैं और उसे शीघ्र ही 
उसका छुफल नहीं मिलता तो वह दुराचारकी ओर 
प्रवत्त हो जाता है | किंतु जिस व्यक्तिमें धैय होता 
है, वह परिणामके ग्रति उदासीन रहता हुआ सक्कियाका 
अनुष्ठान करता रहता है | 


अतासक्ति--अनासक्तिका अर्थ है---लगावका 
अभाव। भीतिक पदार्थेके प्रति आसक्त व्यक्ति उन्हें प्राप्त 
करनेके लिये असदाचरण करनेमें संकोच नहीं करता । किंतु 
जिस व्यक्तिकी आसक्ति हट जाती है, वह असतका 
चिन्तनतक भी नहीं करता | 


खावलस्वतत--परावछम्ब्री व्यक्ति अपनी शक्ति, 
सम्पदा या सत्ताके बलपर दूसरोंके श्रमका शोषण करता 
है। पर जिस व्यक्तिका खावलूम्बनमें विश्वास होता है, 
बह किसीका शोषण नहीं कर सकता | 

स्शासन--अपनेपर अपना अनुशासन---शासन- 
हन्त्रकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। खशासनका भाव 
विकसित होनेके बाद व्यक्ति सहजभावसे संयत हो जाता 
है | फिर वह बिलासी और प्रमादी जीवनसे मुड़कर 
सदाचरणमें प्रवृत्त हो जाता है | 

सहिष्णुता--सहनशीलता भी एक ऐसाही तत्त्व है 
जो व्यक्तिको सदाचारके पालनमें सहयोग देता है। 





# घर्ममूल निषेषेत लवालार्भतग्द्ितः # 
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असहिष्णु व्यक्ति स॒त्‌ और असतका विव्रेक करनेमें भी 
मल कर देता है | 
कत्तवन्यलिष्ठा--कर्तव्यनिष्ठा सदाचारवी प्रेरिका शक्ति 
है | कत्तंब्यनिष्ठ अपने कनब्यके प्रति सदा जागरूक 
और अकरणीय कमसे विरत रहता हैं | जब कभी उसके 
चरण प्रमादकी ओर बढते हैं, तब कनन्यकी ग्रेरणा उसे 
वापस मोड़ देती है ओर दह सत्संकल्य कर छेता हैं । 
व्यक्तिगत संग्रह-संयम--मनुष्यकों असदाचारी 
बनानेवाछा सबसे बड़ा हेतु हं->यक्तिगत संग्रढका अ्संयम | 
असंयमके भावका कारण ह--असीम आबाड्वाए । 
आकाह्लाओंपर संयमके अंकुश छगनेसे ही थे निमन्त्रित 
हो सकती हैं | 
प्रामाणिकता--सदाचारदी फलश्रति है-प्रामाणिकता | 
कौन व्यक्ति कितना सदाचारी हैं, यह उसके व्यवद्रोंसे 
ज्ञात होता है। जिस व्यक्तिके जीवनर्मे प्रामाणिक 
संस्कार रहते हैं, वह किसीको धोखा नहीं दे सकता, 
किसीका अहित नहीं कर सकता तथा मानवीय मल्योंकी 
अवष्टछना नहीं कर सकता । ये तेरद् पत्र सदाचारके 
मौलिक मूत्र हैं | इनके अतिर्क्ति भी बहुत-सी बातें हैं, जो 
सदाचाएमें अन्तनिहित हो जाती हैं | किंतु ये बातें ऐसी 
हैं, जिनका आचरण न तो असम्भच है और न देश, 
धर्म, वर्ग आदिके नामपर इनका विभागीकरण हो सकता 
है | सावंभोम, सा्वकालिक और सार्वजनीन तत्त्त ही 
हर व्यक्तिके छिये समान रूपसे आदर्श बन सकते हैं। 
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संयम-सर्वजयी 
इन्द्रियो ही मजुप्यकी घोर श्र हैं । आशा मिट जानेपर यह प्रथ्वी ही खर्ग है । विपयोंमें प्रेमासक्त 
ही वन्धच है | सदा संतुष्ट रहना ही सबसे वड़ा धन और मनको जय करनेबाला ही सर्वजयी होता है । 


--तैलंग खामी 
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सदाचारके मोलिक तत्व 


( छेखक--आचार्य थ्रीरेवानन्दजी गोड़ ) 


आजके भौतिक युगमें बड़ा आदमी वही कहा 
जाता है, जो ऐश्वर्यशाली हो अर्थात्‌ 'कतुमकर्तुमन्यथा 
कनु समर्थ” हो | कुछ खार्थी चाठुकार अपनी कुत्सित 
कामना-पूर्तिके लिये उनकी मिथ्या प्रशसा करके उन्हें 
फुसलाते रहते हैं | नीतिकार भतृहरि बड़े रम्प शब्दोंमें 
कहते हैं. 
यय्यास्ति बिच स मरा छुलीनः 
ल पण्डितः स श्रुतवान्‌ गुणज्वः । 
स एव वक्ता स व दर्शनीयः 
सर्व गुणाः काखनमाश्रयन्ति ॥ 
( भर्वृहरिनीतिश ० १२, पु० सिं० १६४ ) 
इस प्रकार भीतिक जगत धनवान्‌ सर्वोपरि है; 
परंतु आध्यात्मिक जगतमें ऐसे तथाकथित बढ़े आदमीको 
आरण्यक पश्ुके समान कहा है। वस्तुतः मानवताका 
मापदण्ड धन नहीं, अपितु शील है--- 
थेषां तल विद्या न तपो सन दान 
न चापि शील धघ गुणों ते धर्म: । 
ते मत्यतोके भरुवि भारमृता 
मनुष्यरुपेण सगाश्चरन्ति ॥ 
( नीतिश० १३, चाणक्यनीति, पुत्त>० १३७ ) 
मनुष्यर्म शीछ ही प्रधान है, धनादि अन्य बस्तुएँ तो 
तुच्छ हैं, वे आने-जानेवाली वस्तुएँ हैं; आज हैं कछ 
नहीं, जो कल नहीं तो परसो आ भी सवत्ी हैं, परंतु शील, 
सौजन्य आदि एक वार नष्ट हो गये तो उनके पुनः 
वापस आनेका कोई प्रश्न ही नहीं उठता--- 
छुत्त यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तेति च यातिच। 
अक्षीणों विच्ततः क्षीणों चृत्ततस्तु हवो हतः॥ 
( महांभा० ५। ३५ ) 
अध्यात्म-जगतर्में महापुरुषका अर्थ-अतिमानव हृष्ट- 
पुष्ट, हम्ब्रा-चौड़ा, मोटा-तगड़ा नहीं, प्रत्युत मानवता- 


पोषक विशिष्ट शुणगण-सम्पन्न मानव है | मलुप्यमें 
यदि शीछ है, आगे-पीछेका ध्यान है, छोटे-बड़ेकी 
मर्यादा है तो मनुप्यमे मनुष्यता है। इसी शीलके 
अमावम मानव दानव हो जाता है। जिसने अपनी 
साख खो दी, सदाचारकों छात मार दी, यम-नियमके 
पाठनमें स्वेच्छाचारिता बरती, वह मानव दानव बन 
गया ) शीलके अभावमे दया, दान-दाक्षिण्प दि 
गुणेकि होनेपर भी मनुष्यका जीवन व्यर्थ है | मलुष्य- 
जीवनकी सार्थकता तो शीलमें है--- 
शीर्ल प्रधान पुरुषे तथस्येह प्रणश्यति | 
न तस्य जीवितेनाथों न छुछेन धनेन च॥। 
( महाभा० ५ । १५ ) 
सदाचार एक ऐसा विशिष्ट गुण है, जिसमें देवी 
सम्पत्ति, अभय, सत्त, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति 
इत्यादि सभी गुणोंका समावेश है | छोकमझलकी कामना, 
जजीओ और जीने दो? की भावता और सह-भस्तिलकी 
साथना शीलका खरूप है | भगवान्‌ बुद्धका पश्चशील 


प्रसिद्ध है । 
संसारमें मनुष्योंकी कमी नहीं, छुस्साके मुखकी 
भाँति जनसंख्या प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती 
जा रही है | परंतु मानवताकी कसोटीपर खरे उतरने- 
बाले मानव कम हैं । सदाचारके प्रमुख आधघार-स्तम्म 
गरुणोकी चर्चा करना कुछ अग्रासड्रिक न होगा । 
'सत्ये स्व प्रतिष्ठिसम'के अनुसार सत्यमें. सब कुछ 
है | केवल ब्रह्म ही सत्य है-/त्रह्म सत्य जगन्मिथ्या? | 
भगवान्‌ शिव कहते हैं--- 
उमा कहर सें भनुभव अपना। सत हरिसजनु जगत सब सपना ॥ 
( मानस ३। ३८ | ३ ) 
जीवनमें यदि सत्यको जान लिया तो सब कुछ जान 
लिया, यदि उसे नहीं जाना तो बड्ी हानि है। सत्यका विवेचन 
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सूक्ष्म और गहन है | वस्तुतः सत्यका खरूप गुल्म 
केनोपनिपद्‌ कहती है---- 


वेदीदथ सत्यमस्ति 
ने चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 


इह चेंद 


यदि इस मनुप्यज्ीवनमें पं्रह्मको जान लिया 
तब तो कुशछ है, किंतु यदि इस जीवनके रहते 
रहते नही जान पाये तो महान्‌ विनाश है 


शाण्डिल्योपनिपदूमें सत्यकी व्याख्या कुछ ऐसी है---- 


खत्यं नाम मतोबवाककायकर्ममिः 


सर्वभूतद्वितं 
यथार्थमभिभाषणम्‌ । 


मनसा-वाचा-कमणा ग्राणिमात्रकी द्वित-भावनासे यथा 
ओर श्रेयस्कर आख्यान ही सत्य है | मनुष्य-जीवनमें शाब्दिक 
सत्य ही सब कुछ नहीं, उसमें व्यवहार सत्य भी अपेक्षित है | 
शाब्दिक सत्यमें व्यावहारिकिताकी एक-रूपताका होना 
आवश्यक है | भारतीय संस्कृति सत्यभापणको ही महत्त्व 
नहीं, उसमें एक सीढी ओर है, वह है----“सत्यं ब्ूयात्‌ प्रिय॑ 
ब्रूयात्‌ ।' सत्य प्रिय होना चाहिये | सत्य-साधकम्में 
सत्य सिद्ध करनेकी क्षमता होती है | भयवश सत्यगोपन- 
को वह पाप समझता है | वह सत्यकी धर्म तथा 
इंश्वरवत्‌ उपासना करता है | 
अहिंसा--सत्य एक सिद्धान्त है तो अहिसा उसका 
व्यावहारिक रूप है, जो मानव-जीवनमें सबंथा साध्य है | 
सदाचारी अहिंसाको मनसा-वाचा-कर्मणा अपनाता है | 
शब्से किसीको मारना ही हिंसा नहीं, अपितु किसीके 
अन्तःकरणको ठेस पहुँचाना, कटुवाणीद्ारा मर्मान्तक 
पीड़ा पहुँचाना, असहायके खत्वका अपहरण और 
सम्भावित व्यक्तिके प्रति 'ठः शब्दका प्रयोग भी हिंसा 
है । मनुप्य जब किसी मृतमें प्राण नहीं डाठ सकता तो 
लसे किसी निरीह प्राणीके ग्राणके अपहरणका क्या 
अधिकार है ९ हिंसक मनुप्यके ल्यि यह कितने कछदुकी 





+ परमंदूल विपेदेत सदायारमतन्द्रितः हे 
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बात है कि व अपने एक जीवनके डिये कितने जीवनी 


कील - 





हत्या करता हैं ! यह कैसी आत्मविठस्वना ६ आजके 
मांसादारी मनप्यनागवारी “जन्‍्तुःकी | 
जिस साथधवाने अधिसाके खम्यकों आवामातु 


किया, उसीने विश्ववन्धुत्यकी भावनाओं सुरक्षित रखा, 
समोड्ं सर्वमृतिष को जीवित रख | अहिंसामें 
महान्‌ चमत्कार है | जद्दों सन्चा अहिसाका पुजारी रूता 
है वहाँ तो उसके प्रभावसे खँलार हिंसक पथ्चु भी 
अपनी हिंसक इत्तिकों छोड़ देते हैं। पारस्परिक बर- 
भावक्रो छोड़वार प्रेममाव्से रहते हैँ | योग-दशन 
कहता है--- 


नमो जज द्त 


'अहिंसाप्रतिष्टायां तत्संनिधे! घेरन्यागः ! 
जैसे दाथीके परमें सबके पर समा जाते हैं, बसे दी 
अहिंसामें सभी प्रमुख ग्रुण पाये जाते हैं--.- 
यथा नागपरदेषस्थालि पदानि पदगामिनाम्‌! 


सर्वाण्येचाभिधीयन्ते. पदजातानि हे कोश्वरे ॥ 
प्वं सर्वमहिसायाँ.. धर्मा्थमपिधीयते । 


( मद्रा० झान्ति० २४५० | १८-९ / 
आत्मीपम्यद्शि--मनुप्य सामाजिक प्राणी है, उसका 
पाठन-पोपण, रहन-सहन, पस्लिर तथा समाजमें हुआ 
है। अतः सभीके प्रति उसका आत्मीण भाव छै | 


बह व्यक्तिकी नहीं, समष्िवी मजलकामवा करता 
है और सबमें वह भगवानकों देखता है--- 
आत्मवत्‌ सवभूतेपु यः पश्यति स पण्डितः ।! 


सदाचारीकी आत्मीयता तथा मंत्री व्यापक और 
सावभोम है । 


मित्रस्य सा चष्छुपा सवोणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्यादं चल्लुपा सवोणि भूतानि समीक्षे ॥ 


( गुक्लयज्ञुःसंहिता ३६ | १८ ) 

अर्थात्‌ सभी प्राणी मुझे मित्र-दश्सि देखें वा में 

( भी ) सभी प्राणियोको मित्र-दृष्टिसे देखूँ। यही दृष्टि 
सदाचारकी आधारशित्ग है। 


--<:>८०- 


# खदाचरकी मदहिया $ 


ज्र 








सदावा[रकी महिमा 


( छेखक--प० श्रीकृष्णचन्द्रजी मिश्र, बी० ए०, बी० एल०, बी० एड० ) 


सत्‌ (अव्यय) और आचारके योगसे सदाचार शब्द 
निष्पन्न होता है। (आड+-चर्‌ +घज-)'आचारःशब्दका अर्थ 
है--व्यवद्वार, चर्रि | आचार व्यक्तिकी कसौटी हे, 
उसकी पहचान है | आचारका श्लोत है---विचार, किंतु 
विचार सब समय लछक्ष्यममे नहीं आता । इसलिये किसीका 
आचरण या आचार ही स्पष्ट कर देता है कि वह कैसा 
व्यक्ति है। आचार ही किसीको असुर बनाता है, 
किंसीको देव, किसीको अधम, किसीको उत्तम | 


भारतीय घममें सदाचारकों अत्यधिक महत्त्व प्राप्त 
है | यदि इसे नेक जीवनका, देवोपम जीवनका, धर्ममय 
जीवनका म्ूलाधार कहे तो अल्युक्ति न होगी | 
सदाचार शब्दके अर्थ कई प्रकारसे किये जा सकते 
हैं | यदि सत॒का अर्थ “अच्छा? लें तो सदाचारका अर्थ 
होगा---अच्छा आचार, अच्छा आचरण | इस अर्थमें यह 
कदाचार, भ्रशचार, दुराचार और अत्याचारका 
बिपरीतार्थक होगा। यदि सत्‌का अर्थ 'सजनः हें तो 
सदाचारका अर्थ है---सजनोका आचार, सजनोंद्वारा 
किया जानेबाला व्यवहार | सतका अर्थ 'सत्यः समझा जाय 
तो सदाचारका अर्थ है--सत्याचरण, सत्यपर आश्रित 
व्यवह्यर, विना छल-कपटका आचरण | पुनः यदि सत्‌का 
अर्थ 'सचिदानन्द ब्रह्म” लें, तव सदाचारका अर्थ है--..- 
वह आचार जो सतकी, ब्रह्मकी प्राप्ति करा सके--बह 
आचार जो मोक्षप्रद हो, मोक्षदायक हो | इन मिन्न- 
मिलन अथोमिं या इनमेंसे अन्यतम अर्थमे सदाचार युगोंसे 
भारतवासियोंका उज्ज्बलतम प्रकाशस्तम्भ रहा है | यह 
इस भवसागर-पथर्में सनातनधर्मियोंका सर्वश्रेष्ठ मार्गदशक 
रहा है। यों तो उच्चकोटिके व्यक्तियोके लिये चार मुख्य 
पथ-प्रदर्शक माने गये हैं--- 

श्रुति: ससतिः सदाचारः खस्प च प्रियमात्मनः ।! 


किंतु जो श्रुति-सतिकी नहीं मानते और जिनका 
सम्यक्‌ आत्मविकास भी नहीं हुआ है, वे भी सदाचारका 


लोहा मानते हैं, सदाचारके सामने नतमस्तक हो 
जाते हैं, सदाचारको जीवनपथ-प्रद्शक, विश्वसनीय पथ- 
प्रद्शंक सहर्प खीकार करते हैं । दूसरी इश्टिसे देखा 
जाय तो श्रुति और स्मृति भी इसीलिये विशेष समाद्वत हैं 
कि उनके द्वारा सदाचारका प्रतिपादन होता है, उनसे 
सदाचारकी प्रेरणा मिलती है | 


सत्य-युगमें---जब ग्रायः सभी व्यक्ति सदाचारी छोते 
तथा कलियुगमें भी थे---जब अधिकांश मनुप्योंकी प्रवृत्ति 
दुराचार, अत्याचार, कदाचार और भ्रण्चारकी ओर 
है---सदाचारने मनुप्योकी सव श्रेणियोको, जीवनकी 
प्रत्येक्ष अवस्थाको, प्रत्येक वर्णको, प्रत्येक आश्रमको, 
प्रत्येक घर्मको, प्रत्येक सम्प्रदायको, मनुप्पके प्रत्येक कार्य- 
क्षेत्रको व्यात कर रखा है और सब देशोमें, सब 
राष्ट्रोमें इसे सर्वोपरि स्थान प्राप्त है---उच् महत्त्व प्राप्त है । 


स्थूछ ही नहीं, स्थूलतर इश्टिसे देखनेपर भी संसार- 
में मनुष्योंकी स्थायी सुख-शान्ति-सम्पन्नताके लिये 
सदाचारके सिवा और सदाचारसे बढ़कर अन्य कुछ 
नहीं है | किसी मनीपीने ठीक ही कहा है कि 'संसारमें 
कोई भी व्यक्ति सबको सब समयके लिये धोखा नहीं 
दे सकता; अर्थात्‌ सब मनुप्योंके साथ सदाक्ने लिये 
किसीका कपट-व्यवहार नहीं चछ सकता है; परंतु सब 
मनुष्य सत्र समय सबके साथ सदाचारका पालन 
आसानीसे कर सकते हैं । 


सदाचारमें इतना गुरुत्व है, वह खबमेव इतना 
बहुम्ल्य है कि व्यमिचारी पति भी चाहता है कि 
उसकी पत्नी सदाचारिणी हो, श्र्मचारी मालिक भी 
चाहता है कि उसका नौकर सदाचारी हो, अत्याचारी 
शासक भी चाहता है कि शासित सदाचारी हो, 


जन 


'कंनसक 





| &०निनन-ननननन- फनज-जणग+-+न न. 
क्ििलिििलिलकिलना+ 





चोर भी चाहता है कि उसका साथी उसके प्रति 
संदाचारी हो, अपराधी भी चाहता है. कि उसके न्याय- 
कर्ता सदाचारी हों, बन्दी भी चाहता है कि कारांगारके 
पदाधिकारी सदाचारी हों | स्पष्ट है. कि सदाचारीके 
सब्अकी कामना सब करते हैं, सदा करते है, जब कि 
दुराचारी, भ्रष्नाचारी या अत्याचारीको कुछ छोग सिफ किसी 
कुत्सित खार्थकी सिद्धिके छिये यदा-कदा ही चाहते हैं। 
जब सदाचार प्रकाशकी ओर अग्रसर कराता है, तब 
वह अमरत्वकी ओर ले चढ्ता है, देवलके पथकी ओर 
आगे बढ़ता है, अभ्युदय और नि:श्रेयस प्रदान करता है, 
सुख-शान्ति-सम्पन्नता देता है, मोक्षका कारण होता है 
ओर भव-वन्धनसे मुक्त कराता है। फिर मनुष्य सदाचारसे 
विमुख क्यो होता है, दुराचारकी ओर क्यों पग बढ़ाता 
है ? वही सनातन प्रश्न सामने आ जाता है, जो कमी 
अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा था--- 
अथ केन प्रयुक्तोड्यं पाप॑ चरति पूरुपः। 
( गीता ३ | ३६ ) 
इस ग्रइ्नका उत्तर भी शाश्वत सत्य है। सदाचार 
चित्तकी विशुद्धताके बिना सम्भव नहीं है | चित्त खमावत; 
बहुघा काम-कषसे, संकी्ण खार्थ और लोगसे दूपित 
रहता है। वे ही मनुष्यके परम शत्रु हैं। वे चित्तकी 
नि्मेता नष्ट कर देते है, ज्ञानपर काफी मोटा पर्दा 
डाल देते हैं, (दिए छोभ चसमा चखनि, लघु पुनि बड़ों 
छखात' जिससे दृष्टि बिक्त हो जाती है; माता बेरी, 
पिता शत्रु प्रतीत होने छगता है, अपना पराया बन 
जाता है, पाप धर्म माद्ठम पढ़ने छगगते हैं; दुःखमें 
सुखका भ्रम होने छगता है, अतः इनपर काबू 
पाकर सदाचारका अवलम्बन नितान्त अपेक्षित है | 
सदाचारसे सिफे सदाचारी व्यक्तिका ही कल्याण 
नहीं होता है, अपितु उसके परिवारका, प्रतिवेशका, 
गाँवका, समाजका, राष्ट्रका और मानवमात्रका कल्याण 
द्ोता है। किसी राष्ट्रक्ी वास्तविक शक्ति उसके 


४ धर्मंसूल निषेवेत सदाचारमतगिद्वितः ४ 








अश्ुबमों या सांघातिक अख-आास्रोम नहीं, सेन्यबलों 
नहीं, बल्कि उसके सदाचारी नागरिकोर्मे सनिध्ित £ | 
शिक्षाका असली महत्त्व व्यक्तिको साक्षर बनानेगे नहीं, 
उसे सदाचारी बनानेमें है; वर्योकि संदाचारविद्वीन 
साक्षरता मनुप्यको राक्षतता प्रदान करती हैं | देव और 
अमुरमें यही असली अन्तर है कि सदात्रार मानवको 
देव बनाता हैं ओर असदाचार अथवा दुगचार 
मानवको राक्षस बना ठेता है | 

शिक्षा, जप, तप, यज्ञ, ज्ञान, योग, तीर्थ, धर्म, 
संग्म-नियम सबका एक ही लक्ष्य ६, एक ही उद्देश्य 
है---मानवके चित्तको निमछ रखना, मनुप्पको सदाचारी 
बनाना, मनुप्यको मत्येछोकसे ऊपर उठाकर सुरेक 
अथवा वेकुण्य्के पचपर आगे बढाना | भाग्त सदाचास्के 
इस अवर्णनीय गैरत्रको अच्छी तरह जानता था | इसल्यि 
युग्-युगसे सतकी, सन्‍्यकी उपासना करता आ रहा 
है, सतको ही सवश्रेष्ठ शक्ति समझता है, सत्यको ही 
नारायण समझता है, उसकी उपासना और ध्यानको, 
उसके साथ एकाकार होनेकोी जीवनकी सार्थकता 
समझता है | सदियों बाद आज भी इस नव खतमन्त्र 
भारतका विजय-उद्घोप. है----'सन्यमेय जयते!, 
(मुण्डकोप० ) यतो धर्मस्ततो जय»में भी उसी तथ्यको 
दूसरेश ब्दोमें दुहराया गया है | सत्य सदाचारका मल है। 

कोई भी दृढ़ संकल्पके बल्पर सदाचारी बन सकता 
है; क्योंकि सदाचारी बननेके छिप्रे एमू० ए०, आचार्य 
होना जरूरी नहीं है। उसके लिये न राजा या करोड़पति 
होना आवश्यक हे, न सेनापति या राष्ट्रपति होना जरूरी है, 
न रूपवान्‌ या बल्वान्‌ होना जरूरी है; जरूरत है--- 
सिर्फ निर्मेठ चित्त, विभल बुद्धिके होनेकी, देवी सम्पदा- 
को अपनानेकी और त्यागमय अनासक्त जीबनकी दशटिकी। 
अत; आइये, हम सब प्रतिदिन झुद्ध-शान्त चित्तसे 
सदाचरणका, सद्ाचारका संकल्प करें और निर्मल चित्त, 
विमल बुद्धि अथवा देवी सम्पदाकी प्राप्तेके छिये 
भगवद्मार्थनापर्वक हृदयसे प्रयत्न करें । 


नाजचजि्स्ल्ल्फिच्ड्धट-- 


है: उद्ययार-धीपाणा १२ छू 








शद्ाचार-धामाह 


( ऊैलक--पं ० भीरामकृष्णजी दिवेदी। “वेदान्तीः ) 


पनन-शीछ प्रदुप्यद्ा कर्तब्य है कि दए परम 
पुरुषाये मोक्षकी जोर धम्रसर हो | ठसकी विशेषता 
पश्ुलसे इसी दिशाकी ओर चलना है | यही उसका एक 
प्रकारसे जागरण है | इसीका उपदेश उपनिषर्दे 
देदी ह--...जशिछठद, आश़त) धाष्य वराद्षिबोघत ।! 
(5० १।१। १४ ) यह मनुष्यलका जागरण सह्सा 
भी सम्पन्न हो सकता है. और क्रम-विकाससे भी सम्भव है । 


मनुष्यत्वकी रक्षा, दिव्यलकी जागृति और पशुलकी 
निपृत्तिके लिये एक ऐसे निर्दिष्ट पथकी जावस्यकता 
है, जो केबछ मनको प्रिय छगनेवाले विषयोकी परिधियें 
पी सीमित न हो, प्रयुत ब्ञानके विश्वव्यापी आलोकसे 
देदीप्पमान हो और जिसमें पद-पदपर दिव्यभावकी 
प्रॉकी एवं उसकी ओर अग्रसर होनेक्रे प्रत्यक्ष निदर्शन 
प्रा्त होते हो | यही सदाचारका वह दिव्य राजपथ 
है जिसपर चलते रहनेसे ( मुण्डकोपनिषदू ३ । 
१।०;२।४ के अनुसार ) वह आत्मा सुपुष्ट चरित्रि, 
मनोवल एवं आत्मबढके सहारे सत्य, बरह्मचये, तप तथा 
सम्यगज्ञानसे प्राप्त दो जाता है । 

जीवके अस्तित्वमे भोतिक स्थुल्ल शरीर प्रथम है, 
और आचारका साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थूछ शरीरके साथ 
ही है । इसीके पवित्र होनेसे सूक्ष्म शरीर आदि- 
का आध्यात्मिक पकिरता-साधन होता है, इसलिये 
आचारको शाझ्षोमें प्रथम धर्म कहा है | बिना आचारवान्‌ 
हुए कोई भी आत्मोन्नति फलवती नहीं होती । इसके 
लिये वेदों तथा स्वृतियोंमें सम्यक प्रकारसे कहे हुए अपने 
करमेमें धर्मम्ठकः सदाचारका सर्वदा निराल्स होकर 
पालन करना चाहिये । धममृलक सदाचार किसीकी 
स्थितिका विरोधी नेहीं होता, भपितु उन्नायक होता 


सु० आँ० है ०--- 


>> शासरे ०] इ््दी ४03 गया रत ल्‍पभोदा उदार 

४ । शास्षद इस माहमादा फका एचफ प्रकारसे 
अप 

क्या शनि 


धर्याइस्थ सूलात्यखध 
विदानि शाखाचछापनानि कामा।। 
एंसि पुष्णणि फर्ल थे पुगय- 
यस्दे छदावारतस्मंदीदाम ॥ 
( वामन[ुराण ) 
प्दाचारछपी महात्‌ शक्षका प्लछ धर्म है | 
काण्ड ( तना ) आयु हे, शाखा घन हे; पद कामना 
है, पृष्प यश दे जोर फछ पुण्य है | इस प्रकार 
यह कक्पतढ़ मद्दामद्वीयान्‌ है ॥ 
स्वेच्टाचारकी निरज्ुश अपुत्ति जब वढ़ने छगती है, 
तब मनुष्योर्मे देबभाव विकसित नदीं हो पाता, ऐसे वोग 
पश्ुभावके दास होकर मनुष्प-जन्मको नष्ट कर देते हैं । 
सदाचारके अनुशासनसे मलुष्यकी अनर्गछ बृत्ति 
नियमित होती है, अतः वह यथेच्छ आहार- 
विहार करेगें प्रवृत्त नहीं होता । नियमितरूपसे सब 
कार्य धर्मानुकूछ करते रहनेसे आप-ही-आप संयपका 
अभ्यास हो जाता है ओर मनुष्यमें देवभाव उत्पन्न 
होकर जीवन सफल हो जाता है। वद्द भगगनकी ओर स्वयं 
बढता चला जाता है, उसका जीवन शतद&---( कमछ- ) 
की तरह विकसित होकर भगवश्वरणारबिन्दोमे समर्पित 
होता है और उसका धर्ममय यश:सौरभ दिग्दिगन्तकों 
आमोदित करता है | इसीसे धर्मको सदाचारका म्लछ 
कहा गया है | सदाचाररूपी बक्षका काण्ड ( पेड़ी ) 
आयु है, अर्थात्‌ सदाचारके पाछनसे आयुचृद्धि होती 
है । आयुको बढ़ानेवाडे जितने उपाय हैं, उनमें 
संयम मुझ्य है । सब इन्द्रियों ओर मनोबृततियोंकि 
संयम करनेसे आयु बढ़ती है । सदाचार जीवनयात्रा- 
की सब प्रकारकी अनर्गलताओंका निषैधे कर तपस्या 


छप्पाज्ओ 


हा चल 
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ज़ी अल ऑअजिजकना 


क , 
द्रौः की अमन न जटपमक ् “पर! ्ज्त न्‍> हा  ,२०० यो (6 किए आई झ्योसि 
हाए स्वरा एपद्ट, पता पिया ैज्ाजता आटत 


शि ऐ पु या हुल्पचार करन न लकी जप ९. 
एडिये पहाण्दा बहता है | हशनेि सलाचारी प्रा, 
धर, ४4९ 
दीलंय, शनमाव ऐएे ॥ ॥ 
ब्ल्त्क वार ्टवल्टटवन कप ईछ]। घ्दृ 8 . छ्च्‌ कं ड 
रद बीरतदाणा शुस्म उस 3 एफ | 
सास नी जन्‍म आकार धनदऊक र् ता! वात एप पस 
पत्लारय परम-सन॒प्रा:5 5 सुद्धछ ६ । साधीकरणतप। प्सय- 
न ५ या 
प्रभझों तीन भागेंम विभक्त कर सुधाय ६ बया-- 
ते न को र्द्ग ण्तल्ष जा क्न सब बुर 724 ह 
भनदका सजग, संरक्षण जार झंबद्धन | सदाद्ार- 


पार शरीर, बढ़ि, चिए्र जार खभावम परनोपाज॑वर्द; 
पर्मी गुण उत्पन्न द्वोते है, जिससे घतोगार्जेब छुछम हो 
जाता है | सदाचारसे शरीर सुदद्ध और कायक्राम, 
बुश्टिपठु, अनोवचित्त, शिर उत्साहसम्प एवं उसका 
खभाव गिश्वासयोग्य ठया छोकप्रीदिवार होता दें; मिसले 
धन-धर्माविका डपारजन करना छल्बन्त छुल्म हे जाता 
है । भोगेश्छाके छंपघम तथा विजसिताके दमनसे कोर 
दाक्षाउम्बरको कम करनेंसे घनका संरक्षण शोता & ।इस 
प्रकार सदाचार-पालन घनांदि सरध्दणके भी अनुकूष्ट 
है । मितव्ययिता, परिणामदर्शिता, साथ्ाजिक छुब्यवस्था 
डिके द्वारा घन-ध्म-सुखका संदर्वन होता है| सदाचार- 
पालनसे ये सभी गुण आते हैं, अतः घन-सुल-संववनके 
लिये भी सदाचार-पाछन आवश्यक है । 
सदाचारतरुके पत्ते कामनाएँ हैं । कामनाओका 
साधारण खरूप यह है कि जैसे अम्निमें घ्त छोडनेसे 
वह भमक उठती है, बसे ही भोगोके द्वारा कामनाएँ 
भी बछ्वती होती जाती हैं | इस प्रकार अनर्गलभावसे 
विपय-वासनाओंकी दृद्धिके द्वारा संसारमें जीव बड़ा 
दुःख पाता हैं । कामनाओके संयमसे दी मलुप्य 
कामनाजनित यथार्थ छुख्लोका अनुभव कर सकता है । 
सदाचार-पाल्लसे कामनाओंका संयम होकर उनका 


निरडुश भाव घटता है | इसीसे शात्षमे कामनाओंको 
सदाचारतरुक्ता पत्र कहा गया है । 


सदाचारवृध्षका पुप्प यश है, अर्थात्‌ सदाचार- 
परायण व्यक्ति संसारमें यशसत्री होता द्वै । संसारमें 


ख्य्य्ख््ख्च्च््ल्ख््श्ख्््ख््य्य्खश्य्खश्ख््ख्टख्च्य्य्प्थ्प्फ््फ्् 





दर्द न पा का लवासक सपनो पटल नजर नल ला फ् 
घना, दि ग्ि 9 पृ(५ एक, ९३% 3१ ०१३६६ 2 न 
कक न हा] के. 
फेक 55 5 हु पलफुक्‍कक हि तक । ४ । हा अात++०-+- सम्फ, 
धुत दि मं सम हा ।: | (पर ये एद श 
किम जा २ 2 एप हू 7: रड जा । 
ध्जः | ढ़ 5 ४ १३ जि $ हू १७ है [६४५३ ४६5० /कइ 
>> 65 क़ज 
ज्याए आर अल पान ह ग्द्रा बट) चला बाज? >-४' अं 
छाकुए गर छत ॥ । दा. रा सझुहत 5 
दाह: प >न्‍न्ट्ा 2५ दि न >औ हैँ । जज; आजा, जज ए्ड्ग्रो 
४000 3७) 5 जात] +॥ है [५५ (३ जल ४५ ५४ फई 
दा अत रा पाप दा हु कक हक कलचलफ शाह एजाएएा: हा 
खर्ख यश गोल तय आय भय ॥। अफा करता ११५, हे 


हि लि रन 

श्ग्श क्+ ,. ७ ः 0 आओ 

घटा मिएझ। पण्य ६ भा 
5 (कप डे 


पु गम 
प्राप्त पुण्वद्ने प्रिया, 
निर्माज्ला, विग्णपता 
निमासया, ूग्गपता, 


की 
हू डा हैः च्न्प 
4 # 


सादिज्षा ॥ जलिरशाता 


जी 
्रि असम का भ्ध्या ++- वाकका अल+यक 0 अब अौ नॉफ' डा ५७ ॥ कक रत हु 
सगधि् शाध्यात्िमिका इंाव शो शेर हल ४ | 
3725 4५ ज्ञ & त्त न 45 4] के दे चक> ० के ०» कक केडननबले 
शहरत्का जेजतोी, कीजआ आरउहएीं, का थ््! 
४ 
मिलन जे होता 


्कः बछ्क * क्ष 
कर परणरिपृर्त ५ संय्यसे 
"पे, 


0 


४५) 


उददू ताक शांए हाता 
बी डसतिओं 
/ । उ्नादम 
दूर दज्ता 

छत निम्स प्रदारर 


घारमनसाठ * ४0५ ॥ रत बे 25 
5 ० हर 
प्नाशरसतनेने इस संदारा?. सहिसासा 


कह 
ई्् त्त 
्रई पुन 5 


मूल न कि ने 
आयाप्म्रल श्र रा चघराएएदरा 


६४ सटरपइ्स्यरा | 
प्रचार ० 
झानारपणोंनि हि रादि+ :! 


| 
इ्याग्पुपाणि ऊगोधनादि ॥ 
खाचाटजुष्ठस्थ फर्म हि. साई 
ससाय खुस्गसन्यण सुक्तिः 
सत्ाद्नत्त फ्लदे तनु गायन 
साचारमेबाणय. चत्नपुलुण ॥ 
( नुदतूपराणर-न्|्त ६] ३२ ०-०ट ) 


ब्रिद-दाय, स्मृति तथा पुराणादिका तान 
दृश्षका मल हैं| उन आयोमे विधित के ही इसकी 
शास्ाएं है । उनमे प्रवृत्ति ही आचारके पत्त हैं | यश 
एवं धन आचारके पुष्प आचार-इक्षका 
कथित फल हं | उस सगरूप फरठए अति मीठ रसवाली 
मुक्ति! है । इसच्यि अनन्त फल देनेवाले इस आचार- 
वृक्षका अचश्य सेवन करना चाटिये |? 


आचार- 


उता 


शाह्दोर्में सदाचारके साथ परग्परार्पसे परमतत्त 
ब्रह्मका सम्बन्ध दिखाया गया है । इससे प्रमाणित 


+ खद्ावार-मीमासा # 


आर 30822 दतम००४कय ९) 2५:४२ /उक-उक- 
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होता है कि सदाचारपरायण होनेसे जीव ब्द्मज्ञानके 
पृथपर खामाविकरूपसे अग्रसर हो सवता है । 
पदाचारपालनके प्रभावसे मनुष्यका ज्ञानपथ आप 
गे परिष्कृत हो जाता है | 

संस्कृतिका पल शाल्लोमें सदाचार ही वतलाया गया है। 
प्रकृति, प्रवृत्ति, गुण और कर्म-भेदसे संस्क्ृतियोकी सृश्टि हुई 
हे। भिन्न-भिन्न संस्कृतियोके विभिन्न सदाचार होते हैं। अपनी- 
अपनी संस्कृतिके अनुसार सदाचारपालन करनेसे उसकी 
रक्षा होती है | सांस्कृतिक जीवनका मेरुदण्ड सदाचार 
ही है । सठाचारपाछन किये बिना कोई राष्ट्र पने 
लादीय जीवनको अक्लुण्ण और क्रमोन्नत नहीं रख 
छकता । अतः अपने राष्ट्रगत, संस्कृतिगल भावोंकी रक्षा 
करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है; क्योंकि जिस प्रकार 
जन्स'ग्रकृतिका परिणाम बहि:प्रकृतिषर होता है, उसी 
प्रकार बाह्य थआचारोंसे अन्तःप्रकृतिका गठन द्वोता 
है। यदि परम अपने आचारोंको छोड़कर दूसरोंके 
थाचारोंकी प्रहण करेंगे तो फिर संसारसे हमारा 
थरतित्व ही उठ जायगा या हम जिस संस्क्ृतिके व्येगेंकि 
शाचारोंको ग्रहण करेंगे, उसीर्म मिछ जायेंगे या एक 
नयी संस्कृतिका निर्माण कर बेंठेगे। लम्बे कालतककी 
पराधीनतामें भी हमने अपनी संस्कृतिके आधार 
जाचारको संभाल रखा | इसीसे खातन्त्रयक्ना उठय हुआ। 

सर्व-साधारण प्रायः अद्रदर्शी होते हैं, अतः 
काव्माहात्यमसे किती समय किसी सस्कृतिके चमक 
लामेपर उसीझा अचुकरण करने छगते है । परंतु 
ऐसा अन्थानुकरण राष्ट्रिय एवं सांस्कृतिक जीवनको 
नष्ट कर देता है। मनुष्यकी प्रवृत्ति नवीनताकी ओर 
छबविक आकृष्ट होती है | अपनी उत्तम वस्तु भी अति 
परिचित होनेके कारण दूसरोकी नवीन वरतुके सामने 
फीदी छगती है । ऐसी अबस्थार्म विचारवान्‌ मनुष्योको 
पतोचना जहिये कि जो सनातन है, वही अनन्त वाब्तक 
एऐशग | दवी-ा्ी दगएीरी परतुए विलय उत्तन दोदए 


क्र 
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| अल्कओ 
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विलीन होती रहती हैं, उनपर ग्रेम करनेसे लाभ ही क्या 
है ? अतः यदि इमें अपनी राष्ट्रितताको बनाये रखना 
है तो अपने देझ्न, संस्कृति एवं वर्णाश्रमके सदाचारोंके 
पालनपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 

आचारः शासत्मूलक/के अचुसार आचारका 
प्र शात्र है. । आयसंस्कृतिके सदाचारशाल्रोमे स्थिर 
किये हुए होनेसे आयं-सदाचारोका म्लछ शात्ष ही 
हैं । 'विद्वाकर्य शास्मूलम'--'अर्थात्‌ शालोंके प्रछ 
वेदवाक्य हैं |? €म सबोंका विश्वास है कि वेद अपीदुषेय 
हैँ | जीवके कल्याणाथे श्रीमगवानूने वेढोंको प्रकट 
क्या है । भारतीय सनातनधमंके जितने शात्नर हूँ, 
वे सब तेदानुयायी हैं । त्रिकाल्दर्शी महर्पियोंने अपनी 
अश्रान्त बुद्धिकी सहायतासे वेदमत-प्रतिपादनार्थ बाना 
( धम- )-शाल्बोंकी रचना की है । 

बर्तगान निबन्धका विषय आर्य-सदाचार है 
प्रातःकाल्से लेकर रात्रिको सोनेके समयतक किस-फिस 
प्रकार शारीरिक चेशभेकि करनेसे शरीरकी यथार्थ उन्नति 
और उसके द्वारा मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हो 
सकती है, यह नित्यका सदाचार है | मनुके अनुसार 
व्रह्मावर्त देशमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, झद्र तथा 
अवान्तर जातियोंका परम्परागत क्रमबद्ध जो आचार 
है, वही 'सदाचारः कहलाता है ( मनु०' २। 
१८) । इस सदाचारका वर्ण एवं जाति-धर्मसे वहुद 
निकट सम्बन्ध है | इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, 











वेश्य, झद्ग तथा अबान्तर जातियोंकी अपने-अपने वर्ण और 


जातिके घर्म-कर्मका पालन अवश्य करना चाहिये | जो 
अपने वर्ण या जातिके कर्मोका त्याग कर अन्य बर्ण 
या जातिके धर्मोको अड्जीकार करता है, वह अपना ही 
नहीं, बरन्‌ समस्त देश और प्रजाका अह्ित करनेवाला 
होता है | इसलिये रागदेपके अधीन होकर अथवा 
आब्स्य, प्रमाद, मोढ और थअन्नान आदिके कारण भी 
सदर्ण तथा धर्वोन्दर जातियोंकों झपवा-एपना 


झसत्यचार- 


जज जज परम अत न जफन्‍न्‍ >>क जब, 
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हि & घब्नघूल निषेवेत सदृस्यायसतन्द्रित; $: 
छपी धर्म-कर्म त्याग कर देना और पराया घम प्रहण अायारदीनस्य 


करना ठीक नहीं । भत्रिस्पृति ( १८) के अचुसार अपने 
धर्ममे स्थित होकर शहर भी खगे प्राप्त करता दै-- 
आत्मीये खसंख्यितों धर्म शुूद्रोषपि खगमदइजुते ।! 
छतः अपने-अपने वर्ण, संस्कृति और कुलपरम्परागत 
कर्मोका आचरण कर प्रत्येक मनुष्यको सदाचारकी रक्षा 
करना अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि भीतरी और 
वाहरी समता, शाश्वत सुख तथा स्थायी शान्ति 
मुख्यतः सदाचारपर ही निर्भर है। महर्षि वसिष्टके 
धनुसार 'आचारसे दीन मनुष्यकों साझ़ोपाज्न वेद और 
उनके छः भड् भी दोन-सा छुख प्रदान कर सकते 
हैं ? भला अवेको छुन्दर खी कैसे दीखेगी ॥ 


तु प्राह्मणस्य 
चेदाः षडज्भास्त्वलिछा। खसयज्ञाः । 
प्रीतिमुत्पादयितुं समथी 
अन्धस्य दारा इबव दशनीयाः ॥ 
( वसिष्ठवर्मशास्त्र ६ । ४ ) 

वस्तुत: आचारका फल धर्म है, और पधर्मसे 
सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है । आचार दुष्ट बक्षणोंका 
नाश करता है | मनु (४ । १०७ ) के अनुसार 
दराचारी मनुष्य छोकरमें निन्दित, सदा दुःखमागी, रोगी 
ओर अल्पायु होता है, इसलिये जो अनिन्‍्ध कम हैं, 
उन्हींका सेबन करना चाहिये । जो दोषयुक्त निपिद्ध 
कर्म हैं, उनका भझलकर भी आचरण नहीं करना 
चाहिये । 


पका 





पदाचारः परो धर्म: 


( लेखक--सखामी श्रीऑकारानन्दजी महाराज, आदिबदरी ) 


धदाचार! शब्ठकी व्याख्या करनेमें वेदिक महर्पियेने 
छपना समस्त जीवन ही अर्पित कर दिया तथा हजारों 
बयके चिन्तन एवं अनुभवोके आधारपर उन्होंने सदाचार- 
के जिन प्लल तत्तोका अन्वेषण किया, उन निम्नाश्लितका 
पालन कर आज भी मानव प्रज्य बन सकता है | 


तृष्णाका त्याग--मानवतापर आज जो घना अँवेरा 
छाता जा रहा है, उसके समस्त कारणोके मलमे मानवकी 
असीम तृप्णा है | कल्कत्ता-जेसी महानगरीमें मेने हर 
व्यक्तिको दौडते देग्वा। वह यानारूढ है तो भी दौड़ रहा 
है और पदल है तो भी ठोड रहा है| आखिर कहाँ जाना 
चाहता है. मानव £ अहंकी तुश्कि ग्रसारका परिसीमन 
न होनेसे सदाचार क्किलाड़ दोता जा रहा है | 
घेनाश्वतर ऋषिने टीक ही कहा है कि मानव आकाश- 
को भछे ही चमडेकी भाँति लपेट कर रख दे, किंतु 
झपने अन्तः:स्थ प्रकाशगव सत्ताको जाने बिना उसके 


यदा चर्मवदाकाशं वेए्यिष्यन्ति मानवाः ! 
तदा देवमविज्ञाय छुश्लस्यान्तोी भविष्यति ॥ 
( ब्वेताश्रतरोप० ६ | २० ) 
ठृष्णाकी चिरकान्नापर अड्डृश न लगाया जाय तो 
वह मानवीय गुणोंकों निगल जाती है | जीवन 
अनियन्त्रित हो जाता है ओर इन्हीं अनियन्त्रित मस्तिष्कों- 
की भीड़ पाश्चात्य युवापीढीकी समस्या बन गयी है । 
तृष्णा-परित्यागके इसी अपरिग्रही सदाचारतत्तनने 
कलिड्डविजेताको तथागतके चरणोमें तलवार रखकर 
प्रियदर्शी बना दिया | अमरवेल्की भॉति तृष्णा निरन्तर 
खय॑ं पछवित होती रहती है और घीरे-घीरे अपने आश्रय- 
दातापर भी प्री तरह छा जाती है । कुप्रबृत्तियोंका कोई 
भाग उससे अछूता नहीं रहता । तृष्णातुर मानव ख़ब 
ही देहामिमानी हो जाता है| मनकी आकाह्ला विभिन्न 
प्रकारके विपयोके उपभोगसे कभी शान्त नहीं होती 
अपितु वह बृत पड़नेसे अग्निके समान निरन्तर अविकाधिक 
बढ़ती ही जाती है--धक्षिषा कृष्णवत्पंव भ्रूय 
शिव ! ( ससु ० हर ) | 
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जो अपने पास है, उसकी कीमत न समझना और 
जो अपने पास नहीं है, उसकी कामना करना और 
इस तरह जीवनमें अभाव ओर असंतोष अनुभव करते 
रना---यह है हमारा खभाव ! धर्मबिप्ुख विलासप्रण 
जीवनबृत्ति ओर संसारको चलानेके लिये अधिक 
तृष्णाकी चेश उच्चताके लक्षण नहीं कहे जा 
सकते । महर्षि अशवक़ने ठीक ही कहा है-.- 
किम « + ् 
यत्र यत्र भवेत्‌ तृष्णा संसार चिद्धि तत्न थे। 
( अशवक्रगीता १० । है ) 
'जहाँ तृष्णा है, वहीं संसारी नर दुःखी है [? किंतु 
“जब जावे संतोष घन सब घन घूरि समान ? की पुष्टि 
करते हुए तुल्सीदासजी भी संतोपके बिना छुखकी 
तरीका पु डे 
कामनाको धरतीपर नोका-चालन-जेसो प्ुखंता छी 
सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं--- 
कोश मिल्लास कि पावच सात सहज संतोष विद । 


चक्े कि जरू बिलु नाव कोटि जलन पचि पचि सरिभ् ॥ 
( मानस; उत्तरकाण्ड ८९, दोद्ावली २७५ ) 


मलोतनिम्रह--झुक्त यजुर्वेद (३४। १-६ )में 'शिव- 
घंकल्पः सूक्त है | इसके प्रत्येक मन्त्रके अन्तर्मे 'तन्मे मलः 
शिवसंकल्पमस्तु--आता है. । 'मेर मन कल्याणकारी 
छ्ुम संकल्पोंबाछा हो |परंतु क्या हम अपने इस विचारोंको 
इतना नम्र बना पाये हैं कि मस्तिष्कके दुराग्रह्दी हथीड़े उसे 
पीट-पीटकर विद्ठत नहीं बना पायगे ? “मन से बढ़ा न फोयः 
का अनथ लगाकर आज तो यहाँ परिस्थितियों ही ऐसी 
निर्मित की जा रही हैं, जिनसे हमारे मनके विक्षतभावोंका 
निरन्तर पोषण होता रहे | चछचित्र, टेलिविजन, रेडियो और 
अइलील साहित्यकी प्रतिस्पर्धा मनके निग्रहको पीछे ढकेलनेमें 
जागरूक है। दूसरे शब्दोंमें इसे हम चारित्रिक पतन भी 
कह सकते हैं | 'विश्वकी तुलनामें हमारा चरित्र ऊँचा 
रद्वा हैं?-केवल इतने मात्रहीसे संतोष कर लेनेसे सदाचारका 
पोषण नहीं होगा, वरन्‌ हमें अब अपनी नैतिक मुद्राका 


हक 


छत्रिक अवाल्यन रोकना दी शोगा। राग्रफे चरिनोन्नतिकी 


बात तो हम तब कर सकते हैँ, जब हमारा व्यक्तिगत 
जीवन निखरे, हम खयय नैतिक हो जायें ) 

मनके निम्रहके विषयमें उपनिपद चेतावनी देती 
हुई कहती हैं--'जिस प्रकार थेग्पूषक छुशाके 
अग्रभागसे एक-एक बूँदद्वारा समुद्रको भी उलीचा जा 
सकता है, उसी प्रकार खेदरान्य रह ( खिन्रताका त्याग ) 
कर ही मनका निग्रह्व किया जा सकता है!-.. 


उत्लेक. उद्घेयदतू.. कुशाग्रेणेकविन्दुला । 
किक स्सिः 
सनसो मिग्नरहस्तडकवेद्परिसेद्तः ॥ 


( माण्ट्ूक्यकारिका ४१ ) 
ऋषियोंने इसी प्रकारके संकल्पसे आत्माको दीक्षित 
किया और जीवनको यज्ञ बनाकर उस सत्यको उपलब्ध 
किया जो ब्रह्माण्डको घारण करनेबाल्य मध्य बिन्दु है। 
महाराजा घृतराष्ट्रकी उद्दिग्न॒ता शान्त करते हुए बिदुए 
अपने नीतिपरर्ण प्रवचनोंद्यर मनोनिम्रहको सर्वोपरि 
ब्ताते हुए कहते हैं--'राजन्‌ ! मनुष्यका शरीर रथ 
है, बुद्धि सारथी और इन्द्रियाँ इस रथके घोड़े हैं । 
इसको वशमें करके सावधान रहनेवाला चतुर एवं घीर 
पुरुष काबूमे किये हुए घोड़ोंसे रथीकी भाँति सुखप्रबेक 
यात्रा करता है?-... 
शरीर पुरुपस्य राज- 
नियन्तेन्द्रियाण्यस्थ चाश्वाः । 
कुशछी . खद्इवें- 
छुसखें याति रथीव घीरः॥ 

( विहुस्नीति ३२४ | ५९ ) 
सदाचारकी मित्तिकों अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये 
हमें मनोनिम्रहरूप इस नींबके पत्थरकी यथावत्‌ रखना 
होगा । विचार कीजिये, हमारा चारित्रिक घरातल झहाँ- 
तक घँस गया है ? जीवनका कोई भी क्षेत्र अनिचारित्रिक 
उनन्‍नतिकी ओर अग्नसर होता प्रतीत नहीं होता । ब्यापारमें 
मिलावट, कार्यालयों श्रश्ाचार, सम्मानके प्रति अवहिलना, 
शिक्षासृंस्ओर्म उच्छूद्ुलता, मातृशक्तिका हास, 


स्थः 
ज्ात्मा 
र््‌ 
दरपममत्तर 
ू ७ 
घ्न्तः 


८ 
(८ % घममसूल द्पिचेत 





पारिरिकि कब्ह, राष्ट्रिय भावनाकी उपेज्ला, धार्मिक 
अनास्था आदि सभी ओर गिरावट आ गयी है । 
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सत्थ--जिन दिनों सत्य शब्द्रका प्रचार कम था, उतर 
दिनों सत्य शब्दका व्यापक प्रभाव तथा प्रसार था; 
परंतु जबसे सत्य शब्द विशेष ग्रचारित हुआ, तबसे उसका 
मुल्य घटता जा रहा है | "में सत्य बोढेंगा और सत्यके 
अतिरिक्ति दुछ नहीं कहूँगाः---जेसी शपथ-परणाल्याँ 
न्यायमन्दिरोकी केवछ परम्पराभर रह गयी हैं | विश्वकी 
सबसे बड़ी सत्ता परमात्माकी शपथका सहारा लेकर 
बुद्धिवादी कहत्यनेवाले सभी दावेदारोके सामने “सत्य! 
चुनौती बनकर खड़ा हो 'यां है।इस सर्वन्यापक 
शब्दकी अपनी व्यात्ष्या तो छुविधानुसार भले ही करें; 
परंतु अथर्ववेदके मन्त्रभागके अन्तर्गत आजसे हजारों 
वर्ष पर्व महर्षि शौनकके प्रइतका आचायव्र अन्ञिराने 
प्रयुत्त देकर सत्य शब्दकी जो महिमा वतायी वह 
उपेक्ष्य नहीं हे । देखिये--- 
सत्यमेद. जयति  बाजुत 
सत्येत्त पन्‍था विततो देचयानः । 
येनाक्रमस्त्युषयो.. हमाप्तकामा 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परम निधानय॥ 
( मुण्डकीपनिषद्‌ ३ | १ | ६ ) 
सत्य ही विजयको ग्राप्त होता है, मिथ्या नहीं | 
सत्यसे देवयानमार्गका विस्तार होता है जिसके द्वारा 
आप्तकाम ऋषिंगण उस पदको प्राप्त छोते हैं, जहाँ 
बह सत्यका परम निधान ( कोप ) कमान है | स्पष्ट 
कि मानव यदि अपने जीवनमें असफछ होता 
है या राष्ट्रीकी पराजयका मुख देखना पड़ता है 
तो इसकी जड़में अवश्य ही कहीं-न-कहीं सत्यका गला 
घोटा गया है । शेव्याके आँचलके नीचे छिपे उस 
सलको प्रतिष्ठित करनेंहेतु हमें इमशान-रक्षकके चल्लुओं 
को ग्वोब्कर देखना ही होगा। सच तो यह है ऊि 
घुस दल्लमेवकी छपेला भी छत्यदगा पररत्प छविंक है ) 


८ 
व खदाचारपवन्द्रितः # 
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अली लीन अीी+जओ- सिजी-- 


छण्यसंथसहस कस 
अध्ययधसहस्माडि 


खत्यं थ॑ छचुल्याक्षतस । 

सत्यमेक॑.. विशिष्यते ॥ 
( महा० आदिं० १ | ७४ | १०३ ) 
मन्त्र-ब्राह्मणके उस दृश्की माँति हमे भी अपने 
संकल्पको इढ करना होगा जो कहता द्वै--हि ्रतपति 
मय | आजसे मै अदृत ( असत्य )से सत्यकी ओर, 
अज्ञानसे प्रकाशकी ओर जानेका ब्रत छे रहा हूँ। 
मैं उसे निभा सकूँ, उस मार्गपर आगे बढ़ सकूँ, इसकी 

धूचना आपको दे रहा हूँ । आप मुझे सहारा दे 0 
अहिसा--विश्वके समस्त धर्म हिंसाकी भत्सना 
बरते हैं। गोखामी श्रीतुलसीदासजीने भी-परल 'हर्म 
भुति ब्िदित अहिंसा कहकर प्‌ पीडा सम नह 


घबसाई' का प्रतिपादन किया है । 


प्रभुप्रदत्त इस सस्यश्यामत्य घरतीको, जिसे ग्राप्त करने- 
में हमने तनिक भी प्रयास नहीं किया है, कितनी बार 
रकरज्ञित बनाया | हमने तो जल और वायु-जैसी 
प्राणदायी वस्तुओंको भी दूषित करनेमें कसर नहीं छोड़ा 
है | इन सबके पीछे हमारा क्या अभिग्राय है ! विश्वके 
सभी क्रूर शासक खाली हाथ ही तो गये । किंतु 
जेनसगम्प्रदायकी दनिक उपासनाविधि अ्रतिक्रमण'के 
क्षमायाचना अध्यायकी प्रार्थना कितनी उदाच है... 
के सभी जीवोंसे क्षमाप्रार्थी हूँ तथा अपनी जोरसे 
सभीको क्षमाप्रदान ( अभयदान ) करता हूँ । प्रथ्वीके 
समस्त जीवोके प्रति मेरा मेत्रीभाव है?--- 


त्वामेसि खूब्बे जीवा सब्बे जीवा खमसन्‍्तु ये। 
मिति से खसब्बे भूणपु चेंस्सज्ञंलकेणई ॥ 
( प्रतिक्रमणसूत्र ) 
सफल ओर सुब्यवस्थित जीवन-हेतु अहिसाधर्म 
अनिवाय हैं | अहिसामे बरम, अर्थ-सव कुछ है--- 
एवं... सर्वमहिसायां.. धर्मार्थमपिथीयते । 
अद्धतः खत नित्य वसति यो हिखां व प्रपयते ४ 
( कामारत; गरोकदर्म १७५ | १६ ) 


# खेला संदाथिार ॥ 


न जे बा न जज अजला कल >> का 
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प्रतिशोष पु : >पांव बी ही एक प्रसण्ट शास्द पे 
प्रविशोष भी हएार्की ही एक अरछुण शाखा ८ । 

हक पिदाहारा न यृत्युक् घोप न गय  अ्िट: फेताये 
अपने पिद्डाय घृत्युको छोप दिये गये बचिकेतास 


जब यम लसदी घ्ाडिग विष्ठाके प्रतिदावछप घछमीडे 
चर भौंगनेकों बढ़ते ६ तो सबसे पहछा वरदान वढ़े वही 
पोँगदा है कि भेरे पिता मेरे प्रति शान्तसंकल्य 
( प्रतिशोधरहित ) होकर प्रसन्नचिच्त मुझसे बातें करें 
और मुझे वहाँ जानेपर पहचान ढें । दोनों पक्षसे 
प्रतिशोधशमनका वरदान | कैसी भावना है !! 
पलना बीरस्य भूषणम! कहकर ह्सील्यि तो क्षमाकी 
महत्ता दशीयी गयी है । दीरोंद्रारा क्षमादानके प्रसब्नसे 
हमारे धन्य भरे पढ़ें ६ । 
दावियी पुझपी शज़न स्य्मस्योषरि लिछताः। 
तमुत्य झूगया सुझो दश्किश्य भवलदाद ॥ 
( विदुरणकऊ० देप | ६डे ) 
'शजन्‌ | निर्धन छोकर भी दादी और शक्तिशार्दी 
होकर भी क्षमावान---दोनों ही अपवर्गके अधिकारी 


2 
ध्ट्द, 


> चर ग बकोे 
७3» अ+ 53 जन अली ताज हज आओ, हअिलडओ. आओ ऑन अ+ड टऑिडिडऑजड * 


जरा » अजन5 बन कल २.2 >बक- ला 2लज ३ “व ली जम अजिकल अनाज 
न 


>म8क नली ला 
कजलजल जज ॥अ 


तट जाप स्च्टक ७, भी ऑष्लपलर हद ८) ज्ठ 
द्ोषदका परलितत * संदायाएका एक 5 है | 
धार लपवगे जुदा | भेत्सार्न्न संब 4 कमर 
घहाभारतके... बमपर्वमे.. शुक्नाचय-देवधानी-संवादके 


्ण्तर्गत लोध व करमेदाले पुठयकों उससे 
दाया है न्ट पे पल मप्र कल्प रहें 
बदाया है, जो लक्षान्द सी वषतक यज्ञ कश्टा रह । 
यो यल्ेद्परिश्रान्तो मालखि मालि शर्द खमा।। 
6 
न छुछलेद्‌ यश्य सर्वस्य तयोरक्रोधमोडघिकः ॥ 
क्रोध, छोम, अहंकार तथा कपठका पर्याग 
नेफे ५ हे 
सदाचारी वननेके छिये आवश्यक मान्य शर्ते ६ । 
अपने हृदयमें सदाचारी यगु्णोके प्रण॑ विकास-हेतु 
खाध्याय भी एक ऐसा मार्ग है, जो सेतुका कार्य कर 
सकता है । धब्नावसे छुटकारा पादा णौर झाबदे हाश 
जगतठके खरूप तथा खयको पहचानना भानवका 
घपेशवम रे छ्पती मो शो म्ज्ज्म द्ैः 
घछेशलम लक्ष्य दे । इसी पएश्षाधमों गोज दाहत ह। 
जीवन-पृत्युसन्बन्धी दुविधाका छुलशाब खोजवाए 


पानवकी अपनी मुज़ि अपने ही अंदर और ०पमे दी 
परिवेशमें खोज़ना सिखाकर वेदिक नापियोंने जो 
लप॒कार किया है; उससे उ॑ऋण तभी हुआ जा सकता 
है, जब हम उनके विच्वारोंको कंबल पढ़ भर न छें, वरन्‌ 
उनपर चिंन्तनुक्र-चछलें भी -छग जाये । 


होते हैं. ॥! पर्यादापुरुपोत्तम राम खय्य॑ अहिसाधमके 
विपयर्मे अपनी मा कौसल्गासे कहते हैँ--'भा ! अन्य 
उपायोंके अतिरिक्ति अत्युत्तम हिंसाद्दीन कर्मगेगसे भी 
मेरी भक्ति सम्भब है! ( अश्योक़रा० उ० ६८ ) 
340४४ ७2७06“ :< 
दंवका सदाचाए 


अप 3 ञ३ 
पर-निदुप सिथ्या कि माने खुनें न कहे काह ते बात । 





शव जब भ्मनर 


देखें खदा सबन्िसि हरि कों, यहै संतकों 


अल & ललित ल$:2/%०-.१-०+ 
मु 


धर्माचार ॥ 
++भीभाईजी 


हि लि अ * न क रह 
8, सन प्र परखसरसा जता परका सुनत सदा हरणात ॥| द्ह 
छूटू.. छोटन ते बिलखता बरतें) करे बड़न को खन्धि सत्कार। ८ 
हट... विज्व छुख भूल) देत खुख पर को होय परम खुख़ सदज्ञ उदार॥ी. हेड 
5 सहज दयाद्ध य्ह्ै दीनलपर, करें खबनि सो लिइछल प्रेम । 
2फू करन किचित कपट निभावें, खुछ सरलता को ब्रित नेम॥ 8 
0. अलवर २०० चसमें। रहे परिथ्रह-संग्रदद्दीच। 25८ 
्ट करें न रति जणके परपंचलि रहै सदा हरि-खुमिस्व लीन ॥ ः 
है चिज-द्वित पर ते जैसों चाहे, करे सबदि सो सो ध्यददार । | 
बह 


न 
८० ४ घपशूर मिपेवेत सपावारशतन्दितः * 
य्श्य्क्य्स््ल्य्य्य्श्य्य्थ्य्य्य््स्््प्ऊ+ःे:पफ् ::्अ्रच्फफफट जब्स ईयर: फाय ८: + भाप एटा हट शफाखत+ 
अदा #फश 5 छत ज्कत ! अण्या० 5२० ॥ चाट 
८2 #; 
5 5५ हक 4 ४ ष (६ 5 
किक छा हि 
( ऐेशक--सामुवेध् एड पश्चिक ) 
नी है. रु, पी 2 4 रस कक 
घ्उ रः व्निष्मि मन ब्स्यूर्‌ ६5 । 5 हि 3; ५ बाद मई । "दाग । ट ) मे डक त गा, 


एसदका, पिला ज एपण एस-छण पीरयापादीद शदेय 
इसका परगाश्नय है, हमे पी परत्मात्म कार 
| आनन्दमय है, परम शान्तिएय, स्ेशण्थिमग 
, बंद सत->्एम्ान्मा उत्पति, विनाश ता परिस्टनससे 

ते शलण्ड अनन्त परम दत्व ॥ | उस दा -परमाता- 
को ध्यान-क्षाय्गे रखते हुए जो भाचरण दबप्यप्ारा 
छाचत्िति होता है, उसे ही श्रुतिनयूतिर्मे सदाचार 


खण्ड 
>7/ 
& 


+५ 


/078 /7म 
83, )) अन्‍ममन्‍»» 


/ 80 
“5 


4] 


कहा गंध है । सदाचारकी प्रणतार्म शा्रत शान्ति 
एवं आएड छाग््दकी +नुझ्॒ति है । दुराचारीको 


| ल्कर 4 जल ता 


छ्णिक पुछके पीछे भागते दुए यन्तर्म कु 
ख मोगना गड्ता है। जतसदाचारी निलाप्राप्त सद- 
परूप  गरमात्मासे बव्मुख रहकर अनित्य बेटाँदिक 
बस्तुओक सम्मुग्त ता है, इसीछिये वह मोदी, स्तोभी, 
अमिभानी, कामी आदि बना रहता है | 
सदाचारको प्रण करना अपने-आप तथा जगतके 
प्रति भी कल्याण करना है । सदाचास्के द्वारा ही 
आपुरी वत्तियोंफको दमन क्रिया जाता हें ओर दाक्तिको 
नष्ट करनेवाले वेगोका शमन किया जाता है। सदायार- 
के सहारे ही ऋगशः क्रोवको क्षमासे तथा छोमको 
उदारतासे एवं मोहको व्विकसे, अभिमानको विनम्रतासे 
और अनित्यलुखके प्रभावकोी नित्य सदृज्ञानसे पराजित 
किया जाता है | सदाचार ही मानव-जीवनमें उन्नति, 
सदूगतिं, परमगति, परमशञान्ति प्राप्त करनेके डिये 
भूमिका है । सदाचारकी प्र॒रणतार्मे ही दिव्यताका 
अवतरण होता है. और दुराचार पतनकी भ्रमिका है। 
सदाचार मनुष्यको शान्तिके सम्मुख करता दे तो 
दुराचार मवुष्यकों अशान्तिकी परिधिमें आबद्ध रखता 
है। मानव-समाजमें छा्खों धनवान्‌, बल्वान्‌ व्यक्ति हैं 


जा ब्दाग समा: 57% 00४ य्ई ००३४० 
शयम-: पफक्दांगी छर्तीएएण। («४ िरिंए सा 
तय 7 बज प्‌ के गए कु 3] हा है त्न्ा रु ४०; 
जी।३5६। +$ रे हु लक ४8 ॥ 4 $| पर 87५ + 4९८) 7, “६ 
ना क्ः 
छा + ४्* 79 १५ पाया ः पि श्स ॥। रवि 
दा करवा ला इजूपल ४, हर 


परदे, धताने «| संदाचारो। विता ही धदादय $ सूट 


ड़ बस 
7+% शोवण इश्साो & | पाादाह« 


मात्र हक, 
सतावत दानर उमान लि्वडाका 


तमाजवः प्ले 
सायदश छुछभ सोमिेस्त॥ 


पहामिकारारा 


दे 
दिए प्र वमाऊ की 
।॥ जनतऊ मयुप्द 
एवं छुम्मेपशेगकी तृप्णाकों पृणे बग्नेत डिय्ये दरों 
भीति अभीर + 
छाती | सुलायाक्त, वनोमाक्त, सम्नन्‍्थसतक्ति, जावागग- 
सक्ति मनुप्यकों दृगचारी बनाये रहती हे । भर्मग्रमी 
मनुष्य षी आसक्तियसे मुझ हो पाता 8 | तानमे पत्‌- 
असत तथा विप-अमृतका निरीक्षण करनेबाला विशक्त शो 
जाता है | आसक्त ब्यक्तिके ज्यि मोह, ममता आई दोगोेंसे 


अं, 
के ०० सु दा बे शप्ाताओ #₹० ०? 
गलत सुष्या राव परदी वे! 


तक बह संदालारशा प्रात नी थार 


विरक्ति और अनासक्त ऋक्तिके ठिये सदाचारजतमें बढ़ 
रहना अनिवाय हे | कामी-क्ोप्रीज्लेभी व्यक्ति क्षितना 
ही विद्यन्‌ क्‍यों न हो, झिर भी बढ पुलासक्तिके कारण 


सदाचारसे विचडित हो जाता है | 


दया, क्षमा, उदारता, सहिष्णुता, विनद्गनता, सरव्ता 
तथा स॒दू, आनन्द, धर्माधमंका विवेक एवं निप्थाम 
देवी सम्पदा सदाचारतामें नित्य सद्दायक 


प्रेम आदि 
है | देवी सम्पदाको बढ़ानेके बिये प्रत्येक मनुष्य 


+ वेदोक्त सदाचार # 


जलन जलकर हनन «न पिनिनीनजिननन जन केल्लन+के +>०««»क 


<९ 








खतन्त्र और सांसारिक भूमि, भवन, धन बढ़ानेके लिये 
परतन्त्र है; किंतु कुसंस्कार एवं कुसज्के कारण देवी 
सम्पदा बढ़ानेका संकल्प हर एक मनुष्य नहीं करता । 
लोभी, अभिमानी, कामी, असजनकी संगतिसे उसे 
असदाचारकी ही प्रेरणा मिलती है | पापग्रस्त मनुष्य 
जो सदाचारका पालन खय॑ नहीं करता, वह भी 
अपने प्रति सदैव सदाचारका ही बर्ताव चाहता है। 
मानव-समाजमे जहॉतक परस्पर ईर्ष्या, द्वेप, कलह, 


क्रोध, निन्‍्दा-घ्रणाके साथ हिंसात्मक व्यवह्यर चल 
रहा है, यह सब सदाचारके द्वारा समाप्त हो सकता 
है | मजुष्पको घन, बेभव, भ्रमि, मवन, ऐश्र्य आदिके 
द्वारा जितनी भी सुखद सुविधाएँ छुलम होती हैं, उन्हें 
दुराचारयुक्त प्रवृत्ति न४-श्रष्ट कर देती है। परमात्मा ज्ञान, 
प्रेमहप तथा सभी सदूगुणोंसे परिप्रण॑ है | उसके योगसे 
साधकको भी प्॒र्णता प्राप्तढोती है | और, यह प्ररणताप्राति 
जीवनका परम लक्ष्य है | यही सदाचारकी सिद्धि है | 





वेदोक्त सदावार 


( लेखक--आचार्य श्रीउमाकान्तजी “कपिष्वजः, एम्‌० ए० काव्यरत्न ) 


मनुष्यके चरम विकासका अजस्ेस्नोत धर्म ही है. । 
श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्गंका अनुसरण, सत्‌-आचरण, 
प्राणिमात्रके साथ सदाशयता एवं कायिक, वाचिक,मानसिक 
झुद्विको ही धमका मल बताया गया है । भारतीय दाशनिकोने 
बारंबार सभी जीवोंमे आत्मवत्‌ दशनका उपदेश देकर 
दूसरोके कष्टो, व्यधाओ ओर दुःखोंको अपनी अनुभूति 
बनानेका उपदेश दिया और, 'आत्मनः प्रतिकूलानि 
परेषा न समाचरेत? --..( श्रीविण्णुधरमों० ३ | २५३ | 
9४ ) का निदेश दिया। खयंके विपरीत कोई भी कार्य 
दूसरोके लिये भी न करे। दूसरे शब्दोमे यही 'सदाचारः है। 
इसके पालन करनेकी हमसे नेतिक अपेक्षा की जाती है। 
निदान, सत्य बोलना, चोरी न करना, माता-पिता एवं गुरु- 
जनोंकी आज्ञा शिरोधायं करना, खदेश-प्रेम होना, दीन- 
दुःखियोपर दया करना, दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना 
आदि नियमोके सम्नहसे 'सदाचारःका कलेवर निर्मित है | 


चल लिन न नल +++ >न्‍न्‍>अन>>न> 


# साधवः क्षीण दोपास्तु सच्छव्दः साधु वाचकः । तेषामाचरणं यक्चु सदाचारः स उच्यते ॥ 


| (क )--आचारः परमो धर्म आचारः परम तपः । 
( ख ) यस्तृदारचमत्तकारः 


स॒० औ० ११-- 


सदाचारः मानव-जीवनमें उस कीर्ति-स्तम्मके 
समान है, जो मनुष्यको उसके जीवनकालमें तथा मृत्युके 
पश्चात्‌ भी उसके यशखी शरीरकी अमर बनाये रखता 
है | विष्णुपुराणमे सदाचारकी परिभाषा बतलाते हुए 
महर्षि औव कहते हैं 'सतःऋ शब्दका अर्थ साधु है और 
साधु वही है, जो दोषरहित हो । उस साधु ( श्रेष्ठ ) 
पुरुषका जो आचरण होता है, उसीको 'सदाचार” कहते 
हैं। स्कन्दपुराणमें भी कहा गया है कि 'राग? और (्वेषःसे 
रहित उत्तम बुद्धिवाले महापुरुष जिसका पालन करते हैं, 
उसीको धर्मम्ल्क 'सदाचाएः कहते हैं । + 

बस्तुतः 'सदाचार'के आदिस्तोत हमारे वेद ही है| 
अथवेवेद (११ ।७। १९ में ऋषि कहते हैं कि परमपिता 
परमात्माने अपने पुत्र मलुष्यको आदेश दिया है 
कि वह परस्पर सहानुभूति, उदारता और निर्वेरता धारण- 
करें, जिस प्रकार गो अपने तत्कालके उत्पन्न बछडेकी गर्भस्थ 


(३।११।३) 


सदाचारविद्यरवान्‌ ॥स नियौति जगन्मोहान्मगेन्द्रः पश्चखादिव ॥ 


( योगवासिष्ठ मु० ६। २८ ) 
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मल्निताको अपने मुखसे चाटकर उसे खस्थ और खच्छ 
बना देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरेके 
कल्याणसाधनमें रत रहें | वहीं ( १९। १०।५में। ) 
यह भी कह गया है कि उच्शिखरारू़ राष्ट्रों एवं जातियेंकि 
मानवोंको उचित है कि थे बड़ोंका सम्मान करें, सोच- 
विचारकर कार्य करें, कार्यसिद्धिपयन्त अथक परिश्रम 
करनेवाले हों, अपने ल्क्ष्यके प्रति दत्तचित्त हों, परस्पर 
बैर-विशेधका भाव न रखें, प्रेमप्रबंक भाषण करें तथा 
सभी मानवरोंको ऐसा ज्ञान दें कि जिससे सबके मन 
शुद्ध हों | ऋगेदमें कहा गया है. कि सव मानव घम एवं 
नीतिसे संयुक्त हुए परस्पर प्रेमसे सम्मिल्ति रहकर 
संघटित बने | सब मिलकर अम्युदयकारक अच्छे सत्य-हित- 
प्रिय वार्क्योंको ही बोलें तथा परस्पर सबके मन, छुख-दुःखा- 
दिरूप अर्थकोी सबके लिये समानरूपसे जानें (१० | १९१)। 
जिस प्रकार पुरातन इन्द्र-बरुणादि देव घमम एवं 
नीतिकी मर्यादाकों जानते हुए अपने ही हृविर्मागको 
अड्लीकार करते हैं, उसी प्रकार आप सब मानव भी 
अपने ही न्यायोचित भागकों अड्जीकार करें---अन्यायसे 
अन्यके भागकों ग्रहण न करें । इसी संदर्भमें वेद 
भगवानका आदेश है कि पापकी कमाई छोड़ दो | 
पसीनेकी कमाईसे ही मनुप्य छुखी बनता है । पुण्यसे 
ही कमाया हुआ वन छुखदेता है। (अबब० ७। ११५।) 
“वसुघेव कुडम्बकम!की भावना सदाचार'का प्रधान 
अन्न है । इसके अभावर्मे मानव-जीवन अधूरा-सा 
प्रतीत होता है | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जो सब 
मानवोंको समान रूपसे देखता है, चही सच्चा मानव 
है | मनुप्पकी दृष्टि जब सत्र समान हो जाती है, तब 


# घ्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ह# 





उसके सारे राग, सारे क्षोम, सारे विकार खयमेव दूर 
हो जाते हैं | इस स्ितिमें आकर उसका चरित्र अपने- 
आप उदार हो जाता है| उसके लिये फिर सारी 
दुनिया अपने कुटुम्बका रूप धारण कर लेती हैं. | मनुष्य 
विश्वपरिवारका सदस्य बन जाता है| उसके लिये “यह 
मेरा), बह तेराः्का भाव समाप्त हो जाता है तथा 
वह परल्लीको माताके तुल्य, पर्धव्यकों मिट्टीके तुल्प 
एवं समस्त भ्तोंको आत्मवत्‌ ही समझने छगता है. |# 


आऋवेद!के एक मन्त्रमे प्रभु परमेश्वर सत्र जीवेंकी 
समानता बतदाते हुए परस्पर मिलकर ही उन्नत होनेका 
आदर्श उपस्ित करते हैं | साथ ही यह भी कहते हैं 
कि जो अपनेको दीन मानकर दिन-रात रोनेमें ही व्यतीत 
नहीं करते, वे ही छुदिन देखते हैं | इतना ही नहीं, 
वेद आगे कहते हँ--प्रभु परमेश्वरकें अम्बृत-पुत्रेमि न 
कोई बड़ा है न छोटा और न मध्यम । इस प्रकारकी 
भावना रखनेवाले मनुष्य ही उत्तम और कुठीन कहे जाते 
हैं । जो मातभरमिके सच्चे अथर्मि पुजारी हैं, वे ही दिव्य 
मनुष्य हैं, उनका खागत है| (ऋक० ५। ५९६ और 
७-६०,० | ) 


तित्तिरीयब्राह्मणः आदिमें भी इसी प्रकार मनुरष्षोको 
विपम भावकी समाप्ति कर सममावकता सदुपदेश दिया गया 
है । इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदियें परोपकारकी महत्ता 
प्रदर्शित करते हुए कहा गया है---'परोपकारी सज्जन 
प्रायः प्रजाका दुःख ठालनेके लिये खय॑ दुःख झेल करते 
हैं | परंतु यह दुःख नहीं है, यह तो सबके 
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# मातृवत्‌ परदारांश्र 


परद्रव्याणि लोप्टबत्‌ | आत्मवत्‌ सर्वभूतानिं यः पश्वति स पश्यति ॥ 


( आपस्तम्बस्पति १०। ११, द्वितोपदेश १। १३) पश्चतन्त्र ३ ३९३ पद्मपु० १॥१९। ३५६५ सरडपु० १११ । १२ ) 


| ७3“ समानी व आकूतिः समाना छद॒वानि व: | समानमस्ठु वो मनो यथा वः सुसदाखति ॥ 
( ऋकर्संहिता १० | १९१ |४; अयवं०६ | ६४ | २५ तैं० भ्रा० २ |४]।४। ५) 
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हृदयमें विराजमान भगवानकी परम आराधना है । 
परोपकारके लिये आत्मबलिदान कंरनेवाले ऐसे 
महापुरुषोंकी गोरब-गाथासे भारतका इतिहास देदीप्यमान 
है । नागोंकी प्राण-क्षाके लिये अपने जीवनका दान 
करनेवाले जीमूतवाहन, कबूतरकी प्राण-रक्षाके लिये अपने 
शरीरका मांस देनेवाले राजा शिति, याचकके लिये अपने 
हरीरका कबच-कुण्डल दान करनेवाले उदारमना करें, 
गो-रक्षाके लिये अपना शरीर समर्पित करनेवाले महाराज 
दिल्लीप, घुर-समुदायके हितार्थ अपनी अख्थियोंका दान 
करनेवाले महर्षि दधीचि और खर्य भखे रहकर ( भखकी 
ज्यालासे तड़पते हुए भी ) अखी आत्माओंकी अन्-जल्का 
दान करनेवाले महाराज रन्तिदेव आदिके नाम क्या कभी 
मानवताके इतिहाससे भुलाये जा सकेंगे ! उन्होंने श्री- 
मगवानद्वारा वर-याचनाकी अनुमति पानेपर भी यही 
माँगा कि मैं अध्सिद्धियों, खर्-मोक्षादिकी कामना नहीं 
करता, मेरी तो यही कामना है कि में समस्त प्राणियोंके 
अन्तःकरणमें स्थित होकर उनका दुःख ख्य भोगूँ ।& 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यही सदाचारका रहस्य 
है | सबके जीवनके साथ मिल्कर ही हम अपने 
जीवनको परिप्रण कर सकते हैं । अपने विचारोंको 
संकुचित करके हम अपने 'स्वःका---अपने आत्माका ही 
हनन करते हैं, उसको अपेक्षाकृत क्षुद्र दौन-हीन बना 
देते हैं, जब कि वह खरूपसे अनन्त है| आत्माकी 
विशाल्ताको सतत चरितार्थ करना ही सदाचारका अर्य 


है, और इसीसे निःश्रेयसकी, प्रर्णताकी, मुक्तिकी 
प्राप्ति होती है | 


हमारे ऋषि-मुनियोंने सदाचारी मनुष्यके लिये 
पालनीय स॒प्त मर्यादाओंका बारंबार उपदेश दिया है | 
उनका सुन्दर नामकरण, वर्गीकरण एवं मानव-साध्य 
आदश पाठ प्रस्तुत करते हुए ऋग्वेदके एक मन्‍्त्रमें 
कहा गया है कि “हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मथ-पान, 
जुआ, असत्य-भाषण तथा पाप-सहायक दुष्ट---इनका 
वर्जन ही सप्त-मर्यादा है| । इनमेंसे प्रत्येक मानव-जीवन- 
घातक है, यदि कोई एकके भी फंदेमें पड़ जाता दै 
तो उसका जीवन नष्ट-श्रष्ट हो जाता है, किंतु जो इनसे 
बचकर निकल जाता है, निःसंदेह वह आदर्श मानव बनकर 
रहताहै। ('ऋकसं० १०।५। ६।)इतना ही नहीं, मनुष्पको 
प्रबल्ततटम पापोंसे बचनेके लिये भी बहुत ही सरस-मघुर 
एवं साहित्यिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि «हे 
मनुष्य | त्‌ साहसी बनकर गहड़के समान धर्मड, गीघके 
समान लोभ, चकबेके समान काम, श्वानके समान मत्सर, 
उद्कके समान मोह और भेड़ियेके समान क्रोघको 
समझकर उन्हें मार भगा । | 


सम्प्रति, यह कहना युक्ति-युक्त प्रतीत होता है कि 
हमारी वैदिक मान्यताएँ ओर आदर्श निःसंदेह मनुष्यको 
सदाचारी बनने तथा अपना गन्तव्य सुधारनेकी दिशामें 
बहुत दी सक्रिय और महत्त्वपूर्ण श्रमिका प्रस्तुत करती 


रही हैं | उनका पाछन करना प्रत्येक भारतीयका परम 
कठतेन्य है । 


है 
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( ऋक० १०।५।६ ) 


+ उदकयाहं गुद्य॒दक याएुं जह्टि श्रयाठुयृत कोकयातुम्‌ | सुपर्णयाठुमुत शृत्रयादुं; हषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ 


( ऋक० ७ | १०४ | २२ ) 


८छे 
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वेदोंमें सदाचार 
( लेखक--खामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेह ) 


ऋतस्य गोपा न दभाय सखुक्नतु- 
स्रीपपवित्रा हृच्चन्तरादथे । 
विद्वान, त्स विश्वा सुवनाभि- 
पद्यत्यवाजुरान विध्यति करते अब्॒तान्‌ ॥ 
( ऋग्वेद्सं० ९ | ७३ | ८ ) 
( प्युतस्प गोपाः ) सत्य ( सदाचार )का रक्षक 
( सुक्रतुः ) छुकर्मा ( दभाय न ) दबनेंके लिये नहीं हैं, 
( सः ददि अन्तः ) उसने हृदयके भीतर (त्रीषपवित्रा 
आदधे ) तीन पवित्रताओंको घारण किया है | ( स 
विद्वान, ) वह स्वज्ञ प्रमु( विश्वा सुचना अभिषद्यति ) 
सव लोकों---धार्मो--स्थानोंको देख रहा है | वह 
अवाजुशन, अबतान--असेवनीय, असदाचारी अब्रतियोको 
( करते अब विध्यति ) गतमें-गढेम गिरा देता है |? 
अतृत दुराचार है, ऋत सत्य या सदाचार है। 
सत्य परम तत्त्व है | अनृत अथवा दुराचारका जो 
व्यवहार करते हैं, वे दस्यु हैं । ऋत अथवा सदाचारका 
जो व्यवहार करते हैं, वे आये हैं। सत्य अथवा परम 
तच्वमें संस्थित होकर जो व्यवहार करते हैं, वे देव हैं । 
उपयुक्त मन्त्रमें ऋत और ऋताचारी, सदाचार और 
सदाचारी आयका सुन्दर विश्लेपण है | उपयुक्त मन्त्रके 
अनुसार ऋत-सल-सदाचारका रक्षक किसीसे न दबता है, 
न डरता है और न किसीके आतझसे आतक्लित ही होता 
है। सदाचारकी रक्षा करनेवाला, सदाचारके पथपर 
चलनेवाला सदा अदब्ध और अदम्य रहता है| कोई 
उसे कितना भी दबाये, कितना भी सताये, कितना भी 
छकाये, क्वितना भी आतक्कित करे, उसकी परेशानीपर 
सह नहीं पड़ती | वह तो बढ़े-से-बड़े कर्शोको भी 
सइजतया सड लेता ६ । वह बड़ी-से-बड़ी आपत्तियोंको 
पुष्पदारकी भाँति सध्दार लेता है । बड़े-से-बड़े संकट 
उसे विचल्ति नहीं कर पाते । सहयोगका, साधन और 


अर्थका अभाव उसे पीछे नहीं हटा सकता | प्रलोभन 
उसे विमुग्ध नहीं कर सकते | कनक और कामिनी 
उसके ईमानको डिगा नहीं सकते । वैर-विरोधके सामने 
वह इढ़ताके साथ डटा रहता है | ईर्ष्या-हेष उसका स्पश 
नहीं करते और विकार उसे विक्ृत नहीं कर पाते । भोग- 
विस, विषय-वासना, दुःख-विषाद उसे निढाल ( शिथिल ) 
नहीं करते | वह तो हर अवस्थार्मे अचल और निद्वन्द 
रहता है| अदब्घता---अदम्यता ऋताचारका लक्षण है। 
कभी किपसीसे किसी भी प्रकार न दबना सदाचारिताका 
चिह है । ऋताचारी सुशील और शालीन तो होता ही 
है, पर दब्बू नहीं होता । सदाचारी विनम्र और छचकीलछा 
होता है, पर साहसी और निर्मीक होता है। ऋताचारके 
अभिमानी, सदाचारके खाभिमानी एक क्षणकों भी यह 
न भूछे कि सदाचारकी रक्षा करनेवाला दबाये नहीं 
दबता है। “ऋतस्य गोपा न दृभायः--यह वैदिक सृक्ति 
कितनी छुन्दर और ग्रेरणाप्रद है | 


काछ, समय, अवस्था, परिस्थिति, ऋतु, विधि ओर 
हार्यतकी क्या मजाल है. कि सदाचारीको दबा सकें, 
दुधट्नाओं और अनाचारियोंका क्या मजाल है कि 
सदाचारीका मुख मोड़ सकें। चाहे पर्बेत उचट-उचट कर 
उससे टकरायें, चाहे ब्रह्माण्ड उसपर टूट पढ़े, चाहे सारी 
सृष्टि उससे रूठ जाये, चाहे श्री, किंवा लक्ष्मी सदाके 
छिये उससे रुष्ट हो जाय, चाहे विधि उसके विरुद्ध हो 
जाय, चाहें अमप्निकी ष्वाछाएँ उसे जलाने लग जाये, 
चाहे अपने-पराये सब उससे मुख मोड्कर चले जाये, 
चाहे चक्रवर्ती सम्राट उसका शन्तु बन जाय; पर सदाचार- 
का वनी नहीं दवेगा, कदापि नहीं दबेगा, नहीं 
ठिठ्केगा, नहीं झिश्नकेगा, वह ऋतके पथसे अपना पग 
न एटायेगा | 
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ऋतके गोपाकी महिमा ओर खुनिये | ऋतका 
रक्षक छुकर्मा होता है। सदाचारी निःसंदेह छुकर्मा 
होता है | सदाचारी सदा छुकर्म ही करता है । 
सदाचार और छुकर्मका जोड़ा है | ये दोनों सदा एक 
दूसरेके साथ रहते हैं । जहाँ सदाचार होगा, वहाँ 
छुकरम अवश्य होगा | सुकम वहीं होगा, जहाँ सदाचार 
होगा । सदाचारके साथ कुकर्मका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। कुकर्म तो दुराचारका बन्धु है | कुकर्म दुराचारका 
सहगामी है अथवा यों कहिये---कुकर्म दुराचारकी छाया 
है और घुकर्म सदाचारकी | सदाचारी प्राण त्याग 
देगा, किंतु सुकमका त्याग नहीं करेगा। सदाचारी 
सर्वनाशकी ज्वाल्यमें जल जायगा, किंतु कुकर्मका आश्रय 
लेकर अपनी रक्षा कदापि नहीं करेगा । सदाचारिणी 
हँसते-हँसते चितार्मे जीवित जल जायेगी, किंतु अपावन 
कुकमंकी अपने जीवनका स्पर्शतक न करने देगी । 
सदाचारी अपने वाल-बच्चोसहित भखा मरना खीकार 
करेगा, पर कुकर्मसे पेट भरनेका खम्ममें भी विचार न 
करेगा | सदाचारी सानन्द मृत्युका आलिड्डन कर छेगा, 
पर कुकर्मको निकट न आने देगा | सदाचारी पराजय 
खीकार करेगा, पर कुकमसे विजय-सम्पादन कदापि न 
करेगा | सदाचारिणी नंगे गात रहेगी, किंतु ककमद्वारा 
अपने शरीरको भ्रपित कदापि न करेगी । इस 
छोटी-सी सृक्तिमें कितनी सुन्दर और कैसी दिव्य शिक्षा 
अन्तर्निद्दित है कि “ऋतस्य गोपा-सुक्रतुः--ऋतका रक्षक 
सुकर्म ही करेगा ! 

ऋतका रक्षक न दवेंगा, न कुक्कम करेगा; क्योंकि 
उसने हृठयके मीतर तीनों पवित्रताओकों धारण कर लिया 
है | हृदयमें घारणीय तीन पवित्रताएँ हैं-.-आत्माकी 
पवित्रता, चित्तकी पवित्रता, धनकी पवित्रता | कुकर्म 
कोई तब करता है, जब उसके मन-चित्त और 
आत्मार्मे मल्निता होती है | कोई किसीसे तभी दबता 
है, जब वह कुकर करता दै। मनुष्य घकरग कब 
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करता है १---जब उसका मन-चित्त और आत्मा निर्मल 
होना है | मनुष्य अदम्य और निर्मम कब रहता है १-- 
जब वह सुकम-ही-सुकम करता है। वुक़र्मी दबता 
है। कुकर्मीको दवना पड़ता है। सुकर्मी किसीसे 
क्यों दबेगा ? जब मानव अपने मन, चित्त ओर आत्मासे 
नितानत पवित्र हो जाता है, तब उसके विचार भी 
निर्मल हो जाते हैं | विचारोंके निर्मल हो जानेपर वह 
सदा सुकर्म ही करता है। सुकरमसे अदम्यता और 
निर्ममताकी स्थापना होती है । 
अदम्यता, सुकर्म और पवित्रता--इन तीनेंके संयोग- 
का ही नाम ऋत अथवा सदाचार है | सदाचारके तीन 
आधार हैं, अदम्यता, सुकर्म ओर पवित्रता। सदाचारीके 
तीन लक्षण हैं, सदाचारी अदम्प होगा, सुकर्मी होगा, पवित्र 
होगा। पवित्रता, सुकम और अदम्यता सदाचारके अनिवाय 
और सुसंगत अइ्ड हैं | यदि किसीमें इन तीनों अज्लेमेंसे 
किसी एक अज्ञका भी अमाव है तो समझ लेना चाहिये 
कि वह सदाचारी नहीं है | ऋतका रक्षक, सदाचारका 
प्रहती समझता है कि वह सर्न्न प्रमु समस्त भुवनोंको, 
अखिल लोकोंको, अखिल लेकोमें सकल धार्मों ओर स्थानों- 
को सर्वतः देख रहा है | किसी भी लोक ओर स्थानमें 
जब उस स्ज्ञ, सर्वशक्तिमानकी दृष्टि उसे देख रही है, 
तब वह कहीं किसीसे क्यो दवने और डरने लगेगा? वह 
सदाचारका पुतला छावारिश तथा अनाथ नहीं है, फिर 
वह अदम्य क्यों न हो | फिर उसे किसी ग्रकारका मय 
या किसी प्रकारकी शझ्ढा दो ही केसे सकती है ? ऋत- 
का प्रेमी जब यह विश्वास रखता है कि वह सबंदा उसके 
मनके संकल्प और उसके मस्तिष्कके विचारतककों जान 
लेता है तो उस सर्वज्ञकी सुद्ृश्मिं वढ़ किसी कुकमंका 
विचारतक नहीं कर सकता । जब कह उस स्वज्ञकी 
सर्वव्यापिनी स्वज्ञतामें निष्ठा रखता है तो उसके हृदयमें 
औए उसके जीवनमें अपवित्रता कैसे ठहर सकती है. 


<दे्‌ 
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ईश्वरकी स्वव्याप्ति ओर सर्वज्ञताकी भावना ही 
सदाचारका उदृगम है | जिस मनुष्यको इस वातमें 
विश्वास नहीं है कि वह न्यायकारी प्रभु स्बंन्यापक और 
सन है तथा वह अन्तर्यामी रूपसे सबको देख रहा 
है, वह मनुष्य सदाचारी नहीं हो सकता । जिसे उस 
स्ंज्ञके न्याय-नियममें विश्वास है, वही सदाचारी होगा । 
सदाचारके पुजारीको विश्वास होता है कि सच्ची, स्थायी 
और शाश्रत विजय सदाचारकी ही होती है | वह 
सदाचार-सम्वन्धी सारे व्रतोंकी धारण किये रहता है 
तथा स्वंदा अदम्यताका व्रत लिये रहता है | वह जानता 
है कि अदम्पताके बिना सदाचारके ब्रतका पालन नहीं 
हो सकता । सदाचारकी रक्षार्मे पदे-पदे आपदाओंका 
साम्मुछ्य करना होगा । इस कारण उसने संसारसागरमें 
अदम्यताके साथ जूझनेका व्रत ले लिया है। उसने 
सदा सुकर्म करनेका त्रत धारण कर लिया है; क्योंकि 
वह जानता है कि यदि उसने भ्लल्कर मी कभी कोई 
कुकर्म किया तो उसके सदाचारकों बच्चा छग जायगा । 


उसने पवित्रताका त्रत लिया है; क्योंकि वह जानता 
है कि पवित्रताके बिना सदाचारके साथ एक क्षण 
भी न निम सकेगी | वह जानता है कि अपवित्रताका 
जरा-सा भी स्पश उसके सदाचारके भव्य-भवनको क्षण- 
भरमें धड़ामसे ढाह देगा | इसीसे उसने व्रत लिया है 
कि वह अपने हृदयकों, मनकों, चित्तकों सदा पवित्र 
रखेगा । उसने व्रत लिया है कि वह अपने विचार, 
वचन, व्यवहारकों निरन्तर विशुद्ध रखेगा | उसने व्रत 
कर लिया है कि वह अपनी इष्टि, श्रुति, संस्पशकों 
नितान्त छुद्ध रखेगा । 


सदाचारकी रक्षा सर्वोपरि और सर्वातिशय कठिन 
साधना है । जो इस साधनाको अपने जीवनकी साध बना 
लेता है, जो इस साधनामें संसिद्धि प्राप्त कर लेता है, 
वह्द सत्यको प्राप्त करता है, सत्यखरूपमें संस्थित होकर 
विश्व्में सत्य और सदाचारकी ज्योति जगमगाता है और 
शरीर त्यागनेपर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करता है | 


+ -+-<4#*व्छयई- वे ेरं--- 


अथर्ववेदम सदाचार 
( रेखक---डॉ० श्रीवासुदेवकृष्णजी चतुर्वेदी, डी० ल्टि० ) 


भारतीय संस्कृति विद्धवन्दनीया है । यह प्रत्येक 
भारतीयके गोखकी वात है कि वह उस संस्कृतिका 
अविभाज्य अब्ठट माना जाता है, जिसे विश्वसंस्कृतियोंका 
मुकुटमणि कहां जाता हैं। इस संस्क्रृतिकी अनुपम 
विशेषताओमें एक विशेषता सदाचार भी है। साधारणतः 
सदाचार दो शब्दोंसे बना है---सदू-आचार--- 
सदाचार! | किंतु सदाचारका “अच्छा व्यवहार? मात्र 
इतना अर्थ मनीषियोंको संदोषप्रद नहीं रहा; फलत; वेद- 
ब्यासजीने विष्णुपुराणमें इसकी व्याश््या इस प्रकार कौ--- 

साधवः व्लीणदोपास्तु सच्छच्दः साधुवाचकः । 

तेपामाचरर्ण यतु लू सदाचार उच्यते ॥ 


| (३।५१५११॥३) 
दोपरहित साधुका वाचक है---सत्‌ शब्द और उनका 


आचरण है सदाचार? |? कामाचारमें सदाचार भाग 
जाता है--जेसे-. 
सदाचार जप जोग बिरागा | सभय बिबेक कटकु सतु भागा ॥ 


( मानस १ | ८३ | ४ ) 
कसी देशकी उन्नति वहाँके सदाचारसे जानी 


जाती है | समष्टि ओर व्यष्टि दोनोंमें सदाचारकी महत्ता 

है। सदाचारी व्यक्ति विद्वान्‌ हो तो महान्‌ है | पर वह 

विद्वान्‌ न भी हो, किंतु सदा चारी हो तो भी वह सम्मान्य 

होता है |[सदाचार केवल लोककी वस्तुमात्र है, ऐसी वात 
नहीं, अपितु यह वेदवर्णित महिमामण्डित है--- 
जिज्लाया अभे मधु मे जिद्धासुछे मथूरककस। 

( अथवंदेद १ | २४ | २) 

इसमें प्रार्थना की गयी है कि मेरी जिह्ामें मघुरता हो 

और जिद्वाके प्नर्ब्मे अर्थात्‌ मानसमें मघुर रखका संनिवेश 


# अथव वेदर्म सदाचार % 
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हो !? विचार करके देखा जाय तो यह सुस्पष्ट है कि 
सदाचारीकी जिद्दामें माघुय रहता है और वह मनसे भी 
मघुर होता है। जिह्वाद्मरा ही संसारमें संधि-विग्रह होते रहे 
हैं | जिह्लाकी मघुरतापर क्ररोंको भी क्ररता त्यागकर 
साधुओंका मार्ग ग्रहण करना पड़ा है | जो आये है. 

वह यही कामना करता है कि मैं वाणीसे, मनसे मघुर 
बने | मनुष्यका कतेब्य है कि वह अपनेको सर्वप्रिय 
बनानेका प्रयत्न करे | धरमें आना या जाना, वार्ताल्प 
करना या नेत्रोद्रार किसीको देखना---सव कुछ मधुर 
हो | देखनेमें कुछ लोग मधुर हो सकते हैं; पर उनका 
वार्ताछाप या अवलोकन मधुर नहीं होता । गृहस्थ व्यक्ति- 
को शिक्षा देते हुए वेदभगवान्‌का कथन है कि वह पत्नी- 
को ऐसी प्रेमभरी इश्टिसे देखे कि वह ग्रेमकी मधुरताके 
बहा हो खप्नमें भी किसी परपुरुषकी कामना न करे--- 


परि तव्वा परितत्लुनेक्षुणागामविद्ठिषे । 
यथा माँ कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ 
(अथबे० १।३४।॥५ ) 


(हम परस्पर एक दूसरेके प्रति एक हृदय, एकचित्त तथा 
द्वेषरहित होकर रहें। एक दूसरेके प्रति ऐसा ग्रेम करें, जैसे 
गाय बछड़ेसे प्रेम करती है। हम तुम्हे ईखसे घेरते हैं, इससे 
तुम्हारा व्यवहार मधुर एवं द्वेपरहित हो । पुत्रकों चाहिये कि 
वह सर्वदा पिताकी आज्ञाकों माने |# पति-पत्नी परस्पर 
शान्तिदायक वचनोका प्रयोग करें। भ्राता भ्ातासे द्वेष न करें। 
बहनें भी बहनेंसे स्नेह करें तथा परस्पर कल्याण और 
छुखदायी बचनोंका प्रयोग करें| । समस्त प्रजा भी आपसमें 
मनोहर बचनोंको व्यवहारमें लायें !! उक्त एक कथनको भी 
आज व्यवहारमें छाया जाय तो देशकी अनेक समस्याओंका 
न केवल समाधानमात्र ही हो जाय, अपितु उनकी 
उत्पत्तिका ज्नोत भी नष्ट हो जाय---बाचा वदासि मघुमद्‌ 
भूयासं मधुसंदझाः । ( अथर्व० १ | ३४।३।) 


(इस ऋचाकों ऋगेदममें १० ॥२४ । ६्में भी 
खल्पान्तरसे देखा जा सकता है। ) 
पापका परित्याग 
वेद भगवानका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य 
संकल्प करे कि मै कभी दूसरोको कष्ट देनेवाले कार्य न 
करूँ। वह पापोंसे मुक्ति-हेतु ईश्वरक्ती उपासना भी करे--- 
ब्यूहं सर्वेण पाप्सना वियक्ष्मेण समायुषा 
(अथवं० ३ | ११ | ११ ) 
पापका अर्थ मानसिक बुराइयाँ हैं | अतः मनसे शुद्ध 
रहना बहुत बड़ा खास्थ्यवर्धक-( सदाचार- ) प्रयोग है । 
वि झक्रः पापकृत्ययाः (अथर्य० ३।३१।२।) 
झक्र परमात्मा पापोंसे दूर रखे | 
वेदभगबानका कथन है. कि सदाचारी पुरुषोंको 
सदा सहृदय होना चाहिये | सदाचारके कतिपय 
उपदेश इस प्रकार हैं---( १ ) मिलकर एकचित्त होकर 
परस्पर प्रेमसे रहो। (२) किसीसे द्वेप न करो, 
किसीका अहितचिन्तन न करो | (३ ) जल, अन्न, बन्धन 
समान भावमें हो | ( 9 ) द्रब्यमें सबका समान भाग 
करो | ( ५ ) एक-जेसा भोजन करो । (६ ) सार्यकाल- 
प्रातःकाल निर्मेल-चित्त बनो। ( ७ ) ईश्वरसे प्रार्थना 
करो, वह पापकी ओर न जाने दे । ( ८) उद्योग करो, 
प्राणवान्‌ बनो। मृत्युके ग्रास मत वनो और (९) रोगोंको 
संयमसे दूर करो अथवा ओषधियोकी सहायता छो--| 
उदायुपा. समायुपरोदोषधीनां रखेन 
( अथवं० ३। ३१ । १० 
( १० ) सब प्रकारसे उन्नतिको प्राप्त करो । 
उदस्थामास्ता वयम! (अ० ३। ३१। ११। ) 
( ११ ) गृहस्थाश्रम-यज्ञ अन्य यज्ञोंसे महान्‌ यज्ञ है, 
इसका सावधानीसे प्रयोग करो--- 
“एप यज्ञातां विततों बहिछ्लो!. (अ०४) ३४ | ५। ) 
(१२ ) दान करो, आनन्दमें रहो, सदू-आचरण करो | 
इस प्रकार सदाचारकी शिक्षाओंसे वेद कल्याणका मार्ग 
दिखत्य रहे हैं । 
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# घममूल निषेवेत सदाचारमभतन्द्रितः # 


उपनिषदोंगं सदाचार 


( लेखक--भ्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव, एम्‌० ए.० शात््री, एम्‌० ओ० एल० ) 


श्रीमद्भगवद्वीताके अनुसार सदाचारका 'सत! शब्द 
ब्रह्म, सद्भाव, साधुभाव, पग्रशस्त कम, यज्ञ, तप एवं 
दानका वाचक है | इनकी सिद्धि अथवा ग्राप्तिके लिये 
किया गया दम भी 'सत! शब्द द्वारा उक्त या 
अभिव्यक्त होता है । (१७ । २३-२७ । ) इस 
प्रकार सद्‌ ब्रह्मकी प्रात्तिके उद्देश्यसे स्थूछ एवं सूह्रम- 
शरीर, इन्द्रियोँ, वाणी, मन, हृदय एवं बुद्रिद्वारा को 
गयी प्रत्येक भली चेश्ल एवं भाव सदाचार हैं | शाल्नोमें 
ब्रह्मकों सत्य ज्ञालमतन्त ब्रह्मः द्वारा निर्दिष्ट किया गया 
है । इनमे 'सतः शब्द ब्रह्मके सत्यमे प्रतिष्ठित खरूपका 
निर्देशक है । इस शुद्ध सत्तावान्‌, बह्मकी ग्राप्तिके लिये 
ही वेद शालत्रोका ज्ञान, तप एवं ब्ह्मचर्यादे सदाचारका 
पालन किया जाता है--- 
सर्वे वेदा. यत्पद्मामनन्ति 
तपांसि सवोणि च यदू वद्न्ति। 
यदिच्छन्‍्तोी.. ऋरह्मचय चरन्ति 
ततते पद खंग्रहेण ऋवीस्योसित्येतत्‌ ॥ 
(कठोप० १ ।२। १५ ) 
उपनिषदोंका कहना है. कि जो दुश्चरित्र हैं, जिनका 
मन अशान्त और विक्षिप्त है, वे प्रज्ञान द्वारा भी ब्रह्मको 
नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगोंको बार-बार इस 
संसारमे आना पड़ता है--- 
नाविर्तो इुश्वरितान्नाशान्तो 3 0 नासमाहितः । 
नाशान्तमानलोी वापि प्रक्षानेन्े ॥ 
(कठ० १।२। २४) १। ३ | ७ आदि ) 
खशरीरे खर्य ज्योतिः खरूप॑ पायमाथिकम । 
घ्वीणदोपषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययादुता: ॥ 
( पाशुपतोपनिपद्‌, उ० का० ३३ ) 
शाख्रोंद्रारा प्रतिपादित सठाचरण एवं भगवन्‍्वरणोकी 
पूजा तथा भक्ति पत्रित्र करनेबाली है और सभी प्रव्मारके 
पापोंका नाश करनेवाली है--- 


चरणं पवित्र विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुप्कृतानि। 
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमर्रति तरेम ॥ 
( मद्दानारायणोप० १।५१ तैत्तिरीय० ब्रा० ३।१२। ३ | ) 

सामान्यरूपसे “पातज्नल्योगसूत्र”में प्रोक्त पॉँच यम 
एवं पाँच नियमोमे सभी प्रकारके सदाचार्‌का अन्‍्तर्माव 
हो जाता है, फिर भी अविक स्पष्टता एवं मुमुक्षुके लिये 
पालनीय ब्रतोंकी निश्चितताके लिये शाण्डिल्यादि उपनिपदोमें 
इनकी संझ्या दस-दस बतायी गयी है. | इनके अनुसार 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, 
धृति, मिताह्यार और शुचिता--ये दस यम हैं तथा 
तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईंश्वरपजन, शाल््रीय 
सिद्धान्तका श्रवण, छज्जा, मति, जप एवं व्रत--ये दस 
नियम | ( शाग्डिल्पोपनि० १ | २ | ) “मण्डल- 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ (२। १। ३ )के अनुसार शीतोप्णाहार- 
निद्रापर विजय, सवंदा शान्ति, निश्चलता तथा विषये- 
न्द्रियनिग्रह--ये यम हैं तथा गुरुभक्ति, सत्यमार्गानुरक्ति, 
छुखागतवस्तु ( ब्रह्म )का अनुभव एवं उस अनुभवसे 
प्राप्त तुष्टि, निःसड़ता, एकान्तवास, मनोनिवृत्ति, 
कमफलकी अभिलाषाका न होना तथा बवैराग्य---ये 
नियम हैं । (९। १। ४ ।) “त्रिशिख्राह्मणोपनिषद्‌? 
( २८, २९ )मे देहेन्द्रियोंमं बेराग्यको यम? तथा 
परतत््वमे अनुरागको “नियम” बताया है | 

सदाचारके रूपमें पालनीय घर्मोका वर्ण, आश्रम, 
आयु, अवस्था, जाति, लिड्ठ आदि भेदसे बहुत प्रकारसे 
विस्तार हो सकता है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिये 
कि समी सदाचरण सत्यमूछक है | सत्यनिष्ठा, सत्यव्रत 
एवं सत्याचरणके अमावमे सभी ब्रत, कर्म एवं आचरण 
नि्फल हो जाते हैं | 'ब्रृह्दारण्यकोपनिषद्‌?के अनुसार 
सत्प' ही तह्म है, सत्य ही धर्म है। इस सत्यधर्मसे 
बढ़कर अन्य कुछ नहीं है--- 


ड़ क्त 
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:सत्यश्होव ब्रह्म. (४।.१। १) 
धर्मात्‌ परतरं नास्ति यो वे घर्मः सत्य वे तत्‌। 
(१।४॥। १५४ ) 
जैसे ममिमें गड़ी या दवी हुई निधिका ज्ञान उक्त 
म-प्रदेशके ऊपर घूमने-किरनेवाले व्यक्तिको नहीं होता, 
शी प्रकार नित्य॑ सुषुप्त-दशामें ब््मके समीप जानेवाली 
प्रजाको भी अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे वास करने- 
वाले शअह्मका ज्ञान असत्यसे आच्छादित होनेंके कारण 


नहीं होता---- 
एचमेंवेमाः सवा; प्रजा अदरहर्गच्छन्त्ये- 
ते ब्रह्मलोक॑ न विन्दन्त्यन्ंतेन हि पत्यूढाः ॥ 


( छान्दोग्योपण ८ ।३। २) 
केनोपनिषदू-( ४ | ८ )का कहना है. कि सत्य 
ब्रह्मविद्याका, आयतन, -( गृह ) है | सत्यमें ब्रह्मविधा 


(..” निवास करती' है ॥ मुण्डकोपनिषदू- ३ । १। ६) 


के अनुसार सदा. सत्यकी ही जय होती है, झूठकी 
नहीं | देवयानका विस्तार सत्यके द्वारा ही हुआ है--. 


सत्यमेव जयति नाउत॑ सत्येन पन्‍था विततो देवयानः ॥ 
, सत्य जीवनका मूल है, जीवनवृक्षको संबर्धित 
करनेवाला रस है | जो झूठ बोलता है, उसका जीवन 
सम्नल शुष्क हो जाता है?--..- 


' समूल्ले वा एप परिशुष्यति योडच्ृतमभिवद्ति ॥ 


( प्रश्नोप०. ६ । १ ) 
: ब्रह्मलोक उन्हींको ग्राप्त होता है, जिनमें सत्य 


५: प्रतिष्ठित है तथा जो तप एवं ब्ह्मचयंका प्रणरूपेण 
5 पाहन' करते हैं, अनुष्ठान करते हैं । सत्य्मका 


३ 


साक्षात्कार करनेके लिये प्रत्येक वस्तुमें निहित 
निर्मान्त शुद्ध सत्यको जानने एवं पानेके लिये बाहरसे 


* आंपातित:' रमणीय एवं हिंतकर दिखायी देनेवाले पदार्थ 
“ रूपोंके प्रति आसक्ति 'तथा छोमका' परित्याग अपरिहार्य 
है'। रूपकी चकार्चीधसे रमंणीयता-एवं--लोम-तृष्णाके . 


आंकर्षणसे संत्यका मुख आछ्छादित हो जाता है-। इस 
सें०, अं० १२---२६ (५.०६ 328: 








आच्छादनको-दूर किये बिना सत्यका दर्शन कैसे हो 
सकता है ! ( ईशोप० १५ | ) सत्यमें वायु, सुर्यादि 
देवता प्रतिष्ठित हैं| सत्यमें ही वाणीकी प्रतिष्ठा है । 
सत्य मोक्षका परमसाधन है--- 


सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यों रोचते द्वि। 
सत्य चाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वे प्रतिष्ठित, तस्मात्‌ सत्य 
परम वदन्ति ॥ ( महानारायगोप० ७९ | १| ) 
सत्यके अतिरिक्त तप, व्रह्मचर्य ( दम ), ईश्वरारपित 
कर्म, सम्यण्ज्ञान, श्रद्धा एवं नित्योपासना ( ध्यान ) भी 
मुम॒क्षुके द्वारा अनुछानके योग्य प्रमुख सदाचार-तरत हैं । 


तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाज्यनि 


सत्यमायतनम्‌ ॥ ( कैनीप० ४ | ८ ) 
परा, विद्या भी सत्य, तप, वेदान्तज्ञान,अ्रह्मचर्यादिसे 
ही प्राप्त होती है--- 


एवं रूपा परा विद्या सत्येन तपसापि च। 
ब्रह्मचर्यादिभिर्ध में छेभ्या वेदान्तवत्मेना ॥ 
( पाशुपतोप० उ० का० ३२ ) 

छान्दोग्योपनिषदू-( ३ | १७। ४ )में तप, दान, 
आज॑ब, भहिसा एवं सत्य वचनकों आत्मयज्ञकी दक्षिणा 
बताया गया है । इस उपनिषद्के अबुसार धम्मरूपी 
बृक्षके तीन मुख्य स्कन्ध हैं | प्रथम स्कल्ध द्ै--यज्ञ, 
अध्ययन एवं दान । द्वितीय स्कन्ध है---तप और तृतीय 
स्कन्‍ध है--नैप्टिक ब्रह्मच्य । तपके प्षम्बन्धमें 
मह्ानारायणोपनिषद्में एक स्थान (७८ २ ) पर 
अनझ्नको ( उपवास अथवा धर्मानुष्ठानके छिये काय- 
क्लेशके सहनेको ) तथा अन्यत्र बुद्धि एवं चित्तकी 
निर्मत्ता तथा संयमादिको भी तप कहा गया 
है | मुण्डकोपनिषद्‌ (१॥।१।॥०५९) धयस्य 
शानमय तप: कहकर स्वंदा चैतन्यमावसे युक्त रइने 
एवं सत्यज्ञानमें स्थितिको 'तएः ख़ीकार करती है। 
मह्नारायणोपनिषद्‌ परमात्म-कज्ञानके प्रति उपकारक 
होनेके कारण ऋत, सत्य, वेदज्ञान, प्रशान्तचित्तता, 





० 






शाम, दम, दान, तप एवं ब्रह्मोपासनाको तपरूयमें 
खीकार करती है--- 

ऋत तपः सत्य तपः अत तपः शान्त तपो 
द्मस्तपः शमस्तपो दान तपो यक्षं तपो. भूर 
खुबब्रह्मंतदुपास्वतत्तप+ (१०। १) 

तैत्तिरीय उपनिषदमोें ऐसा भी उल्लेख मिलता दे 
कि कुछ ऋषि अपनी अभिरुचि, संस्कार एवं अनुभववेः 
आधारपर केवल एक ही गुणकों तपरूपमे अपनाकर 
उसी ग्रुणका जीव्रममें सतत अभ्यास करनेपर बल देते 
हैं; यथा सत्यवादी 'राथीतरः सत्यको ही तप मानते 
हैं, तपोनिष्ठ पीरुशिष्टि 'तपः पर ही बल देते हैं, 
मोद्गल्यनाक खाध्याय-प्रवचनको ही तप मानते हैं। 
परंतु तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (९। १ )के ग्रवक्ताका 
मत यह है कि ऋत, सत्य, तप, दम, शम, यज्ञ एवं 
अन्निहोत्र, अतिथि-सेवा, मानवकल्याणके कम, संतान- 
पालन, बंशकी रक्षा एवं वृद्धि आदि सभी तप;- 
कर्मोको करते हुए खाध्याय तथा प्रवचनका नित्य 
एवं नियमित अभ्यास करना चाहिये । 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ू-( १। ११ )में स्नातक शिप्पको 
उपदेश देते हुए कहा गया है-'सत्य बोल। घमंका आचरण 
कर। खाध्यायसे प्रमाद न कर | आचायके लिये अभीष्ट धन 
छाकर ( उनकी आज्ञासे ख्लीपर्त्रिह कर और ) संतान 
परम्पराका छेदन न कर | सत्यसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । धर्मे प्रमाद नहीं करना चाहिये | कुशल 
( धर्म, लोक एवं मोक्षके लिये उपयोगी ) शुभकर्म से 
प्रमाद नहीं करना चाहिये | ऐश्वय ढेनेवाले माइ्नलिक 
कर्मों एवं सम्पदा-संग्रहसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
खाध्याय और ग्रवचनसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। 
देवकायं और पितृकायेसि प्रमाद नहीं करना चाहिये | 
तू मातृदेव ( माता ही जिसकी देवता है, ऐसा बने अर्थात्‌ 
मातामें देवता-बुद्धि रखकर उसकी प्रजा, सत्कार एवं 
प्रेवा करे ), पितृदेव हो, आचार्यदेव हो, अतिथिदेब 





हैं. घममूल निषेवत संदाचासमतन्द्रितः # 








समन न>+ 3993 «9999 3++3-+ 3 >नम+>+«+«०+33०+2 ०४०० ८०५५++ ७०9०० ५959+9ब+न न ञ«+«++ पर सन9 9५०9 999 नम समन मलननस कमाना लत अिजिलीयत अगी सीिवलीज ही नकल नली कलर. आओ जजओ हे अत ही... बी आफ अनीता बी बनी मी. 


हो | जो अनिन्ध कर्म हैं, उन्हींका सेवन करना 
चाहिये--दूसरोंका नहीं | हमारे ( हम ग़ुरुजनोंक्े ) 
जो शुभ आचरण हैं, तुझे उन्हींकी उपासना करनी 
चाहिये---दूसरे प्रकारके कर्मोकी नहीं | 


जो कोई ( आचार्यादि धर्मोसे युक्त होनेके 
कारण ) हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राञण हैँ, उनका 
आसनादि दानके द्वारा तुझे आश्वासन (श्रमापहरण) करना 
चाहिये । श्रद्धापबंक ( दान ) देना चाहिये, अश्रद्वायूषक 
दान भूलकर भी नहीं देना चाहिये । अपने ऐशस्र्यके 
अनुसार ( समाजर्मे अपनी शोभा, प्रतिष्ठाके ल्थि 
इश्टाप्रत कमकि लिये भी ) दान देना चाहिये। ( इच्छा 
होनेपर भी आग्रह एवं दवावपर्बक माँगे जानेवाले 
दानमें अपनी मर्यादाकी रक्षा-हेतु ) छल्नाप्रवक देना 
चाहिये। ( राजा, राजकर्मचारी आदिको ) भय मानते 
हुए देना चाहिये | संवित्‌ू--( मेत्री आदिके कार्यके 
निमित्तसे एवं वचनप्रतिं )के लिये देना चाहिये । 


यदि तुझे कम या आचारके वित्रयमें कोई संदेद्द 
उपस्थित हो तो वहाँ विचारशील, सावधान, कर्ममें 
नियुक्त, निष्क्षपाती, अनुभवी, खतन्त्रचेता, मृदु, 
सरत्मति धर्मामिछापी ब्राह्मण जेंसा व्यवहार करें बेसा 
ही तू भी कर | यह आदेश--विधि है, यह्द 
उपदेश है, यह वेदका रहस्य है, यह अनुशासन है, 
इसी प्रकार व्यक्तिको अपने जीवनको अनुशासित करना 
चाहिये तथा इन सब बातोको भलीभाँति जानकर 
एवं इन्हें जीवनके आचरणमें लाकर आत्मसाक्षात्कारदे 
लिये उपासनामें लग जाना चाहिये ! सदाचारके ये दी 
मल्मन्त्र हैं | इनको जीवनमें उतारना ही सिद्धि है । 


उपासनाके द्वारा पापका अपनोदन, अन्तःकरणकी 
शुद्धि एवं ब्रह्मकी प्राप्ति--ये तीनों प्रयोजन सिद्ध होते 
हैं। मनुष्य दिवारात्रिमें, जाग्रत-खप्न-सुपृप्तिकी दशाओंमें 
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देवगण, पितृगण, मनुष्य, अन्य प्राणियों तथा खय 
अपने प्रति भी अनेक पाप-कर्म करता है । उसे 
छहरनिश कृतपापका नाश करनेकी तथा अपनेको 
अधिकाधिक पवित्र बनानेकी आवर्यकता है | साधक 
साथ एवं प्रातःकी संध्योपासना तथा गायत्री-जपके 
द्वारा दिवारात्रिकृत पार्पेसे मुक्त हो जाता दै--- 
यदद्वा कुसते पाएं तदह्ाव्‌ प्रतिमुच्यते 
यद्वात्रियात्कुरते पापं तद्राजियात्मतिसुच्यते । 
( मद्दानारायणोप० रे४ | रे ) 
संध्योपासनाके. अतिरिक्ति मन्त्रविहित कम यज्ञ, 
नित्य एवं नेमित्तिक अग्निहोत्र, अतिथिसत्कार एवं 
बैइबदेव यज्ञका नित्य अनुष्ठान भी अत्यन्तावश्यक 
है । ये पद्चमहायज्ञ नित्य अनुष्ठान करनेपर पुण्यके 
जनक तो नहीं होते हैं, परंतु न करनेपर सात पीढ़ियों- 
का नाश कर देते हैं। अतिथिको वेश्वानर अग्निका 
रूप बताया गया है तथा उसे अध्यं-पाथ देकर सन्तुष्ट 
करनेका संकेत दिया गया है। ( कठोप० १। १॥७।) 
किसी भी गरहस्थके घरमें ब्राह्मण अतिथिका बिना 
मोजन किये रहना अत्यन्त अमजूल्कारी है. तथा उसकी 
आशा-अभिलाषा, इथपू्तके पुण्पकर्म एवं पुत्र, पशु आदि 
समभीका नाश करनेवाला है 
आशाप्रतीक्षे संगत*खून्॒तां च 
इप्टापूतत पुजपशु<दूच सवोन, । 
पतद्‌ बुडमन्के पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानइ्नन वसति ब्राह्मणों गृददे ॥ 
(कठोप० १ १। ८ ) 


उपनिषद्ने यह भी संकेत दिया है कि मनुष्यकी 
प्रकृतिमं जिस दोपकी म्रधानता हो उसे दूर करनेके 
छिये अपनेमें उक्त दोषके विपरीत प्रकृतिके गुणको 
बढ़ानेका अभ्यास करना चाहिये । कामलिप्साप्रधान 
व्यक्तिकों दम ( संगम ) का, क्र प्रकृतिवालेको दया-! 
_का ख॑ घनलेदुप व्यक्तिकों दान सा पर एवं धनलोलप व्यक्तिकों दान! देनेका अभ्यास 


करना चाहिये। इन तीनों प्रकारके व्यक्ति क्रमशः देव, 


असुर एवं मानवजातिकाो प्रकृतिका प्रतिनिधित्व करते 
हैं। यह बात बृहदारण्यकोपनिषद्के पद्चम अध्यायके 
खिलकाण्डमें वर्णित प्रजापतिद्वारा अपने पुन्नो-- 
देव, असुर, मानवोंकों केवल एकाक्षर ६ के 
द्वार उपदेश देनेकी लघु कथामें स्पष्ट झुपसे 
प्रतिपादित की गयी दै । व्तुतः दुर्गुणे्मिं काम, क्रोध 
एवं छोम सबसे अधिक प्रवढ्ठ हैं | अतएव श्रीमदूभगवदू- 
गीता ( १६। २९१ )में इन्हें नरकके तीन द्वार 
बताकर इन दीनोंकों परित्याग देनेका उपदेश दिया 
गया है। ये सदाचारके भी हु हैं| 


सदाचार एवं कदाचार व्यक्तिगत भी होता है एवं 
सामाजिक भी । व्यक्ति खतन्त्र ईकाई नहीं है, वह करमे- 
र्जुद्दार अपनी वंशपरम्परा तथा समुदायसे बंधा हुआ 
है। अतएव वह वंश तथा समुद्ायमें किये गये पाप- 
पुण्यमें सहभागी होता है. तथा अपने सुकर्म एवं 
दुष्कमसे अपनी अगली-पिछली पीढ़ीको तथा अपने 
समाजको भी प्रभावित करता है | अतए्‌व शाल्लोमि पापी, 
अपराधी व्यक्तियोकी संगति करनेका तथा उनका अन्न 
प्रहण करनेका निषेध मिलता है । व्यक्ति, कुछ एवं 
समाजपर पड़नेवाले अनिश्कर प्रभावके तारतम्पके अनुसार 
इन दोषोंकी महापातक एवं लघुपातकके रूपमें गणना की 
गयी है | महानारायणोपनिषद्‌के अनुसार खर्णकी चोरी) 
ब्रह्महत्या, सुरापान, गुरुपत्नीसे व्यभिचार महापाप हूँ 
तथा इन पातक कम करनेवालोके साथ व्यवहार करने- 
वाल्य भी महापातकी है--- 
स्तेनो दिर्ण्यस्य सुरां पिबंइच गुरोस्तत्पावसन्‌ 
च्रह्मद्मास्यैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचर<स्तैरिति। 
(५।१०।९) 
इसी उपनिषद्‌के एक अन्य स्थल ( १। ६८ ) मे 
शालविरद्ध कार्य, अह्मचर्य्रतका भंग, चौर कर्म एवं 
श्रणहत्पाको तथा अन्यत्र ( ६५। २) गौकी चोरी, 


श५्९ 


थे के 
+ छम्मूर् मियेचेत सदाचारमतन्द्रितः # 





>> तन 


चोरके अन्का ग्रहण, एकोदिए .श्राद्र्में भोजन- 
प्रहणको गम्भीर पाप माना गया है | 

सतयुग, त्रेता आदिम समाज सदाचारकी इश्सि अत्यन्त 
उन्नत था। राजा प्रजाहितकी इश्टिसे राज्यकी व्यवस्था 
इस प्रकारसे करते थे कि प्रजा खबर्णाश्रमबर्मका 
निष्ठासे पालन करनेवाली एवं विधा तथा सदाचारसे 
सम्पन्न होती थी | केकय देशके राजा अश्वपति वेश्ानर- 
विधाके ज्ञाता थे। इस विधाकों सीखनेके लिये आये हुए 
क्रषियोंकी उन्होंने स्पष्टरूपसे कहा था कि मेरे राज्यमें 
एक भी चोर, मद्यप, कृपण, अविद्यान, अनाहिताग्नि 
( यज्ञ-होम न करनेवाछा ) एवं व्यमिचारी पुरुष या ख्री 
नहीं दै-- 

न में स्तेनो जनपंदे न कदर्या न मद्यपः। 

नानाद्दविताप्मिनायज्या न स्वेरी स्वैरिणी कुतः ॥ 

(छान्दो० ५। ११।५) 

आजके युग्में ऐसे विया, धर्म एवं सदाचारसे 

सम्पन्न राज्ययी कल्पना भी अविश्वसनीय लगती है | 





(जिन च>की >मननननर, न >ललनननरनी सनक नननकीत कल. "अमन 3 जीन १३०कमनन,. अब पक अंक पेन >>बलीयम. आ+८टथ कपन्‍रननन ७ 


किंतु, सदाचारसम्पन्न भारत एक दिन श्सी कारण 
भा-रतः था| उपनिपत कर्मफलमें विश्वास करती हैं तथा 
यह मानती हैं क्रि मनुष्य शुभावचरणके द्वाराश्षीत्र ही 
उत्तम योनिर्मे तथा कुत्सित आचरणके द्वारा निन्दित 
योनिमें जन्म ग्रहण करता है। मनुष्यकी ऊर्ष्यंगति 
या अथोगति उसके ही घुक्ृत पवं दुष्क्ृतपर 
निर्भम है | ( छाल्‍दो० ५ | १० | १७।) 
महानारायणोपनिपदूका कद्दना है. कि जेंसे पुष्पित 
वृक्षकी खुगन्‍्वका दरसे दी पता छग जाता है, इसी 
प्रकार पुण्यक्मका भी दूरसे ही उसकी सत्कीतिकी 
गन्घद्वारा ज्ञान हो जाता है--- 

यथा वृश्षस्प सम्पुष्पितस्प दृरादवगन्धो धात्येवं 
पुण्यस्य कर्मणो दूरादू गन्धों वाति | 

करुणामय भगवान्‌ ऐसी कपा करें कि यह सम्पर्ण 
पृथ्वी अपनी मानव-प्रजाके सदाचार एवं सुकर्मकी 
पुण्यगन्धसे सदेव सुवासित होती रहे । 
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सत्कमंपर भी गव॑ नहीं--साधुताकी कसो्ी 


देवराज इन्द्र अपनी देवसभामे श्रेणिक नामके राज़ाके साधु-खभावकी प्रशंसा कर रहे 
थे। उस प्रशंसाको खुनकर एक देवताके मनमे राजाकी परीक्षा लेनेकी इच्छा हुई। देवता पृथ्वीपर 
आये और राजा बादरसे घूमकरः जिस मा्गसे नगरमें आ रहे थे; उस मार्गम साधुका घेश 
चनाकर पक तालाबपर बैठकर मछली मारनेका अभिनय करने छगे। 

राजा उधरसे निकले तो साधुको यद्द विपरीत आचरण करते देखकर बघोले--रे ! 
आप यद्द फ्या अपकर्म कर रहे है?” खाधुने कहा--राजन ! में धर्म-अधर्मकी बात नहीं जानता। 
मछली मारकर उन्हे बेचूँगा और प्राप्त घनले जाड़ोंके लिये एक कम्बल खरीदूँगा ।! आप 
कोई जन्म-मरणके चक्रम भटकनेवाले प्राणियमिंखे दी जान पड़ते हैं--यह कहकर राजा 
अपने भागसे चले गये | 

देवता खर्गं लौट आये। पूछनेपर उन्होंने देवराजसे कहा--सचमुच वह राजा साधु 
है। समत्वमें उसकी बुद्धि स्थिर है। पापी; असदाचारकी निदा करना तथा उनसे घृणा करना 
भी उसने छोड़ दिया दे; इसका अर्थ द्वी है कि उसे अपने सत्कर्मपर गयव नहीं है।? 


क्रियाहीन॑ कुसाधुं च इृष्ठा चित्ते न यश्वलेत्‌ । 
तेषां चढ॑ तु॒सम्पक्त॑ धर्म श्रेणिकप्रपतत्‌ ॥ 
-+->--१*3 ९९%... 


# सदाचारकी रक्षा सदा करनी चाहिये # 


निज लल, जज अलजन>कन>>->ल>+न> 
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उपनिषदोंमें सदाचारसत्र 
( लेखक--अ्रीअनिरुद्धाचार्य वेकठाचार्यजी महाराज तर्कशिरोमणि ) 


'उपनिपद्‌ केवल आत्मप््क परनोक शांत्र ही नहीं 

हैं? प्रत्युत इनमें निर्दिष्ट सदाचारोंके पालनसे हम ऐह- 
लेकिक जीवनमें भी---अपने व्यक्तिगत जीवन, कुठुम्ब- 
जीवन, समाज-जीवन एवं राष्ट्रजीवनर्मे भी महान्‌ उत्कर्ष 
प्राप्त कर सकते हैं । ओपनिपद शिक्षासूत्रके नियन्त्रणमें 
रहता हुआ मानव अधिकार-योग्यतानुसार अपने छक्ष्यमें 
पहुँच सकता है | उसके लिये उपनिषदोंमें सदाचार- 
सम्बन्धी आदेश इस प्रकार दिये गये हैं--. 
(१) मारतंदेवी भव-नमाताके भक्त बनो । 
(२) पिठदेवी भच--पिताके भक्त बनो । 
(३) आचायदेवों भव--आचार्यके भक्त बनो । 
(४) याति अनवद्ानि कमोणि तानि सेवितव्यानि 
नो इतराणि--सबके सदगुणोंका ही अऋहण करो । 
दुर्गुणोंका नहीं। (५ ) अतिथिदेवो भव--अतिथियोंका 
सत्कार करो | (६) बुद्धसेवया विज्ञानम--तृद्धोंकी 
सेवासे दिव्य ज्ञान होता है. । (७ ) सत्य बद--सदा 
सत्य भाषण करो | ( ८) धर्म चर--धर्मंका आचरण 
करो | ( ५ ) मा दिस्यात्‌ स्वोभूतानि--किसीकी 
हिंसा मत करो, अर्थात्‌ किसीको कष्ट न दो । 
(१० ) देवकायीज्न प्रमद्तिव्यमू-देवकार्यकोी कमी 
विस्पृत मत करो । (११) मा गधः कस्य खिंदू धनम-- 
किसीकी सम्पत्तिपर नीयत मत बिगाड़ो | ( १२ ) 
कर्वन्नेवेह कमोणि जिजीविषेचछत«समा+-कार्य 
करते हुए सौ वर्षोतक जीवित रहनेकी इच्छा रखो । 


जन 


( १३ ) खाध्यायान्मा प्रसद+-खाध्यायसे प्रमाद 
न करो । (१४) भूत्ये न प्रमदितिव्यम--सम्पत्तिका 
दुरुपयोग न करो। ( १५ ) नेषा तरकेण मतिरापनेया-- 
कुतकंद्वारा वेद-पुराणोंका खण्डन मत करो । 

(१६) असन्‍्नेव स भवति असदूत्रह्मेति वेद चेत्‌--- 
जो ईृ्वरको नहीं जानता-मानता, वह नष्ट हो 
जाता है | (१७ ) अस्तीत्येवोपरब्धव्य+--ईइ्वर 
सदा सत्र है, ऐसा सोचकर उसकी प्राप्तिका प्रयत्न 
करना चाहिये। (१८) ऋतून्‌ न निन्‍्यात्‌ तदूव॒तम--- 
किसी भी ऋतुकी निन्‍दा न करे, यह बत्रत है | 
(१९ ) ब्राह्मणान्न निन्धात्‌ तद्‌ बतमू-- 
ब्राह्मणोंकी निन्‍दा न करे, यह व्रत है | ( २० ) अन्न 
न निन्‍्धचात्‌ तद्‌ मतम--अनन्‍्नकी निन्‍्दा नहीं करनी 
चाहिये, यह व्रत है | ( २१ ) ख्री्णां भूषण लज्ञा-- 
ब्ियोंकी शोभा लजा है | ( २२ ) विप्राणां भूषणं 
चेदः--आह्मषणोंका भूषण ( सौन्दर्य ) वेद है । 
( २३ ) सर्वेस्य भूषण धमं“-सबका . भ्नषण 
धर्म है। ( २४ ) खुखस्य मूल धर्म---सुखका म्रूछ 
धर्म है। ( २५ ) घर्मस्य मूलमर्थः--यज्ञ, दान, इष्ट, 
आपुर्त आदि धर्मका मल धन है। (२६ ) इन्द्रिय- 
जयस्य मूल विनय+--३न्द्रियोंकी जयका मल विनय है | 
(२७, विनयस्य मूल बुद्धलेवा--विनयका मूल बृद्धोंकी 
सेवा है | ( २८ ) विद्या पुनः सर्वमित्याह गुरुः-- 
विया ही सब कुछ है, ऐसा देबाचार्य बृहस्पतिका मत है | 


जा 2८ ७ णएएणण 
सदाचारकी रक्षा सदा करनी चाहिये 
श्रेष्ठ पुरुष पापाचारी ( दूसरका अदित करनेवाले ) प्राणियंके पापकर्मोका प्रतिसरण नहीं 
करते--अथोत्‌ बबलेमे उनके साथ बेंसा बतोव नहीं करते । वे उत्तम सदाचारसे विभूषित 
होते हैं । सदाचार ही सत्पुरुषोंका भूपण है; अतः ऐसे उत्तम सदाचारकी सदा रक्षा करनी चाहिये। 


“भगवती सीता ( वाल्मीकि० रा० ६। ११३ | ४३ ) 


थ्ड 





# धर्ममूर्ल निषेयेत सदाचारमतन्द्रितः # 
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ब्राह्मण एवं आरण्यक-ग्रन्थ और सदाचार 


(छेशक--साहित्यरत्र पं ० श्रीगुरुरामप्यारेजी अमिह्वेत्री, एम्‌० ८.० ) 


ब्राह्मण-अन्य 

आपस्तम्ब आदिके “मन्न्रत्नाह्मणयार्चद्नामघेयमः 
( आपस्तम्बश्रीतसूत्र २४।|।१।३१, सत्यापादश्रौत० १। 
१।७, शु० य७ प्रा० प्र०«. १५२ आदिके ) इस 
सिद्धान्तानुसार वेदोंके मन्त्र और ब्राह्मण --ये दो विभाग हैं | 
वस्तुत; ब्राह्मणग्रन्थ यज्ञ ओर कर्मकाण्डके आधार-स्तम्म हैं | 
किसी भी घर्मकी विशेषता कर्मकाण्डका क्रियात्मक रूप ही 
होता है। मन्त्र और ब्राह्मण एक दूसरेके पूरक होते हैं--- 
भमन्तन्नाह्मणात्मकोचेदके अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण 
मिलकर वेद होते हैं । ब्राह्मण-प्रन्थोमें विधि, अर्थवाद और 
उपनिपदू--ये तीन खण्ड होते हैं | विधिभागमें कमका 
विधानात्मक विपय है, जब कि अर्थवादमें प्ररोचनात्मक 
और उपनिपदमें तत्त्वाभिव्यक्तिका प्रकरण प्रतिपादित किया 
गया है । ब्राह्मण-प्रन्थ संस्कृति और सदाचारके म॒ल्तत्त्व 
माने गये हैं। मन्त्र और ब्राह्मण-प्रन्थोंकी अलग-अलग 
११३० अनुद्ृत्तियोंका पता चलता है, जिनमें आज 
मन्त्रानुवृत्तिकी केबछ ११ संहिताएँ और ब्राह्मण-प्रन्थोंके 
१८ अनुम्रन्य ही उपत्य्ध हैं | इन ग्रन्थोमें सदाचार ओर 
संस्कृतिके भी अनिीविपय हैं | ब्राह्मण-ग्रन्थोमें मुख्यतः 
यज्ञकर्मकी महत्ताका प्रतिपोदन हुआ है | “यज्ञ वे 
श्रेष्ठटर्म कर्म! (शतपथत्रा० १।७। £ ।५) के अनुसार 
यज्ञ ही श्रे.ठ कम है और यही सदाचार है | जो कुछ 
संसारमे कर्म हो रहा है, उसका उत्तमांश यज ही है । 
यज्ञसे मानव-कल्याण होता है---पाप्मानं छोप हम्ति 
यो यजते ( पडदिंशब्रा० ३२।१।३ ) 

सर्वस्यात्‌ पाप्मनो निर्मच्यते 
य पर्व विद्धानपिहोत्रजुद्दोति 


हि ( शतपथब्रा० २४३२।३। ६) 
वो वे पापछत्यां सर्वों ब्रह्महत्यामपम्जन्ति 


योध्श्वमेथेन यजते ( शतपथब्रा० १३ । ५।४ | १ ) 
पयज्ञ करनेवाला पापका विनाश करता है, 
अग्निहोत्र यज्ञ करनेवाल्य पापोंसे मुक्त हो जाता है और 
जो अश्वमेघ यज्ञ करता है, वह पाप और ब्रह्महत्यासे भी 
मुक्त हो जाता है। पाप! अर्थात्‌ बुरे कम न करना 
ही सदाचार है--- 
अमेध्यो वे पुरुषो यदन्॒त चद॒ति 
( शतपथब्रा० ३] १। ३ । १८ ) 
झूठ बोलनेवाल्कों अपवित्र कहा गया है | ब्राह्मण- 
प्रन्थोमें सत्य-माषणपर बड़ा जोर दिया गया है | सत्य 
बोलना, सत्य संकहपमें लीन रहना, सत्य-कर्म करना 
ब्राह्मण-प्रन्थोंके उद्देश्य हैं-- 
एत्तद्धाचरिछद्रं यदन्गतम्‌। (ताण्ड्यव्रा० ८ |६। १३) 
असत्य भाषण करनेवालेका तेज नष्ट हो जाता है| 
सत्यवादको अजेय माना गया है | हंप करनेबाछा भी 
पापी माना गया है | चोरी करना, हत्या करना, डाका 
डालना आदि-आदि दुष्कर्मोकी श्रेणीमें गिनाये गये हैं और 
अमिमानको पतनका द्वार कह गया है--.. 
तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य हैतन्मु् यद्तिमानः । 
( शतपथत्रा० ५ | १॥ १। १ ) 
ब्राह्मणप्रन्थ मानव-जीवनके लिये बड़े ही उपादेय हैं | 
सदाचारके जो उपदेश इन अ्रन्थोंमें संगृहीत हैं, वे 
संसारके अन्य ग्रन्थोमें सर्वथा अग्राप्य हैं | बस्तुतः 
ब्राह्मण-प्रन्थ भारतीय संस्कृतिके आधार और ज्ञानके 
अथाह सागर हैं । सदाचार-सम्बन्धी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
विचारोंका प्रतिपादन ब्राह्मण-प्न्थोंमें किया गया है । 
आरण्यक-प्रन्थ 
ब्राह्मण-प्रन्थोंकी द्वी भाँति आरण्यकोंकी भी मान्यता 
दै। ब्राह्मण और आरण्यक-प्रन्थोंका अन्योन्य-सम्बन्ध दोनों 
एक दूसरेके प्ररक हैं | 


|) [4 
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बोधायनधर्ममुत्र-( ३ | ७ )में आरण्यक-प्रन्थोंको ब्राह्मण- 
प्रन्य भी कह्य गया है | उदादरणार्य काण्व माध्यंदिन 
शतपयन्राह्मण और बृहदारण्यकोपनिषदू | इसमें उपनिपदू, 
आरण्यक तथा ब्राह्मण तीनों सम्मिलित हैं | आरण्पक-मन्योमें 
रहस्यानुभतिका बिशेष प्रतिपादन किया गया है । इसीलिये 
इन्हें रहस्य-म्रन्थोकी भी संज्ञा दी जाती है | वानप्रस्थावस्थामें 
घोर निजेन जंगलोंमें निवास करनेवाले ऋषि-मुनियोने जिसका 
गुरुओंसे अव्ययन किया था और अव्यामज्ञानका 
संग्रह जिन प्रन्थोंमें किया, वे ही आरण्यक- ग्रन्थ हैं। 
मुख्यतः बनमें पढ़ाये जाने योग्य होनेसे उनका नाम आरप्पक 
हुआ---.आरण्य एवं पाव्यत्वादारण्यकमितीयते ।! 
जिस प्रकार गृहस्थ-जीवनके कार्योका विश्लेषण 
ब्राह्मण-प्रन्थोमें है, उसी प्रकार वानप्रस्थ-आश्रमवासियोंके 
लिये यज्ञ, महाव्रत, सत्र आदिका सूक्ष्म किशलेषण भी है । 
इन ग्रन्थोमें वर्णाश्रमका मी प्रर्ण विकास स्पष्ट हुआ है । 
यज्ञानुभ्ञतिकी दाशनिक व्याख्या आरण्यकोंमें पायी जाती 
है । आए्यकोंमें सकाम कर्मके साथ ही कर्मफलके प्रति 
श्रद्धाके भावका अभाव है | खर्गक्षय होनेके कारण सत्‌, 
चित्‌, आनन्दका म्लल स्रोत कर्म-साधनामें नहीं है, वल्कि 
ज्ञान-मार्ग ही उसका एकमात्र साथन माना गया है | 
आएण्पकोंमें अड्डुरित होकर ज्ञानकर्मका सर्वोच सिद्धान्त 
उपनिषदोंमे पल्छवित और पृष्पित हुआ है, जो 
सदाचारका आधारभूत तत्त्व है | 
सदाचारका जो रहस्यात्मक किलेषण आएण्पकोंमें 
मिल्ता है, वह सबंथा मौलिक और चिन्तनीय है । 
ब्राह्मणग्रन्थोंकी तरह आरण्यकोंकी भी संख्या १,१३० ही 
आनुमानित है, किंतु वर्तमान समयमें थोंडेसे ही आरण्पक 
प्रन्थ प्राप्त हैं, जिनमे ऋगेदीय ऐतरेयारण्यक तथा कृष्ण- 
यजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्पक अधिक प्रसिद्ध है | चूह॒ृदारण्यकोप- 
निपदूमें संन्याससम्बन्धी सदाचारका महत्त्वपर्ण वर्णन है--- 
पुतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्श्राजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रवजन्ति । पतद्ध सम ये तत्पूवें 


विद्वांस/ प्रजाँ न कामयन्ते । कि प्रजया करिष्यामों 
येषां नोध्यमात्मायं छोकः। (४। ४ | २२) 
आत्माको जान लेनेपर साथक मुक्त हो जाता है | 
ब्रह्मलोककी कामना वरनेवाले संन्‍्यास-मार्गपर आते है | 
प्राचीन विद्वान्‌ प्रजाकी इच्छा नहीं करते और कहते हैं कि 
आत्मा ओर लोक ही उन्हे इष्ट हैं । सदाचारकी इससे 
बढकर दूसरी कोई युक्ति नहीं है | यह आत्म-संयमका 
घुन्दर संकेत है, य्यपि आजका मानव सदाचारकी इन 
अलेकिक अनुभूतियोंसे नितान्त अनमिन्न हो गया है | 


इस तरह ब्राह्मण और आरण्यक-प्रन्थेमें सदाचारका 
चूडान्त विकास हुआ है । लोकिकतासे परे जो आचरण 
होता है, वही सदाचार है | यह सदाचार आत्म-कल्याण- 
का एक ग्रशस्त मार्ग है, जिसका अनुगमन करनेपर मानव 
लौकिकतासे त्राण पा जाता है । सदाचारके अलोकिक 
म॒त्नोसे वेदका भण्डार भरा हुआ है | 'आचायदेवों भव, 
मातंदेवो भव, पि्ंदेवी भव!” आदि सदाचारकी 
सूक्तियोके सिवा ध्यानावस्थित झोकर ऋषियोने जिन सुक्तोका 
विन्यास किया है, वे आदशे ही नहीं, चिन्तनीय एवं 
अनुकरणीय हैं और ये ही हैं-नासदीयमक्त, दानपृक्त, 
श्रद्धासूक्त आदि सम्याचरणके मूल स्तम्म । पुरुपमृक्त 
इन सबसे महत्त्वप्र्ण है | 

ऋग्वेदमे---“उत देव उत द्वित॑ देवा उन्नमथा पुनः” 
(१० | १३७ | १) *देवो ! मुझ्न पतितको उठाओ, 
'एनो मा निमाम! ( १०। १२८ । 9 ) मै पापोंसे 
लिप्त नहूँ । क्योंकि 'ऋतस्थ पनथा न तरति दुष्कृतः 
(९ [७३ | ६) दुष्कर्मा व्यक्ति सत्यका पथ पार 
नहीं कर सकते | अतः “खस्ति पन्‍्थामनुचेरम! 
(७० । ५१ | १७) हम कल्याणकारी पथके पथ्रिक 
हों स्तयादि | 

यजुर्वेदमे---ऋतस्थ पंथा प्रेत १ ७। ४५ )-सत्यके 
पथपर चछो, हृद्महमन्तात्‌ सत्यमुपेमि (१७) 


है ३ 


ण्द 


2 धममूल नियेचेत सदे।वारभननिद्रितः हैं 


न अप लनकबन २००० ००-०-7०--०-7: ७४७७७ ७ 


में अतत्यसे बचकर सत्यका अनुगामी बनें । “मित्रस्थ 
चक्ष॒पा समीक्षामहे? ( वाजस० ३६ | १८ ) हमसब्र 
आपसमें मित्रकी दृशटिसे देखें, इत्यादि सदाचारकी अमुल्य 
मृक्तियाँ हमें सदाचारकी दिशाकी प्रेरणा दे रही हैं । 


अयववेदमें--मा जीवेम्यः प्रमद/ ( ८ । १। 
७ )प्राणियोंकी उपेक्षा मत करो। 'शतद्दस्तात्‌ समाद्दर 
सहस्लेभ्यश्वथ संकिर'--सेंकदी हाथोंसे घन इकट्ठा 
करो और हजारों हाथोंसे बॉटो, 'सर्चमच शमस्तु नः 
( १९।९।१४ ) हमारे लिये सभी कल्याणकारी 
हों, इत्यादि सृक्तियोमें भी सदाचारके उपदेश दीक्षमान्‌ 
हो रहे हैं । 











सदाचारके विययर्मे ये महल्यप्र्ण मन्त्र हैं । वेदेकि 
अध्ययन-मनन और चिन्तनसे स्पष्ट हे कि सदाचार दी 


के 


रा 


अनादिकालसे मानवजीवनका महखप्र्ण ज्त रहा ६. । 
सदाचारसे ही किसी भी जाति वा देशकी संस्कृतिका 
निर्माण होता है । सदानारके अगायम संह्ृतिका कोई 
स्थायित्व नहीं होता । संमारमे एकमात्र भारतीय संस्कृति- 
की ही भश्नुण्णता रही है; क्योंकि यद संदाचारनिष्ट दे। 

ब्राह्मण और आरण्पक वेदकि अभिन्न भद्ग & | यही 
कारण है कि इन प्रन्थेम जिन शात्रत सदाचारके 
सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया गया हैं, वे आम भी 
मौलिक और अनुकरणीय माने जाते ई | मारतीय 
संल्कृति सदाचारके इन्हीं अप्रब सिद्वान्तोंसे गृददीत 
और संदर्भित है | 





ऐतरेयब्राह्मणकी एक सदावार-कथा 


( लेखक--डा० श्रीइन्द्रदेवर्िदिजी आर्य; एम्‌० ए७ एल-एल० बी०; साहित्यरन, आर० एम० पी० ) 


ब्राह्मणग्रन्थोमें सदाचारके अनेक प्रेरणा-स्नोत हैं, 
ऐतरेयब्राह्मणका दृरिश्रन्द्रोपाख्यान वद्रिक साहित्यका 
अमूल्य रन है । इसमें इन्द्रने रोहितको जो शिक्षा दी है, 
उसका ठेक (१८५४) ) है--“चरेवेति! “चरेंवेति'--- 
चलते रहो, बढ़ते रहो, इस उपाख्यानके अनुसार सेकड़ो 
स्ियोके रहते हुए भी राजा हरिश्रिन्द्रके कोई संतान न 
थी । उन्होने पर्वत और नारद इन दो ऋषियोसे इसका 
उपाय प्रा । देवर्पि नारदने उन्हें वरुणदेवकी आराधना- 
की सञह दी। राजाने वरुणकी आरावना की और पुत्र- 
प्रात्तिपर उससे उनके यजनकी भी प्रतिज्ञा की । इससे 
उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम रोहित रखा | 
कुछ दिन बाद जब वरुणने ह््चिन्द्रको अपनी प्रतित्राका 
स्मरण कराया तो उन्होने उत्तर दिया---जबतक शिशुके 
दाँत नहीं उत्पन्न होते, वह शिशु अमेष्य रहता है, 


अतः दाँत निकलनेपर यज्ञ करना उचित होगा। 
( ऐतरेय० ७। ३३ ।१-२ ) 


वरुणने बच्चेके दाँत निकठनेपर जब उन्हें पुनः 
सरण दिल्वाया, तब हस्श्चि्धने कदा--पअमी तो 
इसके दूबके ही दात निकले हैँ, यह अभी निशा बच्चा 
ही हैं | दूधके दोत गिरकर नये दाँत आ जाने दीजिये, 
तव यज्ञ करूँगा | फिर दोंत निकत्नेपर वरुणने 
कहा---अत्र तो वालकके स्थायी दाँत भी निकाड आये; 
अब तो यज्ञ करो !! इसपर हरिश्िच्धने कहा--.यह 
क्षत्रियकुलोत्पनन वालक है। क्षत्रिय जवतक कवच घारण 
नहीं करता, तबतक किसी यज्ञीय कार्यके लिये उपयुक्त 
नहीं होता | बस, इसे कबच-शस्र धारण करनेक्ते योग्य 
हो जाने दीजिये, फ्रिर आपके आउेशानुसार यज्ञ 
करूँगा ।! वरुणने उत्तर दिया--धबहुत ठीक ९ इस 
प्रकार रोहित सोलह-सत्तरह वर्षोका हो गया और शजत्र- 
कवच भी घारण करने लगा | तब बरुणने फिर 
ठोका । इरिश्वन्दने कह्ा--५अच्छी वात है | आप कछ 


2५७५७५०००२३३३५५००-०-ज न री किन ननिननननननक न. >क 2०-3०. 


9. शेवरिद प्राहणकी एक सद्तयाए-दथा 








पधारें | सब यहीय व्यवस्था हो जायेगी | ( ऐंदरेय० 
(७।१३। १४) 

एरिश्चन्द्रने रोहितको बुछाकर कहा---तुम वढण- 
देवकी कृपासे मुझे प्राप्त हुए हो, इसलिये में तुम्हारे 
द्वारा उनका यजन करूँगा | किंतु रोहितने यह बात 
खीकार नहीं की और अपना घनुप-बाण लेकर वनर्मे 
चछा गया | अब वरुणदेवकी शक्तियोंने दृस्श्िन्द्रको 
पकड़ा और वे जलोदर रोगसे ग्रस्त हो गये । पिताकी 
प्याधिका समाचार जब रोहितने आरण्यर्मे खुना, तब 
वह नगरकी ओर चछ पड़ा | पर बीच मार्गमें ही इन्द्र 
पुरुषका वेष घारण कर उसके समक्ष प्रकट हुए और 
प्रतिवर्ष उसे एक-एक इलोकद्वारा उपदेश देते रहे । 
यह उपदेश पाँच चर्षोर्मे प्रा हुआ और दबतक रोहित 
धर्यमें ही वासकर उनके उपदेशका छाभ उठता रहा | 
एन्द्रके पाँच श्छोकोंका वह उपदेश-गीत इस प्रकार है--- 
नानाभ्रान्ताय भ्रीरस्तीति रोहित झुश्षुम । 


पापो नुपहरों जन इन्द्र इन्धर्तः सखा चरेवेति ॥ 
( ऐत्रेय ब्रा० ७ | रे३े | १५। १ ) 


धेढ्ित ! इमने विद्वानोसे खुना है कि श्रमसे 
यककर चूर हुए बिना किसीको धन-सम्पदा प्राप्त 
नहीं होती | बेंटे-ठाले पुरुषकों पाप धर दबाता है। 
इन्द्र उसीका मित्र है, जो बराबर चलता रहता है. 
धककर, निराश होकर ब्रैंठ नहीं जाता । इसलिये 
चलते रहो |! 


पुष्पिण्यों चश्तो जडथे भूष्णुरात्मा फलभरदिः। 
शेरेस्य सर्च पाप्मानः अमेण प्रपथे हताशआरैवेति ॥ २॥ 


'जो व्यक्ति चछ्ता रहता है, उसकी षिंडलियों (जाँघे ) 
छूछ देती हैं. (अन्योंद्ारा सेवा होती है )। उसका आत्मा 
वृद्धिंगत होकर आरोग्यादि फलका भागी होता है और 
धर्मार्थ प्रभासादि तीयोमिं सतत चलनेबालेके अपराध और 
पाप थककर सो जाते हैं | अतः चलते ही रहो | 
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आस्ते भ्रम आलीचस्योप्येस्तिष्टति तिछंतः । 
छेते लिपय्यमानस्थ चराति चरतो भगश्वरेंवेति ॥ हे ॥ 
बैठनेबालेकी किस्मत चैठ जाती है, उठनेवालेकी 
उठती, सोनेवालेकी सो जाती और चढनेब्रालेका भाग्य 
प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है. | अत: चलते ही रहो ।! 
कलिः शयानों भवति संजिहानस्तु दवापरः। 
उत्तिप्ठंस्त्रेता भवति कृत सम्पयते चर्श्वरवेति।2% 
'सोनेवाला पुरुष मानो कल्युगमें रहता है, अगड़ाई 
लेनेवाला व्यक्ति द्वापरमें पहुँच जाता है और उठकर 
खड़ा हुआ व्यक्ति तज्रेतामे आ जाता है तथा आशा 
ओर उत्साहसे भरपर होकर अपने निश्चित मार्गपर 
चलनेवालेके सामने सतयुग उपस्थित हो जाता है। 
अतः चलते ही रहो 
चरन्‌ वे मधु विन्दति चरन्‌ खादुम॒ुदुम्बरम्‌ । 
सूयस्य पश्य श्ेमा्ण यो न तन्द्रयते चरंश्चरचेति ॥ 
(ऐत० ७ | ३३ | १६९ | ५ ) 
(उठकर कमर कसकर चल पड़नेवाले पुरुषको ही 
मधु मिलता है। निरन्‍तर चलता हुआ ही खादिष्ट 
फर्लोका आनन्द अ्राप्त करता है; मुर्यदेबको देखो जो 
सतत चलते रहते हैं, क्षणमर भी आहल्स्य नहीं 
करते | इसलिये जीवनमें भौतिक और आध्यात्मिक 
मारगके पथिककों चाहिये कि बाधाओसे संधर्ष करता 
हुआ चलता ही रहे, आगे बढ़ता ही रहे | 
इस सुन्दर उपदेशमे रोहितको इन्द्रने वरावर चलते 
रहनेकी शिक्षा दी है, जो उन्हे किसी व्रह्मवेत्तासे प्राप्त हुई 
थी । गीतका मल उद्देश्य आत्माका उद्वोधन है, जिसमें 
बताया गया है कि क्या अम्युदय और क्या नि:श्रेयल-- 
दोनोंकी उन्नतिके परथरिकको बिना थक्ते आगे बढ़ते 
रहना चाहिये; क्योंकि चछते रहनेका ही नाम जीवन 
है | ठहरा हुआ जल, रुका हुआ वायु गंदा हो जाता 
है | बहते हुए झरनेके जलने ताजगी और जिन्दगी 


मन्त्र खब्पान्तरसे मनुस्मृति ( ९ | ३०२ )में भी प्राप्त होता है | 
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रहती है, प्रवादशीछ पवनर्म प्राणोका भंडार रहता $ | 
कोटिशः वर्षोंसे अनन्त आकाशगें निरन्तर चलते हुए 
रर्यदेवपर दृष्टि डाल्यि, वह असंझ्य लोक-्ओेकान्तरोंका 
भ्रमण करता हआ हमारे द्वारपर आकर हमें निरन्तर 
उपदेश दे रहा है | वेढ भगवान्‌ कहते हैं- - 
'जस्ति प्थाममुत्तरेम खूथोचन्द्रमलाचिव! 
कल्याणमार्गपर चढते रहो, चलते रहो-जैसे सय और चन्द्र 
सदा चलते रहते हैं | ऐतरेय भी कह रहा ऐ---चरेवेति 
चरेंवेति |? आत्मा उनका ही वरण करता है जो अपने 
मार्गमे आगे कदम उठाते बढ़ते जाते हैं । भगवान्‌ 
उनका कल्याण निश्चित रूपसे खय॑ करते ६ । 

अन्तमे रोहितको बनमें ही अजीगर्त मुनि अपने 
तीन पुत्रोके साथ भूखसे संतत्त इश्टिगोच्र हुए । 
रोहितने उनके एक पुत्र शुनःशोपको उन्हें सौ गार्य देकर 
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अर्थात्‌ 


$ धममूले विषेयेत एद्ाद्ाण्मयपिएदा ४ 











त्ल्ख्ल्ल्ल्स्थ्ल्स््थ्य्प्ल्ल््प्प्ल्सल ८ 
पत॒के दिये मोल छे छिया | एरिशिन्द्रका ये जारम्म 
हुआ । उसके यज्नर्म विद्यातित्र होता, लमदरित जाल 

उदगाता बने | शुनःझेपने 
करय नुनम, अभिन्‍वदिया 
मनत्र्मे दीन, सविता हार 
वरुण आदि बेबोंकी और प्रातना की | स्समे 
बद्द समस्त बन्‍्चनोंसे गुझा & गया । वदणदेवने भी 
संतुष्ट होगा गजा हरिखस्द्रयों 

की । सस प्रकार एत्ट्रके उपदेशस तेगओी स्तुति 
और उपासना तथा बन्चजी सझ्तासे रोट्टितका जीवन 


भी सकल और आनलसे परिषण ही गया । निदरोन, 


बप्रिप्र आया और भअयन्य 
बव्िद्वाधिन्षद निर्दशसे 
च्त्यादि प्रजा व, 


कक चना 


१)॥7॥ 


हे 
ऐतरेय ब्रद्मणका निष्का्ा या ! छि संदाचारके मार्गण 
सदा चदने रृषट्ट ठ्यि ' 


ता चा 
सदाचारका शाशत संठेश < | 


झिर घात >मरचति हर 
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प्रएडत ण्ट्फ्पपा पता साई शे 


उति-स्प्ाति-पराणेंमि सदावार-हटे 


( लेखक्--डों ० श्रीसर्वानन्दजी 

मनुका आदेश है कि वेद तथा स्मृति-वाह्यर्मे 
प्रतिपादित अपने बिहित कर्मोंमे घमंसठक सदाचारका 
निराल्स्यभावसे पाछन करना चाहिये | इस सदाचारके 
पावनसे ऐहलोकिक तथा पारलोकिक कब्याणकी प्राप्ति 
होती है. | उनका यद्द आदेश विश्वके अशेप सम्प्रदायोमें 
किसी-न-किसी रूपमे अनुसृत होता है | विश्वम कोई 
भी ऐसा आस्तिक सम्प्रदाय नहीं है जिसमे सदाचारकों 
 शनुपादेय माना जाता हो---चाहे वह सम्प्रदाय जेंन 
हो, बौद्ध हो, सिक्‍ख हो, पारसी हो, ईसाई हो या 
मुस्छिम आदि जो भी हो । सदाचारकी आदर्शख्यपसे 
प्रायः सबंत्र अधिमान्यता हैं| वह नीति या प्रवृत्ति 
जो जीवात्माके तमसूसे ज्योतिकी ओर या मृट्युसे 
अम्रतकी ओर और संसारसे ब्रह्ममी ओर गगन 
करने मूक प्रेक् हो, सदाचार है । पडड् 


एम० ए०; पी एच० डी० (दव ) ठी० लि2० ) 
कक 


चेंट, अशेप स्पूतियाँ, पुराण, जेन सूझाष, औीद 
त्रिपिटक 


विसता, गख्मथन्थ सहित, बाइक्रिद एवं कुरान 
शरीफ आदि विश समग्त आलिकत बारमय 


क्ष 
आदणशरूपसे सदाचारकी ह शिक्षा देते # और 
तद्िपरीत वद्भाचार या दगचाएकी परित्याव्य बतछते हैं । 
क्या भारतीय ण अन्य, सभी सम्प्रदाय अन्तःकरणसे 
असदाचारकी उपेक्षा ऊरते हैँ। 


आअपरा ०वं परा दोनो विद्याओद्वारा भी सदाचरणका 
ही निदश है । अपरा विया नियुण परमतचके साथ-साथ 
यज्ञानुट़्ान आदि विहित कर्मझलापोंके हारा सग्रण 
परमेश्वर या खर्मादि प॒ण्यज्ोकोकी प्राप्तिमे सहायिका है 
और परा विद्या--उपनिपदू, गीता आदि---निर्शुण, 
निरश्नन, अक्षर-तलते साथ संयोग वारा देती है | धर्म 
और सदाचार---दोनो एवः दूसरेक्रे पर्याये्राचक शब्द 


आजनल ८# ० 





हैँ | धर्म सदाचार है और सदाचार धर्म है; दोनों 
प्रस्परमें अभिन्नार्थक हैं । मनुके अनुसार धर्मके चार 
लक्षण हैं | उनमें सदाचार अन्यतम है | सदाचारके 
पालनसे श्रौत-स्माते-धर्मका पालन खयमेब हो जाता है 
और श्रुति, स्पृति आदि सच्छाल्रोंमे निष्णात होनेपर भी 
यदि मनुष्य व्यवहारतः सदाचारी नहीं हुआ तो अन्न ही 
है| विश्वके धर्मोका पल उद्गम वेद ही है । वेदके ही 
पिद्धान्तोका प्रतिपादन प्रकारान्तरसे सत्र हुआ है। 
जो सिद्धान्त वेदमे विहित हैं, वे ही विश्ववे; दूसरे 
साहित्योमें भी है और जो वेदमे नहीं हैं, वे किसी भी 
साहितयमे नहीं हैं | समस्त धर्म वेदमूलक हैं | 

वेद और सदाचार--एकान्त जितेन्द्रिय एवं 
मनोजयी ऋषि-मुनियोके श्रुतिगोचर होनेके कारण वेद 
छरतिः शब्दसे अभिद्वित होता है। “विद ज्ञाने!--घातुसे 
निष्पल्न होनेके कारण वेद खय॑ भी ज्ञानका पर्यायी है | 
वेद ज्ञान है और ज्ञान वेद है । एक ही तच्वके दो रूप हैं । 
पुनः वेढोक्त सिद्धान्तोके स्मरणके कारण धरशासका नाम 
स्मृति है | आत्महितेतरी पुरुषोके लिये स्माते आदेश सदा 
समरणीय हैं । ये दोनो शाख्रपतिकूल तकके योग्य 
नहीं हैं, क्योकि इन श्रुति-स्वृतियोसे ही धर्मकी प्रादुर्भूति 
हुई है । इस शाख्द्वममें कहीं भी अधथरमंकी विधेयता 
अनुमोदित नहीं हुई है | अधर्म ही असदाचार है । 

बेंदिक साहित्यमे पराविदासम्बन्धी सिद्धान्तका भी 
यत्न-तत्र दर्शन होता है | ताण्डब्राह्मण (४ | ४ | ३) 
के अनुसार वाकूरूप एकाक्षर अर्थात्‌ शब्दअह्म 
ही खशिमिं सर्वप्रथम प्रकट हुआ | यह वाग्देवी 'ऋततत्ततः 
की प्रथमजा है| यह वाक्‌ वेदो--अनन्त ज्ञान-विज्ञानकी 
माता और अम्ृतकी नाभि है । वहाँ प्रार्थना की गयी है 
कि यह प्रसल होती हुई हमारे वागूयज्ञ अर्थात्‌ 
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हमारी वबन्‍्दना सुने--- दिवी खुहदचा सेररतु ।' ( तैत्तिरीय 
ब्राह्मण २।८। ८) 

सदाचार और दीघोयुष्य--सदाचारके पाठनसे 
मनुष्य दीर्घायु होता है, अमिकवपित संतान (पुत्र-पौत्रादि ) 
को प्राप्त करता है, अक्षय घन-सम्पत्ति पाता है | सदा- 
चरण सभी अनिष्ट छक्षणोकों नष्ट कर देता है | यदि 
मनुष्य वर्ण, विधा, विभवादि समस्त सल्लक्षणोसे रहित 
होकर भी सदाचारगुणसे सम्पन्न है तो वह शाल्नोके 
अनुसार सौ वर्षोकी आयु प्राप्त करता है | ( मनु 9 । 
१५६, १५०८ ) किंतु तद्विपरीत अर्थात्‌ दुराचारी मनुष्य 
वर्ण, विद्या, विभव, सौन्दर्यादि सुल्क्षणोसे सम्पन्न होनेपर 
भी समाजमे निन्दाका पात्र बनता है| वह विविध 
दुःखभागी, रोगग्रस्त एवं अल्पायु हो जाता है । 

जो सदाचारशील मनुष्य चौबीस, चोबवालीस अथवा 
अइतालीस वर्षोतक ब्रह्मचयंका पालन करते हुए यज्ञादि- 
का अनुष्ठान करते हैं, वे नीरोग रहते हुए सौ वर्ष 
पर्यन्त जीवित रहते हैं । जो बल्मज्ञानी उपासक होते हैं, 
उनकी मृत्यु उनकी इच्छाके अबीन होती है | महिदास 
(या महीघर ) बामक एक ब्रह्मोपासक ज्ञानी हो गये हैं, 
जो कई सो वर्षोतक जीवित रहे | अतः जो चिरजीवी 
होना चाहते हैं, उन्हे ब्ह्मज्ञानहप उपासना करनी 
चाहिये । दीर्घायुप्प सदाचारका अन्यतम फल है | 

पुराण और सदाचार--सदाचारोके आचरण करनेसे 
इहब्ओेक और परवोक---दोनो जगह पतनका सामना नहीं 
करना पड़ता । सदाचारी पुरुष दोनों व्लेकोमे विजयी होते 
हैं| पुराणके अनुसार 'सत? शब्दका अर्थ साधु है 
कौर साठ वही है, जो दोषरद्वित दो | उस साघु 
पुरुषका जो आचरण होता है, उसीको सदाचार 
कहते है | सदाचारी बुद्धिमान पुरुषको खस्थ चित्तसे 
ब्राह्ममुह्॒तमे जगकर अपने धर्म तथा धर्माविरोधी अर्थका 
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चिन्तन करना चाहिये तथा जिसमें धर्म और अथकी 
क्षति न हो ऐसे कामका भी चिन्तन करना चाहिये | 
इस प्रकार दृ४ और अद्ृष्ट अनिष्टकी निवृत्तिके छिये 
धर्म, अर्थ ओर काम--इस त्रिवगके प्रति समान भाव 
रखना चाहिये। धर्मविरुद्ध अर्थ और काम दोनोका 
त्याग कर देना चाहिये | ऐसे धर्मका भी आचरण नहीं 
करना चाहिये, जो उत्तरकालमे दुःखखमय अथवा 
समाजविरुद्ध सिद्ध हो । नित्य कर्मेकि सम्पादनके लिये 
नदी, तडाग, परबंतीय झरनोमें अथबा कुएँसे जल 
खींचकर उसके पासकी अमिपर स्नान करना चाहिये | 

तर्पणरूप सदाचार--स्नान करनेके अनन्तर झुद्ध 
बस्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगणका तर्पण 
भी अवध्य करना चाहिये | तर्पणकाल्में देच ऋषि 
प्रजापति तथा पिठृगण आर पितामहोंकी तृप्तिके छिये 
तीन-तीन वार जछ छोड़ना चाहिये । इसी प्रकार 
प्रपितामहोकी संतुष्कर मातामद ( नाना ) और 
उनके पिता प्रमातामद ( परनाना ) तथा उनके पिता ( बृद्ध 
प्रमातामह )को भी सावधानताप्रवक पित॒तीर्थसे जब्दान 
करना चाहिये | इसके साथ द्वी माता, मातामही, 
प्रमातामही, गुरु, गुरुपत्नी, मामा, मित्र, राजा और 
इच्छानुसार अमिवपित अन्य सम्बन्धीके लिये मी जल्दान 
करना चाहिये । तदलु देच, असुर, यक्ष, नाग, गन्धक्, 
राक्षण, पिशाच, गुल्यक, सिद्ध, कृप्माण्ड, पछ्ु, पक्षी, 
जलचर, स्थल्चर, वायुभक्षक आदि---समी प्रकारके 
जीबोंको वृत्त करना चाहिये । नरकोमें यातना 
भोगनेवाले प्राणियोंको, वन्धु एवं अबन्धुओंको, जन्मान्तरके 
बन्धुओंको और क्षुधा-तृप्णासे न्याकुछ जीवोंको विलोदक 
देकर तृप्त करना चाहिये। तपंण सद्भावका सदाचरण है | 

जतिथि-सत्कार--यूहस्थके छिये अतिथि-पूजनका भी 
भेद है । यदि कोई अतिथि घरमें आ जाय और उत्तदा 
आतिथ्य खागन न किया जाब तो वह अतिथि पाप 
देकर और नतढाचरित पृण्य छेकर वाट जाता है | 


दकर 
ठस आशन सतियिदों साधारण पुरुपमात्र ने समझना 
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चाहिये; क्योकि ध्ाता, प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, वबछुगण 
ओर अरयमा--ये समस्त देवगण अतिथिमें ग्रविष् 
होकर अन्न भोजन करते है | अतः मनुप्यकों सदा 
अतिथि-पूजाके लिये प्रयन करना चाहिये | जो पुरुष 
अतिथिको भोजन करागे बिना भोजन करता है, वह 
तो केबल पाप ही भोग करता हैं । गृहस्थाश्रमके 
पुरुषके लिये दोनों समय संध्यावन्‍्दन तथा अग्निद्योत्रादि- 
कमके साथ नित्यप्रति ठवता, गो, ब्राह्मग, सिद्धगण, 
वयोदृद्ध पुरुष तथा आचार्यकी पूजाकों करना अनिवार्य 
है | इसी ग्रकार विप्णुपुराणम आम्युदयिक आदि अनुष्ठेय 
विविध श्राद्वोका, विविध विवि-श्चिनंक्ति साथ साड्टोपाजु 
विवेचन हुआ हैं | श्राद्धकर्मम विहित-अविहित वस्तुर्भेके 
साथ पात्रापात्रका भी पूर्ण विचार दे | उन्हें उसी प्रकार 
आचरित करना चाहिये ।। श्राद्ध श्रद्धाका सदाचार हैं | 

वर्णधमं--चातुबण्यकी सश्कि पश्चात्‌ उन वर्णोके 
लिये विहित कर्मोका विधान किया गया है; यथा-द्राह्मणका 
कंव्य है कि वह दान, यजन और खाब्याव करे तथा 
वृत्तिके छिये अन्योसते यज्ञानुष्लान कराये, पढ़ाये और 
न्यायाजुतार प्रतिग्राही बने । क्षत्रियकों उचित है कि 
वह ब्राह्मणोकों यथेच्छ दान दे, विविध यज्ञोंका अनुष्ठान 
ओर सरुूच्छाद्लोका अध्ययन करे | शर्-धारण ए्पेर 
पृथ्वीका पालन उसका उत्तम कर्त्तव्यकर्म है । 
व्ोकपितामद ब्रह्माने वेस्यके लिये पशुपालन, बाणिज्य 
ओर इृषि---ये तीन कर्म आजीविकाके रूपमें बतदाये 
हैं | अध्ययन, यज्ञ और दानआदि कर्म भी उस (बैश्य)- 
के लिये विधद्षित हैं। शब्रके कर्तव्य द्विजातियोंकी 
प्रयोजनप्तिद्धिमं यथोचित सहयोगरूप कर्म विधेय कहा 
गया है | उसीसे शाद्व अपना पा्व-पोषण करे अघवा 
बल्तुओंकि क्य-विक्रय तथा शिल्प कर्मोंसे लिर्वाह करे 
एवं व्राह्मणेकी रक्षा करे | दर्णवर्मोकी उपादेयदामे 
कद गया है कि इनके स्मरणमात्रसे भी मलुष्य 
अपने पापपुझसे मुक्त हो जाता है | इस ग्रकारके 
शाख्त-विहित वर्ण-वर्म सदाचारके ही रूप हैं, जिनका 
य्थोचित पाठन होना चाहिल | 
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# मंजुस्सखतिका खदाचार-द्शव + 
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मनुस्यृतिका सदाचार-दर्शन 


( लेखक--श्रीअनूपकुमारजी ए्‌ू० ए० ) 


राजर्षि मनुस्मृत भगुप्रोक्त 'मनुसंहिता? प्राचीन 
भारतीय संस्कृति एवं विश्व-विधि-साहित्यकी अमूल्य 
निधि है | इसमे सभी वर्माश्रमोके प्रत्येक क्षेत्रसे 
सम्बद्ध विधि-निषेधोंका वर्णन मिछता है | अतः 
इसमें सदाचारका वर्णन होना खाभाविक है | 'सदाचार! 
शब्दका सीधा-सादा अर्थ है--'अच्छा आचरण! | 
सदाचारी व्यक्ति देवता या संत कहलाता है और इसके 
विपरीत दुराचारी व्यक्ति दुष्ट या दानवःकी संज्ञा पाता 
है | सदाचारी छुकर्मी ओर दूराचारी कुकर्मी कहलाता 
है| मनुस्पृतिमे सवंत्न सदाचारकी ही बाते हैं | ध्यानसे 
देखा जाय तो इसके दूसरे अध्यायमें ब्रह्मचारीके सदाचार, 
2से ५ अध्यायोमे गृहस्थके, ६ अध्यायमे वानग्रस्थ एवं 
संन्‍्यासीके, ७-८ अ>में राजाके तथा ८५ एवं ९, १० अभ्में 
क्ियो तथा विप्रकीर्ण, वर्ग-जाति आदिके सदाचार निर्दिष्ट 
हैं । यद्दों उनका अत्यन्त संक्षेपर्मे दवी उल्लेख किया 
जा रहा है | 

ब्रह्मचारी था विद्यार्थीका सदाचार 
शह्यास्स्भेषषसाने च पादौशग्नाह्यी गुरोः सदा। 


संदत्य. हस्तावध्येयंस दि ब्रह्माअलिः स्छुतः ॥ 
(२।७१ ) 


'शिष्पको चाहिये कि वह वेदपाठके प्रव॑ तथा 
पश्चात्‌ भी नित्य श्रद्धा-मकियुक्त चित्तसे गुरुके चरणोंका 
सादर स्पर्श कर प्रणाम करे और तप्पग्ातू दोनों हार्थोको 
जोड़कर णष्ययत करे | इसीका बाम अद्माश्नकछि है |! 


व्यत्यक्तपाणिना.. क्ार्यम्रुपर्ंग्रएणं. शुणेः । 
खब्पेथ सप्यःस्मष्ठव्यो दृक्षिणेन या दक्षिण: ॥ 
( वह्दी २। ७३ ) 


नित्य ही व्यस्त हाथोंसे गुरुके चरणोको रपश 
करे | इस प्रकार बाये हाथसे गुरुके वायें पर तथा दाहिने 
हाथसे दाहिने पेरका स्पर्श करे | 


प्रतिश्रवणसस्भापे शयानों नल समाचरेत्‌ । 
नासीनो व च भुआनो नातिछ्ठज्ञ पराडझुखुखः॥ 
( वही २। १९५ ) 
लेटे हुए, बेठे हुए, भोजन करते हुए अथवा 
मुरुकी ओर पीठ किये हुए खड़े-बैठे गुरुकी आज्ञाका 
सुनना या वार्ताछाप करना ब्रह्मचारीके योग्य नहीं | 


गुरुका सदाचार ., 

अहिसयेव भूतानां कार्य श्रेयोडतुशासवम्‌ । 
दाक्‌ चेंच मधुरा इलक्ष्णाप्रयोज्या धर्ममिच्छता॥ 
( वही २। १५९ ) 
शिप्योके द्वितके हेतु किया हुआ अनुशाप्तन सबंथा 
हिंसाडून्य होना चाहिये | धार्मिक गुरुओका धरम है कि 
शिष्पोंसे प्रेमप्रवेक कोमछ वचन बोले | गुरुका यह करतंन्य 
है कि वह नित्य निराल्य होकर सशु्धि समयपर 
शिष्पको पढ़नेकी आज्ञा प्रदान करे ओर पाठ्की 
समाप्तिपर अलूम'-'अब बस करो! इस प्रकार 

कहकर पढ़ाना स्थगित करे | ( मचु २। ७३ ) 
ब्राह्मगके लिये सदाचार 

न लोकतूतं वरतत दुक्तिहेतोीः कथशझ्न। 

भजिल्मामशर्डा शुद्धां जीचेदू प्राह्मण जीविकाम॥ 
( वही ४। ११ ) 

श्राह्मणका कतंव्य है कि वह अपनी जीविकाके हेतु 
लोकबृत्त-( मिथ्या, किंतु प्रिय भाषण-)सा कुच्सित कार्य 
कदापि न करे । अपनी मिध्या बड़ाई, दम्भ (घमण्ड) 
सथा कपठ-वब्यवहार ( सूद खाने )को परिव्यागवार वह 
लात्विक एवं शुद्ध एत्ति ( जाजीविका ) धारणकर ही 
अपना जीवननिर्वाद करे | आह्षणको चाहिये कि 
बह नृत्य या गायनकी जीविकासे तथा शासत्र-विरुद्ध 
( अनधिकारीको यज्ञ कराने आदिके ) कमसे सम्पत्ति संचय 
न करे । इसी प्रकार दिसी पापीसे भी धन लेकर कदापि 
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संग्रद्न नहीं करे | चाहे अपने पास घन हो अथवा न 
भी हो ! ( मनु० ४ | १७५) 
द्वियोंके सदाचार ओर फल 


चास्ति रीणां पृथग यज्ञोत् ब्र्तनाप्युपोपणम्‌ | 
# 

पति शुश्षूपते येल तेन स्वर्ग महीयते ॥ 
( मसु० ५ | १ 


धर्मशात्रमें लियोके हेतु न तो पृथक कोई यज्ञ 
निर्दिष्ट है, न ब्रत और न उपवास ही बिहित है । उनको 
तो केबल अपने पतिदेवकी शुश्रुपा ( सेवा )से ही इन 
मत्रका फल अर्थात्‌ खर्ग प्राप्त हो जाता है |? जो सती 
नारी अपने पतिदेवके प्रतिकूह मन, वचन तथा कमसे 
कमी आचरण नहीं करती, वह पति-लोकमे जाकर 
पुन; अपने उसी पतिको प्राप्त करती हैं ओर इस लोकमे 
प्रतित्रता कहत्शकर व्योगोंमें प्रजनीय होती है |! ( मु ० 
७५ | १६५ । ) 
सबके लिये सामाल्य सदाचार 

सारुंतुदः स्यादातोइपि न परदोहकर्मछीः । 

ययाब्थोहिजतेयाच्य नालोक्यां तामुदीरयेतू.. ॥ 
( वदढ्ी० २। १६१ ) 
मनुप्यका करतंब्य है कि दुःखी अवस्थामे भी वह 
यथारुम्भव किसीकों मर्मसेटी छड़वी वाणीसे उसका हृदय 
न दुखाये. विद्सीसे अकारण द्रेप-भाव न रखे तथा 
उद्देञक बात कहकर किसीका मन उदिन न करे |? 
साथ ही वह “ऋतिक, पुरोहित, आचार्य, मातुल 
( मामा ), अतिथि, भ्ृत्य (दास ), वाल, बृद्ध, रुण्ण, वेद, 
दामाद, सम्बन्धी तथा माताके कुलके लोगोंके साथ, माता, 
पिता, भगिनी, वद्ठ, ञ्ञाता, पुत्र, पुत्री, त्ली एवं दास- 
दासियोके सड् भी कभी किसी प्रकारका कलछ न 

उपस्ित होने दे !! ( मनु० 9 | ६१७९-८० | ) 


श़जाका सदाचार 
शहयणतन पयुपरासंत प्रातरत्यथाय पांथिवः। 
अानध्यतुद्ाद विदुपस्लिप्ठेत्‌ दया ना शासन 
( बह्दी० ७ 77 ) 


शक, 





# घर्मसूल विपेषेत सदायार्मतन्द्रितः # 





जन्नत, 








शाजाका कनेंन्य है. कि वह प्रतिदिन आतः काल 
उठकर तीनों वेदोंके ज्ञाता, नीतिशाखविश्ारद्‌ विद्वान 
व्राह्मणोंके पास जाकर परामश करे एवं उनकी आज्नाके 
अनुकूल राज्यका शासन काय किया करे |? 'विनय तथा 
शील्युक्त भी वह राजा 'सबठा ह्विजश्रेटोसे विनय एवं 
शील्की शिक्षा ग्रहण किया करे; क्योंकि जो राजा 
विनयशील होता हैं, वह कभी नाशको नहीं प्राप्त होता ॥ 
( मनु० ७ | ३०९ ) 
यहाँ विस्तार-मयके कारण संक्षपर्मे कुछ थोड़ेसे 
सदाचारका वन किया गया हैं | अत: यह भ्रम न 
उत्पन्न होना चाहिये कि इन वर्णनोंसे स्मृत्युक्त सम्पूर्ण 
सठाचारके व्गनकी इतिश्री हो गयी | इसके लिये तो 
वस्तुतः मनु तथा आजकी प्राप्त प्राय: एक सौ स्मृतियों 
था इसपर आधृत सभी संकड़ों निव्न्ध अन्थोका भी 
आलोकन-परयवेक्षण अवश्य करना चाहिये; क्योकि इन 
समीका प्रमुख वण्य विषय सदाचार ही है | 


सदाचारक्ा महत्त् 


श्रुतिस्स्त्युद्ति सम्यझ निवद्ध स्वेषु कमछु । 
घमसूछ-. लिषेचेत खसदाचारमतन्द्रितः ॥ 
( वही० ४। १५५ ) 


वेद तथा स्वृतिकयिंत जो सदाचार है, जो अपने 
निजके कममे भली-भोति निठ्द्ध हैं तथा जो धर्मकी 
उस सदाचारका सेव निराल्स होकर 
प्रतिपालन करना चाहिये |? क्योकि, सदाचारमे तत्पर 
रहनेसे दीघे जीवन ग्राप्त होता है, सदाचारसे ही सकल 
मनोरथ सफल होते हैं, स्दाचारसे ही अतुल सम्पत्ति प्राप्त 
होती है, इसी प्रकार कुल्क्षणोंसे उत्पन्न हुए भरिष्टको 
भी सठाचार नष्ट कर देता है |? अतः सर्वात्मना 
सदाचारके पाछनका प्रयत्न करना चाहिये । ( वही 
४ [१०६ ) 


जड़ है, 
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ममुझ्तिप्रतिपादित सदायार 


ष्था 


श्रुतिस्पती मम्रेंदाशे यस्त उछ्छडूष्य वतते | 
आशाच्छेदी मम द्वेपी मद्भक्तोडपि न वेंष्णवः ॥ 
धाधूलस्पृति! (१। ४१७८ )के---श्रुति और स्कृति 
खर्य मेरी ही आज्ञाएँ हैं, इनका उछड्ठन करनेवाला न 
तो मेरा भक्त दी है और नवेष्णब कहलाने योग्य है!--- 
इस भगवहचनके अनुसार श्रतिस्पृतिकों साक्षात्‌ भगवद्रचन 
ही कहा गया है | मनुकी प्रशंसा करती हुई साक्षात्‌ 
श्रुति भी कहती है -- 


यह मझुस्बदत्‌ तदू भेषजम्‌। 
( ततिरीय स० ) 


यह सबंथा वेदसलक कि वा वेदानुगामिनी स्ट्ठति है । 
या कश्चित्‌ कस्यलिद धर्मों मनुना परिव्वीतितः । 
स सर्वोषप्रभिहितो वेंदे स्वशञानमयों हि सः॥ 
(मनु० २।७ ) 
घृइस्पतिने तो यहाँतक कहा है कि भनुस्मृतिके 
विपरीत कर्मादिका ग्रतिपादन करनेवाली स्प्ृति श्रेष्ठ नहीं 
है; क्योंकि वेदार्थके अनुसार रचित होनेके कारण 
मनुस्पृतिकी ही प्रधानता है ।! ५“ 7 
पछुस्खुतिविरुद्धा या सा स्मृतिन प्रशस्यते । 
बेदाथोपनिवस्त्वात्‌ प्राधान्यं हि मतोः स्खृतस ॥ 
मनुस्मृतिकी इस प्रकार महत्ता एवं प्रामाणिकताको 
जान लेनेके बाद उसमें प्रतिपादित शाश्रत सदाचारकी 
प्रामाणिकता एवं उपयोगिताके विषयमें हमें लेशमात्र 
भी संशय नहीं रह जाता। मनुस्मृतिका सदाचार 
असंदिग्ध रुूपसे मानव-जीवनको क्रमशः उसके 
खभावानुरूप स्तरोपर ले जाते हुए अन्तमे मोक्षपदमें 
पहुँचा देता है, जो हमारे जीवनका अन्तिम छत्त्य है । 
सदाचारका लक्षण 
मनुके अनुसार राग और द्वेपसे रहित जिस मार्गपर 
धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानू एकमत होकर चलते हों, वही 
सदाचार है। 


( लेखक--आचार्य १० श्रीविश्वम्भरजी द्विवेदी ) 


श्रुतिस्तृत्युदितं सम्यकनिवद्ध स्वेएु कस । 
घमसूल.. निषेचेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ 
( ४) १५५८ ) 


सुदाचार और व्यवहार 
हमारे छोक-जीवनका अनुभव हमें बताता है कि 
व्यवहारके प्रत्येक पगपर सदाचार और शिष्टाचारकी 
आवश्यकता है । जहाँ हमने व्यवहारमें सदाचारका ही 
सहारा ढीला किया अथवा उसे छोड़ दिया, तत्काल वहीं 
पतन हो गया ! सामाजिक जीवनकी सफलता 
खतरेंमें पड़ जाती है । यहाँतक कि उच्चकोटिके विद्यद्‌ 
अथवा प्रचुर धनसे सम्पन्न व्यक्तिको भी सदाचार-विहीन 
व्यवहारके लिये समाज क्षमादान नहीं देता । इस 
सदाचारके बिना सामाजिक व्यवस्था ही भम्न होने छगती 
है | इसके विपरीत जो व्यक्ति अन्य लक्षणोंसि हीन 
होनेपर भी सदाचारी होता है, वह कल्याण प्राप्त कर 
लेता है । उदाहरणके लिये विद्यानोंके मतमें प्रिय वचन 
बोलना, वाणीद्वारा सामाजिक शिक्षचारका पालन, वाचिक 
सदाचार है | प्रिय वचन बोलनेमे कोई गरीबी भी नही 
आती; क्योकि कुछ खचे तो करना नहीं है--... 
प्रियवाक्यप्रदानेत सब ठुष्यन्ति. जन्तवः । 
तस्मात्‌ तंदेव वक्तव्य बचने का दरिद्वता ॥ 
( चाणक्यनीति १६ | १७ ) 
इसपर भी यदि कोई व्यक्ति खमावतः दुरभिमानी होनेसे ' 
अथवा प्रिय वचनको सव जगह चाटुकारी अथवा चापदसी- 
व्य नाम देकर उसे ठुकरा देता है और सदा सबसे कठोर 
वचन ही बोलता है तो इस अशिश्चाचार अथवा वाचिक 
दुराचारका समाजमे उसे कठोर दण्ड भी भुगतना पडता है | 


सामाजिक अव्यवस्था एवं साम्राजिक दुर्व्यबस्थासे 
बचनेके लिये ही भगवान्‌ मनुने न केवल सम्प्रण मानव- 
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जीवनका अपितु उसके समग्र व्यवह्वारका भी देश, काछ, 
लब॒स्था, गुण, कम तथा परिखितिके अनुसार वर्गीकरण 
कर दिया है. और प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक स्तरके छोगें- 
के लिये नेतिक अनुशासनसे नियन्त्रित आचारकी व्यवस्था 
कर दी है। इसी प्रकार सत्य-भाषण, हितकर-भाषण, 
गुरुजनोंका आदर, परिवारके प्रति व्यवहार, पड़ोसके 
प्रति व्यवहार, सबंसाधारणके प्रति व्यवहार, वाल्कों 
एवं नारियोंके प्रति व्यवहार इत्यादि-ऐसे अनेक व्यवहार 
हैं, जिनके लिये हमारे वाचिक, मानसिक ओर 
शारीरिक सदाचारकी आवश्यकता है; क्योंकि इसी 
सदाचारकी शगिवापर हमारे सभी सामाजिक सम्बन्ध 
छिर हैं | समाज सम्बन्धोंका जाछ है| अतः उस 
जालके ताने-बानेकी रक्षाके लिये हमें अपने प्रत्येक 
व्यवहारकी सढाचारके करवेसे सभाले रखना होगा; 
छन्यथा वह सम्बन्धोके जाबसे बना समाज विखरकर 
छिन्न-मिन्न हो जायगा । वेद, तदनुसारिणी स्पृति, 
प्रहण्यता क्षादि तेरह प्रकारे शीछ, राग-हेष- 
घन्यता, महात्माओंका आचरण ओऔर अपने मनकी 

प्रसल्ता--ये सब धर्मके मल हैं । 
राजर्पि मनु साक्षात्‌-धर्मका प्रमाण वेद मानकर 
काल्/को उसका निर्देशक मानते हैं | आशय यह है 
कि वेढोंकी अपौरुषेयता एवं धर्मका प्रमापक होना और 
धर्मका वेदप्ूलक होकर सढाचारका आधार बनना--ये 
दोनों काल्तत््व सापेक्ष हैं | अर्थात्‌ इन दोनोंका साक्षी 
काल्तत्त्व ही है | इसलिये राजर्पि मनुने कहा है कि 
सत्ययुगमें धर्म चतुष्पाद (चार परोंवाला ) था अतः अधर्मके 
द्वारा कोई भी विद्या या धन आहिकी प्राप्ति नहीं 

करता था---सभी घगोचरणरत थे | 

चतुप्पात्‌ सकलो घ्मः सत्य चेच ऋृते सुगे। 
नाधमंणागतः कश्िन्मनुप्यान्‌ प्रति बर्तते॥ 

( मनु० १। ८१ ) 





+ घरमयूल वियेदेय सदाजास्मतम्द्रिया $ 
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अन्य धु्गोर्मे सत्ययुगके विपरीत परिस्थितियोंका 
आविर्भाव होनेपर धर्मके प्र्वोक्त पादों ( चरणों ) का 
हास भी होता गया | यधा--- 
इतरेप्वागमादू.. धरम: पावणशस्त्ववरोपितः । 
चीरिकादतमायाभिधर्मश्रापेति पादशः ॥ 
( वद्दी १ | ८२ ) 
मनुके अनुसार काब्तत्तके इस साक्ष्यका मठ रूस्य 
यही है कि यधपि धर्मका नाश तो कभी नहीं होता, 
किंतु मिन्न-मिन्न युर्गंके अनुसार उसमें हास ओर 
विकास अवश्य होते रखते हैँ । साथ द्वी यह भी ' 
ध्यानमें रखना चाहिये कि धर्म जिस-जिस स्थान, कांढ 
अथवा वस्तुको छोड़कर हटता जाता है, उन सकमें 
अघम अपना अधिकार करता चलता है| आज दम 
युगधर्के नामपर जो थार्मिक हास ठेखते हैं, उसका 
संकेत भगवान्‌ मन्ुकी कल्पनामें आजसे शताब्दियों पर 
दी विधमान था | 


युगके अनुसार धर्मके हास-विकासकों मानते हुए 
भी मनु, आचार” पर अत्यधिक बल देते हैं | उनका 
मत है कि घर्मकी गति यथ्पि अति तीव्र, गन्मीर तया 
अखण्ड होती है, मानव साधारणतया उसके स्लाथ 
अनुपद चलनेमें असमय-सा रहता है, तथापि वह॒ यदि 
अपने वर्ण और आश्रमकी परम्परासे प्राप्त आचारका पाछन 
करे, तो घर्के तथोक्त हास और विकाससे उसकी कोई 
हानि नहीं हो सकती । इसल्यि वे आत्मवानके डिये 
आचारको धर्मसे भी अधिक परम घमर्म मानते हैं । 
( १ | १०८ ) आत्मवान्‌ शब्दका अर्थ जितेन्द्रिय है। 
जो जितेन्द्रिय नहीं है, ऐसा आचार-भ्रए द्विज वेदके फलसे 
बच्चित रह जाता है (१ | १०९) । «इस प्रकार 
आचारसे धर्मव्थभ देखकर महर्षियोंने तपस्याके श्रेष्ठ मूल 
आचारका ग्रहण किया है ( १।११०) । क्से 
धर्म या आचारमे विप्रतिपत्ति प्रतीत होनेपर श्रुति ही 
शरण है । ( २। १३ ) 


१०५ 


ल्‍्नः 
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सदाचार तथा अथ और काम मेंहगाई और गरीबी आदि अनेक अनर्थ समाजकों 

ब्राह्मणके लिये निर्दिष्ट घृति, थी, विद्या आदि पीड़ित कर रहे हैं, उससे बचनेके लिये मन्वादि- 
धर्मके दस भझ्मेंमें शौचका भी एक स्थान है | ( मनु० अतिपादित अर्थ-शोचकी नितान्‍्त आवश्यकता है । 
६ । ९२ के ) शौचसे तात्पर्य ईमानदारी अथवा रे श्रम और योग्यताके अनुकूछ समाजमें घनका 
भावनाप्तल्क झुद्भतासे है | इस श॒चिता ( ईमानदारी ) की समान वितरण होगा तथा अतिरिक्त जी राष्टिय 
आवश्यकता सामान्यतः जीवनके प्रत्येक पगपर ही है, परंतु जनाओमें बिनियुक्त होकर “वहुजनहिताय! और 
अर्थ और काम ( विपयभोग )के संदर्भमें इसका सर्वाधिक 'हुजनसुखाय'मे परिषंतन हो सकती है । इच्द्रियजयके 


% बज्ुस्युवि-प्रलिपादित क्दाआार 














महत्तत है। शुचिताके बिना अर्थ और काम सदाचारके 
अड्ू नहीं बन सकते | यही कारण है कि भगवान्‌ 
मनु सब प्रकारकी शुद्धियोंमें धनकी झुद्धि ( अथंशौच ) 
» को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं- 
सर्वेधामेच शीचानामर्थशौर्च॑ पर स्म्ृतम्‌ । 
यो5थे शुचिर्ति स शुचिन स्द्धारिशुचिः शुचिः॥ 
( मनु०५। १०६; विष्णुध० सू० २९।८९; याज्ञ० ३ । ३२ ) 
धत्र॒ शुद्धियोंमे घनकी शुद्धि ( न्यायोपा्जित 
धनका होना ) ही श्रेष्ठ शुद्धि कही गयी है | जो धनमें 
शुद्ध है, अर्थात्‌ जिसने अन्यायसे किसीका धन नहीं लिया 
है, वही पूर्ण शुद्ध है । जो केवल मिट्टी, जल आदिसे 
शुद्ध है, परंतु धनसे शुद्ध नहीं है, अर्थात्‌ अन्याय 
क्थवा वेईमानीसे, जिसने किसीका धन ले डिय्या-है-वह 


अभ्यासके लिये मनुने अत्यन्त सावधानीसे सदाचारपालन- 
का उपदेश किथा है--.- 
इन्द्रियार्णा प्रसढ़ेन. दोपसुच्छत्यसंशयम्‌ । 
संनियस्य तु वान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
( मनु० २। ९३ ) 
वे यहातक कहते हैं कि हमे इस कामसम्बन्धी 
सदाचारके पालनके लिये कभी माँ-बहन अथवा पुत्रीके 
साथ भी एकान्तमें नहीं रहना चाहिये; क्योंकि यह 
इन्द्रियोंका सम्तह कभी-कमी विद्वान्‌ ( समझदार )को भी 
आकृष्ट कर लेता है । 
मात्रा खस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ | 
घलवानिन्द्रियश्रामो. विहांसमपि कपति ॥ 
(२। २१५ ) 
महामारतकारने भी घम्मके प्रवृत्ति-छक्षण और 


शुद्ध नहीं है |? इस प्रकार सदाचारसे अर्थका सम्बन्ध न निवृत्ति-लक्षण दो मेद कहकर प्रवृत्ति-ठक्षण घर्मके 
कैबल मनु, याज्षवल्क्यादिने ही खीकार किया है, अपितु अन्तर्गत अर्थार्जन, अर्थविभाजन तथा अर्थके विनियोगमें 
भगवान्‌ व्यासने भी इसकी ओर संकेत किया है; क्योकि एक अत्यन्त हितकर प्रेरणा दी है और अन्‍्तर्में यह 
अर्थ-शौच ही आगे चलकर अपरिग्रहका रूप ले लेता है-- भी कहा है कि अर्थ और कामको धर्मानुकूछ बनाकर 
यावद्‌ श्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌। ही उनका सेवन करना हितकर है. | यदि अर्थ और 
अधिक यो5भिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति॥ काम क्रमशः लोम और मोहके अनुगामी हो तो उन्हें 
्टाः ( श्रीमद्धा० ७ । १४|८ ) पीछे छोड़ देना चाहिये | जो विद्वान सबंदा और सर्वथा 
पजितनेसे अपना पेड भर जाये, बस उतनेपर निश्चयात्मक रूपसे अर्थ और कामको वर्मानुकूल ही 
द्वी अपना अधिकार है, इससे अधिकपर जो अपनेपनका बनाकर खीकार करते है, केवछ उन्हींसे अर्थ और काम- 
अभिमान करता है, वह चोर है, और वह दण्डके से सम्बन्धित शुद्धता एवं सदाचारके सम्बन्धमें प्छना 
योग्य है ।' यह अपस्िहका आधार है| आजकल चाहिये और वे छोग जो परामश्श दें, उसीका आचरण करना 
कक रे बुगमें अ्थंके कारण जो वेकारी, . चाहिये। लौकिक जीवनके व्यवहारमे अर्थ और काम प्रत्यक्ष 
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गुरुसेवा--ये मोक्षसाथक श्रेष्ठ छः कर्म हैं, तथापि इन 
शुभ कर्मो ( सदाचारो )में भी मानवके लिये एक सर्वाधिक 
श्रेयस्कर कम है, जिसके लिये ही समग्र सदाचार 
अथवा झुभकम किये जाते है | वह सर्वाधिक श्रेयस्कर 
कर्म है--अक्नज्ञानमठक मोक्ष'--- 
वेदाभ्यासस्तपोशानमिन्द्रियाणा च संयमः । 
अहिसा ग़ुरुसेवा च॑ निःश्रेयस्करं परम ॥ 
हैक [मय 23. तेपां 6 
सर्वेपामपि चतेपां शुभानामिह  कर्ृणाम। 
किचिच्छेयस्करतरं कर्मोक्त॑ पुरुष प्रति ॥ 
सर्वेपामपि चेतेषामात्मक्षानं+ पर स्घछुतम । 
तद्धग्नय॑ सर्वेविद्यानां प्राप्यते हास्र्त ततः ॥ 
( मनु० १२ | ८३-८५ ) 





इस प्रकार सम्पूर्ण वेदोक्त एवं स्वृत्युक्त सदाचार 

मोक्षरूप साध्य (फल)की प्राप्तिका साधन ही कहा जाना 
चाहिये । सदाचारके द्वारा हमें अपने मन, बाणी और 
शरीरपर कोई ऐसा ब्विकपूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिये, 
जिससे कि हम सामाजिक जीवनमें घुलमिव्कर भी त्रिदण्डी 
( संन्‍्यासी )के समान राग-हेपसे ग्न्य रहते हुए सर्वभृत- 
हि6तैपी तथा स्ब-हितकारी बन सके । सदाचारका 
सर्वोत्तम फल यही है कि समाजके सभी छोग सुखी, खख 
एवं कल्याणदर्शी बन सके--- 

सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सनन्‍्तु निरामयाः। 

सर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाग भवेत्‌ ॥ 


न्जालस्ल्र्न्थ्ध्च्स्छ+ 


श्रीराम-कथामें सदाचार-दरशन 


( ले०---श्रीविन्देब्वरीप्रसादूजी सिंह, एम्० ए.० ) 


सदाचार एवं सच्चस्त्रिता ही श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
कसौटी है । श्रेष्ठ पुरुष जो बर्ताव या व्यवहार 
करते हैं, वही सदाचार कहा जाता है | ( महाभा० 
१०४ | ९|) वसिष्ठस्वति ( १। ४8 में 
सदाचारको परमधर्म कहा गया है । वाल्मीकि 
रामायणका श्रीगणेश श्रेष्ठ पुरुपकी जिज्ञासासे हुआ है । 
उसके आदि, मध्य और अन्तमें 'तप”ः शब्द भरा है । 
ठपखी श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, अतः वाल्मीकिरामायण 
खत: सदाचार-शात्र हो जाता है । मर्यादापुरुपोत्तम 
श्रीराम सदाचारकी साक्षात्‌ म्र्ति हैं | वे धर्मके विम्नह 
हैं---'रामो विश्नरहचान्‌ धमं+॥! उनका अनुसरण 
तथा अनुकरण करनेवाले सभी तपस्वरी तथा सढाचारकी 
म्र्ति है । रामायणरचयिता_ख्व्ग-बाल्मीकि हजारो 
वर्षोतक तपस्या कर जब ज्ञान-तपसे पवित्र हो गये, तब 
उन्हे सप्तपियोंने वल्मीकसे निकाव्य और उनका वाल्मीकि 
नाम-करण किया। महर्षि वाल्मीकिने मुनिपुंगय नारठसे 
इस समयके गुणवान्‌, पराक्रमी, धर्मज्, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, 


आदि गुणयुक्त एक या अनेक पुरुषोकी जिज्ञासा की थी | 
इसपर नारदजीने उन्हें एक श्रीराममें ही सभी गुणोंको 
बताते हुए उनकी जिज्ञासा शान्त की और संक्षेपमें 
उनका चत्रि भी कह दिया । बादमें महर्षि वाल्मीकि 
सस्‍्नानाथे तमसा-तठपर गये, जहाँ क्रौद्ध-ब्रथ तथा 
ऋौद्चीके क्रन्दनसे शोकात एवं अग्रसन होकर 
निषादको यह शाप दिया--- 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्यमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्कौश्वममिथुनादेकमचधीः. काममोदितमस्‌ ॥# 
(वाल्मी० १।२। १५ ) 
उनके मुँहसे सहसा निकले इस शओ्रेकपर चिन्तामग्न 


महर्पिको खय्य प्रभु ब्रह्माजीने राम-कथा रचनेका आदेश 
दिया । ब्रह्माजीके चले जानेपर महर्पिने योग-बलसे ध्यान- 


द्वारा उक्त चरित्रका अन्वेषण किया तथा अपने एचम्‌ 
उनके परिवारके सारे इतिबृत्त तथा चेणओको यथावत्‌ जान 
लिया | तब उन्होंने श्रीरामचरित्रिकी रचना चौनीस 
हजार रलोकों एवं छः काण्ठोमं की तथा उत्तरकाण्ड और 
भविष्य-बर्णन कर कुश् और छवको कण्टस्थ कराया | 


# यह छोक चम्पूरामायण १। ६, उत्तरगमचरि० २) ५ आदियमें भी प्रात होता है । 


में संक्षपम सभी इत्ष्ाकु- 
सी हैं । इसमें बम, अथ॑ 


१०८ 
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-* रामायणमे मुख्यतः राम-चरित्र दी ६ | पर इसकावा द्वार - 
शी राजाओकी चर्चा तथा इतिदाल 

7 कझागया अशन किया गयी 
है । बेबखत मनसे छेवार हशरथतक जिनने गजा हुए, 
सब तपस््ी तथा संदाचा-परासण थ। संदाचार श्स 
कृंदापरम्पराकी विशेषता रही है । सह एव व्यक्ति या एकाव 
पीढ़ियोकी उपलब्धि नहीं है | पुश्णोें कामनाल राजान 
शख्मेत्र तथा पुश्रेट्रियक्ष सम्पादन का उ्योनिष्टोम, 
क्षयुशम, अग्निजित्‌ और विश्वज्ित्‌ यज्ञ भी सम्पन्त 


५४ 


किया थीर थोता, अध्ययु, उदगाता तथा ऋतिजोको प्रचुर 
दक्षिणा दी  समीने संतुष्ट होकर राजाकों फिर 


शीर्बाद दिया । अस्त ऋषघश्वद्ने पुत्नेटि यद्ष 
करवाया । क्ल्प-सूत्रोक्त-विधिसे अग्नि आह्तिया पड़ी 
ब्रह्मेजी तथा सभी दवनागणश भर लेने आये | भगवान्‌ 
श्रीविष्णु भी वहाँ पथारे और देवनाओकी ग्राथनापर उन्हें नि 
आश्वासन दिया कि वे नराबतार लेकर रावण-बंघ आदि 
करगे | अग्निदेवने भगवानकी आज्ञासे राजा दशरयक्रों 
पायस दिया । पायसका वितरण राजाने श्मानुसार तीनों 
रानियोमें किया | यज्ञके प्ररे एक व बाद राजाके चार 
अनुपम पुत्र-रत्न- उत्पन्त हुए | इस तरह “धर्मा चिदरचम्य 
ज्ञगतः प्रतिष्ठाक़ा बच्रन सबंवित आचरित हुआ | 


श्रीरामादि-जन्मोत्सवक्रे अवसरपर वित्रिय दान 

गये । सदाचारमें संस्कारोका पालन भी संनिद्दित 
है। अतः राजाने पुत्रोक्े जातसंस्कार आदि सत्र 
कम कराये । चारों भाई महर्षि वसिष्ठकी शिक्षा- 
दीक्षामें वेदबिदू; बीर, सब छोगेकि कल्याणमें तत्पर, 
ज्ञानसम्पान्न आर सभी गुणोंसे युक्त हुए | महाराज 
दशरथको अब उनके विवाहकी चिन्ता हुई | उन्हीं 
दिनो महातेजखी मुनि विश्वामित्र अयोध्या पत्रारे । 
राजाने यथोचित खागत एवं पूजाके बाद उनसे कहा--- 
'मुने | आप कार्य बनायें, मे सत्र बुछ करूँगए, पर 
श्रीरामकी मांग करते ही राजा मुकर गये । इसपर 


हज 


दि्यि 


#०००श" 


४ घरमसूले निपयत सदायारमतन्द्रितः * 


+ ऋऋक०- की ४ कभी 3 0मवलन-पनन लीन 4५9 नाक के २०9 अनपक)9 कील डक लक जात 
एज. ., ( >न्‍च्जन-७ हॉलल आओ ल हडल ४2 अंडा ० ४ *+ जाओ कचरे कोन की और ऋ 
4 ५ कर श्र ऐ2 77“ कप व ४-से ही न्ग 
पधावित॒ओं क्रोध आ बहा, आंत काम उड़ी, टेबल 
शा व्का भ्ै हक हक 

हर गये, तर अआंभिएन संवाडा हर आर्ल -ज शक 
गम 5 न मर 

बार दिसी सानयी प्रतिय बरूक उसे ने इस आता 
नी तल जाए वहन व अं अटल आए 
अन्‍्छका भा शिलेकी नंसी फ्र फ 

हुए आता आयलेया मल मा हा मास के? झंदाई 
! पूल य््चा हे लक हे दमन कट हव० | 
त्रे गली गानेगाय जम हे मंद्रव सदर £ 
कक इज डर ््ट । 

श्नके साथ गांवों चमनमम अंनडे किम है ॥ इतर 
राजा गई जी रे ६ ५ 5. ४ दा मिप्रक) 

भे ६४० री कह द। | छू कार £ 224758३)॥ ला खिल 4) 
की ही 

साथ पेंदल सिद्ाश्षम बढ़ पड़े । बी साइना, सुर्वाई 
दिद्ा ९१22 हम 42२ ४०० ५३ ३४६ ४2 ० 
कक. 2 802, विल्मामिश्नण, ग्रह शाहाब सात 
रु भ्रा न 

हर यो | या सिडाशय ही थे साड मा, जा समान 


पुर पहुँचे । गुझने मांग 
दिखानेको का । श्रीगामने 
हास्य । तंदनस्ता महाराज दशस्थ हो 
वे बारातके साथ आगे | गोजोयरसी)त नारे 
विवाद सम्पन्न हुआ । राजा ठदारथने गोदान आदिकी 
विधि सम्पन्न की | गा जनेकने 
कर देवता, अग्नि तथा रागते सम्भ 
हे रखुनाथ ! मेरे पुत्री सीता आजसे आपकी सहनर्मिगी 
बन री है | आप अपने हायसे इसका हाय परकदवार 
इसे अपनाइये । यह पतिवता कन्या छायाओं मोति सदा 
आपका अनुसरण करेगी । बहन दिनोतिक जनकपुर 
रहवर बारात अयोध्या लेटी । उस प्रकार सुझसे गरद 
वर्ष छीत गये । अब महाराज दह्मथने रामकी छोक 
प्रियंताका द्यानकर उनके अमिपेक्की तयारी की | पर 
सरखतीकी ग्रेरणासे मनन्‍्यग और बाद ककेयीने बाधा दी । 
जब उसने रामसे कहा कि 'सत्य ही धर्मका मल है. | 
तुम अब ऐसा करो कि कुपित होकर राजा तुम्हारे लिये 
सत्यकों न त्यागें # तब श्रीरामने कदा--'देवि ! आप 
ऐसा न कहें । मे महाराजकी आज्ञसे अग्निमें कूद 
सकता दूं और तीश्ण विपका भी पान कर सकता हैँ | 


र्घेद्धा 
भागा ईद 


मानते | सीनादओ हुल।- 


बी 


गदर 
५ 


आर बहा 


पु 
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* . संत्यनिष्ठ रामले अपनी इसे प्रतिज्ञाको जिस परसंत्रतांके सीथ आया हूँ |? संदोत्रारी सम कपने संद्राचारी अंजुज, तंबी - हि 
* सहज॑भावतसे पर्ण किया, वह किचके, इतिहासमें अद्वितीय सद्यचारिणी पत्नीकेशसाथ दण्डक वनकी पवित्र” करंतें 
है । इंस प्रसड्में रामका सदाचए त्यागमें- लिविष्ट है । * . हुए >तेथा-. मुनियोकी- आरबासेन देते :हुए- प्नबटीमें . - 
विदंवधर्म या 'मानवधमके नामसे अर्यात क्कि दस निवास करने छगे | दुराचारिशी. शर्पणंखाको,-जो दण्ड « , 
या तीस लेक्षणोमें सत्यके सबिधि पाल़नसे राजा दशरथके मिलना' चाहिये वह लक्ष्मणजीकें . हाथों मिल्व;] “ ढंकाकों “ 


दा 


भ 


परिवारमें अनेक सामान्य घम, विशेष, विशेषतर , विशेषतम “ रावण राक्षस जातिका" था | वह <पुंस्पकें पुत्र . । 
घर्मोका उदय हुआ | खर्य राजा दहरवने अपने प्राण - विश्रवाका वेटा था, पर ज़ाति-विंचारसे विश्रत्रां भी .. 


देकर-शामग्रेम'को सिद्ध कर दिया | लक्ष्मणजीका विशेष विप्र नहीं साधु और -तपखी थे।' कैकसी - 


धर्म, भत्तजीका विशेषतर एवं शब्रुध्ननीका -विशेषतम धर्म राक्षसीने दारुण .वेलामें “उनसे पुत्र “और पुन्नी : प्राप्त 
अद्भुत :आंदर्शपर्ण रहा | इस अकार एक महा दुःखद की थी । विश्रवाके वचनसे 'हीं वह कूरंकर्मा राक्षस 


घटना इन सदाचारियोंके कृत्पोंसे प्रातःस्मरणीय बन गयी । हुए । वामनपुराणमें परदाराकी .अभिलाषा, . प्रराये ' 

श्रीरामकी चनगर्मन समस्त विवके सभी प्राणियोंक्रे छिये धनके लिये लोछुपता राक्षेस्रोंका खाभाविर्क कर्म, कहा -' 

कल्याणकारी दो गया । ननिद्दालसे छौठकर भरत रामको गया है, “जो सदाचास्के विपरीत घर्म हैं । :रावणन्े,- 

मनाने चित्रकूट चंछ पढ़े । भरत-सम्रका वाल्मीकीय सीता-हर॑ण कर श्रीरामको शोकमान कर दिया; पर * 
न्यू « 

,. रामायणका संवाद विश्व-साहित्यमें अद्वितीय है. श्रीरमने विश्षुब्ध होनेपर भी दोनों, रघुवंशियोंने संध्या-वन्दन आदि 

, परिताकी बात रखी-और विवश होकर भरत अयोध्या लौटे तथा नित्यकर्ममें कभी अन्तर न्न आने दिया न जदायुके 


चरणपादुकाको सिंहासनपर स्थापितकर उन्होंने नन्दि- प्रति तिलाक्षल्षि आदि पितृकाय करनेमें.शिथिल्ता की । 
प्राममें मुनित्रत लिया | इधर श्रीरामने लक्ष्मण और श्रीरामके प्रछाप एवं विछापसे उनके पत्नीप्रेमकी अधिकता 
सीताके साथ दण्डकारण्यमें प्रवेश किया। श्रीजानकीजी- ही प्रतीत, होती है । ऋष्यप्तकंके * पंथंपर हनुमानजी 
को बिंदाई देती हुईं अनसूयाजीम पातिद्रत-बमेका जो अ्रीरामसे आ मिले-। संत ही संतको पहचानते . हैं । 
प्रवचन किया, भगवती सीता उसके परमादशखरूप ही श्रीदामने हनुमानजीके विपयमे छक्ष्मणसे कहा--- - ... 
थीं। पति चाहे जैसा हो, फिर भी संदाचारिणी ओर लूनं व्याकरण छृत्स्नमनेन वहुधा -श्रुतम। 
पतित्ता लिंयोंका वही देवता होता है । | बहु व्याहंरतानेन ने. किचिदपशब्दितम 
'*.., भगवान्‌ रामका दशनकर महर्षि शरभट्ठ अहलोक.. एव गरुणगणर्युक्ता यस्य स्थुः -कार्यसाधकाः। 
चले गयें, तब उस आश्रमके सब ऋषि एकत्र होकर तस्य सिंद्धन्ति- सर्वेइथां दूतवाक्यप्रचरोदिता: ॥ 
श्रीरामके पास आये | ये सब निष्णात सदाचारी - ( वा० रा० किंप्कि० ३। २९,३५ ) 
एवं तपख्ली थे । योगवल्से सबने अपना-अपना मन हल॒मानजीकें प्रयत्मसे सुम्रीब तथा श्रीराम अंटूंट मैत्री- 
- 'एकाग्र कर लिया था | वें धर्मज्ष, रामसे चोले--हम बच्ध॒नमें ब्रेध, गये । 'परमीते चाथते चत्‌ तन्पि्रम्‌!--' 
आप शरणागतबत्सल्की शरणमें आये हैं । हे राम ! ' जो-छु/खोंसे- बचाये, वह मित्र होता है ] श्रीरामने पहले 
आप निशाचरोंके हाथों मारे जाते हुए हम ऋषियोंकी सुग्रीवका दुःख दूर किया । उन्होंने वारलीको छिपकर मार 
रक्षा कीजिये |? श्रीरामनें कहा--हि महानुंभाव | आप दियां। क्ंछके रड़ सुमीवने किष्किन्धाके राज्यके साथअपनी ' 
“ प्रार्थना नहीं, हमें आज्ञा दीजिये, |'इसी कार्यसे मै यहाँ. , पत्नीको मी प्राप्त कियी । मित्रके लिये श्रीरामने वालीकी फटकार 
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भी सहन कीं। पर वाढीने जब कहा कि 'छिपकर 
मारना ठीक हो तो मुझे उत्तु. दीजिये !! | तब अं न्‍ीराम 
बोले--वालित्‌! धर्म, अर्थ, काम तथा टोकिक भवसर- 
को समझे बिना बच्चोंकी तरह तुम मेरी निन्‍दा कर रहे 
हो | बुद्धिमान आचायोंसे शद्बा-समाधान किसे बिता 
वबानरोंके खभाववश तुम मुझे उपदेश क्यों देना 
चाहते हो ? ५:१६ हमलोग पिताकी आज्ञासे अपने 
धर्मका पालन करते हुए धर्मबिरुद्ध कार्य करनेंबालोको 
विधिवत्‌ दण्ड देते हैं | तुमने धर्मका अतिक्रमण किया 
है | तुम कामको पुरुषार्थ समझते हो और राजधर्मानुसार 
नहीं चलते | धममार्गपर चलनेवालोके लिये बड़ा भाई, 
: पिता और विद्यादाता गुरु--ये तीनों पिता-सद्श 
होते है । छोटे भाई, पुत्र और शिष्य पुत्रके समान होते 
हैं। हे वानर | सज्ननोंद्यारा परिज्ञात एवं पालित घमे 
सक्षम होता है। तुमने धर्मको व्यागकर सुग्रीवक्ी भार्याको 
रख लिया है, इसलिये मेने तुम्हे मारा है | 

अपना घर्मद्रोह समझकर वाली रामका शरणागत वना । 
वानरोंमें आदर्श अह्मचारी हनुमानजी हैं | सीतान्वेषणके 
क्रममें गोपदवत्‌ समुद्रको लॉघ गये । रास्तेमें छुरसा, 
मेनाक तथा लक्लिनीसे यथोचित व्यवहार करते घर-धर 
सीताजीकी खोज करने छगे । रावणके भरे-पूरे रनिवासमे 
घुसकर एक-एक नारीका निरीक्षण किया । मन्दोदरीको 
भी देखा । मघुशालामे भी सीताकी खोज की, पर सीता 
उन्हे नहीं मिली; तब ज्ञानी हलुमानजीके हृदयमें विविध 
पी च उत्पन्न हुए। उन्हें घमंका भय डराने छगा । 
५ /कन्‍्दोंने विचार क्या कि किसीके अन्तःपुरमें जाकर 
इस तरह शयन करती हुई श्लियोंकों देखना पाप हैं | 
इससे मेरा सब घम नष्ट हो जायगा | फिर उन्होंने 
विचार किया कि मन और मेरी दृष्टि परायी छ्ीपर नहीं 
जा सकती । मैने तो परायी ख्रीसे ग्रेम करनेवाले इस 
रावणको ही दखा है।इस प्रकार परम बुद्धिमान हमुमानके 
हृदयम कम-अकमका निश्चय उत्पन्न हो गया। उन्होने देग्वा 
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कि यहाँ आकर गुप्त रीतिसे मेने रावशकी सभी युकती 
लियोंका निरीक्षण किया, पर मेरे मन कामबासना उत्पन्न 
नह | गन ही हख्ियोंका खामी & बड़ी वर्ग और अबम 
करता हैं | पर मेरा मन मेरे बद्ार्म ६ । सीका पता 
लगानेके लिये बियोमें ही ग्योजा जाता हैं ! भिदय्ुलुछ्म 
सदाचार ही नहीं, विपरीत ख्ितियोमें तानप्रवकत संबनेत्ाले 
सदाचारके उदाहरणोंका संग्रहालय वाल्मीकिरामायण हैं | 
भगवती सीताके ऐसे समयके मी सदाचारके उद्गार 
द्रण्ब्य है । अश्नोकबनर्में संत्त सीता क्रिव्सनी हुई कढ़ती 
ह--राबणके इतने कठोर वचनोंकों सुनकर भी में 
पापिनी जीवित ई । रावण मुझ मारेगा--5स ग्छानिसे 
में आत्महत्या कर छू तो भी मुझे पाप ने छगेगा |३८४ 
में राबणके द्वारा मार डाली जाऊँगी | में पतिव्रता 
हूँ | में नियमके साथ रहती हे | अतः क्यों न 
अपनी चोटीसे ही गर्म बॉँधकर यमपुर चल दूँ ? 
तभी उन्हें सहसा अपने तथा रघुवंशकी मर्यादाका 
सरण हो आया | यही आात्ममर्यादा सच्चत्िताका 
असली साधन है । उन्हीं सीताने हनुमानजीकी पीठपर 
बैठकर अविल्म्ब पतिदशनके प्रश्नपर कहां---'हे 
हनुमन्‌ | में पतित्रता हूँ. अतण्व रामचन्द्रको छोइकर 
में किसी अन्य पुरुषका शरीर अपनी इच्छासे नहीं 
सकती । हरणके समय मुझे रावणके दरीरका 
जो स्पश करना पड़ा था, वह इच्छाके विरुद्ध था| 
विवश और असहाय होनेके कारण ही वैसा 
हो गया | श्रीरामचन्द्रजीका यहाँ आकर राक्षसों- 
सहित रावणको मारना और ले जाना ही उचित होगा | 
आदर पतित्रता तो स्तरेष्छासे किसीका स्पश भी नहीं 
करती, इसीसे सती नारीके अवीन भगवान्‌ विष्णु भी 
रहते हैं। पातित्रत सदाचारकी सीमा है ) जोहर ब्रत 
उसीकी देन थी । सीताका मनचाहा हुआ । राम-रावण- 
युद्ध 'न भूतो ले भविष्यति! ही था | पर उस भौतिक 
युद्धसे भी अतिरोमानश्नक आध्यात्मिक युद्धका सामना 
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सदाचारिगणी सीताको करना पड़ा । श्रीरामचन्द्रके 
आज्ञानुसार हनुमान अशोकवाटिकामे गये और 
श्रीरामका संदेश छुनाते हुए कहा--है वेदेंहि ! 
महालुभाव श्रीराम लक्ष्मण और सुग्रीवके साथ सकुशछ 
हैं | विभीषणकी सहायता तथा लक्ष्मणकी नीति 
और वानरोंके बसे उन्होंने बलवान्‌ रावणका 
संहार किया है | वीर रामचन्द्रने कुहल पूछते हुए 
आपका अभिनन्दन किया है और कहा है कि आपके ही 
प्रभावसे यह विजय प्राप्त हुई है। तभी हजुमानने चाहा 
कि उन राक्षस्तियोकों मार डाहूँ, जिन्होंने सीताजीको 
ढराया, घमकाया और दुःख दिया था । पर भ्नमिजा 
सीता बोलीं---धवानरेन्द्र | इन परवश राक्षसियोंपर 
तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये | में जानती हूँ कि 
भाग्यके अनुसार सभी फरछोंको भोगना ही पड़ता है। 
मैने इन दासियोंका भी क्रोध सहन कर लिया है. |)९१९)८ 
पराधीन रहनेबाले पापियोंके पापकी ओर धर्मात्मा ध्यान 
नहीं देते । वे उनके प्रति किये गये उपकारका बदल भी 
नहीं लेना चाहते। मर्यादाकी रक्षा करना ही सजञनोंका 
भूषण है । इस कतंव्य और क्षमानिष्ठापर हनुमान्‌ बोले-- 
है गुणबति ! आप वस्तुतः रामचन्द्रकी अनुरूप ही घरमपत्री 
हैं।। जब सीताजी एक उत्तम ओहारवाली सुन्दर 
पाल्कीपर श्रीरामके सामने छायी गयीं, तब उन्होंने कहा-- 
धर, वल्न, आकार, चहारदीवारी आदि ब्ियोंके लिये परदा 
नहीं है | ब्लियोंका सच्चा परदा तो उनका सच्चरित्र है |! 
फलत:ः पाछकीसे उतरकर सीता पैदछ पतिके पास आयीं 
और “आयपुत्र' कहकर पग्रेमविहछ हो गयी । अपने 
पतिका दर्शनकर उनका मुखमण्डछ चमक उठा | 
श्रीरामचन्द्रने कहा--2८»<'मैने यह युद्ध अपमानको दूर 
करने, कुल्मे कलड्ू न अनि देने और छोकनिन्‍्दासे 
बचनेके लिये जीता है, तुम्हारे लिये नहीं | उन्होंने 
उत्तर दिया | जिस हृदयपर मेरा अधिकार है, वह आज 
भी आपमें अनुरक्त है [!१८:६ है लक्ष्मण ! चिता बनाओ ! 
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चिता ही इस रोगकी ओपचि हो सकती है. ! मेरे खामीने 
सशंक होकर मेरा त्याग कर दिया है ! सीता जलती 
चितामें कूद पड़ती हैं! सभी वानर और राक्षस 
हाहयकार करने छगे | उसी समय सभी देवता भी वहाँ 
आ गये । उन्होंने श्रीरामका हाथ पकड़कर कहां--- 
आपने आगमें कूदती सीताकी उपेक्षा क्यों की ? आप 
आदि पुरुष हैं, सीता आप्र् ही प्रकृति है |? ब्ह्माजीने भी 
कहा--'सीताजी छक्ष्मी हैं और आप विष्णु हैं ए 
अग्निदेवने सीताको गोदमें लेकर रामचन्द्रको दे 
दिया । वे बोले--'सीताकी अन्तरात्मा परम पवित्र है । 
आप उनको ग्रहण करे |! श्रीराम बोले---'यदि मैं बिना 
इनकी परीक्षा लिये ही प्रहण कर लेता तो सब छोग 
यही कहते कि “दशरथपुत्र रामचन्द्र संसारी व्यवहारोंसे 
अनभिज्ञ और कामाधीन हैं १८१८ सीता अपने तेजसे 
खयं रक्षित हैं | सीतापर दुषत्मा रावण कभी मनसे भी 
आक्रमण नहीं कर सकता था। जिस तरह ग्रभा पूर्यकी 
है, उसी तरह सीता मेरी नित्य अर्द्धाड्िनी है । इसलिये 
रावणके धरमें रहनेपर भी इनको रावणके ऐश्वर्यका लोभ नहीं 
हो सकता था । महादेवके साथ आये हुए श्रीदशरथजीने “ 
भी कहा--ेटी सीते | रामने तुम्हारी पविन्नता प्रकाशित 
करनेके लिये ही तुम्हारे व्यागकी बात की थी | लक्ष्मण- 
को भी अपनी सेवाके लिये उन्होने प्रशंसा की । 
श्रीरामने इस अवसरपर उनसे जो वर माँगा, वह भरत और 
कैकेयीके प्रति उनकी निरछछताका धोतक है | श्रीराम 
बोले---“पिताजी | आपने क्कैयीसे कहा था--'मैने तुमको 
तुम्हारे पुत्र भरतके साथ त्याग दियाहै | आपका यह शाप 
उन्हें न लगे |? अप्रतिम सदाचारका यह दिव्य दरोन है। 
पुष्पक विमानद्वारा लंकासे चलकर श्रीरामचन्द्र अयोध्या 
पहुँचे और भरतजीसे जा मिले | राजा रामका राज्यामिषेक 
हुआ | वाल्मीकीय रामायणका छुखान्तक भाग समाप्त 
हुआ । सीताके सदाचरणकी कसौटी उत्तरकाण्ड है | 
इसीसे वाल्मीकिने इसकी भी रचना की | खितप्रज्ञ राम- 
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का कम-धम-कोशल पराकाष्टातक पहुँच चुका था, पर 
सीताजीके प्रति प्रेमकी अलोकिक घारामें वे भी अधीर 
होते देखे गये | छोकनायक श्रीरामने लोकोंको प्रसन्न 
रखनेके लिये सब कुछ किया, पुनः सीताका त्याग भी 
किया तथा उस त्यागजनित क्षोमको लोकसंप्रहद्वारा 
छिपाया, पर रसातलमें प्रवेश करती हुई सीताने प्रेमके उस 
फर्गुको अन्तमें झटका दे दिया । वे दुःखी हो नेत्रोंसि आँस 
बहाने छगे तथा देरतक रोकर बोछे---प्जनीये | भगवति 
चुंधरे | मुझे सीताको छोटा दो, अन्यथा में अपना 
क्रोध दिखाऊँगा | या तो तुम सीताको छीठा दो अथवा 
मेरे लिये भी अपनी गोदमें स्थान दो; क्योंकि पाताल 
दो या खगग मै सीताके साथ ही रहूँगा |! ब्रह्माने कहा-- 
स्वीता साकेतधाममें चली गयी हैं | वहीं उनसे आपकी 
मेंट होगी ।*परे ग्यारह हजार वर्षोतक 'रामराज्य' 
पृथ्वीपर रहा । देवी-सम्पत्ति तथा छुखका क्या कहना । 
कुत्ते और उल्छृतकको न्याय मिला । त्रिलोकर्मे रामराज्य- 
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काम ( अनविकारी ठप्री शम्बूंकका वकर बड्राह्मणपुत्रका 
जिलाना ) श्रीरामने किया । कर्मसे वर्ण नर्द्ी बनते, 
उनके खरूपका पोषण उससे होता है | चर्णानुकृट 
निःश्रेयसकी सिद्धि होती है । कालसे बातें करते समय 
दुर्वासाके कोपसे राज्य तथा श्रीरामकों बचानेक्रे ल्यि 
अन्तमें भगवान्‌ अपने पुत्रों तथा भतीर्जोकी राज्यपर 
अमिषिक्तकर सबन्धु एवं सहायक्रार्णेक्र साथ उन्हेंने सरयू 
नदीके गोप्रतारकधाटपर स्नानकर अपने निन्‍्य सांतानिक 
या छोक या साकेतके लिये महाग्रस्थान किया । प्रृथ्वीपर 
उनके अनुगामियोंमेंसे रह गये केवछ पॉँच---जाम्बबान, 
मयन्द, द्विविद, विभीषण तथा छुमान्‌ । अशोध्याक्रे 
सावर-जड्जम, मुक्ष्म-स्थू सत्र चले गये | बढ़ सनी 
पड़ गयी । कुलदेवता 'जगन्नाथक्री सदा आराधना'का 
आदेश विभीपणको देते गये तथा कथाग्रचारकाका 
कार्य श्रीहनुमानजीने अपने प्लिर लिया | विभीषणकी 
शरणागति तण हनुमानजीकी कथाप्रियता दोनों दृम 


का यश छा गया | सदाचार उसका आधार था | 2 जीवेंके उद्धारके लिये भगवल्कृपा-प्रसाद है | 
प्राचेतस 


'चेतस महर्षि वाल्मीकिने चौबीस अक्षरवारे गायत्री 


धर्म हे ७ (5 कड 
सदाचारका प्रमाण धमंशाखादि हैं, न कि निरेतक | पन्त्रपर रामायणकी रचना की । इसकी कथार्मे सदाचारकी 


इनके पाँव नहीं होते, न ये निर्णय देते हैं । निदान, 


स्क्ष्म व्याश्या है, जो प्राणियोंक्े कल्याणके लिये 


नारद-जेसे साधुद्धारा दिखाये युग-धर्माचुकूछ राजाका परम आदर है | 





आये-नारीकी आदर सदावार-निछ्ठा 


«“अशोकवचाटिकार्म श्रीसीताजीको घहुत दुखी देखकर महाचीर हजनुमानजीने पर्वताकार शारीर 
धारण करके उन्तसे कहा--“माताजी | आपकी कृपासे में बल) पचेत, मन्दिर, महरू) चह्दारदीवारी 
और नगरद्वारसहित इस खारी लरद्बापुरीको रावणके समेत उठाकर ले ज्ञा सकता हूँ । आप कृपया 
मेरे साथ शीघ्र चलकर राघवेन्द्र श्रीयमका और लक्ष्मणका शोक दूर कीजिये ।? 


इसके उत्तरमें सतीशिरोमणि श्रीजनककिशोरीजीने कहा--“महाकपे ! मैं तुम्हारी शक्ति और 
पराक्रमको जानतो हैँ । परंतु में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती; क्योंकि में पतिभक्तिकी इृष्टिसे 

आयपुत्र ः 5 पर €ः शः 0 2॒ 
एकमात्र आयपुत्र श्रीरामके सिवा अन्य किसी भी पुरुषके शरीरका स्पश स्वेच्छापूचंक नहीं कर 
सकती । रावण मुझे हरकर छाया था; उस समय तो मैं निरुपाय थी। उसने चल्पूवक ऐसा 
किया । उस लमय में अनाथ, असमर्थ और विवश थी | अब तो श्रीराघवेन्द्र ही पधारकर रावणको 
मारकर मुझे शीघ्र ले जायें, यही मेरी इच्छा है। 


---+६४४-७६8७-७०----- ( वाल्मीकीय रामायण ) 
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४ बाल्मीकीयरामायणम भीरामके संदाचारसे शिक्षा £ 








| बात्मीकीयरामायणमें श्रीरामके सदाचारसे शिक्षा 


( ले०--प० भश्रीरामनारायगजी त्रिपाठी, व्याकरण-वेदान्त-धर्मणास्त्राचाय ) 


न हि रामात्‌ परो छोके वियते सत्पथे स्थितः । 
( वा० रा० अयो० ४४ । २६ ) 
अम्बा सुमित्राकी इस उक्तिसे सबंधा सिद्ध है कि 
श्रीरामचद्धसे बढकर इस विश्वमे समथानुगामी व्यक्ति नहीं 
है, अतः रामके द्वोरा सेवित आचार सदाचार एवं सन्मार्ग 
है--रामो विग्नदहवान धमं/( ३।३९ | १३ ) 
ट्स इप्रसि भगवान्‌ रामचन्द्रह्दरा अनुमोदित, 
आश्रित सदाचार ही रामायणग्रतिपाथ सदाचार है | 
यद्यपि रामायणमे अनेक स्थानोपर सदाचारका निरूपण 
हुआ है, तथापि श्रीरामका आचार सब सठाचारोंका 
शिरोमणि, सन्मागेमि प्रधान, व्लोकिक व्यवहारोकी 
कसौटी तथा घर्म और मययौढाका निष्कृष्ट पुटपाक है। 
रामकी तरह चत्िवान्‌, मर्याठा-पालक व्यक्ति दुलम है। 
यदि सभी मानव्र उनके कर्मोका अनुसरण करें तो यह 
मत्यल्लोक विव्यलेक हो जाय | उनके आचरणके 
विपयमें कहा गया है--- 
सच नित्य प्रशान्तात्मा स्दुपूर्व व भाषते। 
उच्यमानोषपि परुष॑ नोत्तरं प्रतिपथ्ते ॥ 
चुद्धिमानू. मधुराभापी पूर्वभाषी प्रियंवदः । 
वीर्यवान न च बीयंण महता स्थेत विस्मितः ॥ 
( अयो० १॥ १०; १३ ) 
श्रीराम सर्वद शान्तचित्त, प्र एवं मृददुतापर्वक 
टूसरेके साथ बोलते थे । वे रूखा बोछनेपर उसका 
प्रत्युत्त नहीं देते थे | वे बुद्धिमान, मधुर और 
प्रियकक्ता तथा बलवान होते हुए भी निरमिमानी थे | 
माठ-पिद-भक्ति--पुत्रको माता-पिताकी सेवा तथा 
उनकी आज्ञाका पालन करना भारतीय सदाचारका मुख्य 
अड्ठ है। बाल्मीकीयरामायण मगवान्‌ रामकी अनुपम 
मात-पितृ-भक्ति आदर्श उपस्थित वरती है) सयपि माता- 


सू० औ० १५--- 


पिताकी उपयुक्त आज्ञा माननेवाले भारतमे पहले भी 
थ्रे और अब भी अनेक हो सकते हैं; किंतु विमाताकी 
अनुपयुक्त कठोर आज्ञा शिरोवार्य करनेवाले तो राम 
ही थे | जब केकेयीने वरढानके व्याजसे रामको बन 
जानेका आदेश दिया, तब रामने उपाल्म्मपर्वकक कह्दा--- 
भा केकेयी ! निश्चय ही तुम मेरे सदृगुणोके प्रति संदेह 
करती हो; क्योकि खयम्‌ अधिक समय होती हुई भी इसे 
तुमने राजासे क्‍यों कहां ?” अब पिताके आन्ना-पालनमें 
उनके उत्साहको देखिये । ने कहते हैं-- 
अहँ हि बचनाद्‌ राक्षः पतेयमपि पाचके। 
भक्षयेयं विप॑ तीक्ष्ण पतेयमपि चार्णवे ॥ 
( अयो० १८ | २८ ) 
दिवि! में पिताकी आनासे अग्नि और समुद्र कूद सकता 
हूँ तथा तीढण बिप भी पी सकता हैँ |? माता कोसल्या- 
द्वारा वन जानेसे रोकनेपर रामकी पितृभक्तिका निदशन 
देखें। वे कहते हैं--'पिताकी आजन्नाके उछड्डठन वरनेकी शक्ति 
मुझमे नहीं है, में तुमसे प्राथंना कर रहा हैँ | मे उनकी 
आज्ञासे वन जाना चाहता हैं ? ( अयो० २१ |३० |) 
जहाँ पिताके प्रति भगवान्‌ रामकी ऐसी अविचल भक्ति 
कि ने माता कौसल्याका वचनतक नहीं मानते, 
वही माताकी आज्ञा न माननेंका अन्तःक्लेश सदा उनके 
हृदयकों व्यथित करता रहा | रामकी ग्छानिमरित 
निम्नलिखित उक्ति ही इसे प्रमाणित कर रही है | 
मा सत॒ सीमन्तिनी काचिजझ्ञनयेत्‌ पुत्रमीदशम। 
मन्ये प्रीतिविशिष्ता खा मत्तों लक्ष्मण सारिका। 
यत्तस्थाः खूबते वाक्य झुक पादमरेद्श ॥ 
( अबो० ५३ | २१-२२ ) 
लक्ष्मण | में माताको अनन्त दुःख ढेता रहा हूँ। 
कोई भी नारी मेरे-जैसा पुत्र उत्पन्न न करे; हे 


११४ 
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ल्ट््मण ! मुझसे तो श्रेष्ठ चह मेना है जो तोतेसे कहती 
है कि इनके श॒त्रुका पैर काट लो 


अआ्रात॒स्नेद--भाईके साथ कैसा व्यवहार किया जाय-- 
इस विपयमे रामका चरित्र मानवमात्रके लिये सदासे आदश 
रहेगा | उन्होंने सदा अपने भाइयोके प्रति अनुपम स्नेह, 
उनके सुख-सुविथा, उत्साह और अमिव्पापर्तिका ध्यान 
रखा | चित्रकूटमे भएतके आगमनके अबसरपर उनके उद्बार 
अगाब श्रातस्नेहका परिचायक है। वे कहते हैं--/लक्ष्मण ! 
में सत्य और आयुत्रकी शपथ लेकर कहता हूँ कि 
धर्म, अर्थ, काम तथा पृथ्वी में तुम्हीं छोगोंके लिये चाहता 
हूँ | में भाइयोंकी भोग्य सामग्री और उनके लिये राज्य 
चाहता हूँ । भरत, तुझे और शरत्रष्नको छोड़कर यदि 
मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसमे आग लग जाय ! 
( अयो० ९७ | ७५, ६-८ । ) 


शरणा(गतांकी रक्षा--शरणमें आये हुए भयभीत 
पुरुषकी रक्षा करना प्रत्येक शक्तिशाली बीर पुरुपका 
कतवब्य है। रावणके द्वारा अपमानित विभीषपण कांदिशिक 
( निराश्रित ) अबस्थामे जब अशरण-शरण भगवान्‌ 
रामकी शरणमे गये, तब बानरसेनापतियोंके मनमे अनेक 
प्रकारके संदेह उत्पन्न हुए। केवछ हनुमानजीको छोड़कर 
सभीने विभिन्‍न प्रकारके मत व्यक्त किये | पर रामने 
बड़ी छछताके साथ सत्र मन्त्रियों और सेनापतियोके 
सामने शरणागतरक्षणरूपी घर्मको स्बंधा उचित एवं 
परिपालनीय बताया । यदि शत्रु भी शरणागत है तो वह 
धर्मात्मा व्यक्तिद्वारा रक्षणीय है-. 


आता वा यदि या दीनः परेपां शरणं गतः । 
आअरिः घाणान परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ 

(६। १८ | २८ ) 

यदि बान्नु भी दीनताप्रबंक हाथ जोड़कर प्रार्थना 

करे तो उसे मारना नहीं चाहिये | दुःखी अथवा 
अमिमानी कोई भी शत्रु अपने विपक्षीका शरणागत हो 





जाय तो घर्मन्न पुरुष अपने प्राणकें समान उसकी 
रक्षा करे |? 
सक्ृदेव पपन्‍्ताय तवास्मीति च॑ याचते। 
अभय सर्वभूतेभ्यो ददास्येतद्‌ शत मम॥ 
आनयेन॑ हरिश्रेष्ठ. दत्तमस्याभयं मया। 
विभीषणों चा सभ्नीच यदि था रावणः स्वयम्‌ ॥ 
(यु० का० १८ | ३३-३४ ) 
फेरा यह त्रत है कि जो एक बार भी मेरी शरणमें 
आकर यह कह दे कि 'े आपका हैँ), उसको में सब 
प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ । हे सुम्रीव | वह विभीषण 
याराबण ही क्यो न हो, मेने इसे अभयदान दे दिया; तुम 
इसे छाओ |? जयन्त काककी रक्षाका उदाहरण भी ऐसा ही 
हैं | शरणागतकी यह परम्परा भारतवर्षकी धरोहरके रूपमें 
आजतक चली आ रही हैं, जिसका साक्षी इतिहास हैं. | 
सत्य-पाऊून--मानवके अम्युत्यानके लिये तथा 
सांसारिक व्यवद्यास्को सुद्ृद एवं सदाक्त करनेके दिये 
सत्य-पालन आवश्यक है। भगवान्‌ रामने अपने वचन, 
आचार आर ग्रतिन्नाका पालन सत्यतासे क्रिया है। 
उनके सीताके ग्रति बचन हेँ--.- 
अध्यह जीवित जद्ां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
न॒तु प्रनिन्नां संश्र॒ुत्य ब्राह्मणम्यों विशेषतः॥ 
( ३॥ १० | १८-१९ ) 
'ीते | मे तुम्हे छोड़ सकता हूँ, छक्ष्मणको भी छोड़ 
सकता हूँ, अपने प्राणोका भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु 
व्राह्मणोसे मैने जो प्रतिन्ना कर रखी हैं, उसे कमी नहीं छोड़ 
सकता ।? वाल्मीकि इसी प्रकारका साक्ष्य ढे रहे हैं--- 
दद्यान्न पतिग्रलीयात्‌ सत्य बूयात्ष चाहतम्‌ | 
अपि जीवितदेतोवाँ रामः खत्यपराक्रमः ॥ 
(५।३३। २५ ) 
शाम ग्राणोके लिये भी कमी झूठ नहीं बोलते 
थे। वे ढान देते ही थे, कमी लेते नहीं थे । खर्य॑ 
रामकी यह उक्ति है 
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अन्त नोक्तपूर्व मे नच् चक्ष्ये कदाचन। 
में पहले कभी न तो झूठ वोन्ा हैँ और न आगे 
कभी झूठ बोढूँगा |! वे कहते हैं---'देवि ! राम दो 
तरहकी वात नहीं बोलता, जो कुछ कह दिया, कह 
दिया | फ़िर वह उसके किरुद्ध नहीं करता |? 
( २। १८ | ३० ) सदाचारका यह एक दउदात्त 
उदाहरण है | जिस समय सुग्रीबसे मित्रता करके 
श्रीरामने प्रतित्रा की थी, उस समय भी कहा था कि-.. 
तद्‌ त्रूहि चचन॑ देवि राज्षो यदभिकाह्लितम्‌। 
करिष्ये प्रतिजाने च रामो हिनोमिभापते ॥ 
मैं छोम, मोह और अज्ञानसे पिताकी सत्य मर्याठाको 
भज्ञ नहीं करूँगा। उन्होंने चित्रकूटमे भी मरतसे कहा 
था | ऋषियोंके समक्ष प्रतिन्ना करके अब मैं जीतेजी 
इस प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकूंगा; क्योंकि 
सत्यका पालन मुझे सदा ही इष्ट है । 
पिता-भक्ति--माता-पिताकी भक्तिका अनुपम आदर्श 
भगवान्‌ रामने जो निभाया है, उसका निर्वाह करनेवाले 
कतिप्रय व्यक्ति ही गणनामे मिलेगे | पिताके प्रति उनकी 
भक्तिकी चर्चा हो चुकी है । अब विमाताके प्रति देखें | 
मातृ-भक्तिकी परम सीमा यहाँ प्रकट है--- 
न तेउस्था मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन । 
तामेवेश्वाकुनाथस्य भरतस्थ कर्था कुरु ॥ 
(३ । १६ | ३७ ) 
वे पत्नवटीमे कैकेयीके प्रति लक्ष्मणके अनुदार वचन 
छुनकर कहते हैँ---छक्ष्ण ! तुम्हें मझली माँकी 
निन्‍न्दा कभी नहीं करनी चाहिये । तुम इक्ष्चाकु- 
कुठ्श्रे्ट भरतजीकी ही चर्चा करो? | सदाचारका यह 
कैसा अबदात रूप है ! 
छतश्षता--मजुप्यका कृतज्ञ होना मानवताका परम 
उपादेय गुण हैं, जिसका प्रत्येक मानचमे होना 
आक्रयक है | जठायुके मरनेपर भगवान्‌ रामका 
कृतज्ञतापरवंक शोकोह्ठार इस विपयमे उल्लेस्य है | 


“लक्षमष्ण |! इस समय सीताहरणका उतना दुःख 
नहीं है, जितना कि मेरे छिये ग्राणत्याग करनेत्राले 
जठायुकी मृत्युसे हो रहा है । जिस ग्रकारसे प्रज्य पिता 
दशरथ मेरे माननीय थे, बसे ही ये पक्षिराज जठायु भी 
हैं। (३।६८। २५-२६ । ) इसी प्रकार हनुमावजी- 
के प्रति रामकी कृतत्नता तथा उदारतामयी यक्ति है--.- 
मदद्ने जीर्णतां यातु यच्ययोपक्ृतं कपे। 
नरः पत्युपकाराणामापत्खायाति पात्रताम्‌ ॥ 
( ७।४० | २४) 
हनुमन्‌ । तुमने जो मेरे साथ उपकार किया 
है, वह मेरे अंदर ही जीर्ण हो जाय, मेरे लिये उसका 
प्रद्युपकार करनेका कोई कभी अवसर ही न आये; 
क्योकि आपत्तिमे ही ग्रद्युपकारकी अपेक्षा होती है |? 
मित्रता--रामके चरित्रिमें मंत्रीकी पराकाष्टा देखी 
जाती है | विपन्न सुप्रीवके साथ मैत्री कर रामने उसका 
पुरा निर्वाह किया और उसे श्रेष्ठ मित्र माना तथा अन्तिम 
समय उन्हे अपने साथ भी रखा | (वा० रा० ७। 
१०८ | २७) मेत्रीका निर्वाह सदाचारका अन्यतम 
अन्ग है। 
डद्ारता--कैक्रेसीसे बात करते हुए भगवान्‌ राम 
कहते हैं--- 
अहं हि सीतां राज्य च प्राणानिष्टान धनानि च । 
हष्टो आ्रात्रे खय॑ दच्यां भरताय प्रचोद्तिः ॥ 
( वा० रा० २ ) १६ | ७ ) 
की भरतके लिये राज्य, सीता, प्रिय प्राणों 
और सम्पर्ण सम्पत्तियोको भी प्रसनताप्रबंक दे सकता 
हैँ ? रामकी ऐसी सदाचारमयी उठात्त भावना प्रत्येक 
अवसरपर देखनेको मिलती है | जहाँ देनेका प्रकरण आया 
है, वहाँ उनकी कही भी संकुचित बत्ति नहीं देखी जाती | 
अपकारकी विस्मृति--उपकारका स्मरण करना 
आवश्यक इसलिये है कि किसी प्रकारसे बह उसका 
प्रत्युपकार कर ऋणमुक्त हो, क्रितु अपकारका स्मरण 


शरद 








करना ठीक नहीं; क्योंकि प्रत्युपकार कोई साथु-जन- 
सम्मानित नहीं है | इसलिये राम अन्य परकृत 
सकडों अपकारोंका भी स्मरण नडीं करते थे, अपितु 
उसका विस्मरण' करना ही श्रेयस्कर समझते थे-- 


कदाचिठुपकारेण.. छतेसेकेन.... तुष्पति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवक्तया ॥ 
(२।१। ११ ) 


सहिप्णुता--सी प्रकार उनका वनवार्सी जीवन तथा 
सीता-त्यागादिकी घटनाएँ सहिप्णुताकी भी सीमारेखा बना 
देती हैँ, जिन्हे प्रणं रूपसे रामायणमे देखा जा सकता है. । 


पति-पत्नी-सम्त्नन्ध ( दाम्पत्य-भाव )--पति तथा 
पन्नीका अटूट सम्बन्ध, निश्चल प्रेम, उदात्त भावना, हृदय- 
की विशालता, एकता, परस्पर विश्वासका अबदात-खरूप 
रामके चत््रिमें प्राप्त होता हैं। न केबल राम ही इस 
सम्बन्धमे आदर्श उदाहरण हैं, अपितु बिंदेहकुमारीका 
भी स्थान सर्वोच्च है | खय॑ सीताकी उक्ति रामके एक 
पत्नीव्रतके प्रमाणमे पर्याप्त है--- 
कुतो5मिल्प्ण सत्रीणां परेपां धर्मचाशनम्‌ । 
तब नास्ति मनुष्येन्द्र न चामृत्‌ ते कदाचन्त ॥ 
मनस्पपि तथा राम न चंतद्‌ विद्यते कचित्‌ । 
खदारतिरतस्चेंच नित्यमेव न्पात्मज ॥ 
( १।९।५-६ ) 
राजन ! पर-खीविषयक पर्मविरुद्र अभिलापा 
आपको न है, न हुई थी और न भत्रिष्यमे होगी। 
राजपुत्र ! आपके मनमें यह दोप कभी उद्ित नहीं 
हुआ | आप सदा अपनी धर्मपत्नीमे ही रत रहते 
हैं / राक्षस्ियोंकों फटकारती हुई सीता कहती हैं, 
मेरे पति दीन हों अथवा राज्यहीन, वें ही गेरे 
खामी तथा गुरु हैं, में उन्हींमे अनुरक्त हँ---जैंसे कि 
छु्चेठा सर्यमें, शची शक्रमें, अरुंघती बसिष्ठमें, रोहिणी 
चन्द्रमें, छोपामुद्रा अगस्पमे, सुकन्या च्यवनमें, सावित्री 
सत्मवानमें, श्रीमती कपिंलम, मदयन्ती सौदासमे, केशिनी 
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सगरमें, दमयन्ती नलमें अनुए्त है | (छ०का० २४। ९ ) 
कनिष्ठ श्राताका कतव्य-- े 
व्यसनी या समृुद्धों था गतिरप तवानथ | 


एप ठोके सता धर्मा यज्ज्यप्रचशगा भवेत ॥ 


सुमित्रा बनवासके अवसरपर व्थमणसे कह 
रही हैं--श्रीराम संकटमें हों अबबा समृद्धि 


हों, ये ही तुम्दारी गति हैं | है निष्याप ! 
संसारमें सत्पुरुपोंका यही धर्म हैं कि सब्रदा अपने 
बड़े भाईके अनुकूल रहे |(२॥४०।॥६) 


द्याछुता--रामचन्द्र परम दयालु थे, यह बात 
किसीसे छिपी नहीं है | वे भगवान्‌ विष्णुके अबतार 
थे | अतः भगवत्ताके कारण दया-सागर और भक्त- 
वत्सठ होना उनका खाभाविक धर्म हैं । किंतु 
मनुप्य बननेंपर सांसारिकितामें भी उनकी दयाढुता 
रावणके गुप्तचर या दूत शुकके प्रति द्रष्ब्य है- 
त्ाधातयत्‌ तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवितम! 
( ६। २० | ३४ 2-,,उसका किदाप सुनकर रामने उसका 
वध नहीं होने दिया । उन्होने बानरोंसे कहा कि इसे 
छोड़ दो, यह दूत होकर ही यहाँ आया था |? 


मरयादा--भगवान्‌ रामचन्द्र मर्याठाका प्रणरूपसे 
आजीवन पाछन करनेके कारण ही छोकमे मर्यादापुरुपोत्तम 
कहे जाते हैं | वे खयं मर्यादित रहते हुए दूसरेको 
भी मय्रोदित ठेखना चाहते थे तथा मर्याठाका उल्ख्डन 
करना व्यक्तिका बहुत बड़ा दोप एवं अपराध समझते 
थे | उन्होने ऐसे ही व्यक्तियोंक ऊपर अख उठवये हैं, 
जो मर्योद़्ाको छॉँधकर समाजको दूषित कर रहे थे; जसे 
वाली, रावग आदि राक्षस, शम्बूक, ताइका आदि 
अमर्यादित व्यक्ति | भगवान्‌ राम वेर्की भी मरणान्त- 
तक ही मर्यादित मानतें थे, उसके उत्तरकालतक नही; 
इसलिये ऐसे अधम व्यक्तियाकों भी मरणोत्तर उत्तम 
गति दी जो दुलम एवं दुष्प्राप्प थी । खय्य रामका 
यह वचन द्रछप है-. 


ले 
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मरणान्तानि वैराणि निर्चत्त नमः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामप्य संह्कारों मप्राप्येय यथा तब ॥ 
(६।१११। १०१) 


रावण-बबके अनन्तर राम विभीषणसे कह रहे हैं 


कि 'मरणतक ही वैरभावकी सीमा है | वेरमाव 


सप्रयोजन होना चाहिये, निष्प्रयोजन नहीं । प्रयोजनकी 
(७०. ० 

परतिके साथ ही वेरभावक्षी समातति हो जानी 
चाहिये | तुम इसका संस्कार करो, जेसा यह तुम्हारा 
आत्मीय है, बसा ही मेरा भी है |? 


मर्यादाकी रक्षा हो, इसलिये उन्होंने कोसल्याकी 
आज्ञा ( जिनका स्थान पितासे दहागुना बड़ा 
था---'पितुदंशगुणा माता गोरवेणातिरिच्यते! ) 
न खीकार करके अपने पिताकी मर्यादा सुरक्षित की | 
वे पुरुषके एकपत्नीव्रतकी मर्थादाकों परमावश्यक 
समझते थे। यही कारण है कि सीता-परित्यागके 
अनन्तर पुत्र-पत्नी-रहित होते हुए भी हितीय पत्नीको 
खीकार नहीं किया और सुत्रममयी सीताकी प्रतिमासे 
अश्वमेव-यज्ञका अलुष्टान किया । मर्षाद्ापालक राम- 
के सम्पर्ग जीबनके मर्थाददित होनेके कारण ही उन्हे 
वाल्मीकिने महान्‌ धर्मफ रूपमे खीकार किया । 
रामकी यह उक्ति खय्य उन्हे धर्मप्तिका खरूप प्रदान 
कर रही है--- 
ताहमर्थपरो.. देवि.. छोकमावस्तुमुत्सहे । 
विद्धि मासुपिभिस्तुत्यं चिमल॑ धर्ममाश्रितम्‌ ॥ 
(२।१९ | २० ) 
देवि | मे घनका उपासक होकर संसारमे नहीं 
रखना चाहता । तुम विश्वास करो । मेने भी ऋषिशोंकी 
मॉति निर्मल घर्मका आश्रय ले रखा है |! प्रसइबश 
कुछ सद्गचारके बचनोंको भी उद्‌भ्रत करना आवश्यक 
समझकर अब वाल्मीकिग्रतिपादित यहाँ कुछ ब्रियोके 
सदाचार-विपयकी बातें दी जा रही हैं--- 


जिन ख्लरियोंको अपना पति--चाहे वह नागरिक, 
वनवासी, भव्-बुरा या किसी भी प्रकारका क्यों न हो, 
पर प्रिय हो, उन लियोकों अभ्युदयक्षाली लोकोंकी ग्राति 
होती है | दुष्ट खभाववाला, स्वेच्छाचारी, धनहीन भी 
पति उत्तम लियोके लिये श्रेष्ठ देवता है। है सीते | पतिसे 
बढ़कर ख्रीका कोई हितकारी बन्धु नहीं है, इसे मे 
( अनसूया ) विचारप्वक देख रही हूँ | असाध्वी, कामुकी 
ब्रियोंकी गुण और दोपोंका- ज्ञान नहीं रहता । वे 
पतिपर शासन करती हुई खच्छन्द विधरती है |! 
(अयो० ११७ । २३। २७। ) 


रामका कौसब्पाके प्रति यह कथन भी सदाचारिणी 
लियोके लिये उपयोगी है---जो सखी गुण और जातिसे 
उत्तम होकर भी ब्रत और उपबासमें (ही) आसक्त रहती 
है और पतिसेवा नहीं करती, वह अधम गतिको , 
पाती है | ब्ियाँ देवताओकी प्॒जा-बन्दनासे रह्तित होती 
हुई भी पतिसेवासे उत्तम गति प्राप्त करती हैं | पतिकी 
सेवा तथा उनका प्रियका्य करना ही लिग्ोका वेदसम्मत 
धरम है | (२। २४ | २५-२८ | ) 


सीताका रामके प्रति यह कथन भी सदाचारका उत्कृष्ट 
रूप है---'आय पुत्र | पिता, माता, भाई, पुत्र और 
पुत्रवधू--ये अपने पुण्यका भोग करते हुए अपने-अपने 
भाग्यानुसार जीवन विताते हैं | केवल नारी ही अपने 
पतिके भाग्यका अनुसरण करती है। स्ियोंके लिये 
इस लोक तथा परलोकमे एकमात्र पति ही आश्रय है, 
पिता-पुत्र॒ आत्मा, माता और सखीजन सहायक 
नहीं हैं ! ( अयो० २७। ४---६। ) कौसल्याका 
सीताक़े प्रति उपदेश कुछीन नारियोके लिये भी आदर्श 
सदाचार है--- 


! 
साध्वीनां तु स्थितानां तु शीछे सत्ये श्रृते स्थिते। 
ख्रीणां पवित्न परम॑ पतिरेकोी विशिष्यते ॥ 
(२।३९ | २४ ) 


|. 
ह 


क्‍ 
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शील, सत्य, शाख, मर्यादामे स्वित साध्वी खियोके 
एकमात्र पति ही परम पत्रित्र देव हैं । 

हब हू कप 0 

बाल्मीकीयरामायणमे प्रतिपादित सदाचारके वर्णनक 

प्रकरणमें श्रीरामकें आचरणकों आदश माना गया है 


और उनके द्वारा किया गया आचार ही मुख्य 
अनुकरणीय सदाचार समझा जाता है | इसीलिये 


++ ++--++्ण्पप०० 22 22277//-००+-.०८ 


# घमसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 
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रामायणका महातात्पर्यार्थ 'यमवदेव वर्तितव्यंत्रकचित्‌ 
रावणादिवत प्रसिद्र है| श्रीरामका सदाचार सबके 
लिये अनुकरणीय है | इस प्रकार देखा जाय तो भगवान्‌ 
रामके प्रत्येक कार्य जन्मसे यावत्‌स्थिति मर्यादासे प्रण 
रहा | अतः वाल्मीकीयरामायणका सदाचार भगवान्‌ रामका 
आचार ही है. जो मानवमात्रके लिये अनुकरणीय है | 





महाभारतमें सदाचार-विवेचन 
( लेखक--श्रीगिरिधरजी योगेश्वर, एम्‌० ए.० ) 


सभी शाझ्षोमे म्र्द्धन्य पद्चमवेद महाभारत सदाचार- 
सम्बन्धी उपदेशोका अक्षय रतनाकर है | इस सम्बन्धमें 
महर्षि क्रष्णद्वैपासनका यह उद्घोष कि--“जो कुछ 
महाभारतमे वर्णित है, वही अन्यत्र भी है, जो इसमे नहीं 
है, वह कहीं नहीं है?---अक्षरशः सत्य है | अठरह पत्रों, 
एक सौ पदर्नाध्यायों, एक हजार नो सो तेईस अध्यायों 
तथा एक छाख इलोकोंवाले इस “कार्णवेदमें पढदे- 
पद सदाचारके मधुर सुललछित अमृतोपदेश भरे पढ़े 
हैं| महाभारतकी  मल्कथा सदाचारी पाण्डबोंकी 
दुराचारी कौरत्रोपर विजयका दिग्दशन कराती है । 
मलकथाके साथ-साथ अनेक अवान्तर कथाएँ भी 
संदाचारका महत्त्व दरसाती हैं | आदिपवके आस्म्भमें 
आयोदलीम्पके शिप्यों-'आरुणि,” 'उपमन्युः और 'ेद? 
आदिकी कथाएँ आदर गुरुभक्तिके छुन्दर उदाहरण है | 
ययातिके खग-पतनके समय अए्ठकने उनसे प्रश्न किया 
कि--राजन्‌ ! मनुष्य सबश्रए छोकोंकी ग्राप्ति कैसे कर 
सकता हैं ? तो उन्होंने अपने उत्तरमें सदाचारका 
निरूपण करते हुए कहा था, 'खगके सात द्वार हैं--- 
दान, तप, शर्म, दो, ला, सरलता और कहंगा | 
अभिमान तपको नए कर देता है | अमयके चार साथन 
हैं---अग्निहोत्र, मौन, वेदाध्ययन और यज्ञ | 
सम्मानित दोनेपर खुख और अपमानित होनेपर 
दुःग्ब नहीं मानना चाहिये | 


वनपत्रमें. पतित्रता ्री तथा कौशिक ब्राह्मणकी 
कथाके माध्यमसे मार्कण्डेय ऋतिि पाण्डब्रोंकी शिशचार- 
का उपदेश देते हुए कहते हैं---'शिष्ट पुरुष यज्ञ, 
तप, दान, खाध्याय और सत्यभापणका ही व्यवहार 
करते है |! सदाचारी मनुष्य वही है जो काम, क्रोध, 
लोभ, दम्भ _और उद्ण्डता आदि दुरगुणोंकी जीत 
लेत्रा-है | वेदका सार है---सत्य, सत्यका सार है--- 
ईच्िय-संयम और इन्द्रिय-संपमका सार है--- त्याग | 
त्याग शिष्ट पुरुषोका विशेष गुण है | शिष्ट पुरुष अलोछुप, 
विद्वान और नियम-पाठ्क एवं धर्मपर चलनेवाले होते हैं । 
नास्तिक, पापी तथा निर्देयी पुरुषोका सद्ठ छोड दो । 
अहिंसा और सत्य--ये ही जीवोका कल्याण करते हैं। 
न्याययुक्त कर्मोका आरम्भ, किसीसे द्रोह न करना और 
दान करना ही धर्म है--यही शिश्ञचार है | 
महाभारतमें सडाचारका अट्युत्तम विवेचन शान्तिपर्व 
ओर अनुशासनपवमें हुआ है | शान्तिपर्चमं एक स्थान- 
पर युव्िष्टिकों शीठकी महत्ता बताते हुए महाराज 
भीष्मजीने उन्हें मन, वाणी और शरीरसे किसी भी 
प्राणीसे द्रोह न करना, सामर्थ्यानुसार दान ढेना, केबल 
वही कार्य करना जिससे सभी प्रागियोंका मड्ढछ होता 
हो तथा जिसे करते समय आत्म-संकोचका अनुभव न 
होता हो--श्ीव्का संक्षिप्त छक्षण बताया हैं | इसी 


4£ मंहाभाश्तमें सदाचार-विवेचन # 





प्रसज्ञमें इन्द्र और प्रह्मादकी कथाके प्रतीकरूपमे शील, 
के रे 2 भ्ोर लके 
बम, सत्य, सदाचार, बल और लक्ष्मीको शीलके ही 
आधारपर आश्रित बताया गया है--- 


धर्म: सत्यं तथा चृत्त बल चेव तथाप्यहम्‌। 
शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्न संशयः ॥ 
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भोजन करनेसे पहले दोनो हाथ-पैर और मुँह थो 
लेना चाहिये तथा प्रव या उत्तकी ओर मुख करके ५-४ 
भोजन करना चाहिये | परोसे भोजनकी निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिये | रातको भीगे पैर न सोये । ब्राह्मणको 
विधसाशी तथा अमृतभोजी होना चाहिये--- 





महाभारत जान्ति० १२४ । ६२ न कल 
( मह हक 0 विघसाशी भवेज्षित्य॑ नित्य॑ चासुतभोजनः ॥% 


युविष्टिके प्रति भीष्मपितामहजीने शिष्ट पुरुषोंके ( २४३ | १५ ) 
गुणोका प्रतिपादनु इस प्रकार किया दै--शिष्ट पुरुष जो मिड्टीके ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता और नख 
मांस-मक्षणसे दूर, ब्रिय-अप्रियमे सम रहते है; इन्द्रिय- रात है, उसकी आयु क्षीण होती है | अतिथिको 
संयम तथा सत्य-पाढनमे ही प्रीति रखते और दान क्षमी भूखा न रहने दे | न्यायसे जीविका अर्जित करे 
देते ही हैं; दान लेनेकी चेटा नहीं करते । वे परोपकारी, और माता-पिता आदि बड़ोकी आज्ञासे ही उसे खर्च करे । 
दयाढ्ठ, अतिथिसेब्री, माता-पिताके सेब और देवता गुरुजनोंको आसन, मान, दान आदिसे सद्दैव प्रसन 
तथा पितरोके पजक होते है | उनमे काम, क्रोव, रखे | नगी ली, उदय, अस्त, मध्याह तथा ग्रहणके समय 
ममता, भोद्द, मत्सरता, भव, चपलता, लोभ, पिथुनता- सूर्उपर इश्िपात वर्जित है । परिचित मलुष्पसे भेट 
का सदा अमाव होता है । वे छाभ-हानि, सुख-दुःख, होनेपर कुहाल-क्षेम पछना चाहिये | सभी शुभकार्य 
प्रिय-अप्रिय तथा जीवन और मरणको समान समझते दाहिने हाथसे करे | सर्व और चन्द्रमाकी ओरे मुँह 
है । वे उद्यमी, इहपरिश्रमी, प्रगतिशील एवं श्रेष्ठ भाग- करके कमी पेशाब न करे | खीके साथ एक आसनपर 
पर ही चलनेवाले होते है। वे धन या यशकी इच्छासे स्लोना और एक ही पात्रमे भोजन करना आयुको नष्ट 
नहीं, अपितु निःखार्थभावंसे धर्मका सेवन करते हैं, क्षरता है| अपनेसे बडोको कमी 'ः कहकर न पुकारे। 
धर्मका बाह्य ढोग नहीं रचते | दूसरोके संकट दूर श्ष्ठ छोगोका कथन है. कि सभी प्राणियोका धर्म 
करनेके लिये वे अपना सर्वंखतक छुठा सकनेका साहस भानसिक है, अतः मनसे समस्त जीवोंके कल्याणका 
करते है ।! ही चिन्तन करना चाहिये |? 

शान्तिपबमे मोक्षधमके दो सौ तैताछीसवें अध्यायमे.. अनुशासनपर्वके ९७, ९९ तथा १०४वें अध्याय- 
मुल्य सदाचारका वर्णन है | इसमे कहा गया है कि मे सदाचारका अत्यन्त मार्मिक निरूपण हुआ है । 
सदाचारी पुरुष सूर्योदियसे घंटाभर पहले उठे, सूर्योदयके” आध्याय १०४मे आता है कि युविष्ठिरने भीष्मपितामह- 
समय कमी न सोये | सडकपर, गौओंके मध्य और से प्रछा कि 'शाल्रोमे मनुष्पकी आयु सी वर्ष जतायी- 
अनसे भरे हरे-भरे खेतोमे मल-मत्रका त्याग नहीं करे । गयी है; पर क्‍या कारण है. (कि चह श्प्री आयु भोगमे- 
शौचके उपरान्त मनुष्पको कुछा करके नदी आदिमे स्नान, से पहले ही ग्रृत्युका ग्रास बन जाता है? तब 
सध्या आर देबता-पितरोका श्रद्धामावस्ने तपंण करना भऔीष्मजीने जो कहा वह इस प्रकार है--- 
चाहिये। प्रात:-सायंकी संध्या कर गायत्रीजप करे। थुविष्टिर | आयु, लक्ष्मी तथा इहलोक ण्वं परलोकमे 





# इसीके लोक १२९-१३के अनुसार कुद्म्बशेष अन्नको “विधसः तथा यनशेपको “अमृत? कहा गया है ) 


हक»! रीरमे जितने रोमकूप होते हैं, उतने हजार 
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यश सदाचारसे ही मिलता है | जिस क्रूर, हिंसक 
प्राणीसे सभी जीव संत्रस्त एवं उहिग्न रहें, वह कभी 
बड़ी आयु नहीं पाता | अतः कल्याणकामी 
मनुष्यको सदाचार-पालनमें ही तत्यर रहना चाहिये । 
पापी-से-पापी मनुष्य भी सदाचारका क्रमशः पालन 
करनेसे महात्मा बन सकता है । सत्पुरुषों ओर साधु 
पुरुषोंका व्यवहार ही सदाचारका खरूप ६ । सदाचारी 
मनुष्यके नाम-श्रवणमात्रसे ही दूरस्थ प्राणी प्रेम करने 
लगाते हैं | गुरु और शात्रकी अवहेलना करनेवाले, 
नासिक, अधार्मिक, दुराचारी व्यक्तिकी आयु हम्बी 
नहीं होती | शीलहीन, अमर्यादित और अपखर्णकी 
लियोंसे संसग करनेब्राला मनुष्य मरनेपर नरकमे जाता 
है | सदाचारी श्रद्धाठु और ईर्ष्यरिहित पुरुष सौ वर्ष- 
तक जीता है | क्रोवद्दीन, सत्यवादी, प्राणियोंकी हिंसा 
न करनेवाले, परच्छिद और दोपइण्िसे हीन, कपट्दान्य 
मनुष्य भी परी आयु भोगता है | 


<2 बहिन ब्राह्ममुहतेमे निद्रा-त्याग करके घम और 
अर्थमम्बन्धी कार्योका चिन्तन करे | फिर शोचसे 
निवृत्त होकर आचमन करके संध्योपासन करे | सायंकाल 
भी इसी प्रकार शानन्‍्त और मोनमावसे संध्योपासन करना 
चाहिये । संध्योपासन जीवनकों उदात्त और अबदात 
बनानेका श्रेष्ठ अनुष्ठान है । संध्योपासनसे द्विज दीघोयु 
प्राप्त करता है और न करनेसे पतित हो जाता है । 
दीघेसंध्याका तात्यय दीघंसमयतक गायत्रीके जपसे है । 
पर-ल्ली-गमनसे बढ़कर कोई पाप नहीं है | ब्ियोके 
बर्पोतक 
व्यमिचारी हम्द पुर्ष॥नूरकमे रहता है । केशोंका 
खजर, अआँखेमि अन्नन तथा दन्त-मुख-प्रक्षाठन आदि 
कम और देवपुजा दिनके पूँहँले पहरमे ही करनी चाहिये । 
दि मागमे ब्राह्मण, गाय, राजा, बूढा, गर्भिणी स्री, 
दुबंल और बोञ उठाये मनुष्य मिले तो खय॑ किनारे दृटकर 
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इन्हे मागे दे देना चाहिये | चलते समय ब्राह्मण, देवाल्यीं, 
गुरुजनो और परिचित मनुष्योंको दाहिने छोड़े, अपरिचित- 
के थे अथवा अकेले कभी यात्रापर न जाय तथा 
प्रात:-सायं, मध्याह्द और विशेषकर रातमें कमी चौराहोपर 
खड़ा न रहे | दूसरोंके पहने बच्च ओर जूतोंका उपयोग 
न करे | किसीकी निन्‍्दा, चुगली और बदनामी न करे | 
औरोको नीचा विखानेका प्रयास कमी न करे | 
कुल्हाड़ीसे कटा वृक्ष हरा हो जा सकता है, पर वचन- 
वाणपे विधा मनुष्य कभी चेन नहीं पाता | अन्धें, काने, 
कुरूप, निन्दित तथा अपढ आदिका उपहास कभी न 
कीजिये | उद्ण्डता, कठोरता, द्वेपभाव, नास्तिकता, 
वेदनिन्दा एवं देवताओंपर आक्षेपसे सदा बचे | ब्राह्मगो- 
का अपमान कभी न करे ओर किसीसे व्यर्थ बे-विरोध 
न बढ़ाये । 
प्रतिदिन प्रातः शाखत्रिहित काप्रकी दतुअन ही 
उपयोग करे; पर विशेष प्रपर उसे भी त्याग दे | मूत्र 
उत्तरकी ओर मुख होकर त्यागे | उत्तर और पश्चिमकी 
ओर सिरहाना करके कमी न सोये, सोते समय सिर 
पूष अथवा दक्षिण दिशाकी ओर ही होना उचित है । 
अधेरेमे पडी शब्यापर सोने-बैदनेसे पहले जाँच करना 
आवश्यक है । आसनको पेरसे खींचकर न बेठे | 
गुरुजनोंको प्रातः समय अबश्य प्रणाम करे, इससे दीर्घायु 
मिलती है | पढेंगपर हमेशा सीधे ही सोना चाहिये, 
तिरछा होकर नहीं | परली-गमन तथा गर्भिणी-समागमसे 
सबंथा बचे | मलिनि दर्प णमें मुख देखना, फटे आसनपर 
बैठना, फ्ूटी हुई कॉसेकी थाली या फूटे बर्तनमे भोजन 
करना, जूठे हाथ मस्तक आदि अड्डोका स्पर्श करना, 
उच्छिएरूपमे ही शायन कर लेना, घरके समीप ही मल- 
मृत्र त्यागना, गुरुसे विरोध ठानना, ब्राह्मण-क्षत्रिय-सर्पादिसे 
छेड़-छाड़ करना, खडे-खडे भोजन तथा पेशाब आदि 
करना, किसी दूसरेके साथ एक पात्रमे भोजन करना, * 
पतितोंका दशन-स्पश वरना, दिनमे सोना तथा साय॑- 
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काल नींद लेना, पढ़ना और भोजन करना; अपवित्रावस्था 
तथा अनध्यायकालमे भी वेद पढ़ना, जहाँ अपना आदर 
न होता हो वहाँ जाना और निन्दा एवं चुगली 
आदि आयुनाशक अबगुण स्बधा छोड दे | भोजन 
तो भींगे पॉव ही करे, पर भींगे पॉब शयन करना 
निपिद्ध है । पक्षियोकी हिंसा न करे । पुत्रोको अच्छी 
विधा पढाये, कन्याको श्रेष्ठ कुछमे विय्वाहे, मित्रकों घमे- 
कार्यमे प्रेरित करे तथा नौकर भी अच्छे कुलके ही 
रखे । बलिबेखदेवयज्ञोपरान्त देवता, ब्राह्मण, अतिथि, 
भृत्य और बालकके भोजन कर लेनेपर ही खय भोजन 
करे । जिसे कुत्तेने देख लिया हो, जो लछचायी आँखोका 
लक्ष्य बना हो, जो लॉध दिया गया हो, जो उच्छिष्ट अयवा 
बासी हो और जिसे रजखला ब्लीने पकाया हो---उस 
भोजनका परित्याग कर दे | अपने जन्मनक्षत्रमे श्राद्ध 
कमी न करे, महात्माओकी निन्‍दा और उनके गुप्त 
कर्मोके प्रकटीकरणसे सदैव बचे । निवास उसी गृहमें 
करे, जो आ्रह्मणद्वारा वास्तुप्ृजनप्र्वक अच्छे कारीगरसे 
निर्मित हो । रातको नहाना और सत्त खाना नहीं चाहिये | 
मांस-भक्षण एवं मदिरापानसे बढकर कोई पाप नहीं 
है---इनका कभी पलकर भी उपयोग न करे । खियोसे 
द्वेष न रखे | छुलक्षणा, सुन्दर, रूपवती, कुलीन एवं गृह- 
कार्यदक्ष कन्याका ही पाणिग्रहण करे और नित्य 
अप्निहोत्र करे । 


बुढे, मित्र, गरीब तथा बन्धुकों अवश्य आश्रय दे | 
मज्लकारी पक्षी--जैसे तोता, मैना आदि पालना अच्छा 
है, पर उद्दीपक--गीघ, जगली कबूतर तथा भ्रमर नामक 
पक्षी यदि घरमे कमी आ जायें तो वास्तुआन्ति करवाना 


+ “+--सबलब «न टननमे ०-८ 
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चाहिये | यज्ञ देखनेके अतिरिक्त व्िना बुछाये कहीं न 
जाय | भोजन करते समय आसनपर बैठना, मौन रहना, 
पवित्र बल्न वारण करनेक्रे साथ-साथ उत्तरीय ( चादर या 
गमछा ) भी रखना आदि नियमोका पालन करे। सेरके 
डिये, सडकोपर धूमनेके लिये और देवपूजके ल्यि 
अलग-अलग वख्र रखे | पेजाव आदि क्रियाएँ धरसे दूर 
करे, दूर ही पैर वोये और दूरपर ही जूठन फेंके । 
स्नानके ब्राद छाल रंगके पुष्प धारण करे तथा गीला 
चन्दन अपने ललाठपर छगाये |! आश्रममेढ और वर्ण- 
मेदके अनुसार सदाचार-पालनमे अन्तर तो है, पर 
उपयुक्त शुभ कर्मोका अनुष्ठान समीके लिये आवश्यक है |# 

गृहस्थको खदारनिरत दान्त, अनिन्दक और जितेन्द्रिय 
होना चाहिये । उसे अपने घरके लोगो तथा नौकरोसे 
झगडा नहीं करना चाहिये--- 


खदारनिरतो. दान्‍तो हानखयुर्जितेन्द्रियः । 
दुद्दित्रा दाखवर्गंग वबियाद न समाचरेत्‌ ॥ 
( शान्ति० १४४ | १४ । १६ ) 


(मिल यहाँ गृहस्थके आचरणका वर्णन किया 
गया | वानप्रस्थियो तथा सन्यासियोके शाल्ननिर्दिष्ट 
आचार बढ़े पत्रित्र हैं। वानप्रस्थी व्रपकि समय खुले 
आकाशके नीचे, हेमन्तमे जलमे और प्रीष्म ऋतुमें 
पश्चाग्नि सेवन कर तप करते हैं | ससारी प्राय सारे 
प्रपश्नसे अठछग रहकर केवल भगवश्िन्तन करते हैं । 
वे सभी इन्द्रोसे मुक्त होकर सर्वात्ममावपृषकः केबल 
भगवदथ ही झुद्ध वर्मका अनुष्ठान करते है सौदे 


स्व हदी दूजनो' 






दरार जय इच य मे ज 
९७ (एप बो5मिहितो धर्मों ब्राह्ममण्म चतुरविधः ) 


के अनुसार गहस्थ, वानग्रस्थ, सन्‍्यासादिके आचार म्रुख्यतया ब्राह्मणके ही लिये हैं । मनु० ७८ अध्यायोंके 
आचार राजाके लिये हैं, तथापि जितना सम्भव हो, दुसरोंक्रों भी इनका अनुवर्तन करना चाहिये | 


स० अँ० १६-- 


$ महात्मा विदुरकी सलदाचार-शिक्षा # 
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महात्मा विदुरकों सदाचार-शिक्षा 


( लेखक--श्री गिरिवस्वरणजी अग्रवाल, अवकाणप्रास न्यायाधीश ) 


न तत्‌ परुस्य संद्ध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः 

यह वाक्य विदुरनीति ( ७ | ७१ )का है | इसका 
तालये हैं कि वह कार्य दूसरेके प्रति न किया जाय जो 
खय अपने प्रति किये जानेपर प्रतिकूल हो । खर्गाय राष्ट्रपति 
श्रीराजेन्द्रप्रसाद जीने बिदुरकुटीस्थित महात्मा विदुस्की 
प्रतिमाका अनावरण ( कार्तिक पूर्णिमा दिनाडू ३ नबम्बर 
सन्‌ १०६०को ) करते हुए कहा था कि 'विश्वके 
इतिहांसमे महात्मा त्रिदूर पहले सत थे, जिन्होंने 
मानव-जातिको यह मूत्र ढिया और जिसे महात्मा 
ईसाने लगभग ढाई हजार वर्ष उपरान्त दुहराया |# 
स्पष्ट है कि यह मृल्त मन्त्र बहुत प्राचीन कालमे 
मानव-जातिको संदाचारपर छानेके छिये दिया गया 
था |” इस मन्त्रको अपनाते ही व्यावहारिक जीवनमें 
सदाचार आ जाता है । यह सूत्र सम्पूणं मानव- 
मात्रके लिये दिया गया था। सदाचारकी आवश्यकता 
प्रत्येक घम व पजहबमे होती है | यह ऐसा मन्त्र 
है कि यदि इसे सिद्धान्तरूपमे खीकार कर जीवनमें 
उतार लिया जाय तो लोक एबं परलोक दोनो ही सेंभल 
जायें | यह सरछ तो इतना है कि इसमे किसी प्रकार- 
की विद्वत्ताकी आवश्यकता ही नहीं है | जब कमी कोई 
कार्य किया जाय, तब यह भाव आना चाहिये कि ऐसी 
परिस्थितिमे यदि अन्य व्यक्ति हमारे साथ यही व्यवहार 
करता तो हमको कसा लगता ? उठाहरणार्थ हम नहीं 
चाहते कि कोई हमसे झूठ बोले तो हमे भी दूसरोके 
प्रति झूठ नहीं बोलना चाहिये | हम चाहते हैं कि 
कोई हमारी चोरी न करे, हमसे छल-कपट न करे तो 
हम भी किसीसे किसी ग्रकारकी चोरी या छल-कपट 
न करें | हम यह भी चाहते हैं कि दूसरे छोग हमारे 


मिलन आकर पट 
# 6 गशता पे0 प्राएए७ 
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साथ शिष्ट व्यवहार करें, प्रिय बोलें, हम आदर दें | 
अतः हमें भी चाहिये कि दूसरोके प्रति हम भी ऐसा 
ही करें | कोई नहीं चाहता कि कोई उसके साथ 
बलका दुरुपयोग करे, चाहे वह बल शारीरिक हो, 
त्रीद्धिक या घन-पदका अथवा किसी परिश्िति-विशेषका 
हो; अत हमारे छिये भी आवश्यक दो जाता है कि 
जो भी किसी प्रकारका वछ हमको प्राप्त है, उसे 
अन्यके प्रति अन्यथा प्रयुक्त न कर | केबल इतनेसे ही 
हम दुराष्योसे बच जायेंगे और हममे सदाचार आ 
जायगा--भले ही हम शिक्षित हों या नहीं, मनुरमृति 
या अन्य बर्ंशात्र पढे हो या नहीं ओर 
महात्माओके प्रवचन छुने हो या नहीं। सदाचारके 
लिये प्रथमत. नेतिकता आवश्यक हैं । किंतु 
कहना पडता है कि पाश्चात्य छोगोकी तुल्नामें 
हम लोगोमे उसकी कमी हैं, जिसका मुझय कारण 
उपर्युक्त प्रछ मन्त्रको भ्रठ७ जाना ही है । 

यह सूत्र व्यावह्मरिक जीवनमे केब्नछ व्यक्तियोसे ही 
सम्ब्द्द नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्री 4 सभी समाजों- 
पर भी लागू होता हैं | हम विपत्तिके समय समाजसे 
आशा करते हैं कि समाज हमारी सहायता करे, अतः 
हम भी समाजके काम आये--यह भावना बनानी 
चाहिये | समाजसे हम आशा कराते है कि कोई भी 
हमारी बहु-वेटीको कुदश्सि न देखे तो हमको भी बही 
बात जीवनमे उतारनी चाहिये जिससे अपना ही 
नहीं, बल्कि समाजका भी कल्याण होगा | अतएव यह 
प्ल्मन्त्र मानवताके लिये हर परिस्थिति व हर काछमें 
च्यक्तिमं सदाचार छानेके लिये आवश्यक है | इसके 
लिये मानव-जाति महात्मा बिदुका आभारी है। 
इसीका प्रकाश भीष्मपितामहका युत्रिष्ठटिकों प्रकारान्तरसे 
दिया गया यह उपदेश है कि--.- 
आत्मन- प्रतिकूलानि परेपां न समाचरत । 


प० घा0 $कता. गत छक्राह 3 


3 श्रीमद्भागवतमे वर्णित लाचु-संर्तीका शील-सदाचार # 





मन तथा तन परोपकारके छिये अर्पित होता है । 
उसकी समस्त विश्वतियों परोपकारके लिये होती है । 


(८) कामेरहतथी-उसकी बुद्धि कामनाओसे घूमिल 


नहीं होती, क्योकि वह कामवासनाओसे परे होता 
है । वह क्रमी विपयोका अनुचिन्तन नहीं करता और 
उनमे उसकी आसक्ति नहीं होती | अत काम, क्रोव, 
लोभादि दुर्जेय शत्रु उससे खय पराजित रहते 
हैं । वे उसके विवेकको उपहत नहीं कर पाते । 
(९) दान्त-उसकी चित्तवृत्तियाँ दमित रहती है. और 
इन्द्रियोके घोड़े विपयोकी ओर नहीं ढौंडते, क्योकि 
निरोवकी लगाम उनके मुँहमे लगी रहती है । वह 
सयमित, अनुगासित, आत्मनिग्ृहीत और आत्मक्‍ष््य 
द्ोता है । 

(१० ) ग्ददु-चह प्ृदु होता है । जेंसे पुष्प, जल, 
नत्रनीत और कमलदण्ड खभावसे ही कोमल हैं, बेंसे 
ही सदाचारीका खभाव कोमल होता है, परतु उसमें 
बज़से भी अधिक कठोरता भी रहती है | वह दूसरे दीन, 
दुःखी जनकी थोड़ी-सी पीडासे भी व्यथित हो जाता है, 
किंतु खय ब्रड़ी-से-ब्रडी आपत्तिको सद्द लेता है । उसका 
चित्त सरल होता है और पुष्पके समान प्तभीको 





२-- 


१२५ 
धुगन्बित करना उसका खाभाषिक धर्म होता है | वह 
किसीसे परुप वचन नहीं बोलता । उसकी वाणीमे अमृत 
घुला होता है. |(११ ) शुच्चि--वह पवित्र होता है । 
शरीरकी पवित्रताके साथ मन, वाणी और कर्मकी पवित्रता 
उसमें सर्देव रहती है । वह मनसे कभी बुरा नहीं 
सोचता, बाणीसे बुरा नहीं बोलता और शरीरसे कभी बुरा 
नहीं करता । वह सम्यक्‌ आजीब, सम्पक-कर्मान्‍्त और 
सम्यक-चर्त्रि होता है | सत्य और अहिसाका प्रणेत' 
परिपाछन करनेके कारण उसका नाम तथा उसकी 
कथाएँ भी पत्रित्र होती है | ( १५) अकिचन्त-- 
उसके पास कुछ भी नहीं होता । सम्रहकी वृत्ति 
भी उसमें नहीं होती । यदि थोडा-बहुत सम्रह 
होता भी है तो बह उसे भगवानका--समाजका 
समझता है और सेव समाजके हितमें छगानेके छिये 
तत्पर रहता हैं | उसके हृदयमें समृहीत वस्तुओंके प्रति 
अधिकारकी भावना किंवा ममत्व नहीं होता । 

(१३) अनीह--बह अनीह होता है । प्राप्त विषयेकि 
भोगकी स्पृह्या उसमें नहीं होती और अग्राप्त विषयोंकी 
प्राप्तिकी भी वह लछालसा नहीं करता । बह अकाम-- 
कॉमनाओसे मुक्त और त्रासनाओसे अदृपित होता दवै । 














पर उपकार बरचन मन काया | रत सहज सुभाठड खगराया ॥ 


सतत रहहिं दुख परहित छागी |पर दुख देतु असत अभागी ॥ 
भूर्जतरू सम संत क्रपालछा ।परहित नित सह विपति बिसाला ॥| 


तथ[- 


व पु 5 
त ब्रिय्प सरिता गिरि घरनी ।परहित हेतु सबन्ह के करना ॥ 


सत द्वद्य नवनीत समाना । कहा कबिन्द परि कह ने जाना || 
निज परिताप द्रवइ नबनीता | पर दुख द्रवहिं सतत घुपुनीता ॥ ( मान ७।२२४ ३४ ) 


३--काम स्तैस्तैहतजानाः प्रपग्नन्तेउन्यदेवताः । 


( गीता ७ | २० ) 


४--दान्त, शमपर शश्वत्‌ परिकलेश नविन्दति | ने चतप्यतिदान्तात्मा इंटवा परगता श्रियम्‌ ॥ 


( महाभारत, बनपरत्र ) 


(क्र) गीता २ | देछ। दे | दे-छ) १६ | ११ ॥ 


बदऊें सतत समान चित दवित अनद्वित नहिं कोइ | अजलिगत सुभ सुमन जिमि धम सुगव कर दोइ ॥| ( मानख १। रैक ) 
५-(अ) भद्धिर्गात्नाणि शुद्ध घन्ति मनः बत्येन भुद्धयति | विद्यातपोभ्या मूतारमा बुद्धि शनिन घुद थति ॥ (मनु ० ०१०९) 


न 
क ढक. के 


(84 
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उसकी यह निःरपटा विकाता, अलमता अब कुण्णा- 
जनित नहीं होती । व परण संतोपी होता 8 | उसके 
ब्यि गो, गज, बाजि, रह, श्रनका कोई प्क्‍ह्य नर्दां 

गेतां भक अपन | ग्मेके 
होता |( १४ ) मितभुक--वट जीवनके बारण करनेके 
कुछ खाता ६, *नेक खिये नहीं जीता | यह दिनभे 


का के का न मो हा क्र ऐप 
बार था आर उन्तजनाक्ीन सालिक भीमन 


व््यि 
ण्त्ा 
करता हैं | वह पश्चिक तथा ख्थठिए पदावोका 
आमग्रहण और खादहीन पदाणका न्याग नहीं कर्ता । 
( १७ ) शान्त+--उसका सिस विपयोसे सदा उपर्त 
रखता € | जिस प्रकार समुद्रग अनेक्ष सागें और 
ब्वार-भाटठे आते है, उस प्रकार उसके विन्तमागर्म 
मचादि-गु्णेकि प्रभश्ननसे विक्षुब्तता तथा उससे काम- 
क्रोधादि बृत्तियों उत्पन्न नहीं होतीं। यह लुरीयावस्थाम 
हता है और सांसारिक उपद्रव उसे प्रभावित नहीं 
करते | वह सदा शान्त-दान्त बना रहता है | 

(१६) खिरः--वह सिर होता है। के दू:खसे ने 
तो घबराता है और न सुबसे प्रसन्न होता है | चह्द 
वीर, छोमामर्पहप मय॒त्यागी, स्थिरतुद्धि, गतब्यथव, योगी, 
पता, असमृढ और खितग्रत्न होता है | बह अपने 
निर्णयोर्मे अचछ होता हैं | उसके निर्णय विवेक- 


व 


६-बिन 
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सताप... ने काम 





मसाही । काम 
राम भजन ब्िनु सिट॒टि कवि कामा | धर विहीन तम ऋबर्द हि 


“ घर्ममुर् मिपवत सदायास्भतत्द्रितः 5 


पट कनसीशजमबन नही भथरी नी हा जि विक्की 


असम मेक रन 
कर छल मं अर जकीटीनली नगा शा 


हे क्‍ज की के का. #.. # कम न 


2 पे मे रा प्र बह 2 
प्रण होने है । अतः का बरफब्राप मही आकझाय हा | 
है 


८ सार 
( £७ ) मनखरणाा--गव लिरझाण दाखस गे दि आम मा 


छ्े न्घात न्ध महा ढ़ [शत ० ८ 
दग्गागत होता है ।॥ "बम शरण समर "शासन साइन 


कप] न्‍्_ री शया वागद्रर प्र कु 

सरसे सुखारोहु अर्धकार खरा साधीरन कार्त्रर का) 
' डे न पर" हे ४. ॥ै न शा का ह॥7२ ह 
मायके साथ टी खाल बरता हा आर शग्पात 
हु मु री तर कं कर. पे २-५ 
धाम उसे सं्धित छझग्तला हे | (८ ) ग्रुनि_-च 
के ई 2 मन सजग पम्प 

पतननशीड होता हैं । इसको समन किए चिलार 
अं लिवकयी पु ३७ पत्र म्यः ३५ ३५ क। हिस कं # ६ १९] 
है. विजेकर्कां परगानिजस्धान पे पंमीं # | परम 


हन्‍कु अब की 


प्रन्‍क्ो अं्रीम हा था अनस्तशक्ति, अनरण|र आर 
अननयसीयशंका अनुगवन, इनम, 

4 हे. श्र श्र श्र थ्र्फ्नट न अत क बनक्‍ाक 6 8“ 23 जी. 4७ 
पहूपत था परि झीलन इरना उसका स्+ 


( २० ) अप्रमत्ताः-चट 


श्र 
न्ल्ट्ार ॥४% जप चटज 
अप्मरन, सन, साथबाद 


श 5 कस 

डे नी थ, के न + 
जागरूक और आड्म्याट्न होता | वह धिंगन-एदड़, 
0 2० आई ड्- 5 ह की क्र गन थुः ्छ 
आतन्तिसे राहत सभा सशमंस पर होता # । चंद सम्प्ण 


निष्ठाक साथ प्रण-समपणभाव्से पप्चठ ये, 
कलेत्य-परायण होता £” | 
2०-गर्भीरात्मा-टसकें खाने समुहकी अदल 
गदराई होती £ । गोवाखोर प्रद्कर ही मोती पा सझता 
दानदियोंकि 


करनेपर भी तटवस्घोका तोहकर बढ़ने 


पके नचिप्रि प्रकार 
(2 | जिस / नर 


समंद्र 
सलुद्र 











अद्धत 


मार 8 ह5 5. ल्‍्ड 
सु मम्नदु साहा ॥ 


माना हक 


( के ) विद्याय कामान यः सर्वान्‌ पुमाथ्चरति निःस्फ: । निर्ममों निरशाकार: से शान्तिमधिगस्छति ॥ 


ता 


(गीता २| ७१, साथ दी देखें इलोक--क्रल छल एवं £६। १२, १३, ६४, १७ और १६ | ! 


प्र 


गीता 2४८ | ६२, 2८ | 55 | 
६-कायेस.. बाबा... मनसेखियर्वा 
कराति यद्यतू... सकल परस्मे 


बुद्धमात्मना 


“गीता २ | ५ :--५८ ( खितग्रशटर्णन ) तथा गीता ५ । २०। 


बानुस तख्व भातातू । 
नारायणायेति समयथित्तत्‌ ॥ 
| अ्रीमद्धा० १२ [२ । ३६ । ) 


१०-यतेन््रियमनोबुद्धिमुनिर्मा क्परायण: | विंगतेच्छाभयक्रीों थे सदा मुक्न एवं सः ॥ ( मौता » | ३८ । ) 
पथा-या निश्ना सर्वभृतानां तस्या जागति सयमी । यस्या जाग्रति भृतानि सा मिशा पश्यनों मुनेः ॥ 


22 -गीता १८ |। २६ | 


| गीता २।६५ | ) 


# श्रीमद्धागवतर्म वर्णित साधु-संतांका शील-लदाचार # 








कं सके (मकर 2० फूल लक मक काााकभाका कहना 


उसी प्रकार वह भी मर्यादाका पालन करता है, शक्ति 
पाकर चौराने अथवा अन्योको पीडित करने नहीं लगता | 
अपने उदरमे अनेक विषले और भयानक जीवजन्तुओं- 
को प्रश्नय देनेपर भी अग्रमावित रहनेबाले समुद्रकी 
भाँति ही वह समाजमें विषाक्त एवं अशान्त वातावरण 
बनानेवाले तत्वोंको अपने हृदयमे पचा लेता है. और 
निर्विकार रहता है | वह गुणोका सम्रह करता है । 
(२१ ) ध्रुतिमान--वह घेय धारण किये रहता है | वह 
न्यायपूर्ण तथा धर्मोचित मार्गसे कभी विचलित नहीं होता | 
प्रतिकूल परिस्थितियोमे भी वह नहीं घबराता और न उसका 
विवेक ही कभी न४ होता है | हिमाल्यके समान वह सदा 
अचल रहता है | दुःख पडनेपर वह खय उसे सहता 
है | न वह अपना मानसिक सतुछून खोता है और न 
दूसरोंकी भी दुःखी होने या बनानेकी कल्पना या 
उपक्रम करता है । 


( २२ ) अमानी---वह मान चाहनेवाल्य अथवा मिथ्या 
गव करनेवाला मानी या अमिमानी नहीं होता | यदि 
उसे मान मिलता है तो वह प्रसन्न एवं गर्वित नहीं होता 
और यदि अपमान मिलता है तो वह दुखी नहीं होता।' 
( २३ ) मानदः--वह दूसरोका सम्मान करता है | 
कभी किसीकों अपमानित नहीं करता । उसके हृदयमें 
जीवमान्रके प्रति आदर, स्नेह, वात्सल्य और प्रेमका भाव 
होता है । वह सभीमें प्रभुकी मर्तिका अवलोकन करता 
है | अतः समस्त जड-चेतन जगतके प्रति वह प्रज्य- 


ब्लाक 5 





१४७ 


अत ज+ज++++ ८८८० 
ध्स््भ्न्ज 











भाव रखता है और सम्मान करता है | ( २४ ) कढप+-- 
वह समर्थ होता है । प्रत्येक कार्यको आत्मविश्वास और पूर्ण 
योग्यतावे साथ करता है | अक्षमता, अवोग्यता प्वं 
शक्तिहीनता उसमे नहीं होती | वह पलायनवादी, 
निराशाबादी, कुण्ठा-ग्रस्त और दिम्श्रमित नहीं होता । 
( २५ ) मेत्रः--वह जीवमात्रके प्रति मैत्रीभाव रखता है, 
समताके घरातछपर ओरोंके दु!खोंको बॉट लेता दे 
और अपने छुख तथा साधनाके छुम परिणामोंको खय 
नहीं भोगता | उनमे वह सभीको समानभागी मानता 
है । उसका किसीसे वैर-विरोध नहीं होता । 
'वरुघेव कुठुस्वकम'के सिद्धान्तका वह प्रर्णतः 
परिपालन करता है । 

( २६ ) कारुणिक:--वह करुगापूर्ण करुणाका 
सागर और करुणाकर होता है. | उसका हृदय इतना 
संवेदनशील होता है कि दूसरेकी अल्प-से-अब्प पीड़ा भी 
उसके हृदयमे करुणाकी स्लोतखिनी धारा प्रवाहित कर देती 
है | उसकी यह करुणा किसी जीवविशेष अथवा 
कारणविशेषकी अपेक्षा नहीं करती । जिस प्रकार 
स्यका प्रकाश सभीको बराबर मिलता है, बसे ही 
उसकी करुणा भी सभीको समानरूपसे मिलती है । 


२७-कवि+-वह कवि होता है । कवि ही नहीं, मनीषी- 
परिभू और खयम्भू भी होता है | उसे क्रान्तर्शी कहा गया 
है । जीवनकलाकी नयी सृष्टि, भविष्यके लिये संदेश, 
समाजके डिये प्रेरणा, सत्य, शिव और सौन्दर्यकी उपासना १ 





१२(अ ) बत्या यया घारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया: | योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ साच्विकी || 


( गीता १८ | ३३ | ) 


( व ) साथ ही देखें वही १८ | ३४ और ३५ । 

१३-सबहिं मानप्रद आपु अमानी ॥ ( मानस | ) 
मत्कमंकृन्मत्परमो मद्भक्तः सन्नवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ( गीता ११ | ५५ | ) 
ग्रथात्मनि च पुत्रे च स्बभूतेवु यस्तथा | हितकामों हरिस्तेम स्वंदा तोष्यते सुखम्‌ || 


(विं० पु० ३, ८ | १३ ।, १८ । ) 


१४ -अनुद्वेगकर वाक्य सत्य प्रियद्तित च यत्‌ |खाध्यायाम्यसन चैव वाद्य तप उच्यते ॥(गीता १७ | १५। ) 
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* धर्ममूल निषेचत छदाचारमलन्द्रितः % 





उसकी अभिव्यक्ति उसका त्रम है | समाजको उन्नतिके 
पथपर ले जाना, मार्गडर्शन देना और समग्र मानवताको 
नये आयाम-प्रदान करना उसका परम होता हैं । अन्यायके 
प्रति विद्रोहके ख़र निनादित कर प्रसुप्त मानवताकों 
जाप्रतू करना उसका लक्ष्य हैं | वह ब्ानवान्‌, विवेकी, 
कल्पनाशील, 
होता है 


विचारक, भावुक, सहंदय और मममंक्ञ 
| एक शब्ठमे बह विश्वजनीन होता हैं । 

इस प्रकार श्रीमद्भागवत आदि प्रन्थोमें एक ऐसे 
मदाचारयुक्त चरित्रका सर्वाड्रीण रूप प्रस्तुत किया गया 
हैं, जो अव्यकिक, दिव्य और अमाधारण आभासित होते 











हुए भी अति मानत्रीय ( 5परफल्माप्गाश्ा ) काल्यनिक, 
पात्र आदर्शपरक तथा अमम्मवर नहीं हैं| तथा परिकल्पित 
चरित्र ( प्राफ्रग्पार्पंव्वी लाशावरलश की मी यह 
प्क दाशनिक परकित्पना ( 8 ए9०४८४४५ ) नहीं ६2 
पह एक ऐसे चरित्रका रेखाइून है, जिसका आधार 
मारतीय सस्कृति, मानवीय मुल्य और उन मृल्योको 
जीवनकी घरापर अबतारणा करनेवाले साथकोंकी ते समस्त 
आकाह्वाएँ हैं, जिनकी साधनाका वे आजीवन प्रयत्न 
करते है और उनका जीवन इनके लिये ही समर्पित होता 
है । इन्हें आदश मानकर चलना हमाग कनंत्य है । 


उपपुराणोमें सदावारकी अवधारणा 


( छेखक-डॉ «० श्रीसियारामजी उक्सेना 'प्रवरु, एम्‌० ८.०, साहित्यरत्न, आयुर्वेद्रत्न ) 


वैदार्थ-तत्तको जन-सामान्यके लिये बोधगम्य बनानेके 
उद्देश्यसे पुराणोंकी रचना हुई | पुराणोंका मल रूप 
वेदोंके समान ही अति प्राचीन है । उपपुराणोंकी 
छंज्या सामान्यतया अठारह प्रसिद्र है --यथपि हमें सोके 
ढगभग उपपुराणोके नामोके उल्छेगव प्राप्त होते हैं । 
इनमें कालक्रमसे कुछ उपपुराण नष्ट हो गये है. और 
कुछ अमीतक हस्तलिग्वित अबस्थामें पड़े हुए हैं । पाश्चात्यो- 


डे. है. #& 


की मान्यता हैं कि उपपुराणोकी रचना गुप्तकालमे 
हुई थी, कितु मित्र मिश्रके अनुसार महषि स्रान्नवतक्य 
को भी उपपुराणोकी जानकारी थी । ( बीममित्रोदय, 
परिभाषाग्रका ० प्र० १०। ) कूर्मपुराणमें और स्कन्‍्दपुराणकी 
पतसंहितामें कहा गया हैं. कि ऋषियोने व्यासजीसे 
अशदश पुराण घुननेक्े अनन्तर उपपुराणोका छ्यापन 
क्या । मन्स्यपुराणमें उपपुराणोकों पुराणोका ही अन्य- 
रूप या इनन्‍्हां पुराणांस उत्पन्न कहां गया हैं--- 


अशष्टादशश्यरस्तु पृथक 


पुराणं यत््‌ प्रदिश्यते | 
विज्ञातीध्य॑ 


ह्विजश्रेण्टाम्तदेनेभ्यो विनिर्गतम्‌ ॥ 
( मन्स्यवु० ४" ३ | 58 ) 


क्षतः कुछ उपपुराण तो पुराणोंके खिल ( प्ररक ) मांग 
दीखते हैं; किंतु उनका कुछ-न-कुछ खतन्त्र खरूप भी दे । 
उपपुराण स्थानीय मतों ओर सम्प्रदार्यों, आचार- 
व्यवहार तथा रीतियों और अन्य धार्मिक आवश्यकताओं 
( प्रजा-बिधि आदि )का वर्णन जिस्तारसे करते हैं । 
ब्रे धरम, समाज, साहित्य और विज्नानके विपयमें भी गहरी 
अन्त प्रदर्शित करते हैं | अत वे भारतीय समाजके 
सास्कृतिक इतिहासकी इशप्टिसे बहुत म्ृल्यवान्‌ ग्रन्थ हैं । 
प्राप्त उपपुराणोका पाठ बहुत कुछ अपने मल रूपमें ही 
छुरक्षित है | उपलब्ध पुराणोको हम छः कोटियोमें रख 
सकते हैं---( १ ) वैंप्णब, ( २ ) सौर, ( ३) शो, 
( ४ ) शाक्त, (५) गाणपत्य और (६) स्थलमाहत्म्यादि 
विविध । जिस कोटिके जो उपपुराण है. उनमें 
उसी सम्प्रदायके अनुसार ही योग-तप, त्रत, प्रजा, 
तीरथ-महिमा और देवताओंका निरूपण हुआ है | नरसिह- 
पुराणमें तृसिहकी अर्चना-विंधि तथा महिमा बतायी गयी 
हैं. । बरसे सभी उपपुराण मक्ति ( हरिमिक्ति और 


# उपपुराणमे सदाचारकी अवधारणा # 
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गुरुभक्ति ), आचरणकी शुद्धि और यम-नियम-पालनपर 
बल देते है | दान-महिमा, कर्मफल, प्रायश्चित और 
पुनजेन्मकी मान्यता सभी उपपुराणोमें एक-सी है | 
वेष्णव-उपपुरा ण--ये पाश्रात्र और भागवत मतोसे 
सम्बद्ध हैं | वेष्णव-उपपुराणोमे श्रीविष्णुधम, विप्णु- 
धर्मोत्तर, नारसिंह, बृहन्नारदीय और क्रियायोगसार--ये 
छः उप-पुराण प्रमुख हैं | इनके अतिरिक्त भार्गव-उपपुराण, 
धर्मपुराण, पुरुषोत्तमपुराण, आदिपुराण और कल्किपुराण 
भी कई स्थानोंसे मुद्रित हो चुके हैं । 'क्रियायोगसार” और 
बुहन्नारदीय! पुराण में विष्णुभक्तिका ब्शिप निवंचन हुआ 
है । बृहन्नारदीयमे भक्तिके दस सोपानों तथा विष्णुकी पश्च 
शक्तियोंका सुन्दर निरूपण हुआ है | कुछ अध्याय गड्गाकी 
महिमापर हैं । शिवकी भक्ति विष्णुभक्तिमे सहायक 
बतायी गयी है | क्रियायोगसारमे दास्यभक्तिपर विशेष वल 
दिया गया है. और क्रियायोग अर्थात्‌ कर्मदारा योगमे 
छः कार्योका संनिवेश किया गया है---( १ ) गद्गा, श्री 
लक्ष्मी और विष्णुकी आराधना, (२) ब्राह्मण-भक्ति, (३) 
अतिकि-सेवा, ( 9 ) दान, (५ ) एकादशी-त 
और ( ६) धात्रीवृक्ष तथा तुल्सीकी पूजा । 
ब्रेष्णब-उपपुराणोंका विवेच्य वैष्णब-दशन और तदनुरूप 
वेष्णवरचर्या है | वेष्णव-आचार, वेष्णब-कर्मकाण्ड, वेष्णव- 
पवेकि अनुष्ठान और वेष्णव-तीर्थोकी महिमाका भी इन 
उपपुराणोंमे विस्तारसे वर्णन हुआ है । ये आचार-विचार 
जनताको इतने मान्य हुए कि हिंदुओंके लिये सामान्य 
आचारकी व्यवस्था देनेवाले स्वृतिकारों और प्रवन्ध- 
लेखकोने इनके उद्धरण प्रचुरतासे ग्रहण किये हैं | 
सौर-उपपुराणोमि--सूय, साम्व और भविष्पोत्तरपुराण 
उपलब्ध हैं | साम्बपुराण प्रण॑तया सूर्याराधनसे सम्बद्ध है। 
इनमे योगाचार, शिश्षचार, आचार-बिचार, मन्त्र, दीक्षा, 
विविध दान और कर्मफल आदिका निरूपण है। प्राय: सभी 
महापुराणोमे भी सूथौराघन-सदाचारकी प्रचुर सागग्री है। 
शैंच-उपपुराणेमि--शिवपुराण, सौर-पुराण, शिव- 
धर्म, शिवधर्मोत्तर, शिवरहस्य, एकाम्रपुराण, पराशर- 


सू० औ० १७-- 


पुराण, वासिष्ठ, लेगआदि प्रसिद्ध शेवउपपुराण हैं | इनमें 
शिव, लिड्ठ और एकाम्रपुराण मुद्रित हैं | शिवपुराण 
आगमिक शेवमतके अनुकूल है । ण्काम्र-पुराण' 
भी आगमिक दोवोका है | 'सोर-पुराण” पायुप्त- 
मतसे सम्बद्ध है | इसमें शिव-पावततीकी महिमा तथा 
अन्य मतोंकी अपेक्षा पाशुपतमतकी उत्कृष्ठता ग्रतिपादित 
हुई है। 'शिव-धर्म! और "“शिवधघर्मोत्तरः भी वेदनिष्ठ 
पाशुपतोंसे सम्बद्ध हैं | इनमे शिव-उपासकोके विभिन्न 
कतेन्य, शिवज्ञान-प्राप्ति, शिवयोगका अभ्यास, शिवपव- 
पुजा, त्रत, उपवास, पापियोंकों दण्ड और पुनर्जन्म 
आदिका निर्वंचन है । 

शाक्त-पुराणोमें---चार शाक्तपुराणोमें देवीपुराण, 
महाभागवतपुराण, देवीभागवतपुराण और काल्कापुराण 
महत्त्वके हैं और मुद्वित हैं | देवीपुराणमे आदिशिक्ति भगवती 
विन्ध्यवासिनीके खरूप, अवतार, कार्य ओर आरावनपर 
प्रकाश डाला गया है | इसमे विविध शाक्तत्रतोपवास, 
आचार-विचार-ब्यवहार और शेव, वेप्णव, त्राह्म, गाणपत्य 
आदि सम्प्रदायोका भी परिचिय है | 'महाभागवत? भागवत 
महापुराणसे सवथा भिन्न है | इसमें पल्नह्मखरूपा कालीका 
खरूप-विवेचन, उनके विभिन्न रूपो, कार्यों, दस 
महाविद्याओं तथा आराधना-विधियोका वर्णन है | 'देवी- 
भागवत? उपपुराणको तो शाक्तजन महापुराण भी मानते 
हैं | इसमे शाक्त विचारणाका निरूपण है । इसमें 
पर्रह्म और परमात्मखरूपा देवी भुबनेश्वरीकी धारणा है, 
जो सष्टि-हेतु खयको पुरुष-प्रक्रति-रूपोमे विभक्त कर 
लेती हैं और विभिन्न उक्ष्योंकी पूर्तिके लिये दुर्गा, गड्ढा 
आदि रूपोंमे प्रकट होती हैं । 'देवीभागवतः मक्ति- 
पर बल देता है और सर्वोच्च अवस्थामे ज्ञानको भक्ति 
ही मानता है। 'काल्काएुराण'मे विष्णुकी योगनिद्रा, 
कालिकाके खरूप और आराधनाका विवेचन है | 
काल्कि ही सती और पार्चतीरूप धारण कर शिवकी 
पत्नी बनती है | 'काल्किापुराण'्मे सामाजिक और 
धार्मिक महत्त्वकी अनेक बातें है | 
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गणेशसम्बन्धी दो ही उपपुराण उपलब्ध हैं--- 
मुदूगलपुराण और गणेशपुराण । मुदृगलपुराणमें गण- 
पतिके नो अवतारो और बत्तीस रूपोंका वर्णन है--जब कि 
श्रीलक्ष्मण दर्शिकेन्द्रके 'शारदातिल्कः, गणेशके ५१ और 
गणेशपुराणमें ५६ रूपोंका निरूपण है | दोनों गाणपत्- 
उपपुराणोमें भगवान्‌ गणेशकी महिमा दिखायी गयी है। 
भविष्योत्तर और बृहदूधमंपुराणमे सबंजनके छिये अनुष्ठेय 
व्रत, पे, दान, आचार-व्यवह्ार आदिका निरूपण है | 
विविध विद्यासम्बन्धी उपपुराणोमे 'नीलमतः (या नीछ ) 
उपपुराण मुद्रित हुआ है। यह कश्मीरके इतिहासके 
ल्लोतके रूपमे महत्त्वप्रण है | विविध उपपुराणोंमें बहुतसे 
अग्रकाशित हैं और बहुतसे नथ्ट हो चुके हैं ।* 

पुराणो और उपपुराणोंमे सदाचारके लिये 'आचार? 
तथा बूत्तः शब्द व्यवह्तत हुए हैं । सम्प्रदायोंमे 
आचारःका अथ 'सम्प्रदायनिष्ठा और तदनुरूप चर्याः 
होता है। । 'आचारःका एक अर्थ विधि ( कानूत ) 
भी है । सतृकर्म ही सदाचार है | किंतु 'कर्मः 
अद्वेतदशनमे “अविद्या?के क्षेत्रमें आता है, अतः श्रान्ति 
न होने देनेके विचारसे 'कमेके स्थानपर “आचारः या 
आचरण शब्दको ग्रहण किया गया है । सदाचार 
क्रमेंच्द्रियोंका संगम और सन्मार्गीकरण है । ऐसा 
संयममय आचरण ही तप हैं । 'हाथःका संयम दान, 
भगवद्यूजन, ग्रुरुजन-अभिवन्दन आदियें; “चरणःका 
संबम देवालय, तीथ आदिमें जानेमें; जननेन्द्रियका 
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१. उपपुराणेके स्चनाकाछ 
द्‌ उपपुराणाजः भाग १-४ | 


& घममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 
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संयम ब्ह्मचयमें ओर बागिद्वियका संयम सत्य-मापणा- 
में है | वाणीका तप है । शाब्रोमें वा्य-तपःकी 
महती महिमा गायी गयी हैं | सत्य पस्रह्मरूप है। 
सत्य *“कार हैं | सत्य परम पद है. । सत्य- परम धर्म 
है | सत्य सर्वोपरि है | सत्य ही तप है | सत्य 
अश्बमेघसे भी बड़ा यज्ञ, पृण्य, दान और सर्वलोक- 
प्रीतिकर कार्य हैं | सत्पमें ही समस्त चराचर जगत 
प्रतिष्ठित है, सत्यसे ही सूर्य-चन्द्र-अग्नि-वायु-जल-पृथ्वी 
आदिके समस्त कार्य चल रहे है। ऐसा सत्य “सत्य 
शानमनन्तंत्रह्म” अर्थात्‌ मूल शिवरूप है--- 
मूलीभूत॑ सदोक्त च सत्यक्षानमनन्तकम्‌ ॥ 
( शझि० पु० रु० सं० स० खें० ९| ४० ) 
यह सत्य जत्र वाणीमे व्यक्त होता है तो वह बाणी 
सुभाषित कहलाती है ओर जब वाणी सत्यसे रहित 
होती है तो काम-क्रोब-राग-द्ेषादिसे युक्त होकर 
दुर्भापित कही जाती है-- 
रागद्ेपानतकोघकामतष्णानुसारि यत्‌ 
वाक्य निरयहेतुत्वात्‌ तद्‌ डुर्भाषिवम्ुच्यते ॥ 
( शि० पु० वा० स० उ० ध० १२। २७ ) 
सत्य जब कमके रूपमे प्रकट होता है, तब उस 
कमको सत्कम या सठाचार कहते है | सदाचार--जसा 
कि हम अमी देखेंगे, त्रिविध्र होता है-स्बंजनकतेव्य, 
सम्प्रदायाचार और शिष्टाचार | सर्वजनकतत्य सामान्य 


५००५ 


मानव-धर्म है | इनमें स्वमेत्रीमाव, विश्व-वन्धुत्व, संतोष, 


आदिकी जानकारीके छिये पठनीय ह--श्री आर० सी० हाजराकृत पस्ट्डीज इन 


२. उदाहरणार्थ, साम्बबुराणके सदाचारखण्डसे सामान्य सदाचरणक्रे अतिरिक्त वैदिक होम, सप्त तिथियो- 


पर ब्रत; 


न्यास-मुद्रा-मन्त्रद्यर सू-पूजा, अभिचार; कम-विपाक आदिका भी विवरण है । 


३. द्रष्टन्य-( के ) विष्णुघर्मोत्तपुराण ३। ८६॥ ११९ ( ख ) याश्वल्क्यस्मृति-व्यवहाराध्याय, आचाराध्याय । 


४, सत्यसेव॒पूर॑ 


पालन॑ सबबेदाना 


देवाः. पितरों 
( शि० पु० उ० सं० १२ | २३-३१ ) 


सत्येन 


ब्रह्म सपयभेव पर तपः | सत्यमेव परो यज्ञ: सत्यमेव पर श्रुतम्‌ ॥ 
सर्वती्थोवगाहनम्‌ | सत्येन बहते 
अश्वमेषसहरस च सत्य चर तुल्या घृतम्‌ | छक्षाणि ऋतवछचेव 


लोके सर्वमाप्नोत्यसंशायम्‌ || 
सत्यमेक॑ विशिष्यते ॥ 


मानवोरगराक्षसाः । प्रीयन्ते सत्यतः सर्वे छोकाश्ष सचराचराः ॥| 
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दया, सहिष्णुता, परनारीके प्रति मातृभाव आदि विभिन्‍न 
वेयक्तिक युणोंका संवर्धन तथा आसक्ति-हिंसादि दोपोसे 
निमुक्तिका समावेश होता है | इनमे शुभाशुभ कर्मोको 
भी सम्मिल्ति किया जाता है। खग दिलानेवाले कर्म 
( यथा-अपने कतंब्योका विविवत्‌ पालन, मांस-मदिराका 
त्याग, विविध दान आढि ) शुभ कार्य है और नरकमे 
ले जानेवाले कम॑ ( निपिद्ध कर्म ) अश्चुम कर्म है। 
होम, देवप॒जन, पितृपूजन, अतिथि-गो-त्रह्मण-सेवा, 
शिष्ाचार, मधुर सम्माषण ओर पुरुपकार-सम्पन्नता 
( अर्थात्‌ अमय-धीर-साहसी होना ) आदि सदाचार 
हैं. | अतिथि-सेवा न करनेसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं । 
सर्वप्रथम गुरुजन-अभिवादन तथा बृद्धादिकोका पालन 
आदि बिहित कमेंकि अन्तर्गत हैं और दूसरे- 
को दण्ड देनेकी इच्छा, क्रुद्ध होकर दूसरेपर आधात 
आदि निविद्ध कम है. | वर्णाश्रमधमको भी प्रायः सामान्य- 
मानव-धर्म ही समझना चाहिये । उपपुराणोंमे वर्गों और 


+ 335 





द्रव्य है | 
२-विष्णुधर्मात्तरुराण अ० ११७-११८ । 


३-वही, अ० २८७ से २९५। 
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आश्रमोंके कर्तब्योंका साड्ोपाह् विस्तृत निरूपण हुआ 
है | आरम्ममें पाग्रात्रसंहिताएँ वर्णाश्रम-धर्मको मान्य 
नहीं करती थीं, किंतु काल्क्रममे वे वर्णाश्रम-बर्मके 
प्रभावमे आ गयीं और तब पाश्चरात्र5शन-प्रेरित उप- 
पुराणोमे वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण होने लगा | विष्णु 
धर्मोत्तरपुराणमें चतुबण और मिश्रवर्णके सामान्य धर्म 
और आपद्धमंका भी विवेचन हैं | विष्णुवमंपुराणके 
अनुसार वर्णाश्रम-धम मनुष्यकी चरम शक्तिदी प्रथ- 
प्रगति है. । 
सम्प्रदायसम्बन्धी आचारोंमे शेत्र, बेण्णत्र और शाक्त 
धर्माचारोका निरूपण हुआ है | परम धर्मके चार पाद 
हैं--चर्या, विद्या, क्रिया और योग । दैनिक चर्या 
सदाचारमय होनी चाहिये | इठेवके खरूपका वोध 
होना चाहिये, उनकी प्रसन्नताकी क्रियाओंमे-उपासना- 


विधियों और सदाचारमे रत रहना चाहिये तथा 
योगनिष्ठ होकर उनका ध्यान करना चाहिये । शिवघ्रम 





अल न्‍तर। 





हडन+लरलापकट के 


१-विष्णुधमं पुराण अध्याय हे; ४५ ५, ७; ८; १४, १५, २२, २५ और ७३ इनमे अ० २५ विशेषरूपसे 


४-अतिथिं चाबमन्यन्ते काले प्राप्ते गद्मश्रमे | तस्मात्‌ ते दुष्क्ृतं प्राप्य गच्छन्ति निरयेज्युचो ॥ 
अतिवियस्थ भग्नाशों ग्रह्मत्‌ प्रतिनिंवर्तते |स तस्म दुष्कृतं दुच्वा पुण्यमादाय गच्छति | 


५--(क) प्रातरुत्थाय. पितरमाचार्यमर्भिवादयेत्‌ || 


(ख) इंडो गतिस्वसननों मित्राणि झुकसारिका: | पागवताः पण्यक्ृता गेंहे 


( शि० पु० उ० स० १० | ३२३ ४८ ) 


स्युस्वैल्पायिकाः |) 
( साम्बपु० अ० ४४ ) 


६-( क ) परस्मिन्‌ दुण्ढेन न इच्छेत्‌ ) (सर) कुठोड्पि न हन्यादन्यत्र भायो-युत्र-दास-दासी-शिष्य-प्रातृम्यः | 


( साम्बपुराण अ० ४४ ) 


७-६्र॒श्व्य-स्टडीज इन द्‌ उपपुराणाज, प्रथम भाग पृ० ११०। 


८-विष्णुघर्मोत्तर, अ० ८३-८४ | 


९-विष्णुधर्मपुरण ११० । २३६-२३७। विप्रश्न 
१०-पाशुपतसूज्र | 


मुक्तितामेन युज्यते सक्कियापरः ॥१ 


0 
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पाँच प्रकारके हैं---तप, कम, जप, ध्यान और ब्ान | 
इसी प्रकार केंगवकों प्रसन्न करनेवाले कर्म हैं --तप, 
प्रजा, मुक्ति-प्रयास, संगम-स्नान, स्देव-सम्मान, सबधर्म- 
आहढर, पाश्चरात्र भक्तोंका सत्कार और पत्चकाठ भक्ति । 
योग, क्रियामोग और वृत्तिनिरोध आक्यक है 
ठेवीको प्रसन्न करनेवाले भी ऐसे ही काये हैं । 


भक्तिपरक उपपुराणोमं भक्तिको नित्य-बिधेय कहा 
गया है | मक्तिके छक्षण तथा उसकी महिमा बताते 
हुए कढ़ा गया है कि भक्ति ज्ञानका मुख्य हेतु हे, 
अथवा भक्ति और ब्ान अभिन्न हैं | भक्तिहीन ब्नान 
नर्ककारी हैं | भक्ति भगवानकी प्राप्तिका सबंग्रमुग्व 
साथन है | यहॉतक कि भक्तिसे भगवान भक्तके अधीन 
र्ूते हैं ।((शि० पृु० २।२१। १३ । १६ ) इस 
क्षणभब्ुुर, किंतु दुरूम मनुष्य-जीवनमें शिवप्जन 
( मगवदाराधन ) ही सार है | (शि० पु० ६। २। 
२६) अतः हमें अपने समस्त ( दानादि ) कर्म 
भक्तिप्रबंक ही करने चाहिये | ( बही २० । ५१-५२ ) 
अथवा समम्त कम भगवदर्पण कर देने चाहिये । 


१-तपः कर्म जप ध्यानं जाने चेति समासतः | (जि० पु० सा० सं० उ० खेँं० ८ | ३७ ) 


४ घर्ममूर्ल निषेषेत सदाचारमतन्द्रितः % 
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भक्तिविहीन कार्य निष्फठ और किपत्ति-संकु८ हो 
जाते हैं | अतः वेद-बाह्मणसम्मान, अहिंसाव्त, 
विप्णुमें मनकी छीनता और बिष्णुपृुजन ( जो 
यज्ञों और दुष्कर तपोंकी अपेक्षा अधिक फल्दायी है । ) 
इन भागवत आचारोका पाछन करना सवथा अपेक्षित 
है । क्योंकि अभागवतको बिप्णु-प्राप्ति नहीं हो 
सकती | आमन्नान, निरति, हिंसा-बविरति विश्व-साख्य, 
संतोग, सत्य, थीरता, ढयाद्धुता, परल्रीमं मातृभाव, 
खपल्लीत्रत, खकमंपालन, गो-आह्मण-सेवा आदि विप्णुभक्त- 
के लक्षण ही श्रुति-सृतिकथित भारतीय सदाचार हैं । 

इस प्रकारके आचरण सबके लिये हैं, यह लोकाचार 
है, भगवानकी प्रसन्नताके लियेअतोपवास, सत्कर्म, सदाचार 
आदिका विधान करनेबाछा पाञ्जरात्र लोकवर्म है | वह 
जनताका सद्राचार है” | उत्तम छोकाचार या जन- 
सदाचारकों हम शिष्टाचार भी कहते हैं | अतः उप- 
पुराणोंने शिशचारमें लोकाचारको पर्याप्त महत्त दिया 
है, यहॉतक कि शिश्ाचार और सठाचारका निणय 
करनेमें भी 'छोकसंग्रहःका ध्यान सर्वाविक रखा गया 


क््िता 





२-विंप्णुधर्मोत्तर, अ० ५८ ) ३-बही; अ० ६१-६५ | ४-विष्णुधमंपु० अ० १-२ | ५-देवीभागवत) नवम स्कन्ध | 
६-चबजसे मार्कण्डेय मुनि कहते कि वेष्णव-तेज ( विष्णुकी शक्ति )के बिना ब्रह्मा और शिवका अखित्व भी 

नहीं रह सकता। विष्णु-तेजकी भक्तिरहित मनुष्य जान ओर समझ नहीं सकता | ( विप्णुधर्मबु० आअ० १७ ) 
७-भक्तो शने न भेदो हि तत्कतुंः सबंदा सुखम । विज्ञान न भक्त्येव सति भक्तिविरोधिनः || 


( शिवपु० रु० सं० स० खं० २३ | १६ ) 


८-केवर्ल जञानमाश्रित्य निरीश्वरपरा नरा; | निरय॑ ते च गच्छन्ति कल्पकोटिशतानि च | ( वही ३१५ | ३१ ) 


९-नैलोक्य भक्तिसध्य: 


पन्‍था नास्ति सुखावहः | चहुयुगेपु देवेशि कछो ठु सुविशिषतः ॥| ( वही २३ | ३८ ) 


श्रुतिस्मृत्युदित धरम मनसापि ने ये नराः। समुल्ल्डय अवतंन्ते ते भक्ता मम भामिनि ॥| 


व्रद्मस्पधरस्थास्यान्मम वेदा 
श्रुति: 


१०--इते जतसदर्स हि 
प्रद्तों च निद्वत्ती च यस्मादेतद्‌ 
ल्रोकधममनुत्तमम्‌ ॥ 


विनिःसताः | मन्वाविरूपिणश्वैय समस्ताः स्मृतयः स्मृताः || 
तिम जो ५ कै च 
स्मृतिममवाज्ा तामुल्लड्डय यजेच्छुमे | सर्वस्वेनापिं मां स नामोत्याज्ञाविधातकृत्‌ ॥ 


( विं० घ० पु० ३ | ५२ | १५७--१५९ ) 


इलेकानामिदमुत्तमम्‌ । छोकतन्त्रस्य कृत्सनस्प यस्माद धर्म: प्रवर्तते ॥ 
भविष्यति । 
मसद्भार्त १२। ३६५। २९०३१ | 


यजुऋक्सामभिजुष्टमथर्वान्विस्सेस था ॥ 


* उपधुराणाम्र सदायारका अवधारणा 





है! | छोक-संग्रह-दइएसि किये हुए उत्तम व्यवहार ही 
शिश॒चार हैं । गुरुजनो, वयोबृद्धों, ज्ञानवृद्धों और 
भक्तोंका हाथ जोड़कर अमिवादन करना तथा उनके 
दर्शनोसे खयंको झतार्थ एवं पवित्रीकग मानता उप- 
पुराणोंके अनुसार स्वमान्य भारतीय शिश्चार है । 
विष्णुवर्भोत्तरपुराणमे भारतीय शिष्टाचारका विस्तृत निरूपण 
मिलता है 

“आचारहीनं न पुनन्तिवदा:)! 'बृत्ततस्तु हतो हतः 
तथा “श्रुतिः स्घृतिः सदाचारः हमारे आचारके प्रमुख 
सूत्र है। आचारहीन व्यक्ति इस छोकमे निन्दित होता 
है और परलोकमें भी सुख नहीं पाता | सदाचारसे 
आयु-बृद्धि और आमजुद्धि होती है---सदाचारो हि 
पुरुषः शर्त वर्षाणि जीवति)! 'शौचाचारः सदाचारः ॥? 
उपपुराणोके अनुसार आचार ही परम धर्म है। आचार 
परम धन, परम विद्या, परम गति हैं| अतः आचार- 
वान्‌ होना चाहिये ( शि० पु० ६। २। १४ । 
जूणू--9 ) इृढजत और हदृढ-चित्त आचारबान्‌ 
निष्पाप व्यक्तिको कर्मोका अनन्त फल अर्थात्‌ खर्गतक 
प्राप्त हो जाता हैं | आचारबान सदा पवित्र, सुखी और 


१-यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों 


जनः | स॒ यघ्यमार्ण 


१४ 


हिट 
श्र 





धन्य होता है । अपने खाचारका उल्लद्त किये बिना 
जो व्यक्ति हरि-भक्ति-निरत रूता है, वह देव-इृष्ट 
वि्णुधामको जाता है [* बेद-विहित वर्णाश्रमधर्मका 
पालन करनेवाल्ा हरिभिक्त परमपद प्राप्त करता है । 
आचारसे धर्मका उद्भव होता है| घर्मके खामी 
अच्युत हैं। शालनिर्टिष्ट खाचारमे निरत होकर जो व्यक्ति 
अच्युताराधघन करता है, उसे हरि सब कुछ देते हैं | 
बेदान्त-पारंगत होकर भी जो व्यक्ति अपने आचारसे 
च्युत हो जाता है, उसे 'पतितः कह जाता है; क्योंकि 
वह श्रोत-स्मा्त कर्मसे बाहर रहता है. । समस्त 
पत्त्रि शालोंमे आचारका प्रथम स्थान है; क्योंकि 
आचारसे घम होता है, जिसके खामी अच्युत हैं | हरिकी 
आराधना खधमका उल्लड्डन न करनेसे ही सम्भव है । 
जो व्यक्ति सदाचारका पालन नहीं करते, उन्हे धर्म और 
अर्थ कोई आनन्द प्रदान नहीं करते |” आचारसे धर्म 
प्राप्त होता है। आचारसे आनन्द प्राप्त होता है, आचारसे 
परम पद ( चरमगति, मोक्ष ) प्राप्त होता है । आचारसे 
क्या नहीं प्राप्त होता ?” किंतु आचारका पूर्णतया 
पालन कमी-कभी दुष्कर भी हो जाता है, अतः 


कुझ्ते. लोकस्तदनुवतते || 
( नरसिंहपुराण १९। २४ श्रीमद्धगवद्गीता ३ | २१) 





२-अभिवाद्य यथा न्याय॑ मुनीश्तेव स धार्मिक; | कृताब्जलिपुटों भूत्वा तश्ली तब्युग्तो दसी ॥ 


३-महर्पषि मंगुसे राजा रहखानीकने कहा था--(पावितोडद 


७-द्रषटव्य---अध्याय २२७ से २३६ । 


५-यमीके बार-बार याचना करनेपर भी यम बहनसे ससागमके लिये प्रस्तुत नहीं 


( नरसिह्पु० ७ ) २६ ) 
टर्गनाव ॥ 
(वही १९। ६) 


मुनिश्रेण् साम्प्त॑ तब 


हक 'ब्ट 
5 


सके सदाचार- 


पालनकी दृढ़ताकी प्रणसा करते हुए नरसिंहपुराणकार कहते हैँ--- 
असकत्‌ प्रोच्यमानोडपि तथा चेव दृढजतः | कझृतवान्‌ न यमः कार्य तेन देवत्वमातवान्‌॥ 


नराणा हढचित्तानामैव 


पापमकुबंताम्‌ | अनन्त फरलमित्याहुस्तेपां खर्गफल . भवेत्‌ ॥ 


( १२। ३५-३६ ) 


६-आचारबानू सदा पूतः सद्वाचाखान सुखी | आचास्वान्‌ सदा धन्य; सत्य सत्य च नार ॥ 


( देवीभागबत ११५ । २४। ९८) 


७-चहन्नारदीयपुराण ४ | २०-२१; ८-बही; ४ | २२-२६; ९-वही। १४|२०११०-२०९-२१ ६१४ ११-चही, ४ | २७ | 


ञ 


१३४ ४ घमसूर् निपेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


के लवलनललनसाअनक»-«र कनलाजा जलन पतन. 
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मार्गमें, रोगमें और महा-आपत्कालनी आचार-पाल्नके मी श्रेष्ट पर-शंसे उत्तम हैं, परवम भयावद् होता है। 
सम्बन्ध शात्ोने थोड़ी छूट भी दे दी ६ । अग्गुभ कमसे दुःख और झुम करमसे सु होता है, अनः 

परंतु सब आचारोंका एक-सा महत्त्व नहीं हे | 0०४8 गनता-वाचावर्मशा 4 कार्य और सलआामिदित 
हि करते हैं | शासविधिदीन बम बदाचार कहलाता € । 
ऐसे कर्मोका यदि श्रेष्ठ फल मिले तो उसपर मंग्राथुरक्ा 
अधिकार हो जाता है | वेड-निषिद्ध, अग्निदेत्रादि- 


विवजित, छम्पटता आदि कर्म ठुराचार हैं [* पाप, 
अनुप्तार किया जाना चाहिये, अन्यन्था उस व्यक्तिकों अभ्िचार और कृत्याप्रयोग कहाचार है।. गो-सस-अब्ब- 
पतित कह दिया जाता है। आत्म-अनात्म-विवेक-बुद्धिसिं बच, मदिरापान, श्रावृजाया-संसर्ग, रम्यत्ति दृठ्यना, 
किया हुआ योग-युक्त कर्म घम और अधम ( पाप-पुण्य- गोत्नजासे विवाह, सपिण्डवित्राह, टठद्म-बिव्राह आदि 
भाव ) से विमुक्त कर देता है | बेच कम ( सठाचार ) कठाचार हैं | ऐसे गर्हित बे नहीं झरना चाहिये: 
की यह कुशलता योग? है | खबम गुणरद्दित होनेपर क्योकि इन असत्कर्मोसे तप क्षीण नो जाता है | 


८ 7:00 अब --->- 


वृद्धाचार अकय ग्रहणीय है। ग्रामाचारका ग्रहण स्वृति- 
निर्दोशोंके अनुरूप €ी करना चाहिये। देशाचारका 
ग्रहण अपने-अपने देशके नियमों, रीति-रिवाजों आदिके 


हाय धर गा 52% 403 (७० सदर 
| असहाय शणियोंकी रक्षा--सद्गचरणीय ! 
7 चुद्धों शानिस्तथा मित्र दरिद्रों या भवेदपि। ९, 
३ ( कुठीनः पण्डित इति रक्ष्या निःखाः खदकितः | ) हि 
है शंहे. चासयितव्यास्ते. धन्‍्यमायुप्यमेव. च॥ रै/ 
हे ( अनुगा० १०४ | ११२ ) ९) 
४ बूढ़े कुटुम्बी, दरिद्र मित्र और कुछीन पण्डित यदि निर्धन हो तो रा । 
है उनकी अपनी सामध्येके अनुसार रक्षा करनी चाहिये और उन्हे अपने घरपर रे 
0. ठहराना चाहिये, इससे धन और आयुकी इृद्धि होती है ः 
+5४&&#2:0:४+- 





-खग्ममे पृर्णमाचारं पथ्यर्थ मुनिसत्तमा: | आातुरे नियमों नास्ति महापदि तथेव ले॥ 
( बृ० मा० ए० २७४ | १६ ) 
२-बृद्धाचारः परिग्राह्मः |? ( बूृ० ना० पु० २४। ४५ )। उसका कारण यह है कि कर्तव्य व्य- निर्वधागक़े अति कठिन 
कायम अनुभवी घमनिए्ठ व्यक्ति ही मार्ग दिखा सकते हैं, जेसा कि मद्यमारतम का गया है--व्य नजनों थरेम गत 
स पन्‍्था; | बृद्धका अथ “मद्दाजन? था आप पुरुष दही 
३-आमाचारास्तथा ग्राह्याः स्घतिमार्गोई्विगेधतः | ( द्ृ० ना० पु० १२। ११ ) 
४-विष्नराज गणेशने मयासरकों वरदान दिया ६--स्ववमविविदान त्व॑ कर्म मुदक्ष्ष जनें: ऊतमे ! 


( मुद॒ल्पु० ७ | ८। ३२) 


५-वेदभक्तिविद्वीनाश्र खाह्मस्रधाविवजिताः | पण्डिता अपि ते सर्वे दराचारयबर्तकाः ॥ 
ल्म्पणः परदारिपु दुराचारपरायणा; | ( देवीभागवत १२ | ९ | ६७ ) 


६-विष्णुधमंपुराण २५ वॉ अध्याय । 
७-ऊढायाः पुनरुद्दई ज्येप्ांश॑ गोवर्ध तथा। कछो पश्च न कुर्वात आतृजायां कमण्डरूम || 


यह इछोक “स््रतिचन्द्रिका! १। २२१ के अतुसार आदि पुराणका है और परागरस्मृति १। २। ९१ की माधवाचार्यकर 
टीकाके असुसार आधद्पुराणका है | 


<-शिवपुराण रु० सं० यु० खं० १० | ४२; ९-शि० पु० शतरुद्वसं० ४० | १३-१४ | 


४ श्रीमद्देवीभागवतर्म सदाचार -£ 


जओा अजनकथ अनजीफम>म०«-न्‍भ तापाजन 
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श्रीमद्देवीभागवर्तमें सदाचार 


( ले०--महामहोपाध्याय आचार्य हरिशिंकर वेणीरामजी शात््री, कर्मकाण्ड-विश्ञारद, विद्याभूपण, संस्कृतरक्ष, विद्यालुकार ) 


बर्तमानयुगमें प्रायः सर्वत्र सादगी, शीछ, सदाचार, 
सदूगुण तथा नैतिक म॒ल्योंका दिन-प्रति-दिन हास होता 
जा रहा है | इसके विपरीत स्वेच्छाचार, दुराचार, 
अनाचार, दुगृंण और अनैतिकताका बाहुल्‍य होता जा 
रहा है । ऐसे कठिन समयमें सदाचारका अध्ययन, 
आचरण तथा शिक्षणका विशेष महत्त हो गया है । 
सदाचार आजके जीवनकी स्वोधिक और सामयिक 
आवश्यकता है, किंतु सदाचारका विपय गम्भीर तथा 
व्यापक है । यहाँ इस सम्बन्धमें केवल यथा-वुद्धि नीलकण्दी 
दीकासह्ित देवीभागवतके कुछ प्रसड्ग उपस्थित करनेके 
प्रयत्ञ किये जा रहे है । 


उदयास्तमर्य यावद्‌ छ्विजः सत्कमंकदू भवेत्‌। 

नित्यनैमित्तिकैयुक्तः . काम्यैश्वान्येरगर्दितेः ॥ 
( देवीभा० ११॥ १। ५-६ ) 
देवीभागवतमे . श्रीमगवान्‌ नारायण नारदजीसे 
कह रहे हैं कि नारदजी | मै आपसे सदाचारकी विधि और 
उसका क्रम बतला रहा हूँ, जिसके आचरणमात्रसे 
देवी सदा प्रसन्न रहती हैं । प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य--इन द्विजातियोंका प्रतिदिन जो कुछ कर्तन्य 
होता है, उसे सदाचार कृत्य कहा जाता है । 'सुर्योढ्यसे 
लेकर सूर्यास्तपयन्त जो ह्िजोंद्वारा नित्य-मैपित्तिक काम्य 
तथा अनिन्य काय हूं, उनका ही अनुष्ठान करना चाहिये |! 
कोई भी मनुष्प इस संसारमे क्षणमर भी कर्म किये 
बिना नहीं रह सकता?---ऐसा सोचकर मनुप्पको व्यापार- 
रहित होना असम्भव देखकर कुकर्मका परित्याग कर सदू- 
व्यापार, सदाचार या सत्कर्मोका ही आश्रय लेता चाहिये-- 
“नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मझदिति 
न्यायेन व्यापाएरहितस्यासम्भवेनान्यव्यापारं॑ 


विहाय सद्व्यापाए.. ए्वाश्रयणीय इत्यथः ॥? 
(दे० भा० ११॥ १। ५ की नीलकण्ठी टी० ) 


परलेकमें पिता, माता, पुत्र, ख्ी और जातिवाले भी 
सहायता करनेके लिये समर्थ नहीं होते | वहाँ केवल 
एक घन ही सहायता करता है | यह धर्म ही आत्माका 
सहायक है, अतः घर्माचरण या सदाचारके द्वारा आत्म- 
कल्याणकी साधना करनी चाहिये । थोड़ा-थोड़ा 
प्रतिदिनके साघनोसे धमका संग्रह करना चाहिये। इसकी 
सहायतासे मनुप्प दुःख और अज्ञानकों दूर करता है--- 

तस्माद धर्म सहायाथ निर्त्व संचिन्ुयाचछलनेः । 


धमस्येष सहायाचु | तमस्तरतिदुस्तरम्‌ ॥ 
( देवीभाग० ११। १ | ७-८, मनुस्मति ४ [२३१९-४० ) 
नलु॒ पिच्रादिभिललितहास्यचिनोदेन. काल 
खुखेन गचछ्छति ठदा तद्दिदयाय किमिति धरम आस्थेय 
इति चेलदत्राहआत्मेदति । परलोके न पिन्नादयः 
खहाया भविष्यन्ति, किंतु धर्म एवं ।स चात्मनेच 
जायते इति आत्मेच खस्य सहायो सान्य इति स्वेनेंच 
खस्य धर्माचरणेन कब्यारं करत ब्यमिति भावस्त 
दुक्तम-आत्मेव द्यात्मनो वन्छुरात्मेव रिपुरात्मन'इति॥ 
( देवीभा० नी० टीका ) 
धमके भी अनेक भेद है। मुख्य घर्मका आश्रय अवश्य 
लेना चाहिये | यह मुख्य धम बेद और स्पृतियोमें 
निरूपित है | इसमें भी सठाचारकी मुख्यता है | 
सदाचारके द्वारा मनुष्य आयु, संतान, अक्षय अन्न- 
धन और सुखको प्राप्त करता है । इससे छोक-परलोक 
दोनोमे सुखी होता है--- 
तचन्च धमस्यानेरविधित्वेप्रणि सुस्यस्पस्य तस्था- 
अयणनापि निर्वादादवर्य स विधेय इति दर्शोयन 
घर्मस्य सुख्य रूपमाह | आचारः पथमो धर्म दति । 
सुस्यः सच छुत्युक्तः स्छुत्युक्तत्ष मान्या आत्मतः 
सदाचारे छविजो लित्यं समायुक्तः स्यादित्यन्ययः । 
सदाचार श्रेष्ठ धर्म है, सदाचार श्रे्‌्ठ कम है, इससे 
ज्ञान उत्पन होता हे--ऐसा मनुने कहा है, अतः 
सदाचारका ग्रयत्नपूवंक पालन करे | 


















अज्ञानान्थजनानां -तु मोहिते्रोमितात्मनाम, । 
धर्मरूपो. महादीपो. मुक्तिमागप्रदशकः ॥ 
( वही १२ ) 
अनैव मन्नुवचनमर्थतः पठति । आचारात्‌ 
प्राप्यत इति । तथा व मनुः आचारः परमो धमःश/ 
इत्यादि 'क्रमणो जायते गाने शात्तान्मोक्षमवाप्यत) 
इत्यन्तम्‌ ॥ 
4 
यह आचार सभी घममोमें अत्यन्त श्रेष्ठ & । आधार 
श्रेष्ठ तप है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है और इस आवचारसे ही 
सब ग्रकारकी सिद्धि हो सकती ६ । जो हिज उत्तम 
होकर आचाररह्दित हैं, बह पतितक समान बहिष्कार 
करने योग्य है. । क्योकि जेसा पतित होता हैं वसा ही 
वह भी है । इसमें पराशरस्मृतिका भाव हैं--- 


यस्त्वाचारविहीनो5ञ॒ वतते हिजसत्तम । 
शूद्ववरद्‌ बहिप्कायों यथा शुद्वस्तथेंव सः ॥१०॥ 


पराशरस्मृतिमथंतः पठति। यस्त्वाचारविहीन 
इति । तथा च पराशरः--“आचारः परमों धमेः 
इत्यादि “'सर्वधर्मवहिष्कायों यथा शाद्गस्तथेव सम 
इत्यन्तम्‌ ॥ 
ु ्टा 
यह सदाचार दो प्रकारका है---एक शास्त्रीय, दूसरा 
(ली किक | ये दोनों ही आचार पालन करने योग्य हैं, 
इनमे काईभी-कत्माण॒का गमीके लिये छोड़ने छायक नहीं 
है | गाँवका धर्म, जातिवालको धर्म, ठेशवासियोंका 
धर्म, उनके क्रेंममे आया छुआ वर्म यह सब मनुप्यको 
पालन करना चाहिये। इनमेसे किसीका भी परित्याग 
नहीं करना चाहिये । दुराचारी पुरुषकी छोकमे अवश्य 
निन्‍्दा होती है | वह आगे चलकर दुःख भी पाता है 
और उसके शरीरमे रोग व्याप्त हो जाते हैं | इसमे गौतम- 
स्वृतिके प्रमाणका भाव आता हैं--..- 
आचारो छ्विविधः प्रोक्तः शास्त्रीयो छे।किकस्तथा । 
उभावपि प्रकतेब्यों न त्याज्यों शुभमिच्छता ॥ 
आमधमी जातिधर्मा देशधमोः कुलोडूचाः । 
परिझाह्या जुत्िः सर्वे नेव ता ल्वयेन्मुने ॥ 


४ घममूल निपयत सदाचारमतन्द्रितः “ 
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दुराचारों हि. पुरुषों छोके भवति निन्दितः 
दुःखभागी चर सनतं व्याधिना व्याप्त एव थे ॥ 
( वी कक १६---१८ ) 
तथा च गौतमा-पयय्रपि स्थान स्वयं ब्रह्म! उस्यादि 
तथापि लोकिकाचारं मनलापि न र््कयदिति । 
परित्यजदथकामों यों स्यातां शरमवर्जिती । 
धममप्यसुखादक छोकविद्विश्यव चर ॥१%॥ 
ससारगे जो धन और कामना घ्मसे रहित हो तो उन 
दोनोंका परित्याग कर ढना चाहिये। कोट धर्म भी 
यहि दुःखरूप . परिणामबादा तथा लोवा्शििपक 
दिखायी पढ़े तो उसका भी परित्याग कर देना चाहिये | 
हुत्वादिद्द शास्राणां निम्पयः म्यात्‌ कर्थ सने। 
कियत्‌ प्रमार्ण तदांदि 'धममागंचिनिणयः ॥२०॥ 
इस लोकमें शास्र अनेक हैं, फिर धर्मका निर्णय 
कैसे किया जाय, नारद मुनिक्रे ऐसा प्रइन करनेपर 
नारायण भगवानने कहा--- 
श्रुतिस्मती उभे नेचे पुराण हृदय स्मृतम्‌ । 
एतत्नयोक्त एच स्पाद्‌ धर्मों नान्‍्यत्र कन्नचित्‌ ॥२१॥ 
विरोधो यत्र तु भवत्‌ त्रयाणां च परस्परम। 
श्रुतिस्तन्न प्रमाणं स्थाद्‌ हयोह्र थे श्रतिवरशा ॥२श॥ 
श्रुतिद्वेंध भवेद्‌ यत्र॒ तन्न धम्मावुभी स्मृतों। 
स्उतिद्देध तु यत्र स्याद्‌ विषयः करप्यतां पृथक॥२३॥ 
वेद और सर्ट्वति ये दो नेत्र हैँ और पुराण हृदय । 
अत; इन तीनोमे जो कद्दा गया है, वही धर्म & । जहें 
इन तीनोम विरोध हो, वहों बेंदकों प्रमाण मानना 
चाहिये ओर शेप दोमें विरोव होनेपर स्घृतिको प्रमाण 
मानना चादिये । जहाँ ढो प्रकारके वेदके मत हों, वहाँ 
दोनोंका अनुष्टान करना चाहिये। स्वृतियोमें परस्पर 
भेद या दुविधा उत्पन्न होनेपर विकल्पकी व्यवस्था 
करनी चाहिये । 
भर (७७ ४४ ९९ ग 
घममागमें वेद ही सबधथा प्रमाण हं---जिनका 
उनसे विरोध न होता हो, वे ही प्रमाण हैं, दूसरे नहीं | 


# सदाचारी कोच ? # 


१२७ 








आह्यणस्य प्रत्यक्षश्नतिविरुद्धतप्तमुद्राघारण[(द्प्रिति- 
पादकतन्त्रस्थ न भ्रामाण्यं कितु चेदाविरोध्यंशे एव 
प्रामाण्यम्‌। तथा च तस्त्रार्थभतिपादकपुराणस्य प्रत्यक्ष- 
श्रुतिविरोधान्न प्रामाण्यमिति | न केवर्ल पुराणानि 
वेद्सूछकानि कितु तन्‍्त्रसूलकान्यपि सन्ति । तथा 
च॒पुराणापेक्षया केबलवेद्मूलकत्वात्‌ स्मतीनां 
प्रावल्यमुक्तमब्याहतमेव । तदुर्क्क स्कान्वे. सूत- 
संहितायाम्‌। यथा--क्वचित्कदाचित्तन्त्रार्थंकटाक्षेण 
मुनीश्वराः । सन्ति तानि पुराणानि सोइशो ग्राह्यो न 
वेदिके! इति । अतएव तन्चाथप्रतिपादकपुराणस्य 
प्रत्यक्षश्नतिविरोधान्न प्रामाण्यमिति भावः | तहु॒र्क 
शिवेनेव महाकारूसंदितादिपु । यथा--- 
बेदाविरोधी योडशस्तु सेव श्राह्मो छिजोत्तमेंः । 
अधिकारि. बहुत्वाब्याप्यनेकाथ:.. प्रकाइयते ॥ 


अतः वेदोक्त सद्वम ही--जो सदाचार हैं वे ही, मनुष्पके 
द्वारा अनुष्ठेय हैं | प्रत्येक दिन मनुष्पको उठकर विचार 
करना चाहिये कि मैने कल क्या किया, आज क्या किया 
ओर कौन-सा धर्म-कम-दान दिया-दिल्यया, कहा और 
थगे क्या करना चाहिये--- 
बेदोक्तमेष सद्धम तस्मात्‌ कुर्यान्षरः सदा । 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्य कि मयाद्य कृत कृतम्‌ ॥१श। 
दत्त वा दापितं वापि वाक्येत्रापि च भाषितम्‌। 
उपपापेपु सर्वपु पातकेषु. महत्खपि ॥३३॥ 


| 
४ 
( 


स॒० अँ० १८--- 
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सदाचारी कोन ? 
न॒स्‍वे खुखे वे कुझते प्रहर्ष 
नान्यस्यथ दुखे भवति प्रह्मएः । 
न पश्चाव कुस्तेषनुतापं 
सर कथ्यते सत्पुरुषाथशीलः ॥ 


द्च्चा 


तअर्थाव्‌ सदाचारी कहाता है. 


>ण्णणण__ जलकर स्‍ाापएच9जतनसन 


धजो अपने छुखमें प्रसल नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं 
मानता तथा दान ठेकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सत्पुरुषार्थशील 


8: अड्जोसहित वेद यदि किसीको ज्ञात हो, पर 
यदि वह बसा आचरण न करता हो तो वेद उसे 
पवित्र नहीं कर सकते । जेसे पक्षीके बच्चे पंख निकल 
जानेपर घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, बसे सब वेद भी 
मरनेके समय उसका पर्तयाग कर देते हैं | मनुष्पको 
प्रातः:काल, सायंकालमें संध्याकी उपासना इत्यादि 
नित्यकर्म अकय करने चाहिये। जो नित्य-नेमित्िक 
काम्य और प्रायश्वित्य कर्मोका विधिप्रबंक आचरण करता 
है, वह भोग तथा मोक्षरूप फलको अवश्य प्राप्त करता है। 

नेमित्तिकं च नित्य च काम्य कर्म यथाविधि। 
आचरेन्मनुजः सोड5यं भुक्तिमुक्तिफलापघ्तिभाक ॥ 
आचारवान्‌ सदा पूतो सरदेवाचारवान खुखी। 
आचारवान खदा धनन्‍्यः सत्य सत्य च नारद ॥ 
( देवीभाग० ११ | २४। ९६, ९८ ।) 
शसदाचार ही परमधम है | सदाचारका फल परम 
छुख और आनन्द है | सदाचारवान्‌ मनुष्य सदा पवित्र 
रहता है, छुखी रहता है, उसे धन मिलता है और वह 
घन्य-धन्य हो जाता है । ये सारी बातें सबंथा सत्य हैं|? 
सदाचारेण सिद्धब्ेत्च॒ ऐहिकामुष्मिक सुखम्‌! 
( देवीभाग० ११ | २४ | १०० [ ) 
सदाचारसे इस छोक तथा परलोकके सारे छुख 
सिद्ध हो जाते हैं । 


प्र 
रू बरकीत बेजगा 
2 भेंट: 
स्मृति 
ला 


--सहात्मा विदुर 








जननीभरन कमलत जमाना 
सता बरमिफाजओ एननणजर 3. शीक विलकी के कट वतन अीफना मजा 


र त्तिय के 
&. प्रमसूर्द निभंधित खंदास्पशग्नत्ट्रिता 
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श्रीमह्रागवर्त मदाचार-वे शिप्व्य 


29०, #,* नशे 727९४ 
( एएक, «रस 


ब्युत्पत्ति और परिशापाके अनुसार सद्मायासके दो 


अर होते हैं---( १ ) साधुता और सक्भावसे बुना मए 


या आचरण» ओर ( 

वे दोपरहित ऐते हैं ।प 
इन दोनों इशियेंसि श्रीमद्ागव्तमे वर्णित सदायास्का 

खख्य  समीनीनताकी दिन प्रतिष्ठित है | 


सरग्रादडम 
स्पृतियेर्मि प्रतिपाडठित जीवनक साध्यख्प संदाचारसे 


) साधुजनका आवचर ॥-यत 


श्रीमद्रागब्तम निदिए) सदाचारका अपना एवा पृ 
वेद्चिप्टय ४ । इसमें सदाचारकों साध्य ने मानयर उसे 


भक्तिक, साथनके झ्यर्म मान्यता दी गयी ८ । सगे 
भागवतके प्रत्येक्र प्रसद्र्मे ठेखा जा सदता ऐै। छतियय 
निदशन उपनीत किये जा रहे हैं । 

महापतित अजामिस्के प्रकरणमें महर्षि फृ न 
इसका स्पष्ख्यसे उद्गेत्र करते हैं क्रि--- 

3] दिनेक्ाप्रवादिभि रे 

न निहलेसदिनेत्रह्मवादिभि- 

स्तथा चिश्वुद्धयव्यधवान, घतादिभिः । 
रे 

एरेनीमपरदेमदाहने 
स्तदुत्तमइलोकगुणोपलूम्भकम ॥ 
(६।२।११।) 
परा्पेकिं. बहुतसे 


यथा 


५ बड़े-बड़े श्रद्ययादी कद योने 
प्रामश्रित्त--कैच्छ, चान्त्युय॒ण्ा आदि हत बतलाये ई 
परंतु उन प्रायधित्तसि पापीकी मत्तः चेसी थुद्धि नहीं 
होती, जैसी भगवानके नामेंसे, उनसे गुम्पित पदोंका 
उच्चारण करनेसे होती ६; क्योंकि ने नाम पवरित्र-कीति 
भगवानके गुणोंका ज्ञान करानेवाले हैं | इसी प्रकार 
उद्धवको उपदेश देते समय श्रीभगवान्‌ एकादश स्कत्धर्मे 
स्पएरूपसे कहते हैं कि संतोंके परम प्रियतम आत्मारूप में 








तर 


गण हल" कर |॥ 
हारणए्त शा है 
अं भक भ् के 
१३४ न्ग प्र 2 4: जज] क्तकाध्कू#क लधनतण लक का है 
निन्य श्रत्ा रे मादाय की दान जाट हू | हुझ 
प्ाम कर डा शलडर डर अफिलओ  अफलयूटक-त जप 7 ट आर कबीर 
मे काना गया का मद डाएये #ज॑ौ॑र्कीा ८४) 
री 7 कर बच ट्ा 0] 
के मेन उत्तरी चआत जा हैन्डर लत | १६॥ बाधक पल हुक के का. आतआाएगत 
काफी | या उस 5दाओजां के $ ४ रद बट; 5) शूट, 
कक औ मन. 

4 सह 3 ज॑ऋ॑फ “न रे ह अजाराक. के (४०२३६ 
मार देती # हो इम्मसे ही वाउडाट हैं | हंस, विश 
के ३ प लक व20 री रा बा है 
ख्ल्ज्कै यकक 34. नर जन. क हप्शओओ हा उ का जक थे 
मई ४ १220 ट। डर ले ईन्ढड. ४४३४ $ 3३; +$ बच ० ४१३१; 

कल ह हर है जय हु कट, 
दयासे युक्त धर्म हर समस्या सुसा दिया नी मंदी मी लि 
जज कु जजकए+ 


क 
वध: न 20 ० # अनेक पलक हे 
व | क्षब्गर दंद के जहर पा 


परविति झर्नेन है 
जग का 
( सम, दया, सपस्था प्रद्ाहिक, आलम शसयुरा दाना 
छ फन 


ाशिद, राग ढहर 


*ं 


कर # ४ 
| "पता 7«-- 


भा 
मा है प्त्न २३४७४ जनक, $॥-आ/+०»+ है लत पक ४* | 
मो वदाडन धहाश इल्ॉगाड 


मोती प्राधि यम 


बन. 
25 अजय 
६, ०६ 


३ कह 


ध्म 


हू /क्‍ 
सणाध्रमवर्ना आन्गग्सक्षणः । 
से एव महुकियुतों निःनयरफरः परे ॥ी 


१३ | 2८ $४3१4) 


जाएं 


ह*हंउ १, द्र्यर कृत १७०2 कटा सलक रे म्म्गु 4१ 4० स्फप कचक हा न 
एज आ्रदाददा भा ग्ग को कि दांगट भे। “5, 
श हि के है 

न फिर. हाय + 
जब आर काम-४देन होने पदयाटया ससने ४६ 
६.९ मिया $ आई ४ मिलक कप प्ाएाजपी पर ये 
थामबधाी, समफकाएश़, नसकागात, सखाणनाशओ कर 


जीविफा ५ दिल रजत जप जो ३ 
भडिताक किम खालत-+--तओा संबा 


क+ सन जा 
विधय ए--यहि अपने परम टिनेर्ड 


कुचउअर 


| हटाए आयशा 
३९१ जप #+ 474३ 


ह प स्को कर लक बरनेंगे 7 प्र हे 
क्रिया आदगममंपग बारनम सायायज्ञ कु, ही 
33०2५: 2 अम्यया ये न है? नायप 
खायदा 8, अन्ययां थे संब्र-+-सव नरम हैं | ताए 


यह कि; सदाचारकी साथवता 
४ । भक्तप्रवर प्रहादने इस भागष्त सदाचारकी 
देवर्षि नारदसे एवं देवर्षि नादने मगयान्‌ नासायणसे प्रात 
की थी | टठेवर्षि नारद धमंगज सुचिष्टिसससे जिस तीस 
लक्षणंसि युक्त सभी मनुप्योके लिये ( अनुष्ठेय ) 
परम धम सदाचारका उपदेश देते हं, 
हे पगयर्त्प ६75 रथ 
पयवसान भगवद्ीनिम दी वदजते हैं--- 


ट्टि ५५० अर 
ध्ा 


उस्तजा 





४ व्युत्तत्तितः 'सदाचारए/का विग्रद-बाक््य (१) सन्‌ चाणी आचार--सदाचार० ( अच्छे आाचार--खाउता और 


सद्घावसे युक्त आचार ) अथवा (२) प्यताम्‌ श्ाचार:--उदाचार/ होगा, जिसका समर्थन इस इलोकसे 


केसे होता ऐै-- 


पे साथवः क्रीणदोपास्तु सच्छन्ट: साधुदाचकः । तेपामाचरण यत्तु सदाचारः स उच्यते ॥ (विष्णु पृ०३।११।३) 


पर पु 
के. औीमद्भागवर्तम सदायार-चेशिषप्य्य # 


१३५ 








नृणामय परो धर्मः सखर्वेषां समुदाह्मतः । 
निशल्लक्षणवान्‌ राजन सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 
,(७।११। १२) 
यह तीस प्रकारका आचरण ' सभी महुष्योंका 
परम धम्म है। इसके पाछनसे स्वोत्मा भगवान्‌ प्रसन्न 
होते हैं । 
श्रीमद्भागवतमे वे इस प्रकार वर्णित हैं--- 


युधिछ्िर ! धर्मके ये तीस लक्षण शात्रोमें कहे गये 
हैं---सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित- 
अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियॉका संयम, 
अहिंसा, ब्रह्मचये, त्याग, खाध्याय, सरलता, सन्तोष, 
समदर्शिता, महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगों- 
की चेशसे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानप्रर्ण प्रयत्नोंका फछ 
उल्ठा होता है--ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, 
< पग्राणियोंको अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन ( दान- 
बलिविशवदेव ), उनमें और विशेष करके मलुष्योंमें अपने 
आत्मा तथा इश्टदेवका भाव, संतेकि परम आश्रय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके नाम, युण, छीला आदिका श्रवण, कीतेन, 
उनकी सेवा, प्रजा और नमस्कार; उनके प्रति दास्य, 
सत््य और आत्मसमपंण |#? 


सदाचारके इन तीस छक्षणोंका अनुष्ठान करनेवाले 

सिद्ध साथकोंकी तो वात ही क्‍या £ जिन्होंने इसके 
एक छक्षणका भी आश्रय लेकर अपने जीवनको 
घन्यतासे मण्डित कर लिया, ऐसे खनामधन्य. अनेक 
महापुरुषोंका जीवनबृत्त श्रीमदूभागवतमे वर्णित होकर 

- प्लानव-जातिके मनमें सृष्टि प्रल्यकालतक मागवतघर्म 
और सदाचारका उद्वोधन करता रहेगा | किंतु इन 


मगवदवतारों एवं महापुरुषोंका एक-एक लक्षणके 
विकासके क्रममे उल्लेख करनेका यह अर्थ कदापि नहीं 
है कि उनमें अन्य लक्षणोंका अभाव था, अपितु इन 
सभीमे भागवत-धर्म एवं सदाचारकी परिपर्णवाका 
उन्मेष हुआ था । केवल प्रसब्की परिपर्णताके 
लिये सदाचारके जिस अंग-विशेषका इन भगवदबतारों 
एवं भगवद्‌भक्तोमें विशेष प्रकाश हुआ था, उसके 
संदर्भमें उनका उल्लेख किया जा रहा है । अस्तु | 

( १) सत्यके विषयमें देत्यराज बलिका उदाहरण 
मनको बरस आक्ृष्ट कर लेता है | वामन वढुकके 
रूपमे भगवानद्वारा तीन पग भ्मिके नामपर सर्वे 
प्रहणका छल किये जानेपर भी बलि सत्यसे पराड्मुख 
नहीं होते ! दैत्याचार्य शुक्रद्मरा वारंबार निषेष करने 
एवं शाप देनेपर भी उनका मन सत्यसे नहीं डिगता 
एवं एक इसी सत्यके प्रतिपालनके फछखरूप भगवानकों 
उनका द्वारपाल बनना पड़ता है । उनकी सत्यनिष्ठाकी 
प्रशंसा करते हुए ख़येँ भगवान्‌ वाभनने उनको देव- 
हुलभ इन्द्रपद प्रदान किया--- 
गुरुणा भरत्लितः शप्तों जहां सर्त्य न खुबतः। 
छलेरुक्‍्तो मया धर्मा नाय॑ त्यजति खत्यवाक ॥ 
पष में प्रापितः स्थान दुष्प्रापसमरैरपि। 
खावणेरन्तरस्यायं. भ्रूवितेन्द्रो.. मदाश्रयः ॥ 

(८।२२। ३० । ३११। ) 

( २ ) दयाके डिये द्रोपदीका उदाहरण अश्वितीय 
है। अपने पाँचों पुत्रोंकी छुप्तावस्थामे पशुवत्‌ नृशंस हत्या 
करनेवाले द्रोणपुत्र अद्वत्थामाको अज्जुनद्वारा पकड़कर लाये 
जानेपर भी वह ॒ उसे ग्रतिशोधमें दण्डित करवाना नहीं 
चाहती, अपितु करुणाविगलित होकर कह उठती है---..- 


# सत्यं दया तपः शौच तितिक्षेक्षा शमो दमः | अहिंस ब्द्मचय च त्याग: खाध्याय आजवम ॥ 


संतोषः समहक्‌ सेवा आम्बेहोपरमः शनें: । रूणां 


अन्नाद्यादेिः 


विपययेदेक्षा.. मौनमात्मविमर्शनम्‌ ॥ 


संविभागो भूतेम्यश्च यथाहंतः | तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां ठघु पाण्डव ॥| 
श्रवर्ण कीर्तन चास्य स्मरण महतां गतेः | सेवेज्यावनतिदौरस्य॑ 


सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ 
( भीमक्वा० ७ | ११ | ८-११ ) 
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गौतमी . पतिदेवता । 
रोदिस्यश्रमुखी मुद्ठुः ॥ 
(१।७ | ४७ ) 


भा रोदीदस्थ जननी 
यथाई मखुतवत्साडड्डर्ता 


जैसे अपने बच्चोके मर जानेसे मे दुःखी होकर 
रो रही हूँ और मेरी आँखेंसे बारंवार आँसू निकल रहे 
हैं, बेसे इनकी माता पतित्रता गौतमी न रोयें । 

( ३-७ ) तपस्याका चरम उत्कर्ष हमें दिखलायी 
पड़ता है, ऋषिग्रवर नर-नारायणमें | शीचके कण्रता- 
पूर्वक पालनमें राजसंन्यासी भरत एवं दक्षके शाप देने- 
पर समर्थ होते हुए भी उसे सहन करनेंमे देवर्पि 
नारदकी तितिक्षा अविस्मरणीय हैँ | ( ६ ) यदुकुछ- 
संहारके पश्चात्‌ द्वारकासे छोटे हुए कृष्णबिरह॒कातर 
अजुनसे धर्माज युधिष्टिके कथोपकथनमें उचित- 
अनुचितके विचारकी अप्॒र्व झछठक दिखायी पड़ती है । 
( ७ ) मनःसंयममें वाल्क ध्रुत्र आदर्श स्थानीय कहे 
जा सकते हैं | योगिजन जिसे एकामग्र करनेमें अपना 
समग्र जीवन समर्पित कर देते है, उसी मनको तीज 
भक्तियोगका आश्रय लेकर बाछक ध्रुव पाँच वर्षोकी 
अवस्था ही वशीक्षत करके उसकी सारी चश्चल्ताको 
तिरोहित करे टन्य अक्स्थामें ले आते हैं--- 
सती मन आक्ृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌। 
ध्यापन्‌ भगवतो रुप चाद्गाक्षीत्‌ क्रिचनापरम ॥ 

(४।८।७७ ) 

(८) इन्द्रियसंयममे खयय॑ योगेश्वरेखर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णनोी जीवनकी यह सत्यता कि “पतल्यस्तु 
पोडशसहस््रमनहझवाणेयस्येन्द्रियाणिविमथितुं करणन 
विभ्व्यः” पसोल्ह हजार पल्ियाँ भी काम वार्णोका 
प्रहार करके उनकी इन्द्रियोंको क्षुब्व करनेंमें समय 
नहीं हो पार्यीः---विश्वके इतिहासमें इन्द्रियसंयमका 
सर्वेत्किप्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ( ९-१२ ) 
अवधूत भगवान्‌ ऋषभठेवकी अहिंसा, इंद्ध होनेपर भी 
सदा पाँच वर्षके बालकके समान प्रतीत होनेवाले 
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उचध्वरेता सनकादि तठ्पुत्रेका नष्टिक अद्मचय, मद्वर्ि 
दवीचिका देवताओंकि यांचना करनेपर अपने प्रार्णों- 
तबाका त्याग तथा “प्रम्णा पठन, भागवत दनेः छानें।” 
---निरन्तर श्रीमद्भागत्रतक्ना गान करते दृण आआप- 
नन्‍्दन झुकदेव तो स्वाष्यायकी म्र्ति दी कहे जा 
सकते है । (१३ ) राजर्पि अम्बरीपकी सरख्ताको 
प्रशंता तो अकारण ही उनका अमझ्ल करनेक्ो उधत 
महर्पि दुर्तासा भी श्रीमगवानके सुदशनचक्रसे मुक्ति 
दिव्यनेपर स्वीकार करते ईं--- 

अद्दो अनन्तदासानां मद्दत्यं इृष्टमद्य में। 
छतागसो5पि यद्‌ राजन महलानि समीदसे॥ 
(९।५। १४) 





(१४ ) संतोप्रकी पराक्राप्टा हमें दिखायी पड़ती 
है, कृप्णसखा अकिश्वन ब्रात्मण छुदामागें | फरठी-युरानी 
धोती, पादुकाब्रिहीन चरण "व दीन-द्वीन जी्-शीर्ण 
शरीखाले सुदामा भक्तवराज्छाकन्यतरु परमसखा ृष्णसे 
भी कुछ मॉँगनेमें संकुचित हो उख्ते हैं ओर जैसे आये 
थे, वेसे ही खाली हाथो घरको लीट पड़ते हैं । बिंतु 
मनमें भगवानकी प्रशंसा करते नहीं थकते कि धनसे 
मदोन्‍्मच होकर कहीं में उनको मुल्य न नह, निश्चय 
ही यही सोचकर उन परम करुणामयने मुझे थोड़ा- 
सा भी बन नहीं दिया--- 
अधनोडय॑ धर्न प्राप्य माद्मन्ठुच्चेन मां स्मरेत्‌। 
इति कारुणिको नूने धन मेउभूरि नाददाव॥ 

(१० | ८१ | २० ) 

(१७ ) समदर्शा महात्माओंके सेवनका फल 
अदभुत ही है । राजा रहुगणको महात्मा जडभरतके 
दो घड़ीके सत्सइसे परमार्थतत्त्तकी प्राप्ति हो गयी । वे 
कहने छगे--."आपके चरणकमलोंकी रजका सेवन करनेसे 
जिनके सारे पाप-ताप नष्ट हो गये हैं, उन महालुभावोंको 
भगवानकी विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात 
नहीं है । मेरा तो आपके दो घड़ीके सत्संगसे छी सारा 
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कुतकम्ल्क ज्ञान नष्ट हो गया है !? ( श्रीमेद्रा० ५। 
१३।२२। ) ( १६ ) धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी 
चेशसे निद्ृत्तिकी शिक्षा विपयकूपमें आकण्ठनिमग्न 
दाजा ययातिसे ली जा सकती है | यथपि उन्होंने 
बहुत वर्षोतक इन्द्रियोंसे विषयोका छुख भोगा था, 
तथापि जैसे पाँख निकल आनेपर पक्षी अपना नीड 
छोड़ देता है, वैसे ही उन्‍होंने एक क्षणमे सब कुछ 
छोड़ दिया था । ( श्रीमद्भा० ९ | २० | २४ ।) 

( १७ ) देवी भद्दकालीको तृप्त करनेके उद्देश्यसे 
तमोगुणी मदान्ध चौरगण महात्मा जड़भरतकी बलि 
देनेके लिये उच्चत होते हैं; किंतु उनके इस अमिमान- 
पर्ण कृत्यक्ा फछ ठीक उल्ठा होता है एवं देवीकी 
प्रसनताके स्थानपर उन्हें प्राप्त होता है----उनका भीषण 
कोप | उन सबके भयंकर कुकर्मको देखकर देवी 
भद्रकाढीके शरीरमें अति दुःसह बनह्मतेजसे दाह होने 
छगता है एवं वे म्लर्तिको विदीण करके उसमेसे निकछ 
पड़ती हैं। वे क्रोषसे तड़ककर मीपण अद्चह्ास करती हैं 
और उछलकर उस अभिमन्त्रित खडगसे ही उन पापियोंके 
सिर उड़ा देती हैं | सच है कि अभिमानप्र्ण इृत्योका 
फल सदा विपरीत ही होता है। ( १८-१९ । ) 
असदाचार-कर्म कल्याण नहीं दे सकता और सदाचार 
सदेव श्रेयःसाथक होता है । 

राजा इन्द्रयुग्नकी जयकालमें ऋषिगणोंके आ जानेपर 
भी मौनत्रतमें परायणता तथा ब्रह्मर्षि अबधूत दत्तात्रेयका 
आत्मचिन्तन मुक्तिमागके पथिकोंके लिये अनुकरणीय है। 
सदाचारमय जीवनका व्रत ऐसा ही होता है । 


(२० ) प्राणियोमें अन्न आदिके ययायोग्य विभाजनर्मे 
तो राजा रन्तिदेव अपना सानी नहीं रखते । सवंख 
दान करके परिवारके साथ भृख्ते-प्यासे बेठे इन राजाको 
उनचासवें दिन थोड़ा-सा अन्न-जल प्राप्त हुआ । 
प्राणसंकटके ऐसे समय भी उन्होंने दूसरोंकी आणरक्षाके 


निमित्त उसका भी वितरण कर दिया एवं उसमे ल्लुधात 
उन रन्तिदेकको जो आनन्दानुप्नति .होती है, वह 
प्राणोंपर मृत्युका नहीं, अपितु अमृतका जयधोष बन 
जाती है; देखिये--- 
क्षुत्त॒दअमो.._ गानपरिश्रमश् 
देन्य॑ कुमः शोकविषादमोहाः । 
सर्वे निदुत्ताः कृपणस्य जन्‍्तो- 
जिंजीविषोर्जीवजलापणान्मे ॥ 
( ९।२१॥। १३ ) 
इस मुम्नप दीन-हीन प्राणीको जल दे देनेसे मेरी भूख- 
प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिल्ता, दीनता, ग्लानि, शोक, 
विषाद और मोह सब दूर हो गये । इसी सदाचारके 
प्रभावसे उनके सम्मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो 
जाते हैं । सदाचारकी उत्कृष्ट यह उदात्तता आचन्द- 
दिवाकर आदशरूपमें प्रतिष्ठित रहेगी । 


(१२ ) सभी भूत-प्राणियोंमें अपने आत्मा एवं इष्टदेवकी 
अनुभूतिके क्षेत्रमें ऋषभनन्दन योगीश्वर कबिका उल्लेख 
करना समीचीन होगा | विदेहराज निमिकी यज्ञ-समामें 
उनकी उक्ति बड़ी मननीय एवं अनुकरणीय है--- 

खंे वायुमग्निं सलिल महीं व 
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन। 
सरित्समुद्राश्ध. हरे।.. शरीर 
यत्किश्य॒ भूत॑ प्रणमेद्नन्यः ॥ 
( ११।२॥ ४१) 
राजन ! यह आकाश, वायु, भप्नि, जल, प्रथिवी, 
ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, बृक्ष-बनस्पति, नदी, समुद्र 
सब-के-सब भगवानके शरीर हैं । सभी रूपोंमे ख्य॑ 
भगवान्‌ ही क्रीडा कर रहे हैं, ऐसा समझकर जड़ या 
चेतन सभी ग्राणियोंकों अनन्य भगबद्भावसे प्रणाम करे |? 
ध्ीय राममय सब्र जग जानी । करों प्रचाम जोरि जुग पानी ॥? 


इसीसे उपोद्वल्ित मानस-सुक्ति है । 


( २१२ ) इसी प्रकार भागवतशात्र 'परीक्षित्लाक्षी 
यच्छुवणगतमुफ्त्युक्तिकथने” कहकर श्रवणरूप 
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सदाचारद्वारा सुक्तिसावनमें परीक्षितके. अनन्य 
अधिकारत्वकी ओर इब्लित करता है । ( २३-१४ ) 
भक्तराज प्रह्मादका देत्य बालकोंके साथ मिलित होकर 
भगवन्नाम-संकीतन, देवपिं नारदका ऐसा स्मरण कि 
“आहत इच में शीर्घ दशोनं याति चेतसखि” 
अर्थात्‌ याद करते ही तत्काल मेरे चित्तमें उदित 
होकर वे ऐसे दशन दे जाते हैं, मानो किसीने 
बुलाया और आ गये---कीत॑ंन और स्मरण सदाचारके 
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इस प्रकार श्रीमद्रागबतर्मे प्रतिपादित सदाचार 
श्रुति-स्मृतियोमें वर्णित सामान्य सदाचारके असमोध 
आसनपर त्रिराजमान होकर संसारके सम दीन- 
हीन पाप-ताप-समाकुठ नर-नारियिंकों युर्गल्रुगोंसे 
अपनी छुशीतछ छायामें आद्वान करता हुआ यह 
उद्याम सन्देश दें रहा है कि-- 

यशःश्रियामव परिश्रमः परो 
चर्णाश्रमाचारतपःश्ुतादियु । 


अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयो- 
गुणानुवादअवणादिभिदरः ॥ 
( १२। १२। ५३ ) 
वर्णाश्रमसम्बन्धी सदाचार, तपस्या और अध्ययन 
आदिक छिये जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है 


द्वारा सिद्धिकी ओर संकेत करते हैं | ( २०-३० ) 
“स कर्थ सेवया तस्य कालेन जरखे गतश 
आदि शब्दंद्वारा वर्णित साक्षात्‌ बृहस्पतिके शिष्य 
उद्धवकी सेवा, त्रजवासियेंद्वाग गिरिराज गोवर्धनके 
रूपमें उन गिरिधारीकी प्रजा, अक्रूरका प्रमि्में लोट- 
लोटकर प्रणाम-नमस्कार, विदुरका दात्य, गोप- 
ब्राल्कोंका स्नेहपश्टचित सत्य एवं परम अनुरागमयी 
श्रीगोपाइनाओका आत्मनिवेदन तो जगवको इस शुक- 


डे 


परंतु भग्वानके गुण, छीछा, नाम आदिका श्रवण, 
कीतेन आदि तो उनके श्रीचरणकमलॉकी अविचल 
स्मृति प्रदान करते हैं, जो सदाचारकी उच्च भूमिमें पीयूउ- 
शाल्का ही अम्गत-द्रवसंयुक्त रसमय प्रसाद है | इन वर्षी बनकर श्रेय:छुति वन जाते हैं | यही श्रीमदूभागव्रतका 
सवर्में सदाचारका सुमधुर सम्भार संयोजित है । सदाचार-वेशिप्य्य है, जो अनन्य साधारण है | 
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तेवक-सेव्यका कृतज्ञता-भाव 


हनुमानजीके द्वारा सीताजीका समाचार सुनकर भगवान्‌ गदगदू होकर कहने छगे--..'हसुमान्‌ | देवता, 
मनुष्य, मुनि आदि शरीर-धारियोर्मे कोई भी तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है | बदलेमें मे तुम्हारा उपकार 
तो क्या करूँ, मेरा मन तुम्हारे सामने आनेमें भी सकुंचाता है | वत्स ) मेने अच्छी तरह विचारकर देख 
लिया कि में तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता । इतज्ञताके आदश--पश्रीराम धन्य ! 

हनुमानने कहा--.'मेरे खामी! बंदरका वस, यही बड़ा पुरुषा है कि वह एक डालसे दूसरी डाल्पर कूद 
जाता है। में जो समुद्रको ाँध गया और लंकापुरीको जछा दिया तथा राक्षसोंका वध करके पबणकी वाटिकाको 
उजाड़ दिया--मेरे नाथ ! इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है, यह सव तो है मेरे सर्व] आप श्रीराधवेन्द्रका ही 
अजित प्रताप | प्रभो | जिसपर आप प्रसन्न हों, उसके लिये कुछ भी असम्मव नहीं हैं। आपके प्रभावसे और 
तो क्या, छरुद्र रुई भी बड़वानलछको जछा सकती है | नाथ ! मुझे तो आप कृपाप्रवेंक अपनी अतिछुखदायिनी 
अनपायिनी भक्ति ही दीजिये |? धन्य है यह निरमिमानिता ठथा कृपावत्सवता और सेव्य-सेवकका अनुपम कृतज्ञताभाव [! 





$# खायम-पअन्थो्त लदालार # 
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आगम-अन्थोंमं सदाचार 


( लेखक--डॉ० श्रीकृपागगंकरजी श॒ुवछ) एमू० ए०) पी-एचू० डी० ) 


वेसे आगम शब्द सामान्यतः सभी शात्रों एवं वेदिक 
तथा तान्त्रिक परम्पराओंका वाचक है#।| आगम शब्दका 
मुख्य अर्थ है--पावंतीके. प्रति शिवद्वारा वेष्णवमतका 
निरूपण | प्राचीन मनीषियोंका कथन है---- 
आगतं शिववफ्ज्रेश्यो गत॑ व गिरिजाश्रतों। 
मत॑ च चाझुदेवस्थ तस्मादागम उच्यते ॥ 

थह शिवजीके मुखसे निकला, पार्वतीजीके कानोंमें 
पड़ा और भगवान्‌ वासुदेवका मत है, अतः इसे 'आगमः 
कहा जाता है |? 'छुछाणंबः ( १७ । ३४ )के अनुसार 
सदाचारयुक्त परमात्मतत्तके निरूपक होने और दिव्यगति 
देनेके कारण ही इसके 'आगम? नामकी चरितार्थता है--- 

आचारकथनादिव्यगतिप्राप्तिविधानतः . । 

महात्मतत्वकथनादागमः कथितः प्रिये ॥ 

मीमांसकोंके अनुसार श्रुतियों आगम-निगमके भेदसे 
दिविध हैं ( द्रषटव्य मन्वर्थमुक्तावडी २| १) | ऋषियोंने 
निगम अथवा वेदोंके साथ ही परम्परासे जिस ज्ञानराशिको 
उपलब्ध किया था, उसे आग्म कहते हैं | यों वो 
आगमसे पाश्चरात्र-बेखानसादि वेण्णवागम, शाक्तागम, 
सौर-गाणपत्मादि आगम तथा शैवागपम आदि सभी 
निर्दश्य होते हैं, साथ ही इसके अन्तगत अधिकांश 
दर्शन-शाल्रोंका भी--जिनमें पड़दर्शन भी सम्मिलित 
हैं समावेश है. ( द्रष्व्य-'सवंदशनसंग्रह? ) । वास्तवमें 
आगम भी वेदोंके समान अनादि हैं और अथववेदमें 
इनका बाहल्य होनेसे इन्हें निगमसे सर्वथा 
अलग भी करना शक्य नहीं है. । इसीलिये आगम- 
निगमोंके अंशोको मन्त्र कहा जाता है । आचार्य- 
परम्परामें इस तन्त्रको भी (प्रायः) वेदबत्‌ प्रमाण माना 
गया है । 

आगम-साहित्य विपुल है । इन प्रन्थोंमें सूहम 
विद्याओका अपार व्यापक तथा गम्मीर प्रसार दे । 


विषयवस्तुकी इश्टिसि आगमसंज्ञा उन प्रन्थोंको दी जाती 
है, जिनमें सृश्टि-प्रलय, देवताचंन, स्वसाधन, पुरश्चरण, 
कर्मसाधन एवं ध्यानयोगकी व्याख्या की गयी हो | 
अगणित लोकाचारों, छोकमें पूजित देवियों तथा छोक- 
प्रचलित रहस्यमय अनुष्ठानोका परिणतरूप आगम- 
ग्रन्थोभे देखनेको मिलता है | यह वाब्मय देवी- 
शक्तिके दिव्य चमत्कार और ऋषियोंके ज्ञान-विस्तारका 
श्ञघनीय चरम प्रयास है । यहाँ इनके आधारपर 
सदाचारकी दो-एक मुज्य बातें दी जा रही हैं। 
शिवोक्त कुलार्णवतन्त्रम्में उस साधकको श्रेष्ठ खीकार 
किया गया है, जिसकी जिद्दा परानचसे दूपित नहीं, 
हाथ दूसरेकी वस्तुके ग्रहण करनेसे कलक्लित नहीं 
ओर मन परनारीके दर्शनसे श्षुब्ध नहीं होते हैं, 
ऐसा सातिक साधक ही प्िद्धि प्राप्त करता है, 
दूसरा नहीं--- 
जिह्ना दग्धा परान्नेन करो दग्धों प्रतिग्रदात्‌ | 
मन्हो दुग्ध परखीशसिः कर्थ सिद्धिवरानने ॥ 
( कुछाणंव १५ | ८४ ) 
अतः सिद्धि चाहनेवालोको सदाचारके इन 


नियमोंका पालन सावधान होकर करना चढहिये | 
सत्य धर्माचरणका उदात्त-खरूप भहानिर्वाणःतन्त्रमे 
देखनेको मिलता है | सत्य-विहीन मानवकी साधना, 
उपासना व्यर्थ है | सत्यका आश्रय ही सुक्ृतोका 
आश्रय. है--सत्य मूल सब सुकृत सुद्दाए ।? ( मानसं० 
२।२७।६) सत्यधर्मका आश्रय लेनेवाले कर्म- 
सौन्दर्यके उपासकको सिद्धियाँ अनायास वरण कर लेती 
हैं। सत्ससे बढकर कोई घर्म नहीं है और 
असत्यसे बढ़कर कोई पाप .नहीं है । एतदर्थ अनित्य 
असुख दुःखालय जगत्‌में आये हुए मानवकों सर्त्य- 


कल्पतरुका ही सयत्न सतत सेवन करना चाहिये। 


व निलपलली 4४ पलक किट सनक कातिल कप कली कील अल न देन समर आर हटकर लक कक लव नकद 
# प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि | ( योगदर्शन १ | ७ इत्यादि | ) 
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सत्यहीनका जप-तप-आराधन उसी प्रकार व्यथ जाता 
है जिस प्रकार ऊर भ्रमिमें वीजका वपने । 
आगमग्रन्थोमें ही 'गुरुतत्त'का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन 
एवं माह्मत्य निरूपित है। गुरु-भक्तिसे क्या छाभ है ? मुरुका 
मुख्य कार्य क्‍या है ? शिष्यकी आत्माके साथ अभिन्न 
होकर शिप्यरूप चेतन्यकी योगभ्नम्तिकों सम्पू्णझूपसे ण्क 
विशिष्ट प्रक्रियाद्वारा कसे शोवित करना होता है?--हत्यादि 
गुरुके प्रभावात्मक कार्य इनमें वर्णित हैं । इसके बाद 
ज्ञानदीक्षाद्यरा चितू, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, कलाओं 
और क्रिया-शक्तियोंका शिप्यमें उद्भावन, अथवा यों कहें 
कि शिष्यके पाशों ( बन्धनों )का नाश और शिवत्वका 
समायोजन---शिप्पमें जो मल्निता है, उसका प्रक्षालनकर 
उसे शिव-खरूपमें युक्त कर देना गुरुका मुख्य कार्य है। 
दीक्षाके सत्र इत् योग्प गुहतो ही करने पढ़ते ैं। 





# घमसूल निषेवेव सदाचार्मतन्द्रितः # 


_. ७0 फ७क्‍8झ >> - ऑ-ऑ अऔच््र्ख्््शशजल्थ्यथ्य्य्य््रय्थ्थ्य्शयख्च्य्य््य्््च्म्म्प्म्म्म्््& 





भावना-रिद्र होते हैं । अतः. क्षेत्र-वरिशेय ठग 
भावनाका ही उपयोग करना पडता दे। ग्ुरुमुख्से 
सुना हुआ मन्त्र ही सिद्ध होता हैं । पुस्तकर्मे छिख्ी विधा 
मनुप्योंको सिद्दि प्रदान नहीं करती । तन्त्रद्माद्मर्मे बिता 
गुरुके उपदेशके किसी प्रकारके कार्यक्रा अधिकार नहीं 
है | गुरुदीक्षासे दीक्षित होकर ही शिप्यको ग्रस्की 
परिचर्या एवं देवार्चनकी पात्रता प्राप्त होती दे । 
आस्थावान्‌ शिष्य ही आश्ञीवदात्मक गुरुरूप शिवका 
बरखह॒स्त प्राप्त करता है । अतः--- 

ध्यस्य देय परा भक्तियथा देवे तथा गुरी ।! तथा--- 
मन्त्रे तीर्ये ठविजे देवे देवणे भेषजे ग़ुरो। यादशी 
भावना यस्य सिद्धिभंचति तादशी ॥ (हरस्विंशमा० ३। 
२०,पत्चत ०५९८, कुलार्णव आदि ) के अनुसार अपने 


इसमें गुरुकी साधना एवं मन्त्रशक्ति ही प्रधान है | गुरु परम-गुरुमें आस्था भी सदाचारका विशिष्ट कारण दैँ। 
निशा कक बन टन-्बप20-+-- 


सदाचारी जीवनका सुफल 
काम, क्रोव, छोम, मोह, मद, मधपान आदि, कपठ-छल, डाह, खुगठखोरी, अविवेक, विचार-दान्यता, 
तमोगुण, स्वेच्छाचार, चपछता, लोछुपता, ( भोगोक्ने लिये ) अत्यविक प्रयास, अकर्मण्यता, प्रमाद ( कर्तव्य-कर्म 
न करना और अकतैंब्य करना ), दूसरोंके साथ द्रोह करने आगे रहना, आछस्य, दीर्घसूत्रता, परब्लीसे अनुवित 
सम्बन्ध, बहुत अधिक खाना, कुछ भी न खाना, शोक, चोरी--इन दोपोसे बचा रहकर जो मान० अपना जीवन 
विताता है, वह इथ्वी, देश तथा नगरका झपण होता है । वही श्रीमान, कान, कुछीन और मलुष्षोमें सर्वोत्तम 


है; उसे नित्य ही सम्प्रण तीयेमिं स्नान करनेका फ़छ मिच्ता है. और आदर्श सदाचारका वह सच्चा अविकारी 
बन जाता है | 3 थम 





( स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड ) 
ई “7 _ _  _ ( स्कल्सुया प्रभावलण्ड ) 
१. सत्य घमे समाश्रित्य यत्कर्म कुछते नरः। तदेव सफर कम सर्त्व बज खा 
नहिं सत्यात्‌ परो धर्मों न पापमदतात्‌ परम्‌। तस्मात्‌ सर्वात्मना सर्व्यं: सत्यमेक समाश्रवेत्‌ ॥ 
सतल्दद्दीना इथा पूजा रुत्यद्वीनो इंथा जपः | सलद्ीन॑ तवोर्यमूपरे.. बपन॑. यथा ॥ 
र्‌ (्‌ मद्दानिर्वाणतन्त्र ४ | ७४-७६ ) 
२. 'कुलाण॑बशके प्रथम चार उल्छारसों तथा अन्तिम १३ से १७--इन छः उल्लास गुरुकी अपार महिमा निरूपित 
है। इसके १९वें उल्त्यसर्मे गुरुपादुकाकी जो महिमा) प्रतिष्ठा एवं पूजाविधि निर्दिष्ट है, आज भारतके सभी सम्प्रदा्योर्मि 


उसीका अनुसरण होता है। भारत ही नहीं। सम्पूर्ण विश्वम ही जो गुरुकी अद्भुत महिसा एवं सम्मान है; उसके मूलदेत 
बस्तुतः ये आगम-अन्य ही हैं | 


श्रीविद्याणंत्र आदिमिं तो प्रायः इस सम्बन्धर्मे कई प्रकरण एवं प्रायः ढाई-तीम सख्त 
श्लोक उपलब्ध होते हैं । 
३. दीक्षा--श्रीभगवानका जीवोद्धार-क्रम दीक्षा है। विशेष द्रष्टव्य-धतान्त्रिक वाइमयमें शाक्त-हछः छा० गोपीमाथ कविराज | 
४. पुस्तके लिखिंता विंद्या नैव सिद्धिग्रदा उुणाम्‌ | गुरु विनापि शास्त्रेडस्सिन्नाधिकार: कर्थंचन || 
( उड़डीश, कुला्णव १५ | २२ ) 


धैधि 2 ्ड कप 
४ घेषिख शहाउत्ञमि संप्कादीय सदादाए ४: 


अिजजनट अप बजलनन त3ज फल जलन उप तल >>». नमी ते 3 नडनक पननीजनर सन के अजीत कमर 


वैदिक गहमसत्रेमिं संस्कारीय सदाचार 
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( लेखक--डॉ० श्रीसीतारामजी सहगछ 'झाल्रीश एम्‌० ए०, ओ० एल० पी-एच० डी० ) 


प्राचीन भारतमें अन्तहंदयकी प्रस्थियोकों सुलझाने 
तथा भगवशद्याप्तिके लिये व्यक्तिका जन्मसे ठेकर गृद्युतकका 
जीवन संस्कारोसे संस्कृत होता रहता था । इसकी ध्वनि 
वेदसे ही सुनायी देती है । वेदोका गृह्मसत्र-साहित्य 
अपने-आपमे बड़ा व्यापक है, जिसका कारण हमारे 
देशके विस्तृत मुभाग, विविध भाषाएँ, विविध धर्म तथा 
विविध जातियोंकी आचार-वाराएं रही हैं । आचार- 
विविधताओंके कारण अनेक गह्मसून्नोंकी रचना युक्ति- 
संगत ही प्रतीत होती है | 

ऋगेदके तीन गृद्मसत्र हैं-आश्वछाबन, शाह्वायन 
तथा. कौपीतकिगृह्यसूत्र । शुक्ल्यजुर्वेदके दो 
गृह्मसूत्र हैं---पारस्कर और बैजवाप । कृष्णयजुर्वेदके 
बौधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशीय, वेखानस, 
अग्निवेश्य, मानब, काठक तथा वाराह--ये नो सृक्यसूत्र 
हैं। सामवेदके--गोमिल, खादिर तथा जेमिनि-ये तीन 
गृद्यूमात्र हैं | अथववेदका कोई गृद्ममृत्र नहीं है, उसका 
केवल बेतानकल्पसत्र या कोशिकसत्र प्रसिद्ध है, जिसमे 
गृद्यसृत्रादिके सभी कम निर्दिष्ट हैं । 

हम यहो ऋग्ेशीय शाह्वायनगृद्यम॒त्रके प्रधान 
कर्मोकी सूची उद्धृत करते है, जिससे सब संस्कारोका 
पत्विय सम्भव हो सकेगा । उदाहरणा4---खाध्यायविधि 
(१। ६), हनद्राणीकम (१। ११), विवाहकर्म 
(१।१२ ), पाणिग्रहण ( १॥ १३ ), सप्तपदक्रमण 
(१ । १७ ), गर्मावान (१ । १९ ), एंसबन 
( १।॥२० » सीमन्तोन्नयन, ( १ | २२ ), जातकर्म 
( १ ।२४ )| नामकर्म (१ । २७ 9 चूडाकर्म 
(१॥। २८ ) उपनयन (२। १ ), वेल्वदेवकर्म 
(२। १०), समावर्तन (३ । १), गह्कर्म, 
प्रवेशक्म ( २, ३, 9 » श्राद्धकम (४ । १) 

स॒० आऔ० १९--- 


उपाकरण (9। ७) उपाकम (४ | ७) 
सपिण्डीकर्म (४ | ३ ) आम्युदक्कि श्राद्व-कर्म 
(४ | 9) उत्सगकर्म (9 । ६४ उपरमकर्म 
(४ | ७), तर्पण. (४। ९) और स्नातक 
धर्म (४ | ११ )-ये पैंस्कार सतगु॒गसे लेकर 
भगवान्‌. राम, कृष्ण एवं हर्पवर्धनकके समबतक 
जीवन्तरूपमे रहे | महाकवि काब्दिसने इनमेसे कुछ 
संस्कारोकी चर्चा अपने ग्रस्थोमें की है; जेसे--पुंसवन 
( कुमारसम्मवब ३ | १० 3 जातकर्म ( रखुबंश 
३ | १८ ), नामकरण ( रघु० ३॥ २१ ), चूड़ाकर्म 
( रघु० ३ | २८ ), उपनयन ( कुमार०३ | २९ » 
गोदान ( रतु०३ |३), विवाह ( कुमार० ६ | ४९ ), 
पाणिग्रहण (रबु० ७| २१ ), दशाह (रबु० ७। ७३ )। 
संस्कारोके इस वर्णनसे यह मलीमाति प्रमाणित हो जाता 
है कि राजासे रदुतक सबकी परम्परागत इन कर्मेमि श्रद्धा 
होती थी । यही कारण है कि भारतमे समय-समयपर 
होनेवाले आक्रमणकारियोके बवस्ताप्रण आक्रमण निष्फल 
रहे । ये थीं हमारे प्रवजोकी अमर योजनाएँ, जिन्होंने 
देशकों अखणग्डित तथा हमे खाबीन बनाये रखा और 
जिनके द्वारा संस्कृत होनेके कारण हम सत्र एकतामे 
आबद्र रहे । 

गृत्मसत्रोमें आश्रमोंकी व्यवस्थाका व्यापकरूपसे वर्णन 
मिलता है | बह्मचर्य, विवाह और वानप्रर्थअ---ये तीन 
आश्रम व्यापकखूपसे पमाजमे प्रचलित रहे | 'तैत्तिरीय- 
संहिता'के एक मन्त्रमें प्रकारान्तरसे इनसे सम्बद्ध तीन ऋण 
कहे ह--जायमानो वे त्राह्मपल्लिमिक्रणवा जायते। 
ब्रह्मचयंण ऋषिश्यों यश्लेन देवे+यः प्रजया पिठृभ्यः। 
एप था अत्णों यः पुत्री यज्ण श्रह्मचारिवासी 
( ६, ३, १०, १३ ) “जब ब्ह्मण पंदा होता है तो 
उसपर तीन ऋण ढदे रहते हैं। ऋषि-ऋणके अपाकरणके 
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लिये ब्रक्षचर््रत ( शिक्षा ), देव-ऋण देनेके लिये यज् 
( समाज ) तथा पितृऋणसे मुक्तिके लिये बह श्रष्ट परिवार- 
में विवाह करता है। शातगबायनमृद्यसृत्र/्के उपनयन- 
संस्कारमें तीनों वर्णोकी अवधिका उल्लेख है, 
जो इस प्रकार हैं--अर्भाप्रमेष प्राणणसुपनयेत 
(२। १) गर्भकादरोपु क्षन्रियम (२। ४ )। गर्भद्राददेयु 
वेइयम, (२।५ ),आपोडशाद डशाद्‌ वर्षाद्‌ ब्राह्मणस्थानतीन- 
काल: ( २। ७) था डाविशात्‌ श्षत्रियस्य ( २। ७), 
आ च्तुर्विशाद्‌ चैदयम्थ (२।८ )। अर्थात 
वार्भावान-संस्कारके बाद आठवें वर्षमे ब्राह्मणका 
उपनयन-संस्कार करे (२ । १ ), गर्भाधान-संस्कास्के 
बाद ग्यारहर्वें वर्षमें. क्षत्रियका उपनयन-संस्कार 
करे (२।४)। गर्भाधान-संस्कारके बाद बारहदवें 
वर्ममें वैश्यका उपनयन-संस्कार बरे । ब्राभ्रणके 
संस्कार सोलह वर्षतक हो जाने चाहिये (२।६), 
वाईस वर्षतक क्षत्रियक्रे ( २ | ७ ) और चौबीस ब्ष- 
तक वेंइयके (२| ८)। यदि तीनों वर्ण इस 
अवधिके बीच अपना संस्कार सम्पन्न नहीं वर छंते 
थे तो वे उपनयन, शित्ना तथा यत्ञक्रे अविकारोसे वच्चित 
समझे जाते थे | 





आजके युगमे भी शिक्षाकों राज्यकी ओरसे अनिवार्य 
बनानेकी योजना उसी प्राचीन महनीय परम्पराकी ओर 
संकेत करती है | उपर्युक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य अर्थात्‌ पचहत्तर प्रतिशत 
लोग उस युगमें शिक्षित ही नहीं होते थे, अपितु वे 
राष्ट्रमे संस्कृत या संस्काखवान्‌ कहल्ानेक्रे अविकारी भी 
होते थे | वर्गाश्रम-व्यवस्था भारतीय जीवनका मेरुदण्ड 
था। यह हमारे जीवनके उत्कर्पकी ध्वजा समझी जाती 
थी | कुछ आधुनिक शिक्षाके आलोकमें अपनेको प्रबुद्ध 
माननेवाले श्रान्तकोग इस व्यवस्थाको हमारी सात सौ 
वर्षोकी गु्यमीका कारण बतलानेका साहस करते हैं | 








/ धर्ममूल मिषेषित संदाध्यण्यततलिता | 











विंत॒ प्राचीन बालमें जितने भी शक, हण आदि दिवेशी 
जातियोकि आममण हुए, उनसे पुरक्षित रप्नेकी श्वमता 
इसी वर्णव्यवस्थामें थी | इस वर्णाश्रमधर्तदों माननेवार्ोर्े 
खधर्मके प्रति ग् और मैरबद्धी भावना उसी अधिक 
थी कि वे दूगरोंकी अपेक्षा अपनेको श्रष्ट समझने थे | 
पाधान्य विस्तकोने अपने स्वोर्मे हब खोडकर 


री £ि ब्ब पु ढ, न्‍ कं 

यु ०० सह है 205 निकल दीप अकन्‍कल हनन. दर 
व्स उल्ायक्न दिये भारीणदी गरदंसा की £ | 
गठन 4 कक "न 2४ लि ग्नी के « कोड ज हक 600८ बा कक ॥ 
दिडनीन आपने प्रन्य भास्वीय अन्तदर्टिग बाढ़ा हि 


ढ़ 


विदेशी आनम्ामगां हवा ग्राकतिक 


त्र्छ 


दिंुआन 
प्रकोपोका सामता करनेमे जो शक्ति दिगत्रयी हैं, 
उसका कारण उनकी अजस्त, अमर और हछजाः 
वर्णश्रग-वर्मकी व्यवस्था थी | हसी तरह स/ सरेन्‍्सने 
अपनी पुस्सक भारतीय चिन्तन'में छिट्ठा 
'हिंदुओकी जातीय पाने संबका काम किया है, जिससे 
इसे शक्ति विडी हे और उससे बिमिन्न वर्गों 


हा 
2. 


छुसंगत रखा €ं। गार्डनले भी अपनी पुस्तक 
5  '#४. हु हा धमने 
समाजके स्तम्भाग व्ग्मि ६--वर्णाश्रम/ 


भारतीय विश्वास तथा परग्पराओंकों जीवन्‍्त रख्य है | 
पश्चियरमं आदशेकि स्थानपर थन-दौलनकों आधार 
माना गया हं, जो वाढ्की दीवारकी तरह अस्थिर है | 

पर हमारे यहाँ आचायोंका समाजमें ही नर्दी, अपितु 
राष्ट्रभमे आचारसे ही आदर होता था | वे आचरणके 
क्षेत्रमे उदाहरणीय व्यक्ति समझे जाते थे | ईसासे आठ 
सो वर्ष प्रथ॑ भगवान्‌ यास्कने अपने ग्रन्थ निरु्तमें 
आचायका निवंचन करते हुए लिखा था---भाचायेः 
कस्माद्‌ ? आचिनोत्यर्थान॒, आचिनोति चुद्धिमिति वा ! 
(१ | ४ )-आचार्य किसे कहते है ?---जो शिष्पको 
सदाचरण सिखलाता है अथवा शिप्पको सृक्ष्म-से-सूक्र्म 
पदार्थोकों समझा देता है । गृब्सूत्रोका तापर्य 
संस्कारके संनिदेशसे है | इन्हीं संस्कारोंके कारणोसे 
सम्राट तपखियोंके चरण छूकर अपने जीवनको धन्य 
मानते थे ओर क्षत्रसे ब्रह्म प्रज्यतर समझा जाता था । 
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# बीधायब-सज्ोम सदाचार-निरूपण # 
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बोधायन-सन्रोमिं सदाचार-निरूपण 


( लेखक-श्रीसुवाराय गणेशजी भट्ट ) 


बौधायन गृद्य-परिभाषा-मूजमे “नाकरियो ब्राह्मण:-- 
( १। १। २४-२६ )से संध्यादिकर्म न करनेवालेको 
आ्राह्मण” नहीं पम्राना गया । इसी प्रकार 'नासंस्कारो 
द्विज/से गर्भाधानादि संस्कारोंसे रहित व्यक्ति 'ह्विज! 
नहीं हो सकता, ऐसा भी कह्दा गया है | आगे फिर जन्म- 
संस्कार और वेदादिके अध्ययनके बिना उसे श्रोत्रिय भी 
नहीं माना गया है--..नितेहीनः भ्रोत्रिय/ और जिस यज्ञमे 
श्रोत्रिय न हो, वह यज्ञ भी समीचीन नहीं माना गया--- 
नाभ्रोत्रियस्य यज्ञः ।' जिसमे “श्रोजिय” ऋत्विज न हों 
वह यज्ञ (यज्ञ नहीं हो सकता। तथापि सदाचारको प्रमाण 
माना गया है---'आचारः प्रमाणम्‌ | तस्माद्‌ यः कश्वन 
क्रियावान सतामनुमताचार:, स श्रोचिय एच 
विज्ेयः ।! ( बोधायनगृह्य ० ) अतएव जो संध्यादि-कर्ममे 
निरत हैं, जिनका आचार सत्पुरुषोंको मान्य है, अर्थात्‌ 
जो सदाचारी है, उनको भी श्रोत्रियः मानना 
चाहिये | तात्पर्य यह है कि सदाचारसम्पन्न पुरुष खल्प 
वेदाध्ययनके द्वारा भी श्रोत्रिय बनकर यज्ञानुप्रानका 
अधिकारी वन सकता है | टवौधायनगृहासूत्रः 
( १। ७। ३ )के 'एकां शाखामधीत्य श्रोजियः 
इस मृत्रके अनुसार जिसने वेदकी एक शाखाका भी 
अध्ययन किया है, वह भी श्रोत्रिय है | 


व्ोवायनश्रीत-सूत्रर (२। ३ । १ )के अनुसार 
यज्ञोमे आलिज्य करनेबालेके लिये मातृवंशसे और पितृवशसे 
परिशुद्र होना आवश्यक है | जनसमुदायका भी इनके 
पाव्त्यिपर अनुमोदन होना चाहिये | इन्हे सदाचार-सम्पन्न 
भी होना चाहिये। आचारहीन पुरुषोको आलिज्य करनेका 
अधिकार नहीं | प्रत्येक यत्ममे यजमानको दीक्षा ग्रहण 
करना पडता है | इस ग्रस्ठमे सामान्यतः उपनिपद्का 
आदेश है कि 'खत्यं बद'--सत्य बोलो, लेकिन 
बौधायन सूत्रकार मद्दोदय अपने श्रोतसूत्र (६ | ६ )में कहते 


हैं कि 'सत्यमेव बद) मानुतमः---सत्य ही बोलो 
झूठ नहीं--- यहाँ एबकारका उपयोग करके सत्यको 
ज्यादा ग्राधान्य दिया गया है। वोधायनीय गृह्य- 
परिमापा (१। ६ । ११-२० ) सूत्नोमे विशेष 
आचाय वौधायनने यज्ञ-संस्थाको एक विशाल वृक्षकते रूपसे 
वर्णन किया है | सुक्षेत्रमें रोपित वृक्ष ओगे विशाल्रूप 
बनकर देव-दानव-गन्धव-ऋषिंगण-पितृगण-पक्षि-मशक- 
पिपीलिकादि सभी वर्गोको उपयुक्त हो जाता हैं। 
8ुतः ही इसका क्षेत्र है, 'प्रहतः इसकी जड और 
आहत! इसका प्रतिष्ठान है| इस विशाल महोम्नत 
यज्ञवृक्षम सुपुष्प छुफलेसे समृद्ध असंख्य शाखाराशि हैं | 
जो उपासक मन्त्र-त्रह्मणोंमे गर्भित तत्त्ोंको जानते हैं, उसे 
वे ही देख सकते हैं | यज्ञ-इृक्षकों जाननेवाल्य “श्रोत्रियः 
कहलाता है | गृहस्थाश्रमको खीकार करके इस यत्न- 
वृक्षकी सेवा करनी चाहिये | 
वेदोक्त यत्नवृक्षको जब बुद्धिमान्‌ पुरुष पारमार्थिक 
इृष्टिसे देखता है, तब ज्ञान ही इसकी आधारम्तति, सदाचार- 
मल-जड़, श्रद्धा इसका ग्राण, क्षमा, अहिसा, दम---ये 
इसकी शाखाएँ, सत्य पुष्प और ज्ञानामृत इसका फल 
फलित होता है| जिसका चित्त कामसे कुण्ठित नहीं, 
जिसने अहंकार और छोम परित्याग कर दिये है, वह 
निश्चा और तत्यरता ( अध्यवप्ताय ) नामक आँखोसे 
इस आत्मबृक्षको देख्व सकता है। इस वृक्षकों मोहके 
वशीभ्त होकर, वन्नसद्श क्रोचरूपी कुल्हाड़ीसे कभी 
छेदन नहीं करना चाहिये-- 
मन्जच्राह्मणनत्त्वज्षै: सुदष्ला सा उपासकेः | 
एवं दि यज्षद्क्षस्य योडमितः ओ्रोत्ियः स्खतः ॥ 
( बोवा० श्रौत० ) 
गृहस्थाश्रमी श्रोत्रिय होकर पहले यज्नवृक्षकी सेवा 
मानकर यज्ञानुठ्रान करना चाहिये | बादमे पारमार्धिक 
इृष्टि पाकर श्रद्धा, क्षमा, अहिंसा, दम, सत्य आदि 
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सहुणेक्रे साथ सदाचारकों जीवनमें प्रस्यापित करना 
चाहिये | यहाँ सदाचारको पेएकी जड़ माना गया ४ | 
वोधायनथमसूत्र! ( ४ | ७ | १) में सदाचारी ब्राह्मगवी 


प्रशंगा वरते हुए कद गया है-- 
निश्षत्तः परापक्रमस्या प्रचत्तः प्रण्यकर्मरर | 


यो विपस्तस्य सिध्यन्ति बिना यन्नेरपि क्रिया: ॥ 

जो ब्राक्षण पापकर्मेसि सब्था निद्वतत और पुण्य- 
कममि ही प्रवृत्त रहता है, उरा सदाचारी 
पुरुषके सारे का बिना यसनके थी सिद्ध दो जाते हैं । 
बधायनश्रोतसूतऋर! ( २ )े॒ सठाचारका 
निरूपण इस प्रकार क्रिया गया ह--झूठ कमी नहीं 
बोलना चाहिये, मृन्मयपात्रसे पानी, दूध आदि ने पीना, 
का उच्छिट्ट न लेता और उसको उब्छिषट न देना, 
मांस न खाना, अपने पादोका प्रद्षालन खर्य कमा, 
भोजनमें तिलके बिता, मुद्र-झाप-बबकादि निमिद्ध 
धान्योका उपयोग न करना | ये सत आचार आन्या- 
घानमे? विहित हैं । प्रत्यक्ष कममे इनका अनुसरण 
अनिवाय 6 | बोधायन मममत्र ( १। ६। ८७-८८ 3 
बतलाया गया है कि कीन सदावारी दे और कीन 
दुराचारी । इसका निर्णय आयुप्यके उत्तराधमे किये हुए 
कमसे ही लेना चाहिये | 

इसके अनुसार अग्निशेमादि श्रीत-यज्ञोका अनष्टान 
बरते समय यजमानको दीक्षाका ग्रहण बरना 
पड़ता है और कुछ प्रवग्य आदि काण्टोंक मन्त्रोंक 
अध्ययन करते समय अवान्तरदीक्षाका अनुसरण करना 


हु 
0० 


धमयूर निषेषेत लंदा वाध्मतन्द्धितः # 
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पड़ता £ । ये दोगी उद्योवक £# |  बी० श्री० 
५ ) दीक्षामं-का प्रय सो सोखनों। झट 
मत बोडना, सी ने उद्गाना, बंटय ने वरना, मीन 
खना, सुर्यदियक्क और सुर्मास्तेक सम आपने अग्निकों 
छो चर बी गत जाना, यदि हँसी आयेगी तो पुहपर 
थे रखता, गंगा ऋफ्यनका प्रसंग आया तो कृणमृगके 


सींगसे मानक भगम संस्यान विस्युक्र 


४72०0 £ 


सन्त ग्यन 


बाइबन बरना। 


गन्त्रका जप करना, जिसका नाग सम. नागयण 
आदि डटेबनावाचया है, उसके साव ही सम्माजण 


करना, जिसका नाम देखताव/चंद्ा नं, उससे शतचीत 
करनेके पठले 'चनसित' शब्दके 
चीत समा हनिपर पनिमन्नणा! शब्ददा उच्चारण करना, 
कप्णजिन और दगबकों “ना--ये सब दीक्षामे 
विदित बिशिष्ठ आचार माना गया ए | अवान्ता-दीक्षार्म 
( बो० श्री० सू० ९ | १० ) बराहनोयर ने चढ़ना, 
पेहापर न चढ़ना, कुएस ने टूबना, छाता और 
जूतोंकी धारण न करना, चारपाईपर ने सोना, सी 
ओर अन्यजके साव बातचीत मे बरना, बातचीत 
करनेका प्रसइ आये तो ब्रात्मगको सामने रग्बघर करना, 
शमको न खाना, यदि खानेका प्रसज्ञ ही आये 
तो आगसे घेर करके खाना, मौन रहना, मल, खून, 
मव आदिको न देख्यना। यदि इसका दर्शन हो गया तो 
अग्निकी ज्वालाको देखना इत्यादि--ये सब विशिष्ट 
आचार अवान्तरदीक्षाकल्प”म विदित है 


पुयारण सर बन- 


न++5सफस्क्फाता २ +८२७--++ 


देनिक सदाचार 


!॒ माताप्तिरमुत्थाय पूच॑मेचाभिवादयेत्‌ ॥ 
५५ आवायंगथचाप्यन्य॑ तथायसुचिन्द्ते महत्त्‌ है 
है (अनुणा० १०४ | ४३-४४ ) ५५ 
रू “प्रात:काल सोकर उठनेके बाद प्रतिदिन माता-पिताकों प्रणाम ९ 


करे 45:- ( अपनेसे ब भर 
6 करे, फिर आचाये तथा अन्य गुरुजनों ( अपनेसे सभी बड़े जनो ) का 
के अभिवादन बरे--इससे दीर्घायु प्राप्त होती है |” “महात्मा भीष्म 
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आयुर्वेदीय सदाचार 


जादुधंदीय सद्ादार # 
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आयुर्वेद दीघेजीवनके लिये दो छक्षणोंकों अपने 
सामने रखता है । ये हैं--खास्थ्य-संरक्षण और 
रोग-प्रशमन,---खस्थस्य खास्थ्यरक्षणमातुरस्य 
विकारपरशमनत्ं च ।! ( च० सू० | ) आयुर्वेद 
खस्थ पुरुपके खास्थ्य-संरक्षणपर विशेष बल देता 
है | इसकी मान्यता है कि यदि पुरुष खस्थ है तो 
सामान्य वाह्य और आमभ्यन्तर-हेतु इसमे सहसा विकार 
उत्पन्न नहीं कर सकते । आयुर्वेद क्षेत्र ( शरीर )को 
प्रधानता देता है; क्योकि यदि क्षेत्र अनुकूल नहीं 
होगा तो बीज पड़नेपर भी सूख जायेंगे | यही कारण 
है कि आयुर्वेदमे वैयक्तिक स्वास्थ्यपर विशेष जोर दिया 
गया है | इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये दिनचर्या, 
ऋतुचया एवं सदबत ( सदाचार )के नियमोके 
उपदेश आयुर्वेद-साहित्यमे पढे-पदें मिलते है । सभी 
प्राणियोकी सब प्रवृत्तियाँ सुखके लिये होती है | खुखकी 
प्राप्ति धर्मके बिना नहीं होती, अतः सबको घर्म करना 
चाहिये | ( अशड्ह्दय स० २ ) 

शाखोमे 'आचारः प्रथमो घर्मः'से सदाचारकी प्रथम 
श्रेणीका धर्म कहा गया है। अतः मानवम्ात्रको सदाचारका 
पालन करना चाहिये । आचाय चरकने सदृढत्तके दो 
छाम बताये हैं-(१) आरोग्य, ( २) इन्द्रिय-विजय-- 
पतद्ध्यनुतिष्ठन्‌ युगपत्सम्पादयत्यथामारोग्य- 
मिन्द्रियविजय चेति ।! ( च० सू० ८ ) 

आयुर्वेदमे सदृबृत्तका उपदेश दो रूपोमे किया गया 
है---हितामिलापी मलुष्यके लिये क्या विधेय ओर 
क्या निषेधनीय है । विधि-निषेवके द्वारा सदृवृत्तका 
उपदेश है । इसके अतिरिक्त कुछ क्रियाएँ बतायी 
गयी है, जिनमे तत्पर रहना सदृद्गत्त कहा गया 
है | इसके अनुसार देवता, गाय, विप्र, आचार्य ( गुरु ) 
अपनेसे श्रेष्ठ, सिद्द पुरुषकी पूजा, अम्निकी उपासना, 


श्रेष्ठ ओपधियोंका घारण, प्रात:-सार्य स्ान एवं प्रजन, 
मलमार्गों तथा परोकी सफाई; पक्षमे तीन बार केश, दाढ़ी, 
रोम और नखोंको कटवाना; प्रतिदिन खच्छ बल्लोको घारण 
करना, सदा प्रसन्न रहना और छुगन्धित द्रब्योकी धारण 
करना, अपनी वेप-म्प्रा सुन्दर रखना, केशोकों ठीक 
रखना, सिर, कर्ण, नाक, पैरमे नित्य तेल छगाना 
चाहिये | यदि अपने पास कोई आये तो उससे पहले ही 
बोलना चाहिये | प्रसन्न-सुख रहना, दूसरेपर आपत्ति 
आनेपर दया करना, हवन एवं यज्ञ करना, सामर्थ्यके 
अनुसार दान देना, चौराहोको नमस्कार करना, बलि- 
वेश्वदेव करना, अतिथिकी प्रजा करना, पितरोको पिण्ड 
देना, समयपर कम और मधुर बचनोंकों बोलना तथा 
जितेन्द्रिय एवं धर्मात्मा होना चाहिये | दूसरोकी उन्नतिके 
हेतुमे ईर्ष्या करनी चाहिये, किंतु उसके फल्मे ईर्प्पा 
नहीं करनी चाहिये । निश्चिन्त, निर्मीक, छप्जायुक्त, 
बुद्धिमान, उत्साही, चतुर, क्षमावान्‌, धार्मिक, आस्तिक 
होना चाहिये तथा नम॑-बुद्धि, विया, कुछ और अवस्थामें 
वृद्ध व्यक्ति, सिद्र एवं आचार्यकी सेवा करनेवाला होना 
चाहिये । छत्र और दण्ड घारण कर, सिर॒पर पगड़ी 
बॉधकर, जूता पहनकर चार हाथ आगे देखते हुए रारतेमें 
चलना चाहिये। व्यक्तिको माइ्लिक कार्योमे तत्पर, गंदे 
कपड़े, हड्डी, कॉठा, अपवित्र केश, तुप, कूड़ा-करकट, 
भस्म, कपाछ तथा ख्लान करने योग्य और बलि चढ़ाने 
योग्य स्थानोका परित्याग कर देना चाहिये । आरोग्यकामी 
एवं कल्याणेप्सुकी सभी प्राणियोके साथ भाईक्रे समान 
व्यवद्वार करना, क्रोबी मनुष्योको विनयद्वारा प्रसन्न करना, 
भयसे युक्त व्यक्तियोको आश्वासन देना तथा दीन-दुःखी 
व्यक्तियोका उपकार करना चाहिये एवं सत्य-प्रतिज्ञ, 
शान्ति-प्रधान, दूसरोके कठोर बचनोकों सहनेवाला, 
अमषेनाशक, शान्तिके ग्रुणका ह्ृश, राग्-ह्वेष उत्पन्न 


[४ न 5 रे 


रमन 


ब्ड 


की ही. 
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(7० #€6 सु 5). 'झगवयशानस:ारम-तााह यहा पता प्रदागपर दा 
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आयुर्वेद सदृदूत या सदाचारत के ५ अंट- सं - 


( छेबक--डॉ० श्रीजिवर्गकरजी अवस्थी शाज्री; एम्‌० डर 


सुखार्थाः सर्वभूतातां मताः सर्चोः प्रदुत्तयः। 
खुख च न विन्ता धर्म तस्माद्‌ धर्परो भवेत्‌ ॥ 
( अशब्डद्वदय, सूत्रस्थान ) 
अशेष ग्राणियोकी समग्र प्रद्त्तियाँ सुखकों इृश्टिमें 
रखकर होती हैं और बिना धर्मके सुख कहां ? अतः 
प्रत्येक व्यक्तिको धर्मपरायण होना चाहिये । आसुर्वेदके 
मतानुसार आरोग्य ही छुख है और विकार दुःख 
( चरक ) | प्रवृत्ति या चेश ही कर्म है | यह तीन 
प्रकासे होता है--मन, वाणी और शरीरहारा 
(चरकसंहिता सत्रस्थान )। क्मके सत्कर्म और दुष्कर्म-- 
ये दो प्रकारके होते हैं | सत्कम ही सदृढूत्त, 
धर्म या सदाचार है | सठाचारी पुरुष आयु, आरोग्य, 
ऐश्वय, यश एवं शाश्रत लोकोंको उपलब्ध करता है 
( अशड्ाह ० सुत्रस्था० अ० २ । ५६ ) | महर्पि 
आत्रेयने भी कहा है---“तस्मादात्महित॑. चिकीर्पता 
सर्वेण सर्व सबेदा स्मृतिमास्थाय सदवृत्तमलुप्ठेयम! 
( च० सं० सूत्रस्थान | ) आक्रहितकी कामनावाले 
समस्त व्यक्तियोको चाहिये कि सब्वेदा साववबानीके 
साथ सदृदृत्तका अनुष्ठान करें--“सतां बृत्तमलुट्ठान 
देहवाडममन/भ्रद्ृत्तिरूप सदृत्तम! ( चक्रपाणिदत्त |) 
दारीर, वाणी और मनके द्वारा सजन जो आचरण 
करते हैं वह सदृदत्त हैं !? खस्थ मनुप्यको चाहिये कि 
जीवनकी रक्षाक्रे लिये त्राह्ममुहुतमे उठे और सम्पूर्ण 
पापोंकी शान्तिके लिये मघुसूदनका स्मरण करे | 





# अभ्यड्रमाचरेन्रित्य स 


०9 


लावव॒कर्मसामथ्ये दीघतोडग्निर्मेंद्स: 
दीपन तृष्य॒मायुष्य 


जगश्नमबातहा । इष्टिपसादपुष्थायुःस्वन्नसुलक्त्वदाब्यझषत्‌ 


हब; । विभक्तपनगातत्व॑ 
खानमूर्जाबल्प्रदम्‌ | कण्ट्रमलश्रमस्वेद्तन्द्रातृडदाहपाप्मजित्‌ 


क़्का 


पल्कुति डी० ) 

त्राह्म मुहतें चुदधथेंत खस्थों रक्षा्थमायुपः। 

तत्र॒ सवीधशान्त्य्थ स्परेच्च मधुसदनम्‌ ॥ 
( सुश्रुत ) 
'राजनिषण्ठु'के अनुसार दो धड़ियोंका एक मुद्ठते 
होता है राजिका चौदहवाँ मुहूर्त द्रह्ममुहवत कहलाता है । 
शाख्रेमे मुह्रतोंका निर्देश इस प्रकार हुआ है--( १ ) शंकर, 
(२) अजैकपादू, (३ ) अहिवुष्न्य, ( ४ ) मैत्रक, 
(५७५) आश्िन, (६) याम्य, ( ७ ) वहेंय, 
(८) वेधात्र, (९) चान्द्र, (१० ) आदितिय, 
(११) जैब, (१२) वैष्णब, (१३) सौर, 
( १४ ) ब्राह्म ओर ( १५) नाभखत्‌ | ब्रह्मा देवताका 
मुहृत ब्राह्ममुह्॒त है | अरुणदत्तने 'अशब्डहदय'की सर्वाज्न- 
सुन्दरी टीकामें लिखा है---'ब्रह्मज्ञानं तद्थमध्ययनाथपि 
व्रह्म तस्य योग्यो सुहर्तों ्राह्मः पश्चिमयासस्य नाडिका 
दृयम--.-ज्ञानको ब्रह्म कहते है, ओर उसके लिये 
अध्ययनादि भी ब्रह्म कहलाता है | अध्ययनोचरित काल ही 
ब्राह्ममुह्ठत है | रात्रिके अन्तिम यामका नाडीद्रयपरिमित 


काल ब्राह्ममुह्त समझना चाहिये !” ऋतुके अचुसार, [...+ 


सुखदायक तेंलोसे नित्य अभ्यड्र+ ( मालिदि ) करना 


चाहिये | इससे जरा, श्रम और वायुका नाश होता है 


और इश्की नि्मकता, पुष्टि, आयु, निद्रा, सुन्दर त्वचा 
तथा इछता उत्पन् होती है | यदि परे शरीरमें न हो 


सके तो पिर, कान और पैरोमे तेलका विशेष रूपसे 
प्रयोग करना चाहिये | इसके कुछ अपवाद भी है--जेसे 


॥ ९ ॥ 


शिरःअ्रवणपादेपु. त॑ विभेषेष. शील्येत्‌ || १० ॥ 
वज्योॉउम्यच्ट:... कफग्रसकृतसशुउब्यजीणिंमि: ॥ ६१ ॥| 


व्यायामाडुपज्ञायते ॥ १२॥ 
डद ॥२०॥ 
( अशह्द्ददव, सूच्रशान) अ० २ ) 


चर 
न प 


;52, झ्ज्ल झ् कि 2 अब” > चर 
24 सनम तप आप 


य्ख्ख््ख्च्य्स्ल्ल््स्स््स्स्््स्स्ल्च््च्यय्ख्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य््य्स्चस्य्य्प्च्स्सस्ल्ल्ल्ल्न 
श्र के तु डा का ८ सिने 

जो व्यक्ति कफ-दोपसे ग्रस्त है, खिंसने वमन आदिसे 

शरीरको शुद्ध किया है और&जिसे अजीर्ण हो उसे 

हैंलाभ्यड़ नहीं करना चाहिये । 





तिछाम्यड्रके अनन्तर व्यायाम आवश्यक है | शरीरायास- 
जनक कमसे शरीरमें हलकापन, इढता, अग्निकी दौप्तता, 
चर्बीकी कमी और अवयवोंमे सघनता उत्पन्न होती है | 
स्नान व्यायामसे कुछ देरके बाद करना चाहिये | स्नान 
'करनेंसे जठराग्नि तेज हो जाती है, चित्त प्रसन्न होता 
हैं और आयु बढ़ती है। इससे उत्साह और बल्का 
वरद्धन होता है | छुजली, मल्निता, श्रम, स्वेद, तन्द्रा, 
तृपा, दाह और ताप भी खान करनेसे दूर होते हैं । 
पश्चात्‌ संध्या, जप, हवन, देवता और प्तिपूजन 
करके अतिथि और उपाश्रितोको खिलाकर हाथ, पैर, 
मुख धोकर श्रे2 पात्रोमें परोसे गये अन्नकी निन्‍्दा न करते 
हुए भोजन करना चाहिये | ( चरकसंहिता, सूत्र-स्थान 
अध्याय ८ | ) 
त्ुभ कममि सहायक मित्रोका निरछलभावसे सड्ढः 
करना चाहिये, तदितर लोगोसे दूर रहना ही अच्छा 
है | हिंसा, चोरी, निपिद्ध काम, सेवा, खुगली, कठोर वचन, 
असत्यभापण, असम्बद्ध कथन, हिंसात्मक चिन्तन, दूसरोंके 
गुण आदिकी असहिण्णुता और शाखबण्सि विपरीत 
विचार--ये दस पाप-कर्म हैं | इनमें प्राथमिक तीन 
शरीरसम्बन्धी, अग्रिम चार वचनसम्वन्धी ओर अन्तिम 
तीन कर्म मनसे सम्बन्ब रखते हैं, इन्हे छोड़ देना 
चाहिये । ( अशज्नद्गय २॥) जिनकी जीविकाका 
कोई उपाय न हो, जो व्याधि ओर शोझसे पीड़ित हों, 
यथाद्कक्ति उनकी पीड़ाको दूर करनेका ग्रयत्व करना 
चाहिये | कीट और पिपीलिकादिकों भी अपनी तरह 
देखे, अन्य मनुष्य, पशु आदिके विपयमें क्या कहना है ? 
देवता, गो, विम्न, ज्ञान, शी८ और तपमें बुद्ध जन, 


कब मन“ 3- “3-० “>०> 3 तजन->भ #- जम 


# आद्रसंतानता त्याग: कायवाक्चेतसां दमः | खार्थवुद्धि 


(22 ४५४३ २६३१४ ललखथ ल्म्दिसि 7 
छासारटसान्ट्ूर 4६ 





वैध, राजा और अतिथिका प्र॒जन करे | याचकोंको 
विमुख न जाने ठे | न उनका अपमान करे और न 
कठोर वचन बोले । यदि शछन्नु अपकार कर रहा 
हो तो भी उसका उपकार ही करे | सम्पत्ति और 
विपत्तिमं समान बना रहे । हेतुमें ईर्ष्या करनी चाहिये 
फल्में नहीं | यह श्रुत और त्यागादि गुणोंसे सम्पन्न है। 
में ऐसा क्यो न वर्नेँ---यह हेतु-सम्बन्धी ईर्प्या है और 
दूसरेकी समृद्धिकों देखकर जो मनमें असहिष्णुता 
उत्पन्न होती है, वह फल-सम्बन्धी ईर्ष्या कही जाती है | 
( अशडूह्दय । ) 

'यथावसर हित करनेवाले, परिम्तित, यथार्थ और 
कोमल वाणीका प्रयोग करे | यहच्छासे यदि सुहृदू 
आ जायें तो उनके बोलनेसे पहले ही कुशल-प्रस्नादि ' 
करना चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिको सुमुख-प्रसन वदन, 
सुशील एवं दयाछु होना चाहिये ।# ज्ञाति, मित्र एवं 
भृत्यादिकों बिना दिये हुए छुख-सावनोंका अकेले 
उपभोग न करे | न तो सर्वत्र विश्वास ही करे और 
नशडा ही । इन्द्रियोको न अत्यन्त पीड़ित करे और 
न उन्हें सर्वत्र उन्मुक्त छोड़ ठे | जिस कार्यमे धर्म, अर्थ 
और काममे परस्पर विरोध हो तथा जो त्रिवर्ग ( धर्म; 
अर्थ और काम ) से झ्न्य हो उसे न करे | सम्पूर्ण 
धर्मों या आचारोमे मध्यम मार्गका अनुसरण करना 
चाहिये | किसी एक आचारमें सर्वथा आसक्त न हो | 
रोम, नख और झसमश्रु अधिक न बढ़ने पाये । पर, नाक 
और कानोको निर्मेठ रखना चाहिये । नित्य स्नान 
करना आवश्यक है | सुगन्धित द्रवका अनुलेपन और 
छुन्दर वेष धारण करना चाहिये; किंतु वेष ऐसा न हो, 
जिससे व्यक्ति अत्यन्त श्रृद्गारी माछ्म हो । 

चठते समय चार हाथ सामने देखते हुए 
पदत्राण घारण करके, छाता लेकर ही 
कहीं बाहर जाना चाहिये | रातमें यदि कोई 
पराथपु. पर्या्रमिति सदृब्रतम्‌ ॥५४॥ 

(अष्टान्नद्ददूय/ स्‌ू० २ अ० । ) 


हँ 


# आयुर्वेदर्म सदूबृत्त या सदाचार # 


अत्यन्त आवश्यक कार्य आ पड़े तो किसी सद्यायकके 
साथ हाथमें दण्ड लेकर पगड़ी बॉघे हुए ही निकले | 
भुजाओके बल नदी पार न करे, महात्‌ अग्निराशिके 
सामने न जाय, संदिग्ध नोका और बृक्षपर न चढ़े । 
दुए यानके सदृश इनका त्याग कर देना चाहिये । 
हस्तादिसे बिना मुख ढके छींकना, हँसना और जेंभाई 
लेना ठीक नहीं । े 

बुद्धिमान्‌ पुरुषके लिये विशिष्ट लोक ही आचारका 
उपदेश है | अत: लौकिक कार्योमे परीक्षकको उसीका 
अनुकरण करना चाहियें--- 

आचायेंः स्वचेप्टासु लोक एवं हि घधीमतः। 
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करे | दान, चतुब्मथकी नमस्कार, बलि-उपहरण, 
अतिथि-प्रजा, पितरोंकी पिण्डदान, यथावसर हित 
करनेवाले, थोड़े और मधुर बचन बोलना परमावश्यक 
कतंव्य हैं | मनको वशमें रक्‍्खें | थर्मात्मा, हेतुमें ईर्प्पा 
करनेवाला हो, फलमें नहीं; निर्माक, लज्जाहु बुद्धिमान, 
उत्साही, दानशील, घार्मिक और आस्तिक बने | विनय, 
बुद्धि, विदा और श्रेष्ठ बुलवालोंका सदा स्ग करे | 
छाता, डंडा, पगड़ी और उपानह घारण करके 
चार हाथ आगे देखता हुआ चले | कुत्सित वच्न, हड़ी, 
कॉटा, अपवित्र वस्तु, केश, भसी, कूड़ा, भस्म, कपाल, 
स्नान और बलि-भूमिकों बचाकर जाय | समस्त 








९ बम ८ 
अलुकुर्यान्‍्तमेबातों छोकिके यः परीक्षकः॥ _>गिनोको नन्धु समझे | जो क्रोधमें मरे हो, उनके 


( अष्टाइद्डदय, सू७ ) 
सम्प्र्ण भूतोंमे दया, दान, शरीर, वाणी और 
मनका दमन तथा दूसरे व्यक्तियोके कार्योमि खार्थबुद्धि, 


- यही सञनोका सम्पूर्ण धर्म या त्रत है। महर्पि आग्नेयने 
टी च्थ्रा ४८ 


भी अग्निवेशसे कहा है- 
पड भन्रष्यको ,आहिये कि हि देव, गो, ब्राह्मण, 
गुरु, $द, सिद्ध और आचायकों प्जन करे | अगिकी 
परिचर्या, प्रशस्त ओषधियोका धारण, दोनो काछोमे 
स्नान ओर संध्यावन्द्न, आँख, नाक, कान और 
पैरोकी निरमंशता आवश्यक है | पक्षमे तीन बार केश--- 
दाढी-मूँछ, लोम और नखोको कठाना चाहिये । 
सर्देव शुद्ध वल्च घारणकर, प्रसन्न-चित्त, सुगन्धित, 
सुन्दर वेशसे सम्पन्न एवं केशोको संयत खखे। 
सिर, कान, नाक तथा पैरमे नित्य तेल लगाये । 
पर्वाभिभाषी सुमुख तथा दुर्गतिमे पड़े हुए छोगोका 
रक्षक बने । नित्य हवन करे और समय-समयपर बडे यज्ञ 


क्रोधको प्रेमसे दूर करे । डरे हुए छोगोको आश्वासन दे 
और दीनोकी रक्षा करे। सत्यवादी तथा शम-प्रधान 
बने । दूसरेंके कठोर वचनोको सह ले | अमप-अक्षमाको 
दूर करे | सदेव शान्ति-गुणका दर्शन करे | राग 
और द्वेषके म्तछ कारणोकों नष्ट करनेंमें लगा रहे #)? 


संक्षेपमें यहाँ आयुर्वेदोक्त सदाचारका निरूपण किया 
गया है | सुश्रुत एवं चरक-संहितामे विस्तारसे समाजके 
आरोग्यजनक  आचारोंका उपदेश उपलब्ध होता 
है | आजका हमारा समाज “अर्थ'के प्रति अधिक 
जागरूक है | जिस किसी प्रकारके कुत्सित साधनोंसे 
अर्थ-संग्रह करना आजके समाजका लक्ष्य बन गया है | 
हमारे मनमे, वाणीमे, करममे जो एक व्यापक असंतुरून 
दिखायी दे रहा है, उसका कारण यही है कि हम 
सदाचारसे बिुख हो रहे है | यदि समाजको खस्थ 
रखना है तो हमे सदाचारका आश्रय लेना ही होगा | 


> “४ च्चपन>42.+-- 
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# ने पीडयेदिन्द्रियाणि न चेतान्यतिछालयेत्‌ | त्रिवर्गशून्य नारम्मं भजेतू त चाविरोधयन्‌ || अनुयायात्‌ प्रतिपदं 


सर्वधमेंपु मध्यमाम्‌ । नीचरोमनखश्मश्रुनि्मछाडघिमछायनः । स्नानशीलः सुसुरभिः सुवेषोड्नुस्वणोज्ज्वलः | धारयेत्‌ सतत 
र्नसिद्धमन्त्महीपधीः || सातपत्रपृदआणों विचरेद्‌ युगमाचहक्‌ | ** 'नदीं तरेन्न वाहुभ्या नाग्निस्कन्वममित्रजेत्‌ | सदिग्धनावं 
बृक्ष॑ च नारोदेदू दुष्टयानवत्‌ | नासइतमुखः कुर्यात्‌ छुतिहास्यविजुम्भणम्‌ ॥२९-३५॥ ( अशइड्दय, सु» अध्याय २। ) 


स्‌० अआँ० २०--- 
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४ धमममूल निपेषेत सदाचारमतन्द्रितः # 


प्राचीन भारतमें सत्य, परोपकार एवं सदाचारकी महिमा 


( लेखूक--प्रो० १० श्रीरामजी उपाध्याय, एम्रू० ए.०, डी० छिट्‌० ) 


> जेशत्‌ तमो डुधितं रोचत थौ- 
रूदू देव्या उषसो भाजुस्त। 
सूर्यों बृहतस्तिष्टदजां 
ऋजु मतपु घृजिना च॑ पश्यन ॥ 
( ऋग्वेद्सं० ४ | १। १७ ) 

मानव-संस्कृतिके विन्यासमें सदाचार और सच्चर्त्रिता- 
का प्रारम्भिक युगसे ही महत्व रहा है। इसके बिना 
सुश्लिष्ट सामाजिक जीवन असम्मव होता और व्यक्तिगत 
सुख और शान्तिकी कल्पना भी न होती । भारतमे 
आचार तथा चरित्रकी प्रतिष्ठाका प्रधान आधार गप्रकृतिकी 
डदारता और सहायकता रही है । प्रक्ृतिकी समद्धिने 
मानवको शरीरतः केवल सुखी ही नहीं बनाया, वर 
अपनी उदारताके अनुरूप मानवके हृदयकों भी उदार 
बना दिया | परिणामतः मानव खार्थ और संकीर्णतासे 
ऊपर उठा और उसमें उदाच मावनाओंका 
स्फुरण हुआ । 

वैदिक आचार-पद्धतिमें ऋत या सत्यकी सर्वोच्च 
प्रतिष्ठा है. | वेदोंके अनुसार ऋत ही चराचर लोकोंकी 
सृष्टि, संवर्धन और संहारका नियामक है । प्रकृतिकी 
शक्तियाँ तथा देवी विभूतियोँ ऋतके अनुकूल ही अपने- 
अपने व्यापारमें संलूमन हैं | इसे ही आदर्श मानकर 
बेदिक विद्वानोंने अपने जीवनमें ऋमबद्धता और व्यवस्था- 
को प्रथम स्थान दिया । उनके याज्षिक मन्त्रोंके पाठमें 
क्रमकी योजना तथा उदात्तादि खरोंका विन्यास था । 

ऋग्ेदमें सत्यकी सर्वेच्च प्रतिष्ठा की गयी है । इसके 
अनुसार स॒श्टिकी उत्पत्तिके पहले ऋत और सत्य उत्पन्न 


झा 


हुए और सत्यसे ही आकाश, प्रृथ्वी, वायु आदि तत्त्व 
खिर हैं | सत्यके समक्ष असत्यकी प्रतिष्ठा नहीं हो 
सकती । अथववेदके अनुसार असत्यवादी वरुणके 
पाशमें पकड़ा जाता है | उसका उदर पूछ जाता है। 

अथवेबेदमें पापको म॒र्त रूप मानकर एक ऋपिने 
अपने हृदयकी आन्तरिक वेदनाको व्यक्त करते हुए 
कहा है--.'हे मनके पाप ! तू दूर चला जा; क्योंकि तू 
ऐसी बातें कहता है, जो सुननेके योग्य नहीं ।! 
दतपथब्राह्मण/में सत्यको सर्वोच्च गुण बतलाया गया है | 
इसके अनुसार असत्य बोलनेबाछा व्यक्ति अपवित्र हो 
जाता है | उसे किसी यज्ञ आदि पवित्र कर्मोके डिये 
अविकार नहीं रह जाते । इस प्रन्थमे सत्यके द्वारा 
मानवकी तेजखिताकी प्राप्ति तथा नित्य अम्युदयकी 
सिद्धिका प्रतिपादन किया गया है । जो व्यक्ति सत्य 


बोलता है, उसका प्रकाश नित्य बढ़ता है; वह 
प्रतिदिन अच्छा होता जाता है | इसके विपरीत असत्य 


बोलनेवालेका प्रकाश क्षीण होता जाता है | वह 
प्रतिदिन दुष्ट बनता जाता है. | ऐसी परिस्थितियोंमें 
सदा सत्य-भाषण ही करना चाहिये । उस थुगकी 
मान्यता थी कि प्रारम्भमें भले ही सत्यवादीकी पराजय 


हो, पर अन्तमे उसीकी विजय होती है । देवताओं - 


और अछुरोंमें जो युद्ध हुआ, उसमें प्रारम्भमें देवताओंकी 
पराजय हुई; क्योंकि सत्यवादी प्रारम्भमें विजयी नहीं 
होते, अन्तमें विजयी होते हैं । देवता भी 
अन्तमें विजयी हुए और असझुर पराजित हुए । सत्य 
दुःखको दूर करता है ।' सत्यके द्वारा ही देवताओंकी 


१-ऋत प्रकृतिका वह धर्म है, जिसके द्वारा निबोधरूपसे प्रकृतिके सारे कार्य-व्यापार चलते हैं। ऋतओोका आगमन। 
सूयोद्य, दिन और रात्रि आदि सारे प्राकृतिक विधानोंकी क्रमबद्धताके मूलमे ऋत ही है । 
२-ऋग्बेद ७ । १०४। १२३ ३-अथर्ववेद ४। १६; ४-शतपथ० ३ १। २। १० तथा १।१।१ १। 
-शतपथ० २ | २। २। १९, ६-शतपथ० ३ |४।२।८; ७-शतपथ० ११ | ५१३। १३१ | 
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विजय होती है और उनका अग्रतिम यद्म संवर्धित होता 
है | 'ऐतरेयब्राह्मण'में मनुके पुत्र 'नाभानेदिष्ठकी कथा 
मिलती है | नाभानेदिष्टने सत्य बोलकर बहुमृल्य 
पारितोपिक पाया | उसी अवसरपर आदेश दिया गया 
है---विद्वानको सदा सत्य ही बोलना चाहिये। 

सत्यके छरा पापको दूर करनेका विधान बना था। 
यदि मनुष्यसे कोई पाप हो ही गया तो उसके प्रभावको 
कम करनेके लिये उस पापको सबके समक्ष खीकार कर 
लेना पर्याप्त था । तत्कालीन धारणाके अनुसार पाप 
सत्यके सम्पर्कमे आनेपर सत्य बन जाता है । यज्ञके 
अवसरपर खीकार न किया हुआ पाप यजमानके 
सम्बन्धियोंको भी कथ्में डालता है। उस युगमें सत्यको 
ही सर्वोच्च आराबनाके रूपमें प्रतिढ्षा मिली | 
उपनिषदोंसे ज्ञात होता है कि ऋषियोंके दाशनिक जीवनकी 
मित्ति सदाचारके आधारपर ही खड़ी हुई थी । इसके 
लिये चित्तकी एकांग्रतारूप योग और शान्तिकी 
आवश्यकता थी । इनकी प्रात्तिके लिये ऋषियोंने केबल 
अपने ही लिये नही, अपितु सारे समाजके लिये 
उच्चकोठिकी आचार-पद्भधतिकी व्यवस्था कर दी है। 

न्राक्मी स्थिति--उपनिषदोंके अनुसार ब्रह्मतक 
पहुँचनेके लिये सभी प्रकारके पार्षोेसे छुटकारा पाना 
आवश्यक है | ब्रह्म सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त है।ज्यो ही 
मानवकी सत्ता ब्रह्ममय हो जाती है, वह भी ब्रह्मकी मॉति 
शुद्ध हो जाता है । जब मानव अपने अभ्युदयकी प्रतिष्ठा 
सासारिक विश्नतियोसे परे ब्रह्मकी एकतामे करता है. तो 
वह सांसारिक पापोसे निर्लिप्त हो जाता है। मुण्डक 
उपनिपद्मे ऐसे ब्रह्मनिष्ठके सम्बन्धमे कहा गया है--.. 

तरति शोक॑ तरति पाप्मानं 
शुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो5सखतो भवनि । 

वह शोकको पार कर जाता है, पापको पार 

कर जाता है । गुहा-प्रन्थिसे विमुक्त होकर वह अमर हो 


डे 


श्ष्ण 


जाता है |? इसी उपनिपद्‌मे मानबके व्यक्तिबके विकासके 
सम्बन्धमे कहा गया है--शानप्रसादेन विद्युद्धसत््वः 
( ३। १। ८) अर्थात्‌ ज्ञानके प्रसादसे -मानवका 
सत्त विशुद्ध हो जाता है । आक्रक्ञानके लिये आचारकी 
आवश्यकताका निरूपण करते हुए इस उपनिपदूमें 
कहा गया है--.. ह 
सत्येन लभ्यस्तपसा श्ोप आत्मा 
सम्यण््ञानेन. ब्रह्मचर्यण 
अन्तः्शरीरे ज्योति्मयों हि शुभरो 
य॑ पच्यन्ति यतयः क्षीणदोपाः ॥ 
(३।१।५) 
आत्मा सत्य, तप, सम्यग्ज्ान और ब्रह्मचर्यसे 


लम्य है | मानवशरीरके भीतर ज्योतिमंय शुभ्र आत्मा 
है । उस आत्माकों दोपहीन मुनि ही देख पाते हैं ! 
मानव तमीतक बुरी प्रवृत्तियोके चंगुलमे फंसा 
रहता है, जबतक उसे ज्ञान नहीं रहता | ज्यो ही वह, 
जान लेता है कि सारा जगत्‌ ब्रह्ममय है, उसकी पाप- 
मयी ग्रदृत्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। ईशोपनिपद्‌ (६-७)मे 
यह कहनेके पहले कि किसीके घनके लिये लोभ मत करो, 
बतायागया है कि इस जगतमे सव कुछ ईशसे व्याप्त है। 
जो पुरुष अपनेको सबमे और अपनेमे सबको देखता है, 
बह क्योंकर किसी दूसरे प्राणीसे घृणा कर सकता है अथवा 
किसीकी हानि कर सकता है | यही एकत्व उस युगकी 
आचार-पद्धतिका इढ आधार है। मुण्डकोपनिपद्‌ 
(२।२। ९० ))मे ब्रह्के सम्बन्धमें कहा गया है 
कि वह झुत्र है, शुद्ध है और पापोंसे रहित 
है | ब्रह्मके अनुरूप मानव अपने व्यक्तित्वके विकासकी 
योजना बनाता आ रहा है। बृहदारण्यक-उपनिपद्‌- 

(११४। १४ )मे सत्यको धर्ममा खरूप माना 

गया है और उसे सबश्रे्ठ प्रतिष्ठा दी गयी है | सत्यके 

बलपर दुर्बल भी बलवानकों पराजित कर सकता है, 

अर्थात्‌ घ्म या सत्य ही दुर्वडका सबसे बड़ा बल है” | 


नित्यम । 





८-शतपथ० २१५) २।॥२०) ९-शतपथ० २३२ ॥ १॥। २०। १०-दहदारण्यक० १॥३। २८। 


का तन 


शब्द 
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'अरल मन न-+मम»9क कक कब; ऋ 


कर. अमन... डक 


तत्कालीन मानवकी सदाचारमणी निष्ठाका पता इस 
उपनिपदमे प्रस्तुत नीचे लिखी ग्रार्थनसे छगता है--- 
असतो मा सदहमंय तमसो मा ज्योतिर्गमय 
स्त्योमौस्ु्त॑ गमय | 
(बृहदा० २।५। ११) 
मुझे असत्से सतकी ओर, तमसे प्रकाशकी ओर 
तथा मृत्युसे अमरताकी ओर प्रव्ृत्त करो / इस 
उपनिपद्के अनुसार धर्म और सत्य सभी 
प्राणियोंके मु ( पोषक ) हैं, और खय मानव भी 
सभी प्राणियोंके लिये मधु है” | 
छोकोपकार--ऋगेदके मम्त्रोंसे ही दानका महत्त्व 
प्राप्त होता चला आया है | उपनिपदोंमें दानको त्रह्मज्ञानका 
भी साधन माना गया है | उपनिपदोमे समाज-सेवाका 
उच्च आदर्श प्रस्तुत किया गया है | तैतिरीय-उपनिपदमें 
नांगरिककों आदेश दिया गया है कि किसी मनुष्यसे 
यह न कहो कि तुम्हारे लिये बसति ( रहनेका स्थान ) 
नहीं है | यह व्रत तो होना ही चाहिये । केबल रहनेके 
लिये स्थानमात्र देना ही पर्याप्त नहीं हैँ, उस व्यक्तिको 
कुछ भोजन भी देना है | अतिथिको आठरप्रवंक भोजन 
देना चाहिये । बृहदारण्यक-उपनिपद्‌में महान्‌ बननेके 
लिये जिस मनोवृत्तिकों आवश्यक कहा गया है, वह 
लोक-कल्याणके लिये ही हैं | मानव महान्‌ बननेके लिये 
कामना करता है| मानवोंमें मे अद्वितीय कमल वन जाएं, 
जैसे ये दिशाओमें कमल है” | अतियिके सत्कार- 
द्वारा बेदिककालीन भारतीय लोकोपकारितिका परिचिय 
मिछता है | उस समय प्रत्येक ग्राम और नगरमें इनके 
लिये आवसथ बने हुए थे | 
महाभारतमे सदाचारका पर्याय शिष्टाचार मिलता 
है | इसके अनुसार शिष्ट वे पुरुष हैं, जो काम, क्रोध, 


लोग, दम्भ और कुटिव्ताकों बम करके केरल धर्मको 
अपनावर संतुष्ट रहते हैं। ते सदंव आचारनिष्ट रहते 
हैं| शिट पुरुष सर्देव नियमित जीवन त्रिताते है | वे 
वेढ्ोंका खाध्याय करते हैं. और त्यागपरायण होते हैं 
और सत्यको सर्वोच्च तत्त्व मानते हैं | शिष्ट पुरुष जानते 
हैं कि शुभ और अशुभ करते फछ-संचयसे सम्बन 

रखनेंवाले परिणाम क्या हैं। शिष्ट पुरुष सबको दान 
ठेते हैं, निकटवर्ती छोगोर्मे सत्र कुछ व्रॉटकर खाते हैँ, 
दीनोंपर अनुग्रह करते हैं | उनका जीवन तपोमव 
होता है और वे सभी ग्राणियोपर ढया करते हैँ | 

शिष्ट पुरुषोका आचार ही शिष्टाचार है। शिशचार- 
के अन्तर्गत चर्मके सर्वोच्च तत्तोंका परिंगणन होता था। 
यज्ञ, दान, तप, खाध्याय और सत्य शिष्टाचारके प्रमुख 
अड्ड हैं ।। शिष्टाचारमें त्यागका स्थान उचा है | 
महाभारतके अनुसार धर्मके तीन लक्षण हैं | इनमें भी 
परम धर्म वह है, जो वेदोंमें तथा घमशाद्लोमें बतल्ायां 
गया है, उसके अविरुद्ध शिशेका आचार भी प्रमाण 
है । इस प्रकार शिष्ाचारकी प्रतिष्ठा उस यु॒गर्में बहुत 
बढ़ी थी ।* शिष्ट पुरुषोंके पास जब कोई संत पहुँचता 
है तो वे अपनी ख्री और कुठुम्त्रीजनोंको क देकर भी 
मनोयोगपूर्वक अपनी शक्तिसे अधिक दान देंते हैं । 
ऐसे शिष्ट पुरुष महाभारतके अनुसार, अनन्तकाल्तक 
उन्नतिकी ओर अग्रसर होते रहते हैं । वे समस्त छोकके 
लिये प्रमाण हैं | शिष्ाचार है--दोपदष्टिका अभाव, 
क्षमा, शान्ति, संतोष, प्रिय. भाषण और शालोंके 
अनुकूल कम करना ।* 


महाभारतके अनुसार सदाचार केबल आध्यात्मिक 
अम्युदयकी इश्टिसि ही प्रहणीय नहीं है, अपितु शीलके 


११-बृहदारण्यक०२ | ५ | ११-१३) १२-बृहदारण्यक० ४। ४। २२ तथा ५। २॥ १-३३ १३-तैत्तिरीय० 


भगुवल्ली १०। १, १४-बृहदारण्यक्र० 


»३।६ १५ 


हाभासर्त वनपर्व २०७ | ६१-९९ १६-यशों दाने 


तपो बेदाः सत्य च द्विंजसत्तम । पस्चैतानि पविन्नाणि गिष्टाचारेपु सर्वदा॥ ( महाभारत वनपर्व २०७ | ६२) । 


१७-वनपर्व २०७वाँ अध्याय; १८-वही । 
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साथ धर्म, धरमंक्रे साथ सत्य, सत्यके साथ सदाचार, 
सदाचारके साथ बल और बलके साथ लक्ष्मीका निवास 
होता है ।” इस प्रकार सदाचारसे वछ और ऐश्वर्यकी 
प्राप्ति शिष्टयोजना कही जा सकती है । र 


इसमे शि"० बननेकी कामना करनेवालोंको आदेश 
दिया गया है कि “उद्योगी बनो, वृद्धोंकी उपासना 
करो, उनसे अनुमति छो और नित्य उठकर बृद्धोंसे 
कर्तव्य प्रछो ।” दिनमे ऐसा काम करो कि रातमे 
सुखसे सो सको ।वर्षमे आठ मास ऐसे काम करो, जिससे 
वर्षके चार मास सुखसे बीतें । युवावस्थामें ऐसा काम 
करो, जिससे दृद्धावस्था आनन्दसे बीते और जीवनभर ऐसा 
काम करो जिससे मरनेके पश्चात्‌ सुख हो |! मानवका 
आचरण तो सू्यकी भांति होना चाहिये। सबका 
उपकार करना ही एकमात्र कतंब्य है | खर्गमें उसी 
व्यक्तिकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा होती है, जो सबको स्नेह- 
इश्टिसे देखता है | सभी प्राणियोंके हुःखका निवारण 
करता है तथा सबके साथ प्रेमप्रवंक सम्भाषण करके 
उनके सुखमें सुखी और दुःखमें दुःखी होता है । 

श्रीमद्भगवद्वीतामें ऋष्णके चरित्रमें आदश आचारकी 
रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी है | क्ृष्णने कहा है---.'मै 
साधुओंकी रक्षा करनेके लिये, पापियोंका विनाश करनेके 
लिये और घर्मकी स्थापना करनेके लिये प्रत्येक युगमें 
उत्पन्न होता हूँ / उपयुक्त विचारधारा सच्चर्रिताके 
संबर्धनके लिये समुचित वातावरणकी सृष्टि करती रही 
है | आगे चलकर कृष्णने बतलाया है कि अपनी 
इन्द्रियों, मन तथा बुद्धिपर अधिकार रखनेवाले क्रोवसे 
रहित होकर ही परम कल्याण पा सकते हैं | ऐसा 
मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह निष्काम कम है । 
निष्काम कर्मका एक लक्षण है---/लोकहितिके लिये होना 
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यह एक प्रकारका यज्ञ है। इसे वही कर सकता है, जो 
किसीसे राग-देष आदि नहीं करता | निष्काम व्यक्तिके 
दृश्टिकोणके सम्बन्धभे कहा गया है---वह विद्या और 
बिनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल- 
के सम्बन्धमे समदर्शा होता है | उसके लिये शत्रु-मित्र, 
साधु-पापी आदिके विपयमें समान-दृष्टि ही सबश्रेष्ठ है । 

मानवीय व्यक्तित्वके सर्वश्रेष्ठ विकासकी योजना लोक- 
हितकी दृश्टसे महत्त्वपूर्ण है। भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके बताये हुए 
आचार-पथको अपनानेवाला यदि एक भी व्यक्ति किसी 
समाजमें हो तो उस समाजमें शान्तिका साम्राज्य 
होगा । कृष्णने ऐसे मनखीकी परिभाषा इस प्रकार दी 
है---किसीसे हेप न करनेवाछा, सबसे मित्रता रखने- 
बाला, करुण, ममत्व और अहड्लारसे रहित, छुख- 
दुःखमें समान, क्षमावान्‌, संतुष्ट, सदेव योगी, संयमी, 
इढ निश्चयाला, मुझमें ही मन और बुद्धिको अर्पित 
कर देनेबाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है । 

महामारतमे आचारको ग्रहणीय बनानेके लिये 


« उसकी पारछोकिक उपयोगिता ही नहीं बतायी गयी, 


अपितु इस लोकमे भी सदाचारसे अम्युदयकी सम्भावना 
और अनाचारसे विपत्तियोंके समागमका चित्र खींचा 
गया है | इसके अनुसार “यदि राजा शरणागतकी रक्षा 
नहीं करता है तो उसके राज्यमें समयपर जल नहीं 
बरसता, समयपर बीज नहीं उगते, उसका कोई रक्षक 
नहीं मिलता, उसकी सतान छोटी अवस्थामे मर जाती 
है ।5 सत्यसे खग और असत्यसे नरक-गतिकी सम्भावना 
तो बतलायी ही गयी, साथ ही कहा गया है कि 'असत्यके 
कारण लोग नाना प्रकारके रोग, व्याधि और तापसे 
दुःखी रहते है तथा भख-प्यास और पशस्श्रिमसे भी 
कष्ट भोगते है ।! इतना ही नहीं, 'असत्यवादीको आँधी, 
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पानी, सर्दा और गर्मीसे उत्पन्न हुए भय तथा शारीरिक 
कष्ट भी झेलने पड़ते हैं और बन्धु-बन्धबरोंकी मृत्यु, 
धनके नाश और प्रेमीजनोंके वियोगके कारण होनेवाले 
मानसिक शोकका शिकार भी बनना पड़ता है । उसी 
प्रकार वे जरा और मृय्युके दुःखोंको भी भोगते हैं ७ 
अत्याचारियों अथवा दुष्टोके साथ कसा व्यवहार 
करना चाहिये--इदस सम्बन्धमे प्रायः सभी शाखकारोंका 
मत है कि यदि अत्याचारी या दुष्ट पुरुष समझाने- 
बुझानेसे अथवा साधुताप्रवक व्यवहार करनेसे सत्पथपर 
आ जाता है तो सबसे अच्छा है | महाभारतके अनुसार 
क्रोधको अक्रोधसे और असाघुको साघुतासे जीतना 
चाहिये [* बेरका अन्त बरसे नहीं होता । दुशेके 
साथ दुष्ट न बनें #” अत्याचारी पापमय उपायोंसे ढवाये 
जानेपर खभावतः अधिक अत्याचारी बन जाता है | यही 
मनोवैज्ञानिक आधार शान्तिमय उपायोंकी उपयोगिताकी 
पुष्टि करता है | शान्तिमय उपायोके असफल होनेपर 
बलप्रवेक अत्याचारियोंका दमन करना शाझ्षकारोंने 
उचित वहराया है। जिस व्यक्तिके प्रति किसी व्यक्तिका 
जैसा व्यवहार हो, उस व्यक्तिसे बदलेमे बेसा ही 
व्यवहार करनेमे न तो अधरम होता है और न अमड्रल [* 
उपयुक्त कथनका समथथन स्पष्ट रीतिसे नीचे लिखे 
इलोकरम मिलता है--.. 
यस्मिन यथा बतेते यो मलुष्यः 
तस्मिस्तथा चतितव्य स ध्मः । 
मायाचारो मायया वाधितव्य+ 
साध्याचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
मनुने आचारसे लोकिक और पारलोकिक अभ्युदयके 
कारणोंका विशद विजलेपण किया है। उनका यह विवेचन 
समाजको आचार-पथपर अग्रसर करनेके लिये अवश्य ही 


२९-शान्तिपर्व॑१९०वाँ अध्याय; ३०-उद्योगपव ३८ | ७३ । 





४ धर्मसूल निपेवेत सदाचारमतन्द्रितः ८ 


समय रहा है। मनुके अनुसार आचारसे मनुष्य दीर्वायु 
होता है, अभीष्ट संतान पाता € और वह अक्षय धन भी 
प्राप्त करता है | मनुने असत्य बोलनेवाले घोर पापीको 
महान्‌ चोर माना है और कारण बताया है कि “अन्य 
चोर तो किसी अन्य व्यक्तिका धन चुराता हैं, पर 
असत्यवादी तो अपनी आत्माका ही अपहरण करता हैं । 
'सजनोंके बीच किसी बातकों अन्यथा बतलाना असत्य 
है ॥ * मनुने 'शब्द और अर्थकों तोड़-मरोइकर उल्टी 

सीधी बातें बनानेवालोको भी चोर माना है | मनुक्ी 
शब्दावलीमें उनका नाम 'सर्वस्तेयक्ृतः अर्थात्‌ सब बुछ 
चुरानेवाला है । मनुकी दृश्टिमें असत्य बोलनेत्राल्को 
उसी नरकमें जाना पड़ेगा, जिसमें ब्राह्मण, त्री, वाल्क 
आदिकी हत्या करनेवाल्य जाता हैं | झठ बोलनेवालेका 
सारा पुण्य उसे छोड़कर कुत्तेके पास चला जाता हैं । 

झठेको नद्गा, अन्धा, भ्खा, प्यासा आदि होकर भीख 
माँगते हुए शत्रु-कुलमे जाना पड़ता है | वह पापी सिर 
नीचे किये हुए नरकके घोर अँवेरेमे जा गिरता है |“ 
इसके विपरीत न्यायाल्यमें सत्य बोलनेवालेकी प्रतिष्ठा 

मनुने की है---जिस पुरुषके बोलते हुए सर्वज्ञ अन्नयोमी- 

को यह शब्ढला ही नहीं होती कि वह कभी झूठ 

बोलता है, उससे बढ़कर देबताओंकी दश्टिमें कोई 

प्रशंसनीय नहीं है | असत्य बोलनेवालोके लिये मनुने 

घोर दण्डका विधान बनाया है । मनुने समाजमें पापकी 

प्रवृत्तेियोपर रोक लगानेके लिये मनोवज्ञानिक आधारपर 

सफल योजना बनायी है | इसके अनुसार पापीका पापसे 

छुटकारा हो सकता है, यदि वह दूसरोंसे अपने पापकी 

निन्दा करे और यह निश्चय करे कि वह अब फिर 

बैसा काम न करेगा ।” 
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अशोककी आचार-निष्ठा--अशोकके शब्दोमें उसकी 
राजनीति है-...मैं प्रजाको धर्माचरणमे प्रवृत्त करना ही यज्ञ 
और कीतिंका द्वार मानता हूँ। सब लोग विपतिसे दूर हो 
जायँ । पाप ही एकमात्र विपतति है। दास और सेवकोंके 
साथ उचित व्यवहार करना, माता-पिताकी सेवा करना, 
मित्र, परिचित, सम्बन्धी, श्रमण और त्राह्मणोंको दान देना, 
प्राणियोंकी हिंसा न करना धर्म है |” अशोकने प्रजाको 
शिक्षा दी----“चण्डता, निष्ठुरता, क्रोध, मान, और ईर्ष्पा--- 
ये सब पापके कारण हैं !” उसने छोगोको पश्ुु-पक्षियोंकी 
हिंसासे बिरत करनेके लिये भी नियम बनाये | उसने 
प्राणिमात्रको छुख पहुँचानेके लिये सड़कोंपर छाया 
देनेवाले पेड़ लगबवाये, आम्रवृक्षकी वाटिकाएँ लगवायीं, 
सड़कोंपर आध-आध कोसपर छुएँ खुदबाये, यात्रियोंके 
लिये धर्मशालाएँ बनवायीं, पशुओं और मनुष्योंके लिये 
पौंसले बनवाये । अशोकने कहा--धर्मकी उन्नति 
इसीमे है. कि छोगोमे दान, सत्य, पवित्रता तथा 
मृदुता बढे (!' उसने इच्छा प्रकट की--दौन-दु :खियोके 


साथ तथा दास और नौकरोंके साथ उचित व्यवहार 


होना चाहिये । 


पेतिहासिक प्रमाण--भारतीय आचारकी उच्चताके 
प्रमाण तत्कालीन विदेशी लेखकोंकी रचनाओंमे भी 
मिलते हैं । ख्राबोके अनुसार भारतीय इतने सच्चे हैं कि 
उन्हें घरोमे ताला लगानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती और 
न अपने लेन-देन और व्यवहारोंमें लिखा-पढी करनी 
पड़ती है. ।* एस्यिनके अनुसार कोई भी मारतवासी 
असत्य नहीं बोलता । 


चौथी शतीके जाईर्डैन्‍सने प्रमाणित किया है कि प्राय: 
सभी भारतवासी सत्यवादी हैं ओर वे न्यायके क्षेत्रमे निष्कपट 


हैं? फाह्माननें भारतीय छोकोपकारकी भावनाका निरूपण 
करते हुए लिखा है---रथयात्राके अवसरपर जनपदके 
ब्श्योंके मुखियालोग नगरमें सदाव्रत और औपधघालय 
स्थापित करते हैं । देशके निर्धन, अपड्ड, अनाथ, 
विधवा, निःसंतान, छले, लेंगड़े और रोगी इस स्थानपर 
जाते हैं | उन्हें सब प्रकारकी सहायता मिलती है | 
वैद्य रोगोंकी चिकित्सा करते हैं | रोगी अनुकूल पथ्य 
और ओपध पाते हैं, अच्छे होते हैं और छोट जाते 
हैं।” हवेनसॉगने मारतवासियोंके संम्बन्धमे लिखा है---.वे 
खभावतः शीघ्रता करनेवाले और अनाग्रह बुद्धिके होते 
हैं । उनके जीवनके सिद्धान्त पवित्र और सच्चस्ितापूर्ण 
हैं | किसी भी वस्तुको वे अन्यायत्रिधिसे नहीं ग्रहण 
करते और औचित्यसे अधिक त्याग करनेके लिये तत्पर 
रहते है । भारतवासियोंका विश्वास है कि पापोंका 
फल भावी जीवनमे मिठकर ही रहता है । वे 
जीवनके भोगोंके प्रति प्रायः उदासीन-से रहते हैं | वे 
धोखा-घड़ी नहीं जानते और अपनी प्रतिज्ञाओंपर इृढ 
रहते हैं? । हेनसॉगने आगे चलकर पुनः लिखा है---.'सारे 
भारतमे असंख्य पुण्पशालाएँ हैं, जिनमें दीन-दु:खी 
लोगोंको सहायता दी जाती है | इन पुण्य-शाल्गओंमे औषध 
और भोजन वितर्ति किये जाते हैं, यात्रियोंकी सब 
प्रकारकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं ओर उन्हे किसी 
प्रकारकी असुविध्रा नहीं होती" ॥? 


ग्यारहवीं शतीके भूगोल-शाल्न-वेत्ता इद्रीसीने भारत- 
वासियोंकी लोकप्रियताके कारणका निरूपण करते हुए 
लिखा है कि “भारतीय छोग न्यायप्रिय हैं | वे कर्तन्य- 
पथमे अन्याय नहीं अपनाते हैं । वे अपनी श्रद्धा, 
सच्चाई और प्रतिज्ञा-पालनके डिये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं |? 


४१-दशम शिलालेख, ४२-एकादश शिलालेख, ४३-तृतीय स्तम्भलेख/४४-संप्तम स्तम्भलेख, 
४५--9फ४४० 77% ( 5 ए) 7. 488 ( «व, 7587 ), छ६--ण्पाल्व छाव्फुष्टाह ऊेपा 6, ४७--४४०९००क०ण०, एत. मत, >घ९, 
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तेरहवीं शर्तीमें समछुद्दीन अबू अब्दुल्लाहने भारतीय 
सच्चस्त्रिताका उल्लेख करते हुए बतलाया है---'भारतवासी 
बाढूके कणकी भाँति असंख्य हैं | धोखा-चड़ी तथा हिंसासे 
मानो उनका परिचय ही नहीं है । वे ग्युसे और जीवनसे 
भी नहीं डरते ७" भारतीय आचारकी उपयुक्त उत्कृश्ता 
प्राचीनकालसे लेकर १९वीं शर्तीके पूर्वाधतक प्राय: अक्षुण्ण 
रूपमे बनी रही। बीसवबीं शर्तीके पूर्वाधमे भारतीय च्िका 
सर्वाधिक पतन हुआ । इसका प्रधान कारण था भारतकी 
परतन्त्रता । इसी शतीमें खतन्त्रताका संग्राम और 


सत्याग्रहकी छहरने देशकों एक बार और सदाचारके 
श्रेष्ठ पयपर बढ़नेके छिये प्रोत्साहित किया | महात्मा 
गान्वीका भारतीय चरिक्र-निर्माणकी दिशामें अनुपम 
योगदान रहा है| उनकी आचार-पद्धतिपर चलना ही 
भारतके छिये कल्याणप्रद हो सकता हैं | भावी 
भारतका चारित्रिक विन्यास गोंवीजीके सिद्वास्तेकि 
अनुरूप होना चाहिये | यह वही पथर है, जिसे इस 
युगमें दयानन्द, वितरेकानन्द, रामती० आदि महामनीरियों- 
ने भारतीय चत्तनि-निर्माणके लिये प्रवर्तित किया 
और जो खीन्द्रनाथक्री भी काव्यवारामें प्रवाहित हुई । 


+-*9</न्‍कुनट2-२३+००- 
आदचारके प्राचीन नियम 


लेखक--पं० श्रीवल्कभ रामजी शर्मा; खाण्डिल्य ) 


भारतकी सदाचार-पद्धति उन देत्रों और महर्पियों- 
द्वारा स्थापित है, जो प्ञत-भविष्यसे तथा अन्तर्जगत्‌की 
रचना और संचालनसे परिचित थे, अतण्व उन्हें 
जानकर श्रद्गाप्रवेक आचरण करनेसे बहुत छाभ हो 
सकता है। प्रायः सभी प्राचीन स्मृति और पुराणोमे 
कुछ-कुछ न्यूनाधिकताके साथ आचारकी पद्धतियाँ 
बतलायी गयी हैं । यहाँ पुराणोमे नारद-बह्मा-संवादके 
रूपमें निर्दिष्ट आचारका संक्षेपमें उल्लेख किया जा 
रहा है | ब्रह्माजी कहते हैँ 

द्विजको रात्रिके अन्तिम ग्रहरमे उठकर प्रतिदिन 
भगवानका, देवताओंका और पृण्यवान्‌ व्यक्तियोंका स्मरण 
करना चाहिये | गोविन्द, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, 
नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, अज, विष्णु, सरस्वती, 
महालक्ष्मी, वेदमाता सावित्री, ब्रह्मा, सूय, चन्द्रमा, 
दिकपालगण, ग्रहसम्ह, शंकर, शिव, शम्मरु, ईश्वर, 
महेश्वर, गणेश, स्कन्द, गौरी, मागीरथी, गड्ढा, पुण्पश्छोक 


५२-फाह्यान पए० ६१ 


राजा नल, पुण्पइठोक जनादन, पुण्यस्‍्तेका जानकी, 
पुण्यइ्लोक युविष्टि और अख्लत्यामा, बलि, हनुमान, 
विभीपण, कृपाचार्य तथा परशुराम--इन सात चिरंजीबी 
पुरुषोके नाम जो मनुष्य नित्यप्रति प्रातःकाल उय्कर 
स्मरण करता है, वह ब्रह्महत्यादि पातकोंसे छूट 
जाता है | ( पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, अद्मपुराण, 
वि्णुपुराण आदि | ) 

तदनन्तर साफ जगह मल-मृत्रका त्याग करे, 
रात्रिको दक्षिणाभिमुख और दिनमें उत्तरकी ओर मुख 
करके मल-म्नत्र॒का त्याग करना चाहिये | भड्डोंमें मिट्टी 
लगाकर उन्हें शुद्ध करे | लिड्कमें एक वार, गुदामें तीन 
बार, वायें हाथमे दस वार और दोनो हाथोमे सात बार 
पिड्टी छात्र | किर हे मृत्तिके ! मेरे सारे पूर्वसब्चित 
पापोंको दूर करो? इस भावके मन्त्रसे सारे अज्लेमे मिट्टी 
लगाये | तदनन्तर गूलर आदिके दाँतुनसे दन्तथावन कर 
नद, नदी, कुएँ या तालाबमे स्नान करे । 


१-अख्वक्ान्ते रथक्रान्ते विण्णुक्रान्ते वसुन्धरे। सत्तिके हर मे पाप॑ यन्मया पूर्वसंचितम्‌ ॥ 





# आचारके प्राचीन नियम #: 


प्रातःस्नान अत्यन्त ही स्वास्थ्य्रद और पापनाशक 
है। स्नामके बाद संयत होकर संध्या करे। ग्रातः- 
काल रक्तवर्णा, मध्याहमे श्ुक्ल्वर्णा और सायंकाहमें 
कृष्णवर्णा गायत्रीका ध्यान करे । लेकान्तरगत वितृ- 
गणोंको उत्तम जल नहीं मिलता, इसलिये पितृब्रत- 
परायण शिष्य, पुत्र, पौन्र, दौछित्र, बन्धु और मित्र 
तथा अपने मरे हुए सम्बन्धियोंकी तृत्तिके लिये कुश 
हाथमें लेकर नित्य तर्पण. करना चाहिये । 
पितरोंकी काछे तितसे बहुत तृप्रि होती है, 
अतएव तिल मिले हुए जल्से तपंण करे | स्नान 
करके पवित्र वल्न पहने | धोबीसे घुछा हुआ कपड़ा 
अपवित्र होता है, उसे पुनः खच्छ जलसे धोकर पहनना 
चाहिये । नित्य देवप्रजन करे । विष्न-नाशके लिये 
गणेशकी, बीमारी मिठनेके लिये सूर्यकी, धर्म और 
मोक्षके लिये विष्णुकी, कामना-पूर्तिके लिये शिवकी और 
शक्तिकी प्रजा करे | नित्य बल्विज्धदेव और हृवन करे। 
इस प्रकार सब देवों और सब प्राणियोंकी ठृप्ति करनेके 
बाद खर्य भोजन करे । स्नान, तर्पण, जप, देवपूजन 
और संध्योपासना नियमपूर्वक नित्य करे | इनके न 
करनेसे बड़ा पाप होता है । 

घरके ऑगनको ताजे गोबरसे छीपे, बर्तनोंको 
रोज मॉजे । कॉसेका बतेन राखसे, ताँबेका खठाईसे, 
पत्थरका तेलसे, सोने-चॉदीका जल्से और लोहेका 
अग्निसे शुद्ध ढोता है | खोदने, जलाने, छीपने और 
धोनेसे प्रथ्वी पवित्र होती है । अपने बिछोने, त्री, शिज्षु, 
वल्लन, उपवीत और कमण्डछु सदा ही पवित्र हैं; किंतु 
ये ही यदि दूसरोंके हों तो कभी शुद्ध नहीं हैं । एक 
कपड़ा पहनकर कभी स्नान या भोजन न करे | ( धोती 
और गमछा दोनों रखे ) दसरेका, स्नान-वल्न कभी न 
पहने । रोज सवेरे बालोंको और दाँतोंको धोये | 
गुरुजनोंको नमस्कार करे । दोनों द्वाथ, दोनों पैर ओर 
मुख---इन पाँचों अज्ञोंकों गीले रखकर-धोकर भोजन करे। 


स॒० औ० २१--- 


श्द्र्‌ 








जो नियमित पच्चा् ( इन पाँचोंको गीले रखकर ) भोजन 
करते हैं, वे सो वर्ष जीते हैं | देवता, गुरु, राजा, स्नातक, 
आचाये, ब्राह्मण और यज्ञादिमें दीक्षा लिये हुए व्यक्तिकी 
छायाको जान-बूझकर न लॉघे। गौ-ाह्मण, भग्निआह्मण 
और दम्पति (पति-पत्नी)के बीचसे न जाय | अग्नि, त्ह्मण, 
देवता, गुरु, अपना मस्तक, इलेंके पेड़ और यज्ञवृक्षको 
जूँठे मुंह स्पश न करे | सूर्य, चन्द्रमा और तारे--इन 
तीनों तेजमय पदार्थोको जूँढे मुँह ऊपरकी ओर ताककर न 
देखे | विप्र, गुरु, देवता, राजा, संन्‍्यासी, योगी, 
देवकार्यमें लगे हुए मनुष्य ओर धर्मोपदेशक पुरुषको 
भी जूँठे छुंह न देखे । समुद्र और नदीके किनारेपर 
यज्ञीय वृक्षों ( बट-पीपछ आदि )के नीचे, बगीचेमें, पुष्प- 
वाठिकामे, जल्में, ब्राह्मणके घरमें, राजमारगमे और 
गोशाल्में मल-म्र॒त्रादिका त्याग न करे | मह्नल्वारको 
क्षौीर न कराये । रवि और मड्डल्यारको तेल न 
लगाये | कभी मुखभे नख न ले | अपने शरीरकों और 
आसनको न बजाये | गुरुके साथ एक आसनपर न 
बेंठे और श्रोत्रिय, देवता, गुरु, राजा, तपखरी, पह्ु, अन्धे 
ओर ख्रियोका धन किसी तरह हरण न करे। 

ब्राह्मण, गो, राजा, रोगी, बोझ छादे हुए, गर्मिणी 
श्री और कमजोर मनुष्यके लिये रास्ता छोड़ दे । राजा, 
ब्राह्मण और चिकित्सक-( वेध-डाक्टर-)से विवाद न करे | 
पतित, कुष्ठरोगी, चाण्डाछ, गोमांस-भोजी, समाज- 
बहिष्कृत और म़रर्खसे सदा अलग रहे | दुः, बुरी 
वृत्तिवाली, दोषारोपण करनेवाली, कुकम करनेवाली, कलह- 
प्रिया, प्रमता, अधिक अड्जवाली, निर्लज्र, बाहर धूमने- 
फिरनेवाली, खर्चीडी और अनाचारिणी ल्षियोंसे दूर रहे । 
मल्नि अवस्थामें गुरुपत्नीको प्रणाम न करे। गुरु 
पत्नीको भी बिना प्रयोजन न देखे | पुत्रवधू, भातृवधू, 
कन्या तथा अन्य जो भी ल्लियाँ युवती हों, उनकी 
ओर बिना प्रयोजन न देखे, स्पश तो कमी न करे । 
ब्ियोंके साथ व्यर्थ बात न करे, न उनके नेत्रोंकी ओर 


श्द्२ 
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देखे, न कलह करे और न उनसे अमर्यादित वाणी बोले। 
तुष, चिनगारी, हड्डी, कपास, देवनिर्माल्य और चिताकी 
छकड़ीपर पैर न रक्‍खे | दुर्गन्‍्ववाली, अपवित्र और 
जूँढी चीज न खाय | क्षणमरके लिये भी कुसब्ठमें न 
रे और न जाय | दीपककी छायामें और बहेड़ाके 
पेड़के नीचे न रहे । अस्पृश्य, पापात्मा और क्रोधी 
मनुष्यसे बात न करे | चाचा और मामा उम्रमें अपनेसे 
छोठे हों तो उनका अभिवादन न करे; परंतु उठकर 
उन्‍हें आसन दे और हाथ जोड़े रहे | तेल लगाये 
हुए, जूठे मुंहवाले, गीला कपड़ा पहने, रोगी, समुद्रमें उतरे 
हुए, उदिग्न, यज्ञके कर्ममें छगे हुए, खीके साथ क्रीडा 
करते हुए, बाल्कके साथ खेलते हुए, पुष्प या कुश 
हार्थेमं लिये हुए और बोझ उठाये हुए लोगोका 
अमिवादन न करे; क्योंकि बदलेमें इन्हें प्रव्यभिवादन करने- 
में असुविधा हो सकती है | मस्तक या दोनों कानोंको 
ढककर, चोटी खोलकर, जलमें अथवा दक्षिणमुख होकर 
आचमन न करे | आचमनके समय पैर भी धोने चाहिये । 
सूखे पर सोना और गीले पैर मोजन करना चाहिये । 


अँघेरेमें न सोयें, न भोजन करे, क्योंकि विछ्ोने या 
भोजनमें जीव-जन्तु रह सकते हैं | पश्चिम और दक्षिणकी 
ओर मुँह करके दाँतोंको न धोये। उत्तर और पश्चिमकी 
ओर सिर करके न सोये । दक्षिण और पूर्वकी ओर 
पिर करके सोना चाहिये | दिन-रातमें एक बार भोजन 
करना देवताओंका, दो बार मनुष्योका, तीन बार ग्रेत- 
देत्योंका और चार बार राक्षसोंका होता है । 

खर्गसे आये हुए मनुष्योंकी चार पहचान हैं----खुले 
हाथो दान, मीठी वाणी, देव-आह्मणोंका पूजन और 
तर्पण । नरकसे आये हुए जीवबरोंकी छः पहचान हैं--- 
कंजूसी, मेला-कुचेछा रहना, खजनोंकी निन्‍्दा, 
नीच जनोंकी भक्ति, अत्यन्त क्रोच और कठोर वाणी । जो 
धर्मके बीजसे उत्पन्न हैं, उनकी प्रत्यक्ष पहचान है-- 
नवनीतके समान कोमछ वाणी और दयासे कोमल 
हृदय । और जो पापके बीजसे पैदा हुए हैं उनके 
प्रत्यक्ष लक्षण हैं---हृदयमें दयाका अभाव और केउड़ेके 
पत्तों-जेसी कैटीली ओर तीखी वाणी । 





यस्तृद्गरचमत्कारः 


! व्यवह्दारसहस्आमाणि 
यथाशास्त्रमनुच्छिन्नां 
डउपतिष्ठन्ति सवोीणि 


( योगवासिष्ठ, मुमुक्ष॒ब्यवह्ार-प्रकरण ६ | २८, ३०-३१ ) 

'जो पुरुष उदार-खभाव तथा सत्कर्मके सम्पादनमें कुशल है, सदाचार ही जिसका 

विहार है, वह जगतके मोह-पाशसे बैसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेसे सिंह । 

संसारमें आने-जानेवाले सहल्नो व्यवहार हैं, उनमें सुख और दुःख-बुद्धिका त्याग करके 

शाानुकूल आचरण करना चाहिये | शात्रके अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होनेवाली 

अपनी मर्यादाका जो त्याग नहीं करता, उस पुरुषकों समस्त अभीष्ट बस्तुएँ बसे ही 
प्राप्त दो जाती हैं, जैसे सागरमे गोता छगानेवालेको रत्नोंका समूह 0? 


शुभावार ही सदाचार है 


स॒ नियोति जगनन्‍्मोहान्सगेन्द्रः 
यान्युपायान्ति 
यथाशास्त्र विहतंव्य॑ तेपु त्यकत्वा खुखाखुखे ॥ 
मर्यादां 


सदाचारविदहारवान । 
पञ्चरादिव ॥ 
यान्ति च। 


खामजुज्यतः । 
रत्लान्यस्वुनिधाविव ॥ 
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भारतीय धर्म ओर सदाचारकी विश्वको देन 


श्द्द्५ु 


््ल्टः 


श्ह््छ 





( छेखक--पं ० श्रीगोपालप्रसादजी हुवे; पएम्‌० ए०; साहित्यरत्न ) 


यह निर्विवाद है कि वेद” ही संसारका प्राचीनतम 
प्रन्‍्य है। भारतका सनातनधम जब अपने प्रूर्ण 
विकासपर था, तब अन्य कोई भी आधुनिक धर्म 
अस्तित्वम न था। वह मनुष्यका शाश्वत एवं सनातन- 
धर्म था ) धममके सम्बन्धर्म बस्तुतः भारत विश्वका बहुत 
दिनोतक नेतृत्व करता रहा है | परंतु खेदके साथ 
कहना पड़ता है कि आज अनेक भारतवासी ऐसे हैं, 
जिन्हें धर्मके नामसे ही घृणा है । कुछ तो ऐसे भी हैं, 
जो धर्मका अर्थथक नहीं जानते, भले उन्होंने विज्ञान 
ओर नास्तिकतापर भी कुछ पुस्तकें पढ़ ली हों | ऋग्वेदमें 
धर्मको विश्वका उन्नायक और सम्पोषक माना है। 
अथर्ववेदमें---/ओजश्व तेजदइच सहस्थ घर्ल च चाफ्चे- 
न्द्रियं च श्रीश्य धरश्र/-१२| ५ | ७) कहा है। 
तथा वेशेषिकदशनके अनुसार “यतोड्भ्युद्यनिःश्रेयस- 
सिद्धि स धर्म”---जिससे भानवका अम्युदय और 
कल्याण हो, वही घर्म है”! ऐसा कहा गया है | फिर 
विष्णुधर्मोत्तरमें कहा गया है कि--- 
श्रूयतां धर्मंसवस्व॑ श्रुत्वा चाप्यवधायताम्‌। 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
( श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराण ३ | २५३ | ४४ ) 
दूसरोंके जो आचरण हमें पसंद नहीं, वेसे 
आचरण हमें दूसरोंके साथ भी नहीं करना चाहिये । 
महाभारतमे ध्यासजीने अनेक जगह घमको स्पष्ट 
किया है | 'अहिसा परमो धमः”, “अद्रोहः सर्वेभूतेषु 
कर्मणा मनसा गिरा”, '"परोपकारः पुण्याय पापाय 
परपीडनम, “अलुग्रददय दाने च सता घमः 
सनातन» । संक्षेपमें इनका तात्पय है कि दूसरोंकों कष्ट 
नहीं देना चाहिये, अपितु सहायता करनी चाहिये। बौद्ध- 
जातकोंमें “विचेण धम्म मादिये” विवेकको ही धर्म कहा है। 
तैत्तिरीय-आरण्यकका “धर्मों विश्वस्य ज़गतः प्रतिष्ठा'-- 
धर्म ही सारे जगत॒को स्थिर करनेवाल्ा है---यह वचन 


सबकी एक सत्रमें पिरो देता है। 'वसिष्टस्मृति)में “आचार 
परमो धर्मः सर्वपामिति निश्चय मानवके पवित्र आचार 
ही परम धर्म हैं, ऐसा निश्चय है---यह भी उसीकी पुष्टि 
करता है | महाभारत “आचारप्रभवों धर्म” कहता है | 
इन वचनोंमें किसी एक धमकी ओर संकेत नहीं हैं| 
इसल्यि इनका मल सनातनधर्म है। निदान धर्मका 
मूछ रूप जीवनकी पवित्रता, मनकी शुद्धता और सत्यकी 
प्राप्ति सब धर्मोंको खीकार है | मनुष्य सामाजिक प्राणी है, 
वह समाज बनाकर रहता है ओर समाजको लेकर ही उसे 
चलना है | वह व्यक्तिगत खतन्त्र होते हुए भी सामाजिक 
शिश्चारसे घिरा है। अतएव परस्पर व्यवहारसे शिक्षचार- 
को निमाना है। यही शिष्टाचार-धर्म छुसमाजका 
विधान है | अन्यथा--- 
आद्दारनिद्वाभयमैथुन प्त्‌ 
सामान्यमेतत्‌. पशुभिनेराणाम्‌ । 
धर्मां हि तेपामधिको विशेषो 
धर्मण द्वीताः पश्युमिः समानाः ॥ 
( द्वितोपदेश ) 
खान-पान, निद्रा, डर, मेथुनादि शारीरिकि आवश्यकताएँ 
मानव तथा जानवरोंमें समानरूपसे वर्तमान रहती हैं | 
घ॒र्म ही एक ऐसा पदार्थ है, जो मानक्को पशुर्असे 
ऊपर उठाता है | सदाचार एक पुरुपार्थ है, कायरता 
अथवा अकर्मण्यता नहीं | धर्मपालनमें आत्मबल चाहिये | 
धर्म खच्छन्दतापर नियन्त्रण है | अतएव छुसंगढ्ति 
समाजके लिये संयत होकर हरेकको बुछ देना दै 
ओर कुछ लेना है। कुछ त्याग करना है, कुछ लछाम 
उठाना है | ऐसा आपसी सद्भाव न हो तो मानव बर्नर 
अवस्थामें पहुँच जाय | हमें ज्ञात है कि किसी भी 
राष्ट्र तथा समाजका उत्थान और पतन उसमें समाविष्ट 
मानवके उत्थान-पतनपर निर्भर है। अतएव आवश्यक 
है कि समाजका हर घटक इसके प्रति सजग रहे | 


श्दः 


# धमंमूल निषेषेत सदाचारमतन्द्रितः * 








रा 


मनुके अनुसार जेंसे प्रथ्वीमं बोये बीज तत्काल 
फल नहीं देते, समय आनेपर धीरे-धीरे छगते हैं, ऐसे ही 
अधमंके वृक्षके फल तत्काल नहीं माद्म होते; किंतु वह 
जब फलता है तब कर्ताके प्ललका ही छेदन कर देता है | 
अतएव सावधान ! धमका त्याग नहीं होना चाहिये | मेरा 
निवेदन किसी एक विशिष्ट धमंसे कदापि नहीं है; क्योंकि 
धर्मके प्लल सिद्धान्त सब एक ही हैं । साधनमें कुछ विभिनता 
होगी। लक्ष्य सबका एक है--“जन-कल्याण और सत्यकी 
उपलब्धि! | कोई भी धर्म हो, उसका “विज्ञानसेः 
किसी प्रकारका कोई झगड़ा या मतभेद भी नहीं 
है | धर्म जहाँ एक भोर व्यक्तितत सामाजिक 
सदाचार तथा पवित्र विचारकी ओर इब्लित करता है, वहाँ 
विज्ञान प्रकृतिके रहस्योंका दिग्दशन कराता है। धर्म 
सदाचार सिखाता है; विज्ञान ज्ञान देता है । 
प्रथम कर्तेन्यकी प्रेरणा करता है, दूसरा छुखसाधन 
जुटाता है | एक श्रेय है, दूसरा प्रेय | दोनों ही 
सत्यपर आधातिि हैं। समाजकल्याणाय वे एक-दूसरेके 
पूरक हैं | एक ही पेड़की दो शाखाएँ हैं। जिनका फल 
है---मानव-कल्याण । 


विज्ञान बुद्धिप्रधान है और घम्म भावनाग्रधान | विज्ञान 
जब भावनारहित हो जाता है, तब विनाश कर बेठ्ता 
है | विज्ञानपर धर्मका नियन्त्रण प्रथ्वीको ख्ग बनानेकी 
क्षमता रखता है | इस कारण दोनोंका समन्वय 
- आजके युगर्मे नितान्त आवश्यक है | विज्ञानकी उतनी 
ही आवश्यकता है, जितनी एक उत्तम नागरिक बनानेके 
लिये धर्मकी । विज्ञनकों छुखद, मड्डलकारी बनानेके 
छिये उसपर घमका नियन्त्रण आवश्यक है | हम आज 
पृष्वीकी दयनीय स्थिति देख रहे हैं----गृहयुद्ध, विप्लव, 
क्रान्ति, विक्षोम, अपहरण, हत्याएँ और भीषणतम 
नरसंहारके विस्फोट्टोंकी प्रतिस्पर्धी | हमारा विस्थ आज 
विनाशके कगारपर बेठा पशुबलिके समान खड़गप्रहार 
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होनेकी धड़ियाँ गिन रहा हे । 


इसका एक दूसरा पहल्ध भी है| क्या इन विकसित 
देशोकी प्रजा शान्तिका अनुभव कर रही हैं. ! शान्ति- 
हेतु क्या वे एल० एस० जी०का प्रयोग नहीं कर रहे 
हैं ! नीदकी गोलियाँ नहीं खा रहे हैं और अपना देश 
छोड़कर (हरे राम हरे कृष्ण” की रट नहीं छगा रहे 
हैं ! विज्ञानमें तो वे अग्रणी हैं। फिर ऐसा क्यों ! 
क्योंकि धर्मसे उन्होंने सम्बन्ध विच्छेद कर लिया दे । 
भारतमे घमके क्षेत्रमें प्राचीनकालसे विश्वका नेतृत्व किया 
था, आज भी करेगा । अभी दो दशक पूर्वेकी ही वात 
है, जब हमने अपने पेरोंपर चलना सीखा, कितु विश्वको 
पत्चशील और सह-अस्तित्ःका पाठ पढ़ाया | आज 
आचेसे अधिक राष्ट्र हमारे पीछे हैं | विज्ञानके क्षेत्र 
भी हम किसीसे कम नहीं हैं । उन्हीं पराक्रमी राष्ट्रोकी 
श्रेणीमं हम भी हैं | अणुविस्फोटकी हममें क्षमता दे | 
प्रक्षेपास्नका हमने अध्ययन किया है। हम विकासकी ओर 
बढ़ रहे हैं; किंतु विनाशकारियोंकी होड़से दूर हैं । 
हमने किसी भी देशपर आजतक क्षाक्रमण नहीं 
किया । हमारा कोई उपनिवेश नहीं है | हमने 
भयंकर-से-भयंकर झंझावातोंका मुकाबला किया | बाहरी 
आँधियों और त॒फ़ानोंको सहा; अपितु धर्म हमसे 
अल्ग नहीं हुए. । विभिन्न पन्‍थ तथा सम्प्रदायके 
आक्रामक इ_मपर चढ़ आये ।उनका यहाँ निवास हुआ । 
परिणामतः वे हममें ऐसे घुल्-मिल गये, जसे 
खरलमें किसीने कूटकर एक रस कर दिया हो | अब भी 
हम अपनी समस्याएँ परस्पर मिल-बेठकर सुलझानेमें विश्वास 
करते हैं ओर एक-एक कर सुलझा ही रहे हैं। 
चत॑मान पृथ्वीबल्लभोंके गुटोंका €म शक्तिसंतुलन बनाये 
रख रहे हैं । इसीलिये आशान्वित हैं कि आज नहीं 
तो निकट भविष्यमें ही हम भी विज्ञानपर धर्मकी विजय 
अवश्य कर दिखायंगे | 





# शिवोपासना और सदाचार # 
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शिवोपासना और सदाचार 
( लेखक--श्रीद्वी रसिंहदनी राजपुरोद्दित ) 


भगवान्‌ शंकरके उपासकों एवं अन्य बर्णोंके लिये 
भारतीय संस्क्ृतिमे शिवपुराणकी, विधेश्वरसंहिता, ९ श्वें 
अध्यायमें सदाचारका खरूप बतलाते हुए कहा गया 
है. कि 'सदाचारका पालन करनेवाले विद्वान ब्राह्मण ही 
बार्तवर्मे शह्मण नाम धारण करनेके अधिकारी होते हैं । 
जो वेदोक्तक आचारका पालन करनेवाला, वेदका 
शमभ्यासी है, उस आ्रह्मणकी 'वि्र? संज्ञा होती है। 
सदाचार और खाध्याय--डन दोनों गुणोंके होनेसे उसे 
(द्विजः कहते हैं । जिसमें खल्पमात्रामें ही आचारका 
पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम 
क्या है. तथा जो राजाका सेवक ( पुरोहित, मन्त्री 
भादि ) है, उसे 'क्षत्रिय-तरह्मण? कहते हैं । जो ब्राह्मण 
कृषि तथा वाणिज्य कम करनेवाल् है. और कुछ-छुछ 
ब्राह्मणोचित आचारका भी पालन करता है, वह 
'बैह्प-आरह्मण” है. तथा जो खय॑ ही खेत जोतता है, 
ढसे 'हरढ्-आह्मण! कहा गया है । जो दूसरोंके दोष 
देखनेवाला और परद्रोही है, उसे “चाण्डाल-द्विज 
कहते हैं ॥ 

सभी वर्णोंके मलुष्योंको चाहिये कि वे ब्राह्ममहरतमे 
उठकर पर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओंका, फिर 
धर्मका, अर्थका तथा उनकी प्राप्तिक लिये उठाये जाने- 
वाले क्लेशोंका एवं आय और व्ययका भी चिन्तन 
करें । संघिकालमें उठकर द्विजको मल-मत्र आदिका 
त्याग करना चाहिये। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा 
देवताओंका सामना बचाकर बैठे | किसी भी वृक्षके 
पत्तेसे अथवा उसके पतले काष्ठसे जलके बाहर दतुअन 
करना चाहिये । दन्तघावनमे तजनीका उपयोग न 
करे । तदनन्तर, जल-सम्बन्धी देवताओको नमस्कार 


कर मन्त्रपाठ करते हुए जलाशयमें स्नान करे; देवता 
आदिका स्नानाइ-तर्पण भी करे | इसके बाद धीत- 
बल्न लेकर, पाँच कच्छ करके उसे धारण करे । नदी 
आदि तीर्थोंमें स्नान करनेपर स्नानसम्बन्धी उतारे 
हुए वल्लको वहाँ न धोये । 

इसके बाद 'बुहज्जाबालोपनिषद्‌/में. निर्दिष्ट 
“अग्निरिति भस्म! इत्यादि मन्त्रद्वारा भत्म लेकर मस्तक- 
पर त्रिपुण्डू लगाये । फिर पवित्र आसनपर बैठकर 
प्रातःसंध्धा करनी चाहिये । प्रातःकालकी संप्यो- 
पासनामें गायत्रीमनत्रका जप करके तीन बार ऊपर- 
की ओर सूर्यदेवको अर्घ्य देना चाहिये । मध्याहकाल्में 
एक ही अर्ध्य तथा साय्यकाल आनेपर पश्चिमकी ओर 
मुख करके बैठ जाय और प्रथ्वीपर ही सूरयके लिये 
अर्ध्ध दे | फिर ग़ुरुका स्मरण करके उनकी आज्ञा 
लेकर विधिवत्‌ संकल्प कर सकामी अपनी कामनाको अलग 
न रखते हुए परामक्तिसे भगवान्‌ आशुतोष श्रीशिवका 
षोड्शोपचारसे प्रजन करे । 'शिव” नामके सर्वपापहारी 
माहात्यका एक ही इ्छोकमें वर्णन करता हूँ । भगवान्‌ 
शंकरके एक नाममें भी पापहरणकी जितनी शक्ति है, 
उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता |--- 
पापानां दरणे शाम्भोनाम्नां शक्तिददि यावती। 


शफ्नोति पातर्क तावत्‌ कठुं नापि नरः कचित्‌ ॥ 
( शिवपु० विद्येश्वरसंहिता २३ । ४२ ) 


मानवको चाहिये कि वह दूसरोके दोषोका वर्णन 
न करे । दोषवश दूसरोंके सुने या देखे हुए दोपको भी 
प्रकट न करे । ऐसी बात न कहे, जो समस्त प्राणियों- 
के हृदयमें रोप पेदा करनेवाली हो | तीनों काल स्नान, 
अन्निहोत्र,  विधिवत्‌ शिवलिश्व-प्रजन, दान, ईरवर- 
प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य-भाषण, संतोष, 
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आत्तिकता, किसी भी जीवकी हिंसा न करना, ला, 
श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरन्तर अध्यापन, व्याख्यान, 
ब्रह्मचय, उपदेश-श्रवण, तपस्या, क्षमा, शोच, शिखा- 
धारण, यज्ञोपवीत-घारण, पगड़ी धारण करना, दुपन्ष 
लगाना, निपिद्ध वस्तुका सेवन न करना, रुद्राक्षकी माल 
पहनना, प्रत्येक प्वमें विशेषतः चतुर्दशीको शिवकी 
प्रजा करना, ब्रह्मकूचका पान, प्रत्येक मासमें बह्मकूचसे 
विधिप्वेंक श्रीशिवजीको विधिपर्वंक अभिपिक्त कर 
विशेषरूपसे प्रजा करना, सम्पूर्ण क्रियाका त्याग, 
श्राद्वाननका परित्याग, वासी अन्न तथा विशेषपतः यावक॒का 
स्थाग, मथ और मथकी गन्धका त्याग, शिवकों निवेद्ित 
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( चण्डेख़रके भाग ) नैवेधका त्याग--ये सभी वर्णोकि 
सामान्य धर्म हैं | 

इस विश्वका निर्माण करनेबादा तथा रक्षक कोई पति 
है, जो अनन्त रमणीय गुणणोका आश्रय कह्दा गया है । 
वही पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाले भगवान्‌ पशुपति 
महादेव हैं | मनोहर भवन, हाव, भाव, विछाससे विमृषरित 
तरुणी ब्वियाँ और “जिनसे प्रण तृप्ति हो जायः इतना धन- 
ये सब भगवान्‌ शिवकी आराधनाके फल हैं । सौभाग्य, 
कान्तिमान्‌ रूप, बल, त्याग, दयाभाव और झरता--ये 
सव बातें भगवान्‌ शिवकी प्रजा करनेवाले ल्लेगेंको दी 
सुल्म होती हैं | शिवप्रजक खुतरां सदाचारी होता दे । 





विशिशव्वेत-सम्प्रदायमं सदाचार-निरूपण 


( लेखक--राष्ट्रपतिपुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज) शासत्री, आचार्य, एम्‌० ए०) पी-एच्‌० डी० ) 


ब्राह्मणादि वर्णोंके और व्रह्मचर्यादि चारों आश्रमोंके 
विशेष-विशेष आचार शाज्रोंमे मित्न-मिन्न रूपमें उपदिष्ट 
हैं। उन सब वर्णाश्रमाचारोंका पालन आवश्यक है। 
उनके नित्य नियमप्रवंक पालन करनेसे श्रीमगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं--- 


वर्णीअ्रमाचारचता. पुरुषेण 


परः पुमान्‌। 
सस्यगाराध्यते पन्था 


नान्यस्तत्तोपकारकः ॥ 
( श्रीविष्णुपुग ० ३।८।९ ) 

त्राह्ममुदडतमें भगवतर्मरणपुर्वक शब्या-त्याग, गुरुजना- 
मिवन्दन, शौच-स्नानादि, दिनचर्या और रात्रिचर्याके 
समस्त शाल्रोक्त व्यापार आचार या सदाचारके ही 
अन्तगेत हैं | स्नानके बिना कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया 
जाता । अतः स्नान सर्वग्रथम आवश्यक कर्तव्य है। 
( जयास्यसंहिता ७० ) | स्नानके अनन्तर संध्याका 
विधान है । अपनी-अपनी शाखा एवं सूत्रके अनुसार 
इसका खरूप जान लेना चाहिये | उदाहरणा्थ 
मार्थदिनशाखाके “पारस्करसत्र'के अनुसार संध्याका 


संक्षित खरूप है---स्नानके अनन्तर मार्जन, प्राणायाम 


और सूर्योपस्थान--- 
औै 3 ₹ न्त्रेमीजन ९५ + 
स्तानमच्दंवतेमन्नेमोज प्राणसंयमः । 


सूर्यस्यथ चाप्युपस्थानं गायज््याः प्रत्यह जपः॥ 
( याशवल्वयस्मृति १ | २२.) 
धर्शाद्षमें प्रातः-संप्या और साय॑-संप्या न 
करनेवाले ह्िजोंकी बड़ी निनन्‍दा की गयी है । 
( मनचु० २। १०३। ) जब्रतक मनुष्य संध्या न कर 
ले, तबतक उसमें अन्य कार्योके करनेकी योग्यता नहीं 
आती (--दक्ष ) । संध्याके अनन्तर गायत्रीका जप 
करना चाहिये । तदनन्तर होमका, तत्पस्चात्‌ 
खाध्यायका, फिर तपंणका और फिर प्रजनका विधान 
है | स्नानान्तर संध्या, जप, होम, तर्पण, खाध्याय और 
देवपुजन---ये पट्कर्म नित्य अनुप्ठेय हैं | इन समस्त 
सावरनोका एकमात्र लक्ष्य है---चित्तर्म सात्विकताका 
संचार; क्योंकि सत्तगुण-विभूषित चित्तमें ही श्रीमगवान्‌- 
का सतत 'त्मरण संम्मव है. (छान्‍्दो० ७। २६। २/। 
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परतत्तके उपासनमें निरत सत्पुरुषोमं सदाचारके 
अड्डभत सात साधन प्रचलित हैं---विवेक, विभोक, 
अम्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुद्धर्ष । 
यहाँ सर्वप्रथम विविकका ब्िविचन किया जाता है | 
(विवेकःका अभिप्रेत अथ है--खान-पानमें शुद्ध विचार । 
म्ानवजीवनमें आहार और विहारके संयमका बड़ा महत्त्व 
है । आहारसे तात्पयय दै--भोजनका | भोजनके 
अतिरिक्त इतर कार्यकछापका नाम है “विहार” । ये दोनों 
जब संयत हो जाते हैं---युक्त हो जाते हैं, तब 
साधकको स्वोड्डीण समुनतिकी ओर अग्रसर करते हैं 
( गीता ६। १७ ) । इस प्रकारके यथायोग्य आहार- 
विहार, यथायोग्य कर्मचेश और यथायोग्य सोने-जागनेवाले 
व्यक्तेिका योग ही दुःखनाशक होता है । मनुष्य 
जैसा भोजन करता है, वेसा ही उसका मन बनता है 
( छान्‍्दो० ६ | ६।५ ) | हम पहले कह आये हैं 
कि सातलिक आहार करनेसे चित्त साखिक होता 
है | श्रीमवानके उपासक सच्चगुणसम्पादनमें 
बद्धपरिकिर रहते हैं | अतएब वे तामस भोजनंका 
स्वथा त्याग कर देते हैं और राजससे भी बचना 
चाहते हैं । निरामिष अन्नादि खाथसामग्रीमें भी 
कारणवश तामसभाव आ सकता है, अतएव वह 
व्यज्य है अर्थात्‌ तामसभावापन्न अन्नादि भी साधकोंके 
छिये हितकारी नहीं है। 


विज्ञ पुरुषोंकी सम्मतिके अनुसार आहारमें तीन 
प्रकारके दोष होते हैं--१--जातिदोष, २-आश्रयदोष और 
३-निम्तित्तदोष । जो भोजनद्गव्य अपनी जातिसे ही अर्थात्‌ 
ख़मावसे या प्राकृतिक गुणोंसे ही भोक्ताके चित्तमे राजस 
छोर तामस भावोको जाग्रतू कर देता है, उसमें जाति- 
दोष माना जाता है। ऐसे भोजनके उदाहरण हैं-.. 
लद्दचुन, शल्गम्त और प्याज आदि निषपिद्ध पदार्थ | 
इसीडिये शाल्रोंमे ऐसे खाघका निषेध किया गया दै--- 
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लशुनं गृञ्जनं चेव जग्ध्वा चाद्वायर्ण चरेव्‌ । 
( याशवव्वयस्मृति १। ७ । १७६ ) 
पतित, नास्तिक आदि तामस बत्तिबाले लोगोंके 
भोजनमें आश्रयदोष हैं | ऐसे पुरुष अपने उपाजित 
द्रब्यसे मोल लेकर फल-दुग्ध आदि पदार्थ भी यदि 
किसीको खिलायगे तो खानेवालेके मनमे बुरे भावोंका 
उदय होगा । छोमी, चोर, सूदखोर, शत्रु, क्रूर, उम्र, 
पतित, नपुंसक, महारोगी, जार, स्त्रेण, वेश्या, 
व्यमिचारिणी, निर्दय, पिशुन, मिथ्यावादी, कसाई 
आदि व्यक्तियोंके अन्नको अमोज्य माना गया है | इस 
अन्को कौन खायगाः---ऐसा कहकर जिसका वितरण 
हुआ हो, जिसे किसी अपवित्र व्यक्तिने छू दिया दो, 
अथवा पवित्र व्यक्तिने भी जान-बुझकर जिसमें पर 
लगा दिया हो, बुरे लोगोंकी जिसपर इष्टि पड़ चुकी 
हो, कुत्तेकौओं आदिने जिसे जूठा कर दिया दो एवं 
गाय आदिने जिसे छूँधघ छिया हो--ऐसे भोजनममें 
निमित्तदोष माना जाता है। उपर्युक्त जातिदोषे, 
आश्रयदोष ओर निमित्तदोषसे रहित खायसामग्रीका 
भोजन करना “विवेक” नामक साधन है | शुद्ध होकर, 
शुद्ध वद्ध धारण करके, हाथ-पेर, मुँहको धोकर, शुद्ध 
स्थानमें आसनपर, विहित दिशाकी ओर मुँह करके, 
विहित समयमें, सुसंस्कृत व्यक्तिके द्वारा बनाये और 
परोसे हुए भग्वग्नसादके करते रनेसे अन्तःकरण 
निमल हो जाता है । 


“विमोक'का अर्थ है--पत्त्यिग | कामके विषयोंकी 
वासनाको त्याग देना, उसमें आसक्ति न रखना ही 
(बिमोकः नामक साधन दे | काम, क्रोध, छोम, मोह, 
मंद और मात्सये--यें छ; शत्रु साधक पुरुषकी 
आध्यात्मिक उन्नतिर्मे बाधक हैं | इन समीका त्याग 
श्रेयस्कर है; क्योंकि चित्तमं जब इनका अभाव द्ोता 
है, तमी साधक भक्तिभाव करनेके योग्य बन सकता है | 
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इन छःमें भी पहलेके तीन अति प्रवलछ हैं, अतरव 
इन्हें नरकका “त्रिविध द्वाए! कहा गया है। 
( गीता १६ | २१५ मानस ५ । रे८ ) 
श्रीमगवान्‌ ही कृपा करके कामरूपी दुर्धप शत्रुसे 
बचायें तो बचाव हो सकता है। जो निवृत्तिमार्गी हैं--- 
संसारके विपयेसे जिन्हें ग्लानि है, महर्षि पतन्नलिके--- 
'शौचात्‌ खाज्नजुग॒प्सा परेरखंसग:( योगसूत्र २ । ४० ) 
-इस वचनकी भावनासे एवं शरीरके रक्तमांसमय संघटनके 
तात्विक विज्ञानसे जिन्हें न केवल अपने ही अइ्डमें 
जुगुप्सा है, अपितु दूसरेसे संस्गकी भी इच्छा नहीं, 
ऐसे संत महानुभाव तो कामका परित्याग ही कर 
देते हैं | आचार्य रामानुजने---'भूतभावोदूभवकरो 
विसगः कर्मसंशितः” इस गीता ( ८।३ ) बचनके 
भाष्यमें छिखा है-- 

“भूतभावों मजुष्यादिभाव, तदुरूचकरो यो 
विखर्गः 'पश्चम्यामाइुताबापः पुरुपवचसो भवन्ति 
(छां० ५ । ३ । ३ ) इति श्रुतिसिद्धी योपित्सम्वन्धज: 
स॒ कर्मसंक्षितः । तच्चाखिरं सासुवन्धमुद्देजनीयतया 
परिहरणीयतया च मुमुश्षुभिज्ञेतन्यम्‌। परिहरणीयता 


चानन्तरमेव.. वक्ष्यते--“यद्च्छिन्तो. ब्लह्मचर्य 
चरन्तीति।”? 
--ओपित-सम्बन्धे होनेबाले. प्राणियोंके 


जन्म देनेवाले विसर्गको 'करमः कहते हैं । मुमुक्षुओंको 
इस कमसे उद्देग होता है | अतएव उनके लिये यह 
परिहरणीय है और श्रीभगवानने अपने श्रीमुखसे भी 
आगे काम-प्रतियोगी ब्रह्मचरयका मुमुक्लुओंके लिये विधान 
क्या है | मल-मत्रसे परिपूर्ण रक्त-मांस-मय 
शरीरसे निर्विण्ण होकर संत तुल्सीदासजीने चिदानन्द- 
मय राममप्ृर्तिसे अपना मन छगा लिया था। कामका 
ऐसा ही परित्याग साथकोंके लिये उपदिष्ट है। जिस 
अचस्थामें _कामकी वासनाएँ खयमेव शान्त हो जायें 

और उनके स्थानपर भागबती भावनाओंका समुदय हो 
जाय, उसी अवस्थाको ब्रह्मचर्य कहते हैं | वही बह्मकी 
ओर संचरण है । ब्रह्म-प्रेप्गुका वही महाव्रत द्दै। 





% घममूलं निषेवेत सदाचाय्मतन्द्रितः * 








इसीका निर्देश श्रुतिनि---“यद्च्छन्तो त्रह्मचर्य चरन्ति |” 
( कठ० १॥ २ । १५ ) कहकर किया हैं । सब्चे 
ब्रह्मचारीके क्रोधादि शत्रु, अपने अग्रजके परामत्रके 
अनन्तर खयमेव परासत हो जाते हैं । इस प्रकारके 
साधनका नाम “विमोक! है । 

अभ्यास! वह साथन है---जिसमें मन, वाणी और 
शरीरमें वारंबार ऐसी प्रदृत्ति उठती रहे, जिससे साधकका 
हृदय-भवन सदा श्रीमगवानकी मक्तिभावोद्भाविनी भावता- 
से भावित रहे । प्रपश्चोन्मुखी चित्तको समस्त अशुभ 
आश्रयोंसे हटाकर प्रपब्चातीत झुमाश्रय श्रीमगवानमें 
निविष्ट करना ही इसका उद्देष् है। इस साधनासे 
मन-वाणी-द्रीर विनिर्मल हो जाते हैं और भगवद्भावका 
उसमें अधिकाधिक समावेश हो जाता है | चित्त सदा 
किसी-न-किसी आल्म्बनको ही लेकर रहता है । 
शालत्रका सिद्धान्त है. कि परतत्त श्रीमन्नारायण ही चित्तके 
सर्वेत्कृट्ट आल्म्बन हैं---प्तदालम्बनं श्रेट्मेतदालस्वनं 
परम । ( कठ० १ | २। १७ | ) 

जिनके भकुटिबिछाससे विश्वके उदय, विभव और 
विलय हुआ करते हैं, उन्हीं परम सौन्दर्यके अपार पारावार 
श्रीभगवानसे सम्बन्ध रखनेवाली चर्चाका ही निरन्तर 
अभ्यास होता रहे, इससे वढ़कर और कौन-सा साधन 
होगा ! कर्म-भेदसे आचार भी चार प्रकारका है-- 
नित्य, नेमित्तिक, काम्य और निपिद्ध | इनमेसे असत्य 
भाषण आदि निषिद्ध कर्मोका त्याग ही श्रेयस्कर है | 
“घट कमोणि दिने दिने! आदि वाक्योंद्ारा शात्र जिन 
कर्मोके करनेका उपदेश दे रहे हैं, वे नित्य हैं | इनको प्रति- 
दिवस करना चाहिये; क्योंकि इनके न करनेसे प्रत्यवाय 
(पाप) होता है । सूर्यग्रहण आदि निमित्त-विशेषके उपस्थित 
दोनेपर जो स्नान-दानादि कर्म किये जाते हैं, वे नैमित्तिक 
कहलाते हैं | काम्यकर्म दो प्रकारके हैं---एक तो वे जो 
किसी शुभ खार्थ या परार्थके साधनकी मावनासे किये जाते 
हैं--.जैसे पुत्रे्टि आदि; और दूसरे वे-जिनका अबुष्ठान 


+% विशिष्टद्वेत-सम्प्रदायमें सदाचार-निरूपण # 


किसी अशुभ उद्देश्यकी पूतिके लिये किया जाता है, 
जैसे--.उच्चाटन-प्रयोग आदि । इनमेसे सच्तमगुणप्रधान 
सजन शुभकामनाकों लेकर किये जानेवाले कमंकलापमे 
तो प्रदत्त होते है, पर अशुभ कामनाओमे नहीं । शुभ 
कामनावालेम भी वे ही अभिरुचि रखते हैं, जो प्रदृत्तिमार्गी 
हैं | जो निबृत्तिमार्गी है, वे तो मघुरम्र्ति श्रीमगवानमे ही 
अपनी समस्त कामनाओंको केन्द्रित कर चुकनेके कारण 
भगवदितरविपयक काम्यकर्मोका न्यास ही कर देते हैं। 
किंतु यज्ञ, दान और तपको भगवद्यीत्यर्थ वे मी करते 
रहते है; क्योकि ये कर्म इसलिये त्याज्य नहीं हैं 

कि ये सावकोंकी चित्तवृत्तिको सदा पवित्र बनाये रखते 
हैँ ( भगवद्वीता अध्याय १८ इलोक, ५ । ) 


गृहस्थोंके लिये पश्चमहायज्ञोंकी नित्य करनेका 
शासत्रमे विधान है । अग्निशेमादि अन्यान्य यज्ञ न भी 
बन पड़े तो भी पंश्चमहायज्ञोका तो निर्वाह सुगमतया हो 
ही सकता है । ये पत्चमहायज्ञ हैं---तरह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, 
देवयज्ञ, म्तयज्न और नृयज्ञ | खाध्यायसे ब्ह्मयज्न, तर्पणसे 
पितुयज्ञ, हवनसे देवयज्न, वलिकर्मसे भृतयज्ञ और 
अतियि-सत्कारसे तृयज्ञ सम्पन्न होता है | ( मनु० ३। 
७० ) महर्पि बादरायणने अपने--«अश्रिहोत्रादि 
त तत्कार्यायेंव तदशंनातः (४। १ । १६ ) 
ड्स व्रह्ममत्रमें विद्वानको भी अम्निद्ोत्रादि हवन करनेकी 
आजा दी गयी है; क्योकि ये धर्म कार्य विद्याके--सत- 
ज्ञानके--साधक ही हैं, बाघक नहीं | इसी विचारसे 
पाश्वरात्रान्तगत दहतन्त्रम्मे आदेश ठिया गया है कि 
साधक अपने घरमे परतत्त्व श्रीमन्नारायणके चरणोमे 
स्तोत्रोकी. सुमनो5जलियाँ समर्पितकर . गृह्ममृत्रके 
अनुसार वल्विश्वदेव एवं महायज्ञोका अनुष्ठान करे--- 
इति विज्ञाप्य देवेश चेश्वदेवे खमात्मनि । 
कुयोत्‌. पश्चमदायज्ञानपि. ग्रद्योक्तकर्मणा ॥ 
यद्यपि प्रत्येक कार्यमें शरीर और मानस-व्यापार 
अपेक्षित है, तथापि (क्रियाः-नामक चतुर्थ साधनमे शारीरिक 


स॒० अं० २२-- 
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कर्मकी ओर विशेष झुकाव है और 'कल्याण!” नामक 
पश्चम साधनमे मानस-व्यापारकी ओर है. | मानवकी 
पर्णता इसीमें है कि उसके साधनसम्पन्न शरीरमे साधन- 
सम्पन्न मन हो | शरीर और मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है 
और दोनोको ही सावन-मार्गमें प्रदत्त करनेबाछा साधक 
अन्तमे सिद्धि-छाम / करता है | कल्याणसे तातपये 
मड्ठ्मबी मानसिक वृत्तियोंसे है। ये दृत्तियाँ मानो 
कुसुमावलयों हैं, जिनसे साधकका हृदय-भवन सुसजित हो 
जाता है । इस प्रकार परिष्कृत और छुसज्नित मनोमन्दिरमें 
ही भगवद्गत्तिका उठय होता है । पूर्वोक्त “बिमोकर 
हेय बृत्तियोंके त्यागका साधन है---तो यह “कल्याण! 
उपादेय वृत्तियोंके ग्रहणका साथन है | ध्ृति, क्षमा, 
दया, आजंब, माढ्व, अद्रोह, मेत्री, करुणा, मुदिता, 
उपेक्षा आदि अनेक देवीसम्पत्तिकी सद्दृत्तियों है । ये सत्र 
कल्याण'के अन्तगंत हैं और इनसे सम्पन्न व्यक्ति 
कमी दुर्गतिको ग्राप्त नहीं होता, ग्रत्युत वह परमोत्तम 
सद्गतिको प्रदान करनेबाली भक्तिका अविकारी बन 
जाता है | ( गी० ६ | २० ) 

साधकको अपना समस्त जीवन साधनामय बना 
लेना चाहिये | कर्मबश इस ससार-सागरमे निमजनोन्मजन 
करनेवाले जीवको पद-पढपर त्रिवित्र दुःखके आवरत्तोका 
सामना करना पडता है; किंतु जो सदाचारी व्यक्ति हैं, 
वे इन दुःखोसे कदापि विचलितचित्त नहीं होते । 
इप्का वियोग एवं अनिष्टका सयोग, प्रतिकूछ वेदनीय 
होनेके कारण दुःखका हेतु होता है। दुःखसे उद्विग्न 
होकर मनुप्य कोई साधन नहीं कर सकता--न तो 
प्रवत्तिमार्गी साथक त्रिबर्गसावनमे सफल हो सकता है. 
और न निवृत्तिमार्गी साधक पारमार्थिक सिद्धि ही प्राप्त कर 
सकता है। यदि सावन करते-करते कशेक। सामना करना 
पडे तो भी प्रवृत्तिमार्गके समान ही निवृत्तिमार्गको 
भी विपाद नहीं करना चाहिये | विपण्ण होनेसे 
शरीर और मनका खास्थ्य बिकृत हो जाता है--..- 
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' विपादका 
अभाव 


धविपादों रोगदारणम! (+>चरक ) । 
दूसरा नाम है---अवसाद! और इ्सका 
अनवसाद वाहलाता है| विषण्ण होकर साधन छोड़ 
देनेकी अपेक्षा सावककोी यही भावना करनी 
चाहिये कि जो सिद्धियाँ परिणाममे अम्रतोपम मधुर 


होती हैं, वे साधन-बेलामे विभोषम कष्दायिनी भी 
होती हैं--- 
यतदुओ .. विपसिव परिणामे5सतोपमम । 


तत्झुर्ख खारिविक प्रोक्तमात्मतुछ्धिप्रसादजम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ३७ ) 
गीतामे. श्रीभगवानने खितप्रन्नको--'डुगखेप्चलु- 
हिग्लमला” कहा है । इस प्रकार इष्टद्शनके लिये 
साधन करते-करते साधनजन्य कष्टोमें विषपाद न 
करना “अनवसाद! नामक छठा सावन है । 'जिस 
प्रकार जीबको विपतिमे विषण्ण न होनेका आदेश 
है, उसी प्रकार सम्पत्तिमे भी आपेसे बाहर न होनेका 
उपदेश है | अत्यन्त संतोषका नाम है---'उद्धप! । 
उद्धप॑होमेपर अग्रिम विकासकी अमिलापा शान्त हो 
जाती है जो कि साधनाकी उच्च भ्नूमिकामे प्रवेशकी 
बावक है | उद्धपका अमाबव “अनुद्धप! कहलाता है। 
जिस प्रकार प्रदनत्तिमागमे हर्पावसर प्राप्त होनेके समय 
अनुद्धपका भाव व्यक्तिके गाम्भीयंका सूचक है, उसी 
प्रकार निदृत्तिमागमे साधनजन्य क्रमिक विकासकी 
सूचना दैनेवाली गौण सिद्धियोके छामके समय साथकका 


नुद्ध जि उस क्के त्क्प स् हम 
अनद्वर्प उसके उत्कर्णषका द्योतक् ४ । योगमार्गके 


ः _____ सं किक चर ननननलनननटनललललल निषेयेत सदाचाय्मतन्द्रितः # 
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पशथ्रिकके सम्मुख, कतल्यसे पर्व, संयमजन्य गण 
सिद्धियाँ समुपश्थित होती हैं । महर्गि प्रतश्नलि कहते 
हैं कि साधकको उन सिद्धियोंके छामसे मय! 
( श्द्धसन, मुसकराहटठ, गौखका अनुभव ) नहीं रहना 
चाहिये 
सकता है, जैसा कि योगमृत्रकार पतञञदिका करत है-- 


। उस समयका स्मय केबल्यका बाॉबक हम 


#स्थान्युपनिमन्त्रणे समस्मयाकरण 
पुनरनिष्प्रसज्ञात्‌ । ( योगसूत्र ३ | “£ ) 


इसी प्रकार उपासनाकी साधनामें भी साधकको गौण 
सिद्धियोंके छामके सुखसे ही संतुट नहीं होना चाहिये; 
अन्यथा साथनाका वास्तविक साध्य असिद्ध ही रहेगा । 
इस प्रकार साथनाके क्रमिक विकासमे तज्न्य छठ 
चमत्कारोंकी प्राप्तिमे असंतोष रखना ही 'अनुद्वप! नामक 
सातवाँ साधन है.। राजकुमार घुवने परतत्त भगवानके 
साक्षाव्कारके डिये 'द्वाददाक्षरविदयाशकाय जप किया वा । 
इस मन्त्रराजके एक सप्ताहतक अनुशीलनसे खेचरोका 
दर्शन हो जाता है---वें सप्तरात्र प्रपठन्‌ पुमान 
पश्यति खेचरशान, ( श्रीमद्धा० ४ । ८। "५ )। 
ध्रुवजी यदि खेंचर-इशनसे ही अति संत॒ष्ट हो जाते 
तो आगे प्रयत्न न करते, किंतु ते 'अनुद्गर् "के 
सावक थे | ऐसा अनुद्र्त ही सावकका परम आदश 
है । उपयुक्त साथन-सत्तकमम सदाचारके पालनसे 
विनिर्वेठ हृदय-भवनमें श्रीमग्वानकी भेंक्तिकों जे 
अबविलम्ब हो जाता है । 
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५ बर्ल राजमार्ंप्डब्तिकार ( भोज); चन्द्रिकाइत्तिकार | अनन्तदेव ) आदिके मतसे 'स्वाम्युपनिमन्त्रण आर्दि पाठ 5 । 

'हादाक्षरविद्या--डे2 नमो भगवते वामुदेवायः है 


। बामनपुराण ६१ । ५३-७९ मे १२ मास; रात्रि) सवत्सर 


विश्वको १२ अक्षरोंमे ग्रवित दिखाया है | स्कन्दपुशाण चातुर्मासमाहा० २४-२६ अध्यायोमे तथा धयारदातिलक! 
। १४३ के अनुसार खायम्युबमनुने भी इसीका जप किया था | 


# मेध्वगौड़ीय वेष्णवसस्पदायमें सदाचार # 


स्ँ्ःं्च्ंलं्ल्लट्ल्ल््ख्ंखच््ख्ख्ल्स्स्स्स्स्स्च्स्च्स्य्स्य्स्य्य्थ्स्स्म्म्प्फ्फिजज+++++++++++++++++++55+5>+5++>++ 55 








ला 
65] 
श्र 





मध्वगौड़ीय वेष्णवसम्परदायमें सदाचार 


( लेखक--डॉ० श्रीअववरविद्वारीलालजी कपूर; एम्‌० ए०, डी० फिछ० ) 


गौड़ीय वैष्णवसम्प्रदाय ( अचिन्त्य भेदामेद )के 
अनुसार जीवका परम धर्म हैं, कृप्ण-मक्ति---स वें 
पुंसां परों धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे !! (महा 
१।२॥। २६) इसमे सदाचारका मुल्य भक्तिके 
सावनरूपम---सहायकरूपमे है; खतन्त्र रूपम॑ नहां। 
सत्कम वही है, जिससे श्रीकृष्ण संतुएट हो--- 
तत्कम हरितोप॑ यत्‌? (श्रीमद्रा० 2 । २। ४९ ।) 
हम जिस धमका भी अनुष्ठान करें, उसकी प्रणसिद्धि 
इसीमे है कि भगवान्‌ प्रसन्न हो---खज्लुछ्टितस्य 
धम्मस्य संसिद्धिहेर्तोपणम |), < श्रीमद्गा० १।२। 
१३ )। यदि श्रीहवरिको प्रसन्न करना ही हमारे जीवनका 
एकमात्र उद्देश्य हैं. तो हमारा स्खलन 
नहीं होगा, हमसे कभी कोई अनुचित काये न बनेगा--- 
धावन, निमील्य या नेत्रे न स्खलेन्न पतेद्ह। 
( श्रीमद्धा० ११॥२॥| ३५ ) । सभी कार्य ठीक ही होगे-- 
क्ृष्ण-भक्ति कैले-सर्व कमे कृत हय। 
अर ( चै० च० २२.३३) 
जैसे वृक्षके जल ठेनेसे उसके तने, 
शाखाओं और उपशाख्ओमे जछ पहुँच जाता है, 
जैसे प्राणोकी रक्षा करनेसे सब इन्द्रियोंकी रक्षा हो 
जाती है, वेंसे ही (288 प्रजा-भक्ति करनेसे 
सबकी प्रजा हो जाती है; सभी आचारो का पालन हो जाता 
है | (श्रीमद्भा० 9 । ३१) इसलिये गीताके अन्तमे भगवान्‌ 
क्ृष्णका सर्वगुद्यतम उपदेश है--'सब कर्मोका परित्याग कर 
केवल ( मुझ ) भगवानकी शरण ले लेना?) केबल उनकी भक्ति 
करना । सब कर्मोके णरित्यागका अर्थ, गौड़ीय वेष्णवोके 
अनुसार केवल करम्मके फलका त्यागमात्र नहीं, कर्ममात्रका 
सम्यक त्याग है। 'शुद्भामक्तिमे कमेका सम्यक त्याग 


मल्मे 
0 


आवश्यक है । जो छुद्धाभक्तिके अविकारी नहीं हैं, 
उन्हींके लिये फल्त्यागपृवंक कर्मानुण्ठानका विधान है | 
“वदरंतु कर्मका यह सम्यक्‌ त्याग तबनक नहीं करना 
चाहिये, जवतक निर्वेदकी अवस्था नहीं आती अर्थात्‌ 
विधयो या कमफछोसे विरक्ति नहीं हो जाती, तथा 
जबतक भगवत्कथा-श्रवणादिमे श्रद्धा नही हो जाती -- 
तावत्‌ कऋरमाणि कुरवीत न लनिर्विधेत यायता। 
मत्कथाश्रवणादी वा श्रद्धा यावन्ष जञायते॥ 
( श्रीमद्धा० ११ | २० | ९ ) 
श्रीविश्वनाथ चक्रवतीने इस झ्छोककी टीकामे लिखा 
है कि यहों श्रद्धाका अर्थ है---आल्यन्तिकी श्रद्धा | 
आत्यन्तिकी श्रद्वामे साधथकको यह इढ विश्वास हो जाता 
है कि भगवत्‌कथा-श्रवणादिसि ही वह कृनाथता छाम 
कर सकता है, कम-ज्ञानादिसे नहीं #। ऐसी श्रद्धा तभी 
होती है, जब मनुष्य कर्मके गुण और दोय मी प्रकार 
जान छेता है और सुमक्-लेता है कि कर्मसे खगाड़िकी 
प्राप्ति ही होती है, वासनाओका नाश नहीं होता, और 
संसार-वन्धनसे मुक्ति नहीं मिठ्ती । ऐसे लोगोके लिये, 
जिन्हे कमके गुण-दोप समझ लेनेपर भागवत्‌-कथा- 
श्रवणादिमे आत्यन्तिक श्रद्धा हो गयी है, भगवान्‌ क्ृष्णने 
कहा है कि यदि मेरे द्वारा आदि खबमसम्तहको 
सम्पक्हूपसे त्यागकर मेरा भजन करते हैं तो वे 
परम संत हँ--- 
आश्ञायवं गुणान्‌ दोपान मयाइ5द्धिटानपि खान, । 
धमोन्‌ संत्यज्य यः सवान्‌ मां भजेत स सत्तमः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। ११। ३२ ) 
पर जिन्हे इस ग्रकारकी श्रद्धा नहीं है, उनके लिये 
कम-त्याग अविधेय है। उनका कल्याण बेद-विडित 
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€ श्रीचेतन्यमहाप्रभुने भी कहा है--- 


श्रद्धा! शब्दे विश्वास कहे सुदृद निश्चय | कृष्ण-भक्ति कैले से कम कृत ह्य ॥ 


( चेतन्य चरिता० २ | २२। ३७ ) 


के ०३१ + मु छः 
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उन दोंनोका अक्षय-कालपयन्त नरकमें वास होता 
हैं । श्रीनीवगोखामीने यह भी कहा हैं कि 
धुरुरपि वंप्णवचिह्देपी अत परित्यल्य एच 
वेणगब-विद्रेपी हों तो बह परित्याज्य ही है | गे 
सम्प्रदायमें शाब्रानुग्यका कितना महत्त्व है, इसका पता 
इस वानसे भी चलता हैं. कि श्रीरूपगोम्वामिपादने भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्मतककक आचरणकों अननुकरणीय बताया हैं, 
इसीछिये कि बह सठा शाखके अनुकूल नहीं होता। 
“उज्ब्बल्नीलमणि!में उन्‍्हाने कहा 
बलितव्य घामिच्छद्भिभक्तवन्न तु क्ृप्णवत्‌। 
इत्येव भक्तिशाख्राणां तात्ययंस्थ विनिणयः ॥ 
3० कृष्णबल्भाग्रकेर्ण 2२-२१ ) 
"जो लोग अपनी मद्छ-कामना करते है, उन्हें भक्तवत्‌ 
आचरण करना चाहिये, न कि क्ृष्णबत्‌ | यही 
भक्तिशाओरीका निर्णात तात्यय |? इस श्तेककी टीकामें श्री- 
जीवगोलामीन लिखा हैं कि कान्तारसकी वात तो दूर 
रही, अन्य रसोमे भी श्रीक्षपण्णका माव अनुकरणीय नहीं 
है | भक्तोम भी सिद्ध भक्तोंका आचरण सदा अनुकरणीय 
नहीं है; क्योंकि वे भी कमी-कमी आवेद्धर्मे कृष्ण- 
जता आचरण करने छगते है, जसे गोपियों विरहमें 
श्रीकृष्णका ध्यान करते-करनते उनसे तादात्म्य प्राप्त कर उनकी- 
जैसी लीला करने लगती थीं। केवठ साधक भक्तोंका 
भक्तिशात्रानुमोदित आचरण ही अनुकरणीय है |? 
खदाचार एवं वेंप्णवाचार--श्रीगोपालभट्ट गोखामीने 
'हरिमिक्तिविद्ास!में भविष्योत्तर-पुराणके कृष्ण-युविष्ठिस- 
सबादसे एक स्छोक उद्धृत करते हुए कहा 
है-.सठाचार-विहीन व्यक्तिके यज्ञ, दान, तपस्थादि 
सभी प्रण्यकर्म उसी प्रकार दृपित होते हैं, जिस 
प्रकार नरकपाछमे या कुत्तके चमडेसे बने पात्रमें जल 
या दग्ब दृषित हो जाता है, आचारहीन व्यक्तिको न 
इस छोकमें सुख मिछता हैं, न परलोकमें--- 
ऋपालस्थ यथा तोय॑ श्वदतो वा यथा पयः | 
दुष्ट स्थात्‌ स्थानदोपेण छत्तिहीने तथा शुभम्‌ ॥ 
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सदाचारके अहिसा, सत्यादि सामान्य एवं क्रमयोग, 
ज्ञान और भक्तिमागके साथकाके लिये कुछ भिन्न एवं विशेष 
नियम हं-गोंडाय-प्णव सम्प्रतायका सावन-यथ हँ-झुठ्रा 
भक्ति, जिसका मल है--शरणागति | शरणगतिका अर्थ 
हं---एक्मात्र श्रीकृषप्णके शरणागत होना । शुद्धा-भक्तिके 
साधक वेष्णबके आचार्सम्बन्धी जितने भी नियम हैं, 
वे सब झरणागतिके लक्षण, उपलक्षण या उनके 
खामाविक परिणाम है | शरणागतिके 8: छक्षण हैं--- 
( १ ) आनुकृब्यका संकल्य, (२ ) प्रतिकृलका वर्जन, 
( ३) भगवान्‌ मेरी रक्षा करेंगे--यह विश्वास, 
( ४ ) रक्षकछूपमे मगवानका बरण, (७) आत्म- 
समपण आर ( ६.) कार्पण्य ( आर्तिन्नापन ) | 
रक्षिप्पतीति विश्यासों गोप्तृत्ववरणं तथा। 
आत्मनिश्षेपकार्पण्ये पडदिथा शरणागतिः ॥ 
हृ० भ० बि० १७ ब्रृतपश्रीवप्णवतन्त्रअवचन ) 
बेप्णबाचारक वहुतसे नियम डारणागतिके ग्रथम दो 
लक्षण 'आनुकृब्यस्पसंकल्पः प्रानिकृल्यस्य वजेनम्‌-- 
के परिणाम है | उनमें मुख्य हँ---असत-सट्न्याग, 
खीसड्डीका संक-त्याग, क्रृष्णाभक्तका संग-्याग थीर 
अकिचनत्, जिनका महाग्रथुने सनातन गोस्वामीसे इस 
प्रकार वर्णन किया हैं-.- 
अखत्‌ संग-त्याग, 


६72] ४ 


एुट्र वंष्णय आचार | 


खीसंगी एक असाघु-क्रप्णामक्त. आर ॥ 
पर 
अर्किचन हया छय कहृपष्णंक शरण ॥ 


( चे० च० २| २२ | ४९-५० ) 

इनके अतिरिक्त कुछ आर नियम हैँ, जिनपर 

गोड़ीय, वैष्णव-सम्प्रदायम विशेष बन दिया जाता है, 

वे हैं अभिमानका त्याग, सहिण्णुताका पालन, ब्ञान 

ओर वराग्यके लिये खतन्त्ररूपसे प्रयास न करना, 

अपराधोसे दूर रहना, वेप्णब-जतोका पाछन करना और 
वेष्णब-चिद्द धारण करना | 

स्रीसज्ञीका त्याग--श्लीसद्ीका अर्थ केवछ परलीसड़ी 

ही नहीं, अपनी सलीम आसक्ति भी हेय है । महाग्रमुनें कहा 


प ७ 
* मध्यगीड़ीय वेष्णवसम्पदायमे सदाचार ५ 


न अजिजरजण->०-. 


भक्तिहीन अर्थात्‌ 'अभिमानी कमी भक्त नहीं होता 0 
भक्त खाभाविकरूपसे सभी जीवोंको अन्तर्यामीरूपमे 
भगवानका अधिष्टठान जानकर उनका सम्मान करता 
है | यदि वह ऐसा नहीं करता तो मगवानके प्रति 
अपराध करता है और इस वातको सिद्ध करता है 
कि वह पूर्णरूपसे भगवानके शरणागत नहीं है। 
जीवका खाभमाविक अमिमान है--श्रीकृष्णदासाभिमान--- 
पात्रमौतिक देहमे आत्मवुद्धिरूप घन-जन, रूप, कुछ, 
विद्या आदि अभिमानके प्लल है। इसलिये इनका त्याग 
आवश्यक है | इसे दूर करनेके लिये महाग्रमुका उपदेश है 
कि सावक अपने-आपको तृणसे भी तुच्छ जानकर और 
तरुफे समान सहिष्णु होकर, खय॑ किसी प्रकारके 
सम्मानकी कामना न करते हुए और सभी जीबोकों 

सम्मान देते हुए निरन्तर हरिनामका कीतेन करे-- 

तृणादपि सुनीचेनच  तरोरिव सहिष्णुना । 

अमालिना मानदेन कीतनीयः खदा हारिः ॥ 
( शिक्षाप्टक ३ ) 





दूसरोका सम्मान करनेसे अपने अभिमानका नाश 
होता है। इसलिये चैतन्य भागबतमे ब्राह्मणसे लेकर 
चाण्डाल और कुत्तेतकको सम्मानके साथ दण्डवतू करनेका 
उपदेश है. (भागवत ११ तथा चे० भा० ३ |३ )। 
इतना ही नहीं, इसे वैष्णवताकी कसौटी माना गया है। 
जो ऐसा नहीं करता, उसे वेष्णवताका ढकोसला 
करनेवाला “घरममध्वजी? मात्र कहा गया है--- 
णइ. से 
से 


बेष्णवधम-सभारे... प्रणति । 
९ हक किध्प 4 [प] 
घमध्यजी, जान इधे नाहि रति॥ 
(चें० भा० ३। ३ ) 
खर्य महाप्रभु 'हणादपि सुनीचेन” इछोककी सजीव 
प्र्ति थे । सर्वभान्य और सबंपूज्य होते हुए भी वे 
भक्तोकी पद्रति लिया करते थे | सहिप्णु होना-- 
बैष्णबको तरुके समान सहिष्णु होना चाहिये । 
वृक्षों यदि कोई काटे भी तो वह कुछ नहीं 


श्छ५ 
कहता, चुपचाप सहन कर लेता है | उलछठा काटने- 
चालोको अपने पत्र-पुप्प-फछादि देनेमे संकोच नहीं 
बरता | सूयके ताप और बृष्टिके अमावमे सूखकर 
मर जाता है, तो भी किसीसे पानी नहीं मॉगता और 
जो कोई इसकी छायामे त्रेठकर ताप-निवारण करना 
चाहता है, उसे आश्रय देकर उसकी रक्षा करता है, 
खय॑ कष्ट उठाकर दूसरोका उपकार करता है | इसी 
प्रकार वेप्णब-सावकको चाहिये कि यद्वि कोई उसे 
क९ दे तो उसपर विना क्रुद्ध हुए यह जानकर सहन 
करे कि वह अपने ही कर्मका फल भोग रहा है और 
कट देनेवालेफों केबल कर्म-फलका वाहक जानकर 
सामर्थ्यानुसार उसकी सेवा करे, शत्रु जानकर उसे अपनी 
सेवरासे वश्चित न करे । उसे चाहिये कि अपने किसी 
दुःखकी निवृत्तिके लिये किसीसे कुछ न कहे, दूसरोका 
दुःख दूर करनेके लिये अपनेको कष्ट भी उठाना पड़े 
तो कष्ट उठाकर उनका दुःख दूर करे | 





परम दयालु नित्यानन्द प्रमुने दुराचारी जगाई और 
मधाईके उद्बारका संकल्प किया। वे मद-मस्त हस्तीकी तरह 
उच्च खरसे हरिनाम-क्रीतेन करते हुए उनकी बस्तीमे जा 
पहुँचे । जगाई-मधाई अपनी वस्तीमे एक अवधूत साधुके 
इस दुःसाहसकों कब वरदास्त कर सकते थे | मधाईने 
मटकी उठाकर नित्यानन्दग्रमुक सिरपर दे मारी | उनके 
सिरसे रक्त-धार बहने लगी | संवाद पाते ही महाग्रमु 
दौडकर आये । प्राणाधिक नित्यानन्दके अड्डमे रक्त देख 
उनके क्रोवकी सीमा न रही । वे “चक्र-चक्र' कहकर 
पुकारने छगे | सुद्शन-चक्र आकर उपस्थित हुआ, 
जगाई-मधाई थर-थर कॉपने छगे | पर अक्रोध, परमा- 
नन्‍्द नित्यानन्द प्रभुने महाप्रभुको स्थिर करते हुए उनसे 
जगाई और मधाईके देहोकी मिक्षा मोँगी । महाग्रमुने 
जगाईको और नित्यानन्द प्रमुने मबाईको आलिड्डनके 
साथ देव-दुलेभ प्रेम-भक्ति प्रदान कर छतार्थ किया | 


१७द्‌ 
फयामपसप-+++-++-+८० 

अपराधोसे दूर रहना--अपराध और पापमें भेद 
है| पाप अनात्म-बस्तु देहको स्पश करता है, अपराध 
आत्माको स्पश करता है, और मजनकी प्रगतिमें वाधक 
होता है। अपराध चार ग्रकारके हैं--भगवदपराथ, 
सेवापराध, नामापराध और वैष्णवापराध | 

भगवदपराध-इसका अर्थ है---भगवानके प्रति 
अवज्ञा करना, उनके विग्रहको प्राकृत मानना, उनकी 
नरलीलामें उन्हें मनुष्य मानना इत्यादि | 





सेचापराघ--इसका अर्थ है--भगवानके श्रीविग्रहकी 
सेवाके सम्बन्धभे अपराध । सेवापराघ हलल्प्ट 
भगवत्सम्बन्धी उत्सवोंमे योग-दान न करना, अशुचि- 
अवस्थामे बन्‍्दना आदि करना, एक हाथसे प्रणाम 
करना, श्रीविग्रहको पीठ दिखाकर प्रदक्षिणा करना, 
श्रीविश्रहके सामने सोना, पेर फौछाकर या जालु-बन्धन 
करके बना, भोजन करना, झूठ बोलना, उच्च 
खरसे बोलना, परस्पर आछाप करना, रोना, कलह 
करना, किसीके प्रति अनुप्रह या निग्रह करना, दूसरेकी 
निन्दा या स्तुति करना, अथोवायु त्याग करना, अन्य 
व्यक्तिका अभिवादन करना, कम्बछ लपेटकर सेवा 
करना, पूजा करते समय मौन-भन्ढ करना या कोई 
भी ऐसा आचरण करना जिससे श्रीविग्रहके प्रति 
अश्नद्धा, अबज्ञा, मर्यादाका अमाव या प्रीतिका अभाव 
जान पड़े | (ह० बि० ८ | २०० । १६ ) 


नामापराध--ये दस हैं:-( १) साधु-निन्दा,( २) 
विष्णु और शिवके नाम, रूप, छीलादिको मित्र 
मानना, (३) गुरुदेवकी अबन्ना करना, (९ ) 
वेदादि शाल्बोंकी निन्‍्ठा करना, ( ७५ ) हरिनाममें 
अर्थवादकी कब्पना करना, अर्थात्‌ शात्रोंमें हरिनामकी 
शक्तिके प्रशंसासूचक वाक्योको अतिशयोक्ति मानना, 
६ ६ ) नामके भरोसे पाप करना अर्थात्‌ यह सोचकर 


% चै० च० २ | १९। १३८-३ 


* घर्मसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः * 








पाप-कार्यमें प्रवृत्त होना कि उसके पीछे नाम लेनेसे 
पापके फलछसे मुक्ति मिल जायगी, ( ७ ) अन्य शुभ 
कमोकि फ़छको नागके फलके समान मानना, ( ८) 
नाम-श्रवण या नाम-प्रहणमें अनवधानता या चेटड्रान्यता 
अर्थत्‌ किसी भी प्रकार नामकी उपेक्षा करना, (९) 
नाम-प्रहणको प्राघान्य न देना और ( १० ) श्रद्धाहीन 
और बिमुख व्यक्तियोंको जो उपदेश नहीं सुनते या उसे 
, अ्रहवण नहीं करते, उन्हें हरिनामका उपदेश करना | 


वैष्णवापराध--इसका अर्थ है किसी वैष्णवकी 
निन्‍्दा करना, उसके प्रति ढ्वेप रखना, उसपर क्रोध करना, 
उसका अभिनन्दन न करना, उसे देखकर हर्प-प्रकाश न 
करना, उसमे जातिबुद्धि रखना या उसके प्रति किसी 
प्रकारका अपमानजनक व्यवहार करना | महाप्रमुने 
वैष्णवापराधको सबसे अधिक सांधातिक बताया है | 
उन्होंने कहा है कि वैष्णव-अपराध एक मत्त हस्तीकी 
तरह है जो भक्तिकी कोमल लताको क्षणभरमें उत्पाटित 
कर छिलन्न-मिन्न कर देता है |% 


वैष्णवत्बतपालन--वैष्णब-साधकको एकादशी, 
श्रीक्ृष्णजन्माष्टमी, रामनवमी वामन, नूसिंह आदि जयन्ति- 
ब्रतोंका पान अवश्य करना चाहिये | 


माला-तिवकादि 


चिहोकी भी अवश्य घारण करना चाहिये । इनसे 
चित्तकी शुद्धि होती है और भक्तिभावका उद्दीपन होता 
है । जिस प्रकार सैनिककी वेश-म्ृपा धारण करनेसे 
वीरभाव जाग्रतू होता है और भिखारीका भेप बना 
लेनेसे ढीनताका भाव जाग्रत्‌ होता है, उसी प्रकार 
वेष्णव-चिद्द धारण करनेसे भक्तिभाव जाम्रत्‌ होता 
है । इसके अतिरिक्त शाखोमे वैष्णब-चिहोके अपने- 
अपने विशेष माहात्म्यका उल्लेख है | तुल्सीकी कण्ठी 
गलेमे धारण करनेके सम्बन्धमे श्रीभमगवानने कहा है कि 


पु 
वेष्णवचिह्धारण--बैष्णवको 


के ओऔ( रामानुज )-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्व $ 


जो तुल्सीकाष्ठकी बनी हुई माला कण्ठमे धारण करते 
हैं वे अपवित्र और आचारभ्रष्ट होते हुए भी मुझे 
प्राप्त करते है ।# “यजुर्वेद'मे कहा है कि जो ऊच्बपुण्डू 
तिलक धारण करते है, वे मोक्ष प्राप्त करते 
है। अतः विविके अनुसार शरीरके द्वादश अड्डोमे 


श्७छछ 








उध्वेपुण्ड्‌ तितककी रचनाद्वारा. द्वादश भगवत्‌- 
खरूपोंको प्रतिष्ठित कर उनका ध्यान करना होता है, 
जिससे साधकमें इस भावकी स्ऋर्ति होती है कि उसका 
प्रत्येक अड्ड श्रीमगवानका है और उसे भगवत्‌-सेवा- 
कार्यके अतिरिक्त और किसी कार्यमें नियोजित करना 
उचित नहीं है । 


श्री रामानुज >सम्प्रदायके सदावार-सिद्धान्त 


( लेख #---अनन्तश्रीजगदगुरु गमानुजाचार्य वेदान्तमार्तग्ड श्रीरामनारायगाचार्य त्रिदण्डीख्वामीजी महाराज ) 


बेठिक सम्प्रदायोमे श्रीसम्प्रदाय अन्यतम है | अनादि- 
फालकी अविच्छिन्न परम्परासे प्रवर्तित श्रीनाथमुनि, 
यामुनमुनिप्रम्ति महामनीपियोद्वारा सुरक्षित एवं भगवत्पाद 
श्रीरामानुजाचार्यद्वारा संबंधित श्रीसम्प्रदायके सदाचार- 
सिद्धान्त विश्वमे आदर्श एवं अनुकरणीय है। शार्त-पार- 
रखयके चरम निष्कर्ष इस सिद्धान्तकी सदढाचारपरम्परा 
वेदपाश्वरात्राठि, आगम, इतिहास, पुराण एवं धर्मशाल्रोपर 
आधृत है। 'ब्रह्मज्ञानके साथ-साथ श्रीत सदाचारपरायणता 
ब्रह्मश्ञनियोका निकप ( कसौटी ) है ( मुण्ड० उ० 
३।१।४ ) | सठाचार परम धरम है, आचारहीन 
मनुष्यके छोक एवं परछोक दोनो नष्ट हो जाते है। 
आचारहीन व्यक्तिके तपस्या, वेदाध्ययन, दक्षिणाप्रदान 
आदि सभी शुभ कर्म व्यथ हो जाते है | पड्ज 
बेदाध्यायी व्यक्ति भी यदि तदनुकूल आचरणसे युक्त 
नहीं है तो बेंद भी उसे पवित्र नही कर सकते । इधर 
_ मनुष्य सदाचारसे धर्म, घन और ऐश्रयंको प्राप्त करता है, 
उसके सारे दुर्मृण खय॑ दूर हो जाते हैं। सभी शुभ 
लक्षणीसे रहित मानव भी सदाचार-पालनके प्रभावसे 
सौ वर्षोतक जीवित रहता है | इन सभी श्रीत-स्माते- 


» ह० भ०विं० ४। १२५ बृत श्रीविष्णुधर्मोत्तवचन । 
१-आचारः परमो धर्म: सर्वेधामपि निश्चयः | हीनाचारपरीतात्मा 
जैन तपासि नो ब्रह्म नाग्निहोत्र न दक्षिणाः। हीनाचारमिता जऋष्ठ 


मू० औ० २३-- हे 


वचनोका समादर करने तथा शालानुमोदित सदाचारकी 
प्रधानता देनेके ही कारण श्रीसम्प्रदायको केवल आचाये- 
सम्प्रदायके नामसे भी अभिष्टित किया जाता है | 


परमेकान्तिक पग्रपन्न श्रीवेष्णबोकी अहोरात्रचर्याको 
आमगमग्रन्थेमे--- १--अभिगमन, २-उपादान, ३-हज्या, 
9-खाध्याय एवं ७५-योग--इन पॉच विभागोमे विभक्त 
कर जीवन-यापन करनेका विधान किया गया है । 
अहोरात्रचर्याको इस प्रकार विभक्तकर काछक्षेप करनेवाले 
भागबतोका जीवन यज्ञमय---भगव्रदुपासनामय बन जाता 
है ( सर्वदश० ४ | २०--२२ ) ऐसे भागवतोकी लौकिक- 
पारछोकिक सारी चेष्टाएँ मगवदाराधन एवं भगवन्मुखोछा- 
साथ होती है। भगवत्पाद श्रीरामानुजाचार्यने अपने ग्रन्थोमे 
श्रीवेष्णवोके लिये पदञ्चनकालोपासनाका विवान करते हुए 
अभिगमनकालकी विश्तृत चर्चा की है | यहाँ अत्यन्त 
सक्षेपमे इन पॉचोंका परिचय दिया जा रहा है | 


१-अभिगमनकाल-ग्रात:काछ ब्राह्ममुह॒तंमे उठकर 
नित्यकृत्ससे निवृत्त हो मनसा, बाचा, कर्मणा 
भगवत्यूजनमे प्रद्नत्त हो जाना ही 'अभिगमन-कालछ? है । 


जन जनयमममरना अमन 





प्रेत चेह. बिनश्यति ॥ 
तारयन्ति कथचन ॥| 


( वसिएस्मृति ६। १-२) 


१७८ 


४ धर्ममू्ल निषेधत सदाचारमतन्द्रितः * 
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ब्राह्ममुह्रतम उठवार“खर्य भगवान्‌ ही अपने भोग्यमृत 
मुझ सेवबद्धारा विविध प्रजनोपचारोंसे अपनी प्रमन्नता- 
हेतु पार्पडोंसहित अपनी पूजाका उपक्रम कार रहे हैं, 
इस प्रकारकी भावनासे भावित श्रीवेष्णव नित्यक्ृत्य- 
सम्पादन-हेतु पत्रित्र नदीके तटपर जाकर हृम्त-पादादि 
प्रक्षाक्‍नकर म॒छ ममन्त्रोच्लारण करके मृत्तिका आदिका 
उपादान करे, फिर तत्तत्‌ मन्त्रोके उच्चारणप्बंक उसका 
तत्ततू अ्ञोमे लेप करते सत्रिवि स्नान करे | उसके 
पश्चात्‌ अर्थ प्रदानकर, पुनः मगवानके चरणारबिन्द- 
का ध्यान काते हुए मल-मन्त्रका जप करे और तीर्थ 
बाहर निकल बस्घादि बारणवार तिल्या लगा करके 
बेध्णव-विधिसे संध्योपासन करे | उसके पश्चात्‌ भगवान्‌, 
उनके पापों एवं भगवदात्मक पितरोका सम्पक्ष तपंण 
करे । तस्श्चात्‌ प्रजन-स्बलठमे जाकर मत-सरुद्ठि 
करके गुरुपरम्पराका अनुसंधान करते हुए भगव्रानका 
ही प्राप्य-प्रापक्ष अनि्ट-निवारक एवं इष्ट प्रापकरूपमें 
ध्यानकर भगवदाराधन प्रारम्म करे। सर्प्रथम विभिन्न 
न्यासोका आचरण कर, प्राणायाम करे, तदनन्तर वसलु- 
शुद्धिपूषंक भगवदचना करे | 

२-उपादानकारू---भगवढ़ारा वनरूप. अभिगमन- 
कालके पश्चात्‌ इस काका प्रारम्भ होता हैं | इस 
कालमें श्रीवृष्णवजन मगवदाराघन-हेतु न्यायार्जित बृत्तिसे 
बस्तुओका अजनकर भोग-रागकी व्यवथ्था करते है । 
वे आत्मोपभोगार्थ पाकादिका निर्माण न कर, भगवानकी 
अचेनाके ही ढिये सातब्विकान्के द्वारा पाकादिका 
निर्माण करते है । 

३-इज्याकाल---खह स्तनिर्मित पत्रित्र पाक भगवान्‌- 
को निवेढित करनेके बाद, भगवठ्ससादको भगवदात्मक 
अपने सभी उपजीवियोमे समानख्पसे वितरित कर 
तदीयाराबन सम्पादित करके खय्य॑ यनशिष्ठाशिनः 
सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वंकिल्वियेकी प्रक्रियके अलुसार 
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भगवाप्रसाद सेसनयाओओों ट्यादादा काने हैं । हमार 
पर्ारक सदस्य जिन संर्दाएका भार गमारे उपर हैं, 
वे भी भगवगदल बरेटर्की पतन जम बुद्िमे 
प्र्विरका पहन भी झागप्रजनसथ होनेके काम्य 
इ्यारूप ही ४ | 

४-अवाध्यायकाल--मंगद प्रभाव लेतन्क प्श्रत 
कुछ समयतक ऐसे स्थेक्ता अध्ययन करना जाटिये, 
जिससे मन संसारती ओससे से दत् आमसकिश सांग 
कर भगवद्रागबत एवं आयासकी ऋमसेग्गयशनाओी 
ओर प्रदत्त ही । निल्यसर्यिद्रिय रचित 
प्रचन्धों, पूर्वाचायेद्रिया अ्गीन संदेभस्यों, टतिदवासा 
उपनिपों आदिका आअययन स्ा्पायक, अन्‍नगन 4 
श्रीपरायुश सर्पिणीत 'मदगीति'के अर्थ एवं भाव 
गाम्मीय उत्कपफी यम मीमाझऊ 
उसका भी अध्ययन खाध्यायरूप ही | । 
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५न्योगकालू->उस कालका सास हैं. जिसे समय 
श्रीव्णवब्न्द सारे कल्येफो समाप्तकर भगवान 
चरणारबिन्द्रोका भ्यान करते हुए नीदकी अत गठराईमे 


| अतग्व 


7» 

४ और 
चच 
ड्रश 


अपनेको कुछ कारके विये लीन कर देने # 
इस कालका नाम योग-काल ६ । श्रीसम्प्रदाय 
कम सदाचारकी आरावगिवता देता हैँ । भेक्तिके 
सप्ततोपानोकी चर्चा करते हुए रीमीप्म'के रु 
सिद्धान्तमें बड़े आदरके साथ वाक्यकार उपचर्पाचा्य 
( वोधायन ) की पड्ियोक्ो उद्धृत करते है। 
वाक्यकार! भी विवेक आदिके ही द्वारा शुवानुर्ूततिरूप 
भक्तिकी निष्पत्ति बताते हुए बाहते है | भक्तिकों 
उपलब्धि ( १) विवेक, (२ ) विभाक, ( ३) अभ्यास, 
(४ ) क्रिया, ( ७ ) कल्याण, ( ६) अनचसाद और 
(७) अनुद्धर्षक द्वारा होती है | (० सर्बदश० सं० ४। 
२१तथा इस अड्टके पृष्ठ १६०९-७२ ) 

ये सभी साधन यथप्रि उपासनारूप ही है, किठ 
इनमे सदाचारकी दृश्टिसे विवेक एवं क्रियाका स्थान 


बे 
हशाडा 


4 आचरणराहित शास्रज्ञान--शिव्पभात्र + 


१७५, 


जल चल 
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अत्यन्त महत्पर्ण है । 'छान्‍्दोग्योपनिपद्‌?की भूमाविधा- 
प्रकरणमे आचाय सनत्कुमार मन्त्रज्ञ देवर्षि नारदको 
उपदेश देते हैं कि घुवास्पृतिरूपी भक्तिकी प्राप्ति आहार- 
शुद्धिपर निर्भर करती है । आहारकी शुद्धिद्वरा सत्तकी 
शुद्धि होती है और उसके पश्चात्‌ घुवास्म्रतिकी प्रापि 
होती है. | मक्तिक्रे सावनसप्तकका विवेक भी आहारकी 
शुद्धिपर ही बल देता है. | अन्नमे तीन तरहके दोष 
होते है---१-जातिदोप, २-आश्रयदोप और ३--निमित्त- 
दोय । इन तीनो दोपोसे रहित भगवन्निवेदितान्नाहारसे 
शरीरकी शुद्धिको 'विवेकः कहते हैं । 
ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके सेबनसे तमोगुणका उद्रेक 
होता है--जेसे कलज्ञ, गृक्नन, लहसुन, प्याज, मांस 
आदि शा्बोमें ऐसे खाद्य पदार्थोेकोी त्याज्य बतलाया 
गया है | ये खाद्य पदार्थ जाति-दुष्ट माने जाते हैं । 
( अभिशस्त, पतित आदिके गृहका अन्न आश्रयदोषसे 
दूषित माना गया है | अन्नका किसी कारणवश जैसे 
भोजनमे मक्खी, बाल आदि पड़ जानेके कारण सात्विक 


आचरणरहित 


कमस्पन्देषु नो बोधः 


वसनाशनमात्रेण तुणशः 


52554“ 45444 


वोधशिल्पोपजीवित्वाज्यानवन्चुः.. खत 


जानन्ति शानवन्धूंस्तान, विद्याच्छाआआर्थशिल्पिनः ॥ 
( योगवासिष्ठ, निवोणप्रकरण, उत्तरा्द २१। ३-५ ) 
जैसे शिल्पी जीविकाके लिये ही शिल्पकला सीखता है, बसे ही जो मनुष्य 
केवल भोग-ग्रापिकि लिये ही शात्रको पढ़ा और उसकी व्याख्या करता है, खय्यं 
शाख्के अनुसार आचरणके लिये प्रयत्न नहीं करता ( सदाचारी नहीं बनता ), वह 
ज्ञानबन्घु कहलाता है | जो बख-भोजनसे ही तुष्ट हैं---जिन्हे शाख-फल वैराम्य-विवेक 
नहीं हुआ, वे ज्ञानवन्धु हैं और उनका वह शाख्नज्ञान शिल्पमात्र है | 


४. &>--२742७-९६....- 


अन्नसे निर्मित पाक भी निमित्त-दोपसे दूषित माना 
जाता है | इन तीनो प्रकारके भोजनको न ग्रहण करना 
ही “विवेकः कहलाता है । यह भक्तिका प्रथम सोपान 
है | भक्तिका चतुर्थ सोपान “क्रिया” भी अपनी शक्तिके 
अनुसार पश्चमदयज्ञोके अनुशानरूप ही है । 

भगवान्‌ रामानुजाचार्यने खय॑ जब एक सौ बीस 
वर्षफी आयु व्यतीत कर ली और परघामगमनका 
समय आ गया तो उनका शरीर अत्यन्त,जर्जर हो गया, 
पर उस समय भी अपने शिष्योके सहारे कावेरीतक जाकर 
आपने सायंकालिक सूर्याध्य प्रदान किया और शिष्पोंके 
पछनेपर बताया था कि जीवनमे शाश्वविहित नित्य- 
नेमित्तिक कृत्योका कभी त्याग नहीं करना चाहिये । 
जीवनमे सदाचारकी शिक्षाकी प्रधानता देनेके हेतु 
श्रीसम्प्रदायके मान्य प्रतिष्ठागोेमे आज भी अनुदिन 
भगवानके सामने तैत्तिरीयोपनिपद्‌की शीक्षावह्लीका 
सखर पाठ किया जाता है । इस प्रकार “श्रीसम्प्रदायम्में 
सदाचारको अत्यन्त उच्चस्थान प्राप्त है । 


---<><अ६--०- 
शाखज्ञान--शिव्पमात्र 


व्याचष्टे यः पठति च शास्त्र भोगाय शिविपवत । 
यतते न त्वनुष्ठाने शानवन्चुः 


स॒. जच्यते ॥ 
फलछितो यस्य दच्यते । 
उच्यतते ॥ 
शास्त्रफलानि ये। 


3 
पिडज 3 
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पद. निपषेचेत कण का 
# घममूल निपेचेत सदाचारमतन्द्रितः # 








कनम्बाकसम्भदायत संदाचार 





( लेखक 
यदि मानवके जीवनमे सदाचार न हो तो उसका 
जीवन पशुतुल्य ही है। केबल मानव-शरीर प्रक्त 
कर लेना ही इ्त्यछम्‌ नहीं | जवतक मानवका समग्र 
जीवन वेदपुराणादि शाख्र-प्रतिपाठित सदाचारसे 
संबलित न होगा, वह एकमात्र केंबछ मानवाभासरूप 
ही रहेगा | सदाचार ही मानवका महनीय भूषण है, 
- सवेख सम्पत्ति हैं और वही मानवताकी आधघार- 
भित्ति एवं उत्तमोत्तम ऊ्बंोक-प्रापिकी. मल 
सरणि है अब च श्रीमगवद्माप्तिमे भी वह अत्यावश्यक 
पालनीय क्॒तब्य है। श्रृति-स्मृति-सूत्र-तन्त्र-पुराणादि 
शार्त्रोमें सदाचारपर सर्वाधिक वक्त दिया गया है, यह 
निम्नाड्नित वचनसे स्पष्ट है--- , 
आचारात्‌ फछते धर्ममाचारात्‌ फलते धनम। 
आचाराच्छियमाप्नोति आचारो हन्त्यकक्षणस ॥ 
( महाभा० अनुद्यासनपर्व ) 
सदाचारके परिपालनसे धमकी अभिवृद्धि तथा 
उपलब्धि होती है। सदाचारसे यशकी संग्राधिं एवं 
त्याज्य अवगुणोंका विनाश होता है |! महाभारतके ही 
दानधममें सदाचारका वर्णन करते हुए उसके महत्त्वका 
निर्दर्शन कराया गया है--- 
आचाराछुमते ह्यायुराचाराल्लभते . श्रियम | 
आचारात्‌ की्तिमाप्मोति पुरुपः प्रेत्य चेह ला ॥ 
सदाचारसे आयु और लक्ष्मीकी उपलब्धि तथा यश 
मिलता है, और खगीदि लोकोकी प्राप्ति होती है, 
जिससे यह मानव परमानन्दकी दिव्यानुभृति करता है | 
श्रुति-स्वति आदि सभी शात्रों एवं ऋपषि-मुनीक्ष्वरोंका 
यह विनिश्रय है कि आचार ही प्रथम घर्म है, अतः 
इसका पालन परमावश्यक है | सदाचार पालन करने- 
वाला व्यक्ति सत्र पृणित होता है। सदाचार-सेवनसे 
प्रजाकी उपलब्धि होती हैं। सदाचारसे अक्षय अन्न 
मिलता है | इस माँति सदाचारकी अनन्त महिमा है । 
सदाचारसे खगे, सुख ओर मोक्ष भी मिलता है । 


| 


अनन्तश्रीविभूषित जगदूगुरु श्रीनिम्बाकाचाय ओ्रीजीः श्रीराधासवेश्वस्थारणदेवाचायजी मद्ाराज ) 


सदाचारसे क्‍या नहीं प्राप्त होता, अर्थात्‌ सभी कुछ 
सहज हो जाता है | सर्वगुणोसे रहित मानव यहि 
सदाचारसम्पन्न हो तो बह श्रद्धायुक्त एवं निषातकः 
रहता हुआ शतवर्षपयन्त जीवित रहता है |---“ध्मीन्न 
प्रमदितव्यमाचाराज्च प्रमदितब्यसः श्रुतित्नरचन भी 
यही आदेश करते हैं कि इत्यादि धर्प्रालन एवं 
सदाचार-सेवनमें ग्रमाद ( आल्स्य ) कदापि न करे | 
सदाचारके अनुसेबनके लिये शात्रोमे अतिशय बल दिया 
है । सदाचारह्ीन पुरुष कमी मी श्रेय-प्राप्ति नहीं 
कर सकता---आचारहाीतनं न्॒ पुनन्ति वेदाः सदाचार- 
विव्जित मानवको वेद भी पवित्र नहीं करते । वस्तुतः 
आचारहीन मानव उभयत्र विविध क्लेशोंका अनुभव 
करता है और सर्वत्र अनादरणीय रहता है | ऋषि- 
मुनिजनोंके, आचारनिष्ठ धर्म विद धर्माचार्योके तथा 
तत्ज्ञ मनीपियोंके कल्पाणमय दिव्य वचनोंसे सुस्पष्ट है 
कि सदाचारका सर्वदा आचरण करना चाहिये | 


वेदादिशाब्रोंके सिद्धान्तानुसार श्रीनिम्बाकसम्पदाय- 
में सदाचारकी सर्वाधिक मुख्यता है | वैष्णव 
संस्कारोंमें सबप्रथम सदाचारकी ही अपेक्षा रहती है । 
विना सदाचार-पालनके शिष्पोकी वेष्णव संस्कार 
ही नहीं प्रदान कराये जाते । श्रीसुदशंनचक्रावतार 
श्रीमन्रिम्वार्काचाय मगवानने 'सदाचारप्रकाशः नामक 
एक बुहद्ग्रन्थका प्रणयन किया है, जिसका वर्णन 


' निम्बाकसम्प्रदायके तत्परवर्ती पृर्वाचायोके अ्रन्‍्थोंमे है, ' 


परंतु काल्प्रभावने आज वह दिव्य ग्रन्थ विलुप्त है । 
श्रीनिम्नाकभगवानक्ृत 'मन्त्राथ-रहस्य-पोडशीः एवं 'प्रपन्‍्न- 
सुरतरु-मञ्नरीः आदि ग्रन्धोमें मन्त्र-दानके अधिकारी-कममें 
सदाचार-पालनपर विवेचन किया है | इसी प्रकार भगवान्‌ 
श्रीनिम्बाकने 'बह्मसूत्रःके “अभिहोत्रादि तु तत्काय्यर्यिव 
तद॒शनातः (9।॥१॥।१६ )--झस ख़के विदान्त- 
पारिजातसौर॒भ” नामक भाष्पमें लिखा है---- 


* सेदाचारखसपक हे 
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५ (विद्ययाश्षिहोत्रदानतपआदीनां स्ाश्रम- 
कमणां निवृत्तिशड्रा नास्ति। विद्यापोषकत्वादलुप्ठे- 
थान्येव | यज्ञादिश्रुतों तेपां विद्योत्पादकत्व॑ दर्शनात्‌ |? 

इसी प्रकार अ्रह्मम॒त्रः्के 'आचारद्शनात! 
(३।४०।॥३) इस सूज्नके वेदान्त-पारिजात-सौरभा- 
भाष्यमे श्रीनिम्नाक भगवानने एवं ेदान्त-कौस्तुमः 
भाष्यमें श्रीनिम्बाक भगवानके प्रमुख शिष्य पाद्चजन्य 
शद्डभावतार तत्यीठाधिरूढ़ श्रीश्रीनिवासाचार्यजी महाराजने 
सदाचार-पालनका विश उपदेश किया है--- 

वेदान्त-पारिजात-सौरम! माप्यमें---.'जनको 5हं बैंदेहो 
वहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे! इत्यादि श्रुतिभ्यो जनकादीना- 
माचारदशनात्‌ | तथा थेदान्तकौस्तुम” भाष्यके--- 





केवरों5जुपपत्ते7, भेदव्यपदेशाध' “अ॒पपत्तेश्व त 
शारीर' इत्यादि स॒त्रोंके आधारपर “मित्योनित्यादां चेतन- 
श्रेतनानामेकी वहनां यो विदयाति कामान5 'शाह्नों 
द्वावजावीशानीशो', 'प्रधानक्षेत्रशषपतिय णेशः इत्यादि 
उभय भाष्योके उद्धरणसे सम्पक्रीत्या परिलिक्षित है कि 
श्रीनिम्बाकसम्प्रदायम॑ सदाचारपर कितना अधिक वल 
दिया जाता है | इसके अतिरिक्त अन्य साम्प्रदायिक 
प्राचीन-अवाचीन ग्रन्थोमें सदाचारकों परमावश्यक परिं- 
पालनीय कतत॑न्य माना गया है | वस्तुतः सदाचार सम्पन्न 
मानव अन्न परत्र एवं सर्वत्र सुख-समृद्धिका अनुभव करता 
है । उसका सर्वत्र समादर है, वह सभीका श्रद्धाभाजन 
अच्नीय एवं अमिवन्दनीय हो जाता है। अतः समग्रु करी 
सदाचार नितान्तसंसेबनीय आचरणीय औस्थधकरेंगीय है। , 


अं 


छत रा] 
जब्त शा 


>> 5२५७०/०७४९२०४:०+४- 
सदाचारसतहक हल 
( स्वयिता--भ्रीभवदेवजी झ्ञा, एम्‌० ए.०; शास्त्री ) टन । 
(६9 (४) ८ 
५ सदाचार.. आधार संस्कृति-खुगतिका,. सदाचार सद्वीजके ही. सहारे, ४ 
(6 यही. राष्ट्रजीवन समुत्नत बनाता. सकल श्ान-विज्ञान जग खुरक्षितः है 
है यही विद्वव-वन्धुत्वककी भावना भर; सदाचार ही नीय ३ है खसाधनाकीः 
विविध लोक-चैमत्य सत्वर. मिदाता । डसीपर टिकी सिद्धियाँ शक्ति-मण्डित ! ४ 
९; (२) (५) .. ४॥ 
सदाचार सदबुद्धि-संशुद्धिदाता,.. सदाचार वह तत्व सद॒भाव-पाषक है 
परथञअप्रजनकों.. छुपथमे... छगाता।.. है जिसके विना शुस्‍्य जीवन सभीका, ० 
है पतन-शील-कत्तव्यद्डिग्मूढको भी, सदाचार सुखमूल है। वह सोना; श्ट 
रै/ प्रगतिदायि सन्‍्मार्गकोी है दिखाता। है जिसके विना विश्वव्यापार फीका। ७४ 
(४) (६) 
१! सदाचार है, शान्तिका हर अज्ुपम,. संदाचार वह तार-सप्तक है जिसके--- ११ 
५ यही कीर्ति अक्षय सभीको (दिल्शता, / 
५ थही धर्मका सार सन्माग-सम्बल, . खसदाचार ही प्राण वह समभ्यलाकाः 
४ खुधायार जो मानवॉकी पिलाता। है, जिसके विना चन्य-सम विय घाणी। « रेट 
(७) है 


सदाचार वह सखूज, जो मजहवोंको-- 


विना है, विफल भारती दिव्य बाणी: 


९ निखिल विश्वके,  एकतामे पिरोता: हट 
|!) यही चह महा अख्ा जो चेस्याको, मी 


झुकाकर सहज प्यासम है, भिगोता। 


न---ऑल्व्ब्णल्स्स्टटट+ 
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वतलभ-सम्प्रदायमें सदाचार 


( लेखक--प० श्रीधर्मनारायणजी ओझा ) 


वेष्णवर्मक मलाधार, परमहंसोंकी संहिता 
श्रीमद्रागगत महापुराणके सप्तमस्कन्घके एकादश 
अध्यायमे धर्मराज युधिष्टिरने परम वैष्णवाचाय देवर्पि 
नारदसे सठाचारकी जिज्ञासा की है; जिसके उत्तरमें 
देवपिने कहा है कि थ्रुधिष्रिर | सर्ववेदखरूप भगवान्‌ 
श्रीहरि, उनका तत्त जाननेवाले महर्पियोंकी स्मृतियाँ 
और जिनसे आत्मग्लानि न होकर आक्म-प्रसाद उपलब्ध 
हो, वे कर्म धमके मल हैं |! तदनन्तर परमभगवदीय 
श्रीनारदजी धर्मके सत्य, दया, तप, शोच, तितिक्षा, 
शप्त, दम, अहिंसा, त्रह्मचय, त्याग, खाध्याय, आजब, 
संतोष, सेवा और भोगज्यागांदि तीस लक्षण बताते 
हैं ( श्रीमद्रागगत ७ । ११ । ८-१२ ), जिन्हें किसी- 
न-किसी प्रकारसे समस्त धर्मावठम्बी निर्बाधरूपसे 
खीकार करते हैं । वेष्णवाचार्यनि श्रीमद्गागबतमहापुराण- 
को सर्वोच्च महत्ता प्रदान की है और साधनत्रय ( कर्म, 
ज्ञान एवं भक्ति )में भक्तिको ही परम पुरुपाथ ग्राप्त्यथ 
मुल्य मानते हुए आचरणकी शुद्धतापर ही अधिक बल 
दिया है | अन्तिम वैष्णवाचार्य महाग्रभु वलल्‍लभाचार्यजीने 
तो व्यवहारपक्ष अर्थात्‌ सदाचारपर ही अधिक बल 
दिया है| उनका आचार ही सदाचाररूपमे गृहीत है | 
महाप्रमु वलछमाचायने पुष्ठि-भक्ति-भावनाकी तीन 
कोवियाँ निर्धारित की हैं---( १) प्रेम या अनुराग, 
(२) आसक्ति एवं (३) व्यसनभाव। नारदोक्त 
सदाचार घर्मके तीस छक्षणोकों इन तीन कोटियोंकी 
साधनामे परम साथनरूपसे ग्रहण करना पड़ता है । 
प्रथम कोठिमि वे लक्षण हैं, जो अज्ञानसे आवेषित 
जीवोके दुष्ट खभावकों मिद्वकर अन्तःकरणको शुद्ध 
करते हैं। ऐसा शुद्धान्तःकरण्वाछा जीव ही 
१-अहंताममतानाशे 


भगवचरणानुरागी बनता है। घर्मके या सदाचारके 
इन लक्षणोंमें सत्य, दया, शोच, इच्द्रियसंयम, अहिंसा, 
ब्रह्मचर्य, त्याग, सरलता, खाध्याय, तपस्या, संतोष, 
समदर्शी एवं संत-सेवा है | इन छक्षणोकों जीवनके 
व्यवहार-फ्षेत्रमें धारण करनेसे प्रमुकी ओर अनुराग 
बढता है | अनुरागकी इढ़ताके उपरान्त आसक्ति उत्पन्न 
होती है । इस हेतु सदाचार-बर्मके वे लक्षण आते हैं, 
जिनका नामतः उल्लेख देवर्गिने उस प्रकार किया हैं--- 
अपने इष्टदेवके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण कीर्तन, 
स्मरण, सेवा, प्रजा आदि-आदि | इन छक्षणोंकी धारण 
करनेसे शुद्ध अन्तःकरणवाले जीवमें प्रभुके प्रति आसफ्ति 
हढ होती है। सदाचार-धर्मके अन्तिम तीन छक्षण 
अर्थात्‌ प्रभुके प्रति दास्य, सह्य और आत्मसमर्पण 
भक्तको आसक्तिभावकी प्राप्ति कराते हैं | इस भावकी 
सिद्धिका छक्षण है---भक्त एवं भगवानमें तेल्थारावत्‌ 
ऐक्य । महाप्रमु वलल्‍्लभाचारयजीने अपने सारगर्भित 
पोडश ग्रन्थोंमे सूत्ररूपमें खसिद्धान्तोंका निरूपण किया 
है | इनके अनुसार भगवत्कृपासे खभावविजय नामक 
द्वारता या सफलता मिलती है । “'खमाबबिजयका 
सीवथा अर्थ सदाचारी बननेसे है। जीव अपने दुष्ट 
खभाव अर्थोत्‌ काम, क्रोध, मद, छोम, मोह, ईर्प्या- 
मत्सरादिपर विजय प्राप्तकर सदाचारी वन जाता है। 
वल्‍्लमाचार्यजीका प्रथम ग्रन्थ 'यमुनाषकः तथा द्वितीय 
ग्रन्थ ध्वाल्वोध है | इस द्वितीय ग्रन्थमे वल्‍्लभाचायजीने 
अहंता-ममताके परित्यागपर बल दिया है | साधन-मार्गमें 
अहंता-ममताका त्याग परमावश्यक है । इनके परित्यागसे 
जीव खखरूपमें स्थित हो जाता है | अहंता-ममताका 
परित्याग करनेके लिये श्रीमद्भागवतशात्रका श्रवण 


सर्वेथा निरहंकृता | खरूपसथो यदा जीवः कृतार्थ, स निंगयते ॥ 


( चाल्योध ७ ) 


# चहलभ-सम्प्रदायम सदाचार # 


१८३ 








करना एवं आदि पदसे कीतनादि नवधामक्ति करनी 
चाहिये | इससे भगवदाश्रय एवं भगवदीयत्वकी सिद्धि 
होती है | भगवदीयत्व एवं इढाश्रयके उपरान्त भक्तका 
चित्त प्रभु-सेवमे छगय जाता है और तब वैष्णवके 
सारे कार्य प्रभु-सेवाथ ही होते है | ऐसे वैष्णवके सारे 
कार्य सदाचारकी चरम सीमा ही होते है । महाग्रभु बक्लमा- 
चार्यजीने अपने तृतीय ग्रन्थ 'सिद्धान्तमुक्तावली?मे इसपर 
बड़ा वल दिया है | “विवेकबैयाश्रयःमे आचाय श्रीवल्लमने 
सदाचारपर बल देते हुए कहा है कि वैष्णबको 
सर्वप्रथम अमिमानका परित्याग करना पड़ता है. | ठीक 
उसी प्रकार वैष्णवोको दुराग्रह एवं अवमका भी परित्याग 
कर देना चाहिये | मन, वचन और कमसे इन्द्रियोके 
विपयोका भी परित्याग करना भी वैष्णबोंका परम कतव्य 
है | इन त्यागोंसे सदाचारकी जड़ इतर होती है | 
आचरणका गहरा सम्बन्ध हमारे खानपान एवं 
संसगगसे होता है | वह्लम-सम्रदायमे इन दोनोंपर बड़ा 
ध्यान दिया जाता है | इस सम्प्रदायमे असमर्पित 
वस्तुओंके सर्वथा परिव्यागपर अविक बल दिया जाता हैं| 
ब्रह्मसम्बन्ध दीक्षोपरान्‍्त आज भी वेष्णव पुत्र-कलत्रादिकी 
भी निवेदित वस्तुओंका परित्याग कर देते हैं |? 
चछमसम्प्रदायमे गोखामी विद्वलनाथजीके चतुर्थ 
पुत्रमाछा तिलकके पोपक गोखामी श्रीगोकुलनाथजीरचित 
वार्तासाहित्य एवं बचनामृत-साहित्यका भी विशिष्ट महत्त्व 
रहा है | एक सो चौरासी एवं दो सौ वावन वैष्णवोकी 
वार्ताओमे विविध प्रकारसे सदाचारपर बल दिया गया है। 
गोखामी श्रीगोकुछनाथजीने अपने बचनामृतोंमे स्पष्ट 


य्ल््ल्लं्चख्ल्स्स्ल्स्स्स्स्स््ल्स्स्स्स्स्स्य््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स्य्य्य्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्य्स्स्शः 





आदेश देते हुए कहा है, कि 'ेण्णवको प्राणी मात्रपर 
दया राखनी, जो कुजर ते चीटी पर्यन्त सबमे एक हीं 
जीव जाननो, और प्रभु, प्रतिविम्ब न्यारे-न्यारे दीसत 
हैं, यह जानके भगवदीय हिंसा ते अत्यन्त उपरत 
रहनो काहुको हृदय कब्पावनों नहीं |? 


अर्थात्‌ परोपकार, अहिंसा, दयाभाव आदि 
वेष्णवके लिये आवश्यक है | अपने तीसरे और चौथे 
वचनागृतमे श्रीगोकुडनाथजीने सदा प्रसन्‍्नचित्त रहने, 
धनादिकका सदूविनियोग करने, अभिमानके परित्याग, 
घेय धारण करने, क्रोधका सर्वथा परित्याग करने, संतोपी, 
सरल, सत्य एवं मृदुभाषी होनेका भादेश दिया हैं | 
अपने सातवें वचनाम्ृतमे गोकुलनाथजी कहते है, 
“जो वैष्णव होयके काहुकों अपराध न देखे“ 
दुष्ट झूठी सांची लगाय ईर्ष्या करे | कोई सो खोटो काम 
करे, अपराध करे तोह वाको भ्लि जाय, वाको प्रसन्न 
करिके संकोच छुड़ावनों ।“*“' * जो कोई निंदा करे, 
दुवंचन कहे ताको उत्तर न देनो, सब सहन करनो, 
अपनेमे दोप जानि उनसो क्रोध न करनो'*“*““जो 
वेष्णवको मिथ्या भाषण सर्वथा नहीं करनो क्योकि झूठ 
वराबर पाप नहीं है । ( वही पृ० ४७ ) 

इसके आचायेके अनुसार ब्रानमार्गमे साधन- 
पक्षमे कट एवं त्याग इढ होनेपर उद्धार होता है | 
परंतु पश्मिगमे सदाचार, इढाश्रय एवं प्रभु-सेवासे ही 
गृहस्थीका उद्धार हो जाता है ( पृ० ५० ) | वहछभ- 
सम्प्रदायके अन्य आचायोनि भी इन लक्षणोंपर अपने 
साहित्यमे वरावर बल ठिया है। प्रभुचरण गोखामी 


२-श्रवणादि ततः प्रेग्गा सर्वंकार्य हिं सिद्धथति || ( बाल्वोध १६ ) 


३-समपंणेनात्मनोी.. हितिदायत्वं 


४-अभिमानश्च सत्याज्यः | 
आपदगत्यादिकायंपु. हठस्त्याज्यश्र 
स्वयमिन्द्रियकायोणि कायवाडमनसा 


भवेद्‌. भुवम्‌ ॥ ( वात्योध १८ ) 

( विवेकचैंयौअ्रय ३ ) 
सर्वथा | अनाग्रहश्व 
त्यजेतू । 


सर्वत्न धर्मावर्माग्रदर्णनम ॥ 
( विवेकधैयोश्रय ४३ ५-८ ) 


५-असमर्पित वस्तूनां तस्माद्‌ वर्जनमाचरेत्‌ । ( सिद्धान्त-रहस्य, इलोक ४ ) 
६-श्रीगोकुलनाथजीके २४ बचनाम्ृत, सम्पादक-पं ० निरख्जनदेव शर्मा, मथुरा । 


हि. "7. - न 88३ 22, ७ कस 0 ० 22 /763 2५322; 








१८७ “ धर्ममूल निषेवेत सदाचारमनन्द्रितः “ 
च्य्ख्च्ल्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्््प्प्य््ल्ख्खख्य्र््खाशस्णण।स्स्स्य्ण्स्प्णशम्स्श््शिहिशत्राललल्लल ला 2/क्याध७भा सकामातथ माइक पुल पपन्‍काम कम अपर शपउमय कक नरक अअ नर भय पा ।4२८०८२7२० तट 
श्रीहरिरायजी द्वार अपने लघु श्राता गोखागी पिसी व्यक्तिकों हानि परन्‍ेंचती हैं, उसे मही करना 


श्रीगोपेश्बरजीकों. शिक्षा प्रदान करने हेतु निर्मित 
धदिक्षापत्रोशका भी वह्ठभसम्प्रठा्धभ वडा सम्मान हैं। 
इसके अनुसार सठाचारका उद्देश्य प्राणिमात्रका 
हित करना ही है | हमारी 'आचार्र्सहिताएँ/? सत्कार्य 
एवं असत्कार्यका बोध कराकर पापरूषी विपफ्लसे 
हमें साववान करती है | प्राणिमात्रम एक ही चेतन 
आत्मा!का अंग है| अतः जिम काम समाजक 


चाहिय | हमारे तल्वचिस्तकमि हसीडिय स्पष्ट कही है--- 
अप्ादशपुराणपु.. ब्यासम्ध चचनहद्यम । 
परगेपकारः पुण्याय परापाय परपीडनम ॥ 


डे 
त्त््य 
रः ञ्र 


वल्ठभमम्प्दायर्म टस 


जाता हैँ 


प्रा सन्‍्षन या 
| अन्य वप्गवसस्यदारादि, समान ही सनडन- 
सम्प्रदायर्म भी सवार मेझदग्ट सब्दों ८ । 


दर 
2 


अततज-+े पके सॉिकान----झतनलनणा ५ 


श्रीगमानन्दसम्पदयके संदाचार-मिद्धान्त 


( लेखक--प ० श्रीअववकिशारदासत्री बंष्णय परमनिधि! ) 


खामी श्रीरामानन्दाचायजी एक 
विल्क्षण महापरुप थे। 


कि. 


दान. छोक- 
उनका संबंवम-सममाव तथा 
अपने इश्लेबम अनन्य निष्ठा देखते ही बनती थी । 
उन्होंने बढिवा परम्पराका पणतया पाछन बरते हुए 
भी पतितोके उद्घास्की भरपूर चेश की ? आपने अपने 
थ्रीव णवमताब्जभास्करः ग्रन्थमे संदाचारके जो सिद्धा 
प्रतिपांदित किय है, वे बड़े ही भावपूर्ण एवं उच्चक्ोटिके 
आदझ हैं | इत छूथघु छेबम उन्दींका यन्किचित्‌ 
उल्लेखकर आचायमके उच्ज्क्ठ सिद्धान्तोंका दिखन किया 
जा रहा हें | 


धो क 


सदाचार-सरक्षणक म्त्यवार 'त्त्रया तथा 'अर्थ- 
अकाका जान अवध्य ग्राप्त करता चाहिये। ईश्वर-खरूप, 
>वल्चर्प तथा मायाके बयां खरूपको जानना ही 
तत्त्वत्रव हैं तथा प्राप्त म्बन्दप,प्रापक खरहूप,उपाय खरूप, 
विरोधी खरूप तथा फठ्खरूपका ययार्थ ज्ञान ग्राप्त करना 
अरथंपब्वकः कहलाता है | उनका ज्ञान प्राप्त होनेपर मनुष्य 
दुराचारका त्याग कर खतः सदाचारपरायण हो जाता दै | 
इसके लिये अर्थज्ञानप्रवंक श्रीराममन्त्रका श्रद्गा-प्रमसह्ित 
नियमप्रवक जप करना चाहिये ओर मन्त्रेकनिए आचार्यकी 
अनुकम्पासे ही मन्त्र तथा मत्त्रार्थका रहस्य प्राप्त करना 
चाहिये | यही वैदिक परम्परागत सदाचारका मल है | 


संदाचारका यथव :न सब्चे संदासाती संत तथ्य 
सहुरुक श्रीचरणंकी सेवा सन्‍्सद करनेय टी हद्संगम ही 
सता है । सदाचारपरायण सालछिक संवोद्ारा अपार 


श्रद्धापपक्ष सादर सं॑ग्रदणीय तिठ्या, माह, मगद्दा- 
युवाक्की छाप, भगक्‍्सम्बनस्धी पश्चित्र नाम भारत कस्त 


हुए मन्त्रराजका अनुष्ठान करनेसे नि:संदेह् मोद्षकी प्रार्ति 
होती 8। इन पन्चसंस्कारोम अन्‍्यन्त श्रद्धा 
संतोफका सदाचार ६ | इनकी अवहेलना दामी ने करनी 
चाहिय | एकादशी, श्रीरामनवमी, श्रीजानक्रीनद्मी, 
श्रीकृप्पाण्मी,. श्रीडर्सिह-जयन्ती,. श्रीवामनद्वादर्शी, 
श्रीहनुमान-जयस्ती आदिका वेबरटित तन करना तथा 
सामयिक उत्सशेकों सम्रेमसविधि 3,लशान बस्ते 
चाहिये | इसमें आल्स्य अथबा प्रमाद कमी न करना चाहियें। 
ऐसा करनेसे अनाठिकाछसे कमंग्रवाहमे इत्रते जीवोपर 
भगवानकी कृपा अक्य्य ही होती दे | 

नवबाभक्ति तथा शरणागति भगवानकी अधतुकी कृपा- 
की समुद्र लहरानेमें समर्थ हैं, इसलिये प्रभुके शरण जाना 
सदाचारका सब्रश्रष्ठ अड्ड है । सदाचार प्रभुके सानुकूछ 
हैं, दुराचार प्रभुसे प्रतिकूल है, इसलिये शरणागतोको 
सदाचारका पालन करना तथा दुराचारका परित्याग 
अवश्य ही करना चाहिये। उन्कृष्ट चर्जबाले श्रीवेंप्णवोके 


स्ह्ा 


| 
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प्रति निक्ृष्ट वर्णवालोकों सादर श्रद्धाभाव तथा निक्ृष्ट बर्ण- 
बालोके प्रति उत्कृष्ट बणेबालोंका सप्रेम दयाभाव रखना, यह 
परस्पर सद्भावना बढानेवाले सदाचारका शास्त्रीय सार है। 
अहिंसा घम सभी पर्मोमे श्रेट्ठ है | हिंसा करनेवाल्ा 
प्राणिमात्रमे विराजमान प्रभुका घातक है । इसलिये 
कभी भी किसी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । 
बिना हिंसाके मांस नहीं मिलता है | इसलिये मांस, 
पछली-मदिरा तथा व्यमिचारादि हिंसकभाव बढानेवाले 
तत्तोंका सबंथा परित्याग कर देना चाहिये। सभी 
सत्कम भगवत-समपणकी भावनासे ही करने चाहिये 
तथा भोजनादिक भी भगवल्निवेदित ही करना चाहिये | 
अर्चावतार-मन्दिरोमे विराजमान मगवानके दिव्य विग्रहों- 
का दर्शन-पूजन नित्य नियमपूर्वंक करना चाहिये । 
आरती-स्तुतिमे प्रर्ण भक्ति-भावना-प्रेम रखना चाहिये 


तथा नि:सकोच साशद्भ प्रणामकर श्रीचरणोदक प्रसाद 


लेना चाहिये | यह भक्तोका सदाचार सदैव पालन करना 
चाहिये | भगवध्सेवाके बत्तीस अपराध तथा नाम-संकीतेनके 
दस अपराधोंसे सदेव बचकर सेवा तथा सकीतेनका 
रसपान करना रनेढी सतोका सदाचार है, इसका 
इढ़तापूवंक पालन करना चाहिये | सभी वर्ण तथा 
आश्रमवालोको वेदोक्त वर्णाश्रमधर्मका पालन करते हुए 
भगवान्‌की शरणागति अवश्य ही ग्रहण करनी चादिये । 
इससे अनादि कर्मबन्धन कट जाता है । देहाभिमान नष्ट 
होता है तथा भगवत्कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेका अधिकारी बन 
जाता है | मगवानका, श्रीसद्वुरुदेवका तथा सत-भक्तोका 


- - चरणोदक पान करनेसे कोटिजन्मार्जित पाप नष्ट होकर 


मगवत्कृपाका उदय होता है । मगवानके भक्तोको 
साधारण अथवा अपनेसे नीचा कभी न मानना चाहिये | 
भगवानके दिव्यधाम श्रीअयोध्या, बृन्दावन, चित्रकूट, 
जनकपुर तथा हरिद्वारादि तीथ्थो्में निवास करनेका 
पदा भाग्रह रखना चाहिये, ऐसा अवसर न मिल्नेपर 
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अपने गाँव अथवा घरमें ही मगवानको पघराकर तीये- 
खरूप प्रदान कर भावनापूर्वक उसमें ही निवास 
ठरना चाहिये । 

त्रिकाल सध्यावन्दन-पजा, आरती, श्रीमद्रामायण 
तथा श्रीमद्भगवद्गीताका पाठ, वेदोपनिपढोंका श्रवण-मनन 
सदेव करना चाहिये, खय॑ जा सके तो जहाँ ये 
सब लास अनायास मिल सकें, वहाँ जाकर भजन-कीतैन, 
कथा-श्रवणमें मन छगाना चाहिये | भगवानकी छोटी- 
से-छोटी सेवा तथा मगबत-भागवत-कैडूय बड़ी निष्ठासे 
अहंकार त्यागकर इरना चाहिये। अपने इश्टदेव्े 
अनुपम श्रद्धा रखते हुए भी अन्य देवोका अपमान-द्वेष 
खप्नमे भी न करना चाहिये । गृहस्थोंको माता-पिताकी 
सेवा तथा सात्तिक धन उपार्जन कर घरमें ही पत्विर- 
पालन करते हुए भगवतू-भजन करना चाहिये | 

विरक्तोंकी श्रीसदुरु तथा संतोंकी सेवा करते 
हुए आचारयके आश्रममे अथवा पुण्यतीर्थमे निवास 
कर प्रभुके भजनमे जीवन व्यतीत करना चाहिये । 
श्रीवैष्णाव पुरुपोको परनारीको माताके समान तथा 
खस्ियोको परपुरुषको पिताके समान मानकर शिष्टाचार- 
पृषक सदृव्यवहार रखना चाहिये । किसीके प्रति 
देघ-भाव रखना अपना ही अहित करना है । 
इससे ग्वभावमें करता आती है, इसडिये सबमें प्रभुका 
निवास मानकर सबका सम्माव करना चाहिये । 
गुरुद्वोही, मित्रद्रोही, मंगबद्द्रोही, नास्तिक हथा 
दुराचारीका सड्भ न करे, न उनसे कोई व्यवहार रखे । 
अर्थेपाजंन, उडदरपूर्ति तथा पूजा-ग्रतिष्ठाकी सपह्दा 
त्यागककर अपने तथा विश्वके कल्याणके डिये 
भगवन्मन्दिर, भजनाश्रमकी स्थापना करना तथा करवाना 
उत्तम काय है | चोरी, छुआ, शिकार, मद्पान, 
धूत्नरपान, परल्लीगमन, परनिन्दा, दुराचार, भ्रष्टाचार, 
कठुवचन तथा असत्यभाषण सथ्चःपतनके मार्ग हैं । 
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गुरुजनेंकि साथ एक आसनपर तथा उचवें। सामने 
उच्चासनपर बैठना नहीं चाहिये तथा उनके सामने अपनी 
बड़ाई नहीं करनी चाहिये | प्रातःकाल उठवर श्रीहरि 
गुरु, संत, माता, पिता तथा पूज्यजनोंका अभिवादन 
करना चाहिये | नाम-जप, होम, मन्त्र-जप, देवाचन तथा 
भजन-भोजनके समय मौन रहना चाहिये। स्लान- 
शौचादिसे देहेन्द्रिय शुद्ध होते 6 तथा. सद्िचारसे 
प्रन्‍-बुद्धि तथा आत्माकी शुद्वि होती है-- 

एक जीव जो ज्ञानीजन; हरि सम्मुख करि देत । 

ते फीस्तुभमणि दान कर, फल ग्रिय प्रभु सो केत ॥ 





कमिशक नल आइना क 
शग्माभका कं मी. 552200000 नस 
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गीतोक्त छोकसंगहके। सिद्धान्तालुसार साुक्तेकि 
आचरण ही सदाचार हैं। संतोंका, साधु पदक, 
महात्माथोंका कर्सोटीपर कसा दुआ आवचार-्तहार 
द्री अनकरणीय सदाचार ६ | श्रीरामानन्दाचायनी 
महाराजने एक हिंसक चमकारके सब शाप 
करनेवाले बशिकका अन्न मिक्षा्मे छानेके अपराध 
अपने अड्ाचारी शिप्यवकका परित्याग किया था | 
वे सदेव सदाचारकी शक्षार्मे प्र्ण तत्पर खते में | 
उसे गहापुरुषकी दिव्य बाणीसे पाठ्झोंकों पुरा छाम 
उठाना चाहिये । 


वेखानस-सत्रमे वर्णोश्रम-धर्मरूप सदाचार 


( लेखक--चब्लपल्लि भास्कर श्रीरामकृष्णमायायुब्ड, एम्‌० ए्‌०) वी० एडड़० ) 


श्रीतस्मार्तादिक॑ कर्म निखिल येन खुत्रितम्‌। 

तस्मे समस्तवेदार्थवेदे विखनसे. नमः ॥ 
वैखानससूत्र अभी कुछ तो हृस्तलिखित दशामें 
हैं और कुछ गृह्य-धर्म-स्मा्त-श्रीतादिसूत्रोंकी (४७) शाते 
आदिने बड़ी कठिनतासे दूँढघार टीकासहित त्रिवेन्द्रमसे 
एवं एशियाटिक सोसाइटी आादिद्वारा प्छमात्र प्रकाशित 
कराया है । इन मुत्रोंकी ऐद्िक-आमुष्मिक साथर्नोका 
पमग्र विवरण देनेबाला जदूमुत, अमोध, कब्पसनत्र कहें तो 
भी ज्युक्ति न होगी | इनमें सदाचारका विस्तारसे निरूपण 
किया गया है । इनपर सुन्दरराज एवं उससिह वाजपेयी 
णआादिके भाष्य, व्याख्यान आदि हैं । इनमें कहा गया है कि 
छदाचार धर्मसे सम्बद्ध होता है | “धर्म कया है? इस 
प्रश्नके उत्तरमें भाष्यकार कहते हैं---.'अथ वर्णोश्रम- 
घर्मम ॥! बर्णो७--शह्यणादव४. आश्रमा।-- 
प्रह्मचारिप्रशृुतयः । धमदाष्दोष्च पड़विधस्मातंधम- 
विषयः । तदथ्यथा-वर्णयम आश्रमधर्मों वणोश्रम- 
धर्मा ग्रणथर्मों निमित्तथर्मः साधारणघरमइचेति ।? 
(--भीन्रसिहवाजिपेयियभाष्यम्‌ ) 


्राह्मणादि वर्णोके, अह्मचर्यादि-आश्रमेकिं, भलुष्ठताओं 

के धर्मका वर्णन धर्ममत्रोंमिं करते हुए कहा ग्या है वि 
ब्राह्मणके लिये समिदाधान, यज्नाचरणादि-वण एवं आश्रमधम 
अनुष्टेय हैं । क्षत्रियके लिये शाक्षीय ( अभिषेकादियुरण- 
युक्त राजाका परिपाछनादि) गुणधर्म, विहितक्रियाका 
भकरण, निषिद्धक्रियाकरणनिमित्त प्रायश्चित्तरूप निर्मित 
पै, अहिसा-पाडन आदि साधारण घम-नये 8: 
प्रकारके स्वृति-धर्म अनुष्टेय हैं । इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, झद्र नामक चार वर्णोके अतिरिक्ति परस्पर संकरके 
कारण उत्पन्न अनुलोम-विलोभ जाति तथा उनके कम 
विधिकी भी विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है | यहाँ कब्र. 
चार आश्रम एवं उनके अवान्तर भेदोंका संक्षित उल्लेत- 
मात्र किया जाता है। 'वैंखानसबर्मयूत्र'के अछुसार 
व्राह्मणके चार, क्षत्रिय आदिके तीन, वेस्यके दो तथा इनके 
लिये एकमात्र गृहस्थाश्रमका ही विधान है---आ्राह्मणस्था- 
भ्रमाइचत्वारः | क्षत्रियस्थाद्याखयो वेश्यस्य द्वावेव । 


तदाश्रमिणश्वत्वारः । घद्याचारी शुह्स्थों वानप्रस्थो 
भिक्षुरिति । (--८। १। १०-१३ ) 


लि 
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फिर ब्रह्मचारीके धर्मोकी ढंबी स्ची ठेकर गुरु 
वाक्यपालनके विपयमें कहा गया है---- 

अजुक्तो यत्किचित्कम नाचरेत्‌) अनुक्तोडपि 
खाध्यायनित्यकर्माण्याचरेत्‌ ।! 

(---८। १ | ५६ ) 

इसके अनुसार उनमें ब्रह्मचारीके भी चार प्रकारके 
पेंद हैं |---गायत्रो ब्राह्मः प्राजापत्यो नेष्ठिक इति। 
(२।८।३।२) १-गायत्र ( केबल गायत्री ध्यान 
करनेवाले ), २-त्राह्म ( ग्ुरुकुलमें रहकर तीनो वेद या 
एक वेद या खसृत्राध्ययन करनेवाले ), ३-आरजापत 
( त्रेदवेदाइसहित अध्ययन तथा नारायण-परायण होकर 
ब्रादमे गृहस्थ होनेबाले ) और ४-नैष्ठिक ( कापाय- 
बख्र धारण करके, जठा या शिखा धारण करके आत्म- 
दर्शनपर्यन्त गुरुकुलमें रहकर केवछ निवेदित शिक्षा- 
चरण करनेवाले । 


बैखानसमतर्मे गृहस्थाश्रमी भी चार प्रकारके होते हैं । 
बेयेई--( १)वार्तावृत्ति, (२ ) शालीनबृत्ति, ( ३ ) 


यायावर और (४) घोराचारिक-घातोौद्गुत्तिः कृपिगोरक्ष्य- 


घाणिज्योपज्ीदी । (८ । ५ । ३ )--वार्तावृत्तिवाब्य 
खेती, पशुपाठन एवं वाणिज्यसे जीवन चढछाता है | 

२--शालीनवृत्तिनियमैसु त पाकयशैरिछ्ल 
अश्लीनाधाय पश्ले पक्षे दर्शपणमासयाजी चहुर्पु 


चतु्ुं मासेपु चातुर्मास्थयाजी पट्छुषटखु माखेषु 
पशुवन्धयाजी प्रतिसचत्सर सोमयाजी थे । (८।५।४) 


शालीनबृत्तिवाले कठोर नियमोंका पाछन करते हुए 
पाकयक्ञ, प्रत्येक पक्षमें दर्श-प्रणमास-याग, चातुर्मास्य- 
याग, निरूढ-पशुबन्धयाग और ग्रतिवष॑ सोमयाग करते हैं । 

३--यायावरों ह॒वियक्षे: सोमयजैइच यजते 
याजयत्यधीतेषध्यापयति ददाति प्रतियुह्नाति, पद्कर्म- 
निरतो . नित्यमग्तिपरिचरणमतिथिश्यो5श्यागते- 
भ्योषच्ार्य च कुर्ते । (--८।५।५ ) 


लि :ेि:ह:::: बा खचख्खख्ख्च्िॉोिििखिडिझय्स्स्थच्य्च्िथय्िय्िथ्थ्य्थ्च्य्थिथिख्यिय्च्थ्थथपथपपपपपपसि 


यायावर हवियज्ञ, सोमयज्ञका यजन करके यजन- 
याजनादि पदकर्म करता, अतिथि-अभ्यागतका सेवन 
करता है । 

४--धोशचारिको नियमैशुक्तो यजते न याजयत्य- 
धीते नाध्यापयति ददाति त प्रतिग्रह्माति । उलछचूत्ति- 
मुपजीवति, नारायणपारायणः खार्यप्रातरम्िद्दोच्र 
हुत्वा मा्गशीर्पज्येछमासयोरसिधारात्रतं वत्तोषधी- 
भिरग्लिपरिचरणं करोति । (वैखानसधर्म सू० ९।५।६) 

धोराचारिकके लिये यजन, अध्ययन-दानके अतिरिक्ति 
तीन क्रियाएँ याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह् ये निपिद्ध हैं | 
वह उञ्छबृत्तिसे जीवन निरवाह करता हैं और नारायण- 
परायण होकर अग्निहोत्र करते हुए मार्गशीषे, ज्येष्ठ 


मासोंमे|ं असिधारात्र॥। करते हुए वनौपधियोंसे 
अग्निकी परिचियां करता है | 


तृतीयाश्रमी-बानप्रस्थी भी दो प्रकारके होते हैँ 
( १ ) अपत्नीक तथा ( २) सपत्नीक । सपत्नीकके 
चार मेद हैं-१-ओदुम्बर, (२) वेरिश्ष, ( ३ ) 
ब्राठखित्य ओर ( ४ ) फेनप | 


अपत्नीकके नेक भेद हँ-- ( १ ) काछ्ा- 
शिक, ( २ ) उ6ण्डसंदृत्त, ( ३ ) अध्मकुट्र, ( ४ ) 
अग्रफलिन, ( ५ ) दन्तोदखकिक, ( ६ ) दउब्छवृत्तिक, 
(७ ) संदशनबृत्तिक, ( ८ ) कापोतबृत्तिक, ( ९ ) 
मृगचारिक, ( १० ) हस्तादायिन, (११) शेछफलखादी, 
( १२ ) अरकदघाशी, ( १३) वेल्वाशी, ( १४ ) 
कुछुमाशी, ( १५ ) पाण्डुपन्नाशी, ( १६ ) कालछान्त- 
र्योजी, ( १७ ) एककालिक, ( १८ ) चतुष्कालिक, 
( १९ ) कण्टकशायी, (२०) वीरासनशायी, (२१) 
पश्चामिमध्यशायी, ( २२ ) घूमाशी, ( २३ ) पाषाण- 
शायी, ( २४ ) अध्यवकाशी, ( २५ ) उदकुम्मवासी 
(२६ ) मौनी, (२७) अवाकशिरी, ( २८ ) सूर्य- 
प्रतिमुखी, ( २९ ) ऊष्बेबाहुक और (३० ) एकपाद- 








शर्ट 
स्थित | इनके ययानामालुगुण बहुतसे आचार दोते हैं । 
वंखानस घमसूत्रक अनुसार--मभिक्षु ( संनन्‍्याती ) 


| 
चार प्रकारंक होते ह--( १) कुटीचक, ( खगृद 
या मन्दिरमें रहनेबाले ), ( २ ) बहूदक ( स्नानाथ 
नदी-तीर-निवासी ), (३) हंस ( हंसयोगाचरण 
करनेवाठे ), ओर ( ४ ) परमहंस# ( परमपद जाननेवाले 


प्रमहस या परमात्मा नारायणकी प्राप्तिका प्रयत्न 
करनेवारके ) | उनमें यहाँ खानाभावके कारण केवल 


_ परमहंसक आचारघम ही दिये जाते हैं । 


ह परमहंस बृक्षम्रल, शन्याछय या स्मश्मानमें रहनेवाले 
बक्षसहित या दिंगवर ( बचद्चरहित होते हैं । उनमें श्रम 
या अथम, सत्य-अनृत, शुद्धि-अश्युद्धिका भमाव रहता 
हैं| वे सभी मानवमात्रके प्रति समभाव रखकर तमणोष्टाइम- 
काश्नन होकर सभी वर्णोसि भिक्षा प्रदण करते हैं | उक्त 
आश्रम-खीकृति फ्व्प्राप्तिकी इश्टिसे दो प्रकारकी द्वोती 


है-( १ ) स्काम (२ ) निष्काम । उनमें निष्कामके 
दो मेंद ह--( भर ) प्रदुत्ति ( था ) निदृत्ति | दक्त 


निवृत्तिके योगी आचारमेदमे तीन प्रकार दोंते 
हं--६ १ ) मारश (२ ) काव्य और ( ३ ) 
बिघरग (-यद्दी ८ । ९० | २-१० ) | 
(१) सारझुके भी चार विभाग हैं---? -अनिरोवक, 
२--निरोधक, ३-मागंग और ४-विम्रार्गंग | अनिरोधक 
संन्यासियोंकोी प्राणायामादि करमेकी आवश्यकता 
नहीं है | येत्रहं विष्णुः ( में ही विष्णु हूँ )का 
ध्यान करते हुए विचरते हैं । निरोधक संन्‍्यासी 
प्राणायाम-त्याहार आदि परोड्शकलछ अप्टवित्र साथनोंकी 
( उपासना-मेद )की साथना करते हैँ । मार्गंग 
संनन्‍्यासी ग्राणायामादि छ; साथ्नोका अनुष्ठान करते हैं 
ओर विमार्गग संन्यासीको यम, नियम, आसन, 
प्राणायामादि अष्ाज्योग साधना करना होता हैं | 


€ हसतलि---गस्दति---हति 





* घम्मूले सिपंयत लदाचारमतन्द्रिता * 


७ ->>२९०+__ जन्‍न+>»क- अनबन, .. >समन्‍न्‍«् 


एकाब्यक भी पाँच मेद्र होते 
२-अहुरा ३-म्रमध्यग ४--अस्म्मक्त और ८-सम्भक्त | 
ब्न्म दूरग संगमांग्स सावता ऋरक क्रमशः वकुएठ 
प्राप्त करते हैं । आस्माकों ( अ्षत्रश्नकों ) 
परमाम्मामे क्षत्रज्ञ द्वारसे ठीन करके समस्त विश्वके व्यका 
ध्यान करता हैं | श्रमध्य आत्याकों परमास्मार्म न 
करके सत्त-रूप अम्निद्वार ( सुपृम्नाद्वार )से मध्यम श्राणक 
आवशधण करके पिद्ठछाद्वात निष्क्रण करने रहते 
है । असम्भक्त--य भनसे परमात्माका ध्यान करत 
करते, परमान्माके दशन-श्रवण आदिका अनुभव बरते है। 
ओर सम्मक्त-वे सर्वव्यापकत परमात्मकों आकाश्रत 
चेतनावेतन रूपसे अन्त्रह्िस्वस्थपर्मे ध्यान करते हैं । 








अर 
8-० / देर 


अंदृरग 


त्रिसरग-विविय सरण अर्थात्‌ दशनसे छुपे 
गमनसे ने विसरग ऋलाते हैं। ( प्रश्न ० ८ सखें० 
११ २१, २२ पृत्रोमे इसके मेद हैं।) 


वैबानस प्यृति-सचक नवम प्रश्षमें प्रदाचारकी 
स्याक्षया यसे प्रकार की गयी ६-... 'घम्प लदाचारम! 
(१ |५०। / ) मदाचार बसे सम्बन्धित दस है । 
बम; बर्णघम, भाश्रमधम, वजश्रिम-वम, धुणवर्म, निर्मित्त- 
बमे, सावारण-चम नामक छे प्रकार पाये जाते हैं 


सदाचारख्पमें निरूपित अर््मे प्रधानतया शारीरिक 
शीच निरूपणके खूपमें पाया जाता ६ । इस शारीरिक 


शीचआवान्यताका कारण यह हो सकता दे कि 
भगवदालय-रूप देहकों समंदा पवित्र रखना आवश्यक 

। उक्त सदाचारख्पी वर्णाश्रमधमक शीच, अनुष्ठान 
प्रधान रूपमें पाये जाते है । १-शीच---दक्षिण- 
कर्णपर यज्ञोपवीत घारण करके दिनमें उत्तरामिमुख 
हो, दातमें दक्षिणामिम्रख हो तृणान्तरित स्लमें मृत्र- 
पुरीपका विसर्जन करे | उस समय गो, विम्र, जछ, 
अप्नि, वायु, सगे, नक्षत्र, चन्द्रमाको न॑ देखे | मिट्टी 


ट 





तथा जलसे भड्डठोंकी अच्छी तरह शुद्धि कर ले | बादमे 
छुख-शुद्धि करके सूत्रोक्त रीतिसे स्नान करके, त्पण, 
ब्रह्मयज्ञ, प्ताय-प्रात, काछोमें प्ध्योपासना---समिधाधान 
करते हुए गुरुझ॒श्रूपा करना, ये अह्मचारीके धर्म है । गृह्ममृत्र 
एव स्मृतिके अनुसार गृहस्थकों नित्यकर्म करते हुए 
पदाचारका पालन करना चाहिये-- 

गृहस्थो5पि स्मानादिनियमाचारों नित्यमीपासन 
छत्वा पाकयज्ञयाजी वेध्वदेचहोमान्ते  ग्रहागत- 
ग़ुरुत्मातकश्थव॒ प्रत्युत्थायामिवन्ध आसनपाद्या- 
चमनानि प्रदाय मचुना तोयेन वा घुतद्धिक्षीरमिश्रितं 

मधुपरकत दत्त्वा अज्ञावैयथाशक्ति भोजयति ॥ 
( बै० सू० प्र०--९ख ०-४ ) 





# भारतीय लंस्कृति और खदाचलार # 


२८९ 





उक्त अंशॉमें नित्य होमके पश्चात्‌ भगवान्‌ विप्पुर्क 
नित्याचो, अपने गृह या देवालयमे भक्तिसे करनेसे समस्त 
देवताओंकी अर्चा होती है---अथाओ नित्यहोमान्ते 
विष्णोलिंत्या्चों सर्वदेचात्ां करोति॥ शृद्दे परम 
विष्णु प्रतिष्ठाप्य सायं पातदोंमान्तेड्येयति ।! 
( बे० से०-४ | १० । ३ ) 
उक्त 'परम विष्णुप्रतिष्ठान' अंशको ही अछग कर 
विखनसोक्त सार्थकोटिग्रन्थका संग्रह चार व्ग्व शल्ोकेंमि 
उनके शिष्य मरीच्यादिने निर्माण किया था ये | 
सारक्षत ये 'ऋल्पसनत्रप्रन्थः हैं । हि 


भारतीय संस्कृति और सदाचार ४ * 


५ 
( छेखक --१० भ्रीअरुणकुमारजी शर्मा, एम्‌० ए० )<6 ठ्‌ 


भारतीय संस्कृतिका छक्ष्य है---मभानवकी आध्यात्मिक 
उम्नति | सत॒कर्म द्वी भात्मा और मनको पवित्र शया 
निर्म८ बनानेके मुछय पघाथन हैं | जन्प-मरणका वन्धन दी 
जीवात्मादत मुक्ति प्‌ परमानन्द प्राप्त कानेके ढिये प्रेरित 
करता है | जनन्त छोर अत्तय छुग्ब एकमात्र पोक्षमे ही 
है । भने० होकर प्रस्येद जीवास्मा [से प्राप्त कर सकता 
है। | जोवनमुक्त पद्ापुरुष ज्ीवनमें ही शाश्वत शान्ति 
और पोक्षका परमानन्द प्राप्त करते हैं। मारतके ऋषियेनि 
शारीरिक, मानसिक तथा आत्मोर्न्नातको द्वी इस उद्देश्यकी 
पूर्तिका सावन अतल्लाया है । थुगादिमें ढी शारीरिक शक्तिके 
विकासके छिये ऐसा नियम और इस प्रकारका जीवन 
बनाया गया था, जिसमें मानसिक ओर आत्मविकासमें मी 
ब्राथा न पड़े । शरीरके विभिन्न झल्लोंकी पुर्ट करनेके 
छिये व्यायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान 
आदिका विबान किया गया है। ये साधन शारीरिक 
उन्नतिके साथ-साथ चश्बछठः चित्त-बत्तियोका निरोधकर 
मनुष्यको एकाग्र बनाते ओर आत्मोन्नतिर्मं सहायता 








प्रदान करते हैं । प्राणायप्सें शारीरिक, मानसिक 
शक्तिके वरिकासमें सद्दायता मिछती दे । बद्यचर्यसे 
नीवनीशक्तिकी दृद्धि दोती दे 6था थर्द भागे कअमसे 
ब्रास्मप्राप्तितद. प्रदायक द्वोसा है | 

मार्तीय द्ृषियोंने यद्द दिव्य क्षान प्राप्त किया कि 
धृत्य और अत्‌ ---( ज्ञीवनकी छुब्यवस्था )के आधा रपर 
ही पद्द धृष्टि स्थित दे ।ये दोनों विश्वक प्वछ कारण हैं | 
धमीसे मत्याचरणका माव इस विश्वके बातावरणमें 
फ्रेंड गया है | भारतीय मस्कृतिने चरित्रवछको बर्मकी 
कसोंटी माना है । इस कसौटीपर जो सफल हुआ, 
उसे भारत आदर और गौरबकी इश्टिसे देखता आया 
है, मले ही उसकी विचारधारा सर्वमान्य और सर्वप्रिय 
न हो | इससे यह भी स्पष्ट है कि भारतमें अनादिकाछसे 
वार्मिक खठन्‍त्रता रद्दी दै। मलुप्यके आदर और प्रतिष्ठाका 
पापदण्ड ईखरकी भक्ति और वेदादि उदस्रन्थोंका 
अनुशीकत न होकर ऋत्‌ --चस्त्रिप रहा है, जो 
भारतीय संस्कृतिकी दूसरी विशेषता है | 





७ वेट-पुराणेकि व्यनुसार ऋममुक्तिका सिद्धान्त भी हे, बिसके स्यनुसार मोश् अत्यन्त दृ्लूस ऊद्दा गया है । 


शः 
१९० ४ पमसूर दि 
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सरबजनखुलाय'की भावना भारतमें. भादि 
काल्से प्रबल रही है | भारतीय संस्कृतिकी इस आधार- 
शिदारूप भावनापर भारतीय जीवन और भव्य भवन 
अडिग और अचछ खड़ा हुआ हैं । इस उदार, उदात्त 
ओर सर्वोच्च अमिवापाके कारण ही भार्य-संस्कृतिकी 
मीलिक महत्ता है | आर्यपुदुषोंकी अभिवापा केबल 
अपनेको ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण विश्वकों छुखी और 
झान्त बनानेमे प्री होती है--- 


खर्च भ्रवन्‍तु छुखिया सब सन्तु निरामयाः । 

खरे भद्राणि पश्यततु मा कश्िद्‌ दुःखसाग्भदेत्‌ ॥ 
सबंजनसुखायकी पद्भावता तो चरम सीमापर तब 
पहुँच जाती है, जब ऋषि दर्थीचि-जेंसे मह्मत्‌ तपख्री 
जनकल्याणके छिये अपने जीवनका विसर्जन सहर्प 
खीकार कर लेते हैं। दघीचिने यह कहकर अपना 
शरीर जनकल्याणके ढिये अपित किया कि जब एक 
दिन यह खर्य ही मुझे छोड़नेवाव्य दे, वब इसको पाछ- 
कर क्या करना ६ । जो शल्ुष्य इस बिनाशी शरीरसे 
दु।खी प्राणियोपर दया करके मुझ़्य घमं खीर छोविक 
यशका सम्पादन नहीं करता, बह जड़ पेड़-पौधोंसि भी गया- 
बीता है । बढ़े-बढ़े ऋषियों, मद्रात्माजाने इस अविनाशी 
धर्मका पाछन किया है और उसकी उपासना की है | 
इसका खरूय बस इतना ही ह कि मलुप्य किसी ग्राणी- 

के दुःखम दुःखका ओर खुखरमे सुखका अनुभव करे | 
खर्य मुक्त होकर यदि और किसीको मुक्त न कर 
सके तो अपनी मुक्तिकी सार्थकता कहाँ ? बस्तुतः यदि 
आत्मा एक ही सत्य है तो क्‍या यह सत्य नहीं है कि 
जबतक अन्य दूसरे जीव प्रणेत्र छाम नहीं कर डें, तब- 
तक वास्तवमें किसी भी आत्माका प्रणव ठाम नहीं 
हो सकता | भारतके लभी महापुद्प इसकी घोषणा कर 
गये हैं कि समस्त विश्वका कल्याण हो और आत्म- 
कल्याणके लिये मानवजाति सचेष्ट हो | विश्वकश्याण 


धत छट्गया 
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और आतव्मकल्याण-ठोनों एक और अभिन्‍न ह। 
इस प्रकार प्रज्ञाबान्‌, प्रणेकाम मानवके सम्मु उसकी 
तपस्या और निष्टापर मुख्य होकर जब खग्गावियति 
वरदान देनेके लिये आये तो मद्ामानव सजा रन्तिदेवक 
मुखसे सदसा निकछा--- 
न त्वह॑कामये राज्य न खग नापुदर्भचम्‌ | 
कामये दुःखतपतानां.. प्राणिनासार्तिनाशनम्‌ ॥ 
कश्वास्य स्यादुपायोषत्र येनादं दुःखितात्मताम | 
अन्तम्प्रविश्य भूतायां भ्रयं दुःखभाकूसदा ॥ 
इस प्रकार मानव-कल्याणकी कागताके सामने आये 
हुए ऐश तथा मुक्तिकों भी ठुकराना मारतीय संस्कृतिके 
डिये ही सम्भव था | यह दे उसकी सबश्रेष्ठ विशेषता । 
ओर अपनी इन समस्त विशेषताओके आवाएपर प्राणी- 
मात्रकों वह पुरुषसे पुरुषोत्तम तथा नरसे नरोत्तम बननेक 
बिये घर्म, अर्थ, काम, मोश्षके अनुसार प्रेरित करती है । 
इन चारों पुरुषार्थोका समन्वय ओर साधन कर्मसे होता 
है । कमेके माम्यमसे धर्म, अर, काम, मोक्षकी साधना 
ही पृद्याय दे | पृरुषाव॑ आवश्यक है, क्योंकि मानव- 
जीवनका दद्देश्य केबढ पृदुप द्वी ब्रने रहना नहीं दे | 
मानव-जीवनका उद्देश्य है---मानवी स्तस्से मानवीयताकी 
ओर अग्रसर होना | इसका तात्यय है--- पृरुपसे पुरुषोत्तम 
ओर नरसे नरोत्तम होना | इस साथनामें व्यक्ति और समाज 
दोनोका समन्त्रय आवश्यक है; क्योंकि पुरुषसे पुरुषोत्तम 
बननेकी प्रक्रिया्मे व्यक्ति और समाज एक दूसरेके प्ररक 
हैँ । व्यक्तिसि समाजकी साधना होती है और समाजसे 
व्यक्तिकी; वशतें दोनोके सम्बन्धोंका प्रणयत धर्मसे 
हो | समाजके रंग-मश्नपर व्यक्तिका जीवन एक संक्रमण- 
प्रक्रिया दै । इस प्रक्रियाकी कुछ आधारक्षत अवस्थाएँ 
( आश्रय ) हैं, जिनका साधन पुरुषार्थके लिये आवश्यक 
है; क्‍योंकि ये अवस्थाएँ मानवकी दारीरी तथा 
खामाविक अमिरुचियोंका एक सहज परिणाम दै। 
अठः; व्यक्ति अपने युण तथा कर्मोके कारण द्वी समाज 
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तथा धममसे बंघता है और इसी कारण पुरुषार्थकी 

साधनाका तात्पय है युण-कर्मके अनुसार समाजमें 
है बैयत्ति ५ 

धमंग्रणीत वेयक्तिक जीवनको अपनानेका प्रयास करना । 


इस प्रयासका समयानुसार विकास वेदों, 
संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिपदों, पत्रों, 
स्पृतियों, मह्कान्यों, नीविशाज्ों दथा पुराणों और 
नाटक, काव्य तथा जनसाहित्यमें हुआ है । इस प्रकार 
भारतीय संस्कृति तथा जीवनके प्रति हिंदू इश्टिकोण कुछ 
घारणाओंमें निहित हैं | ये घारणाएँ हैं, चार्रो पुरुषार्थ, 
कम-पिद्धान्त और वर्णाश्रम-ब्यवस्था | इन्हीं धारणाओं- 
ने हिंदूसमाज तथा संस्कृतिको उसकी विशेषताएँ 





प्रदान की हैँ । ये घारणाएँ किसी भी ख्प्मे 
निरपेक्ष नहीं हैं, सापेक्ष हैं---व्यक्तिकी मानसिक 
तथा सामाजिक आक्यकताओके अनुसार देश-कालछकी 
परिस्थितियोंसे | युग-युगकी आवशध्यकताओंके अनुसार 
इन धारणाओंके संदर्भंच और प्रतिपादनमें ही हिंदुत्व- 
का विकास निहित है। यह बतछानेकी आवश्यकता 
नहीं है कि भारतीय संल्कृतिकी प्रछ भित्ति सनातन- 
धर्म है । वेदोंमे बीजरूपमें, घरमंशाल्रमें पल्‍्छवित, 
प्रस्कृटित और पुराणादिमें पृष्पित और फब्तिरूपमें 
इस पका ही दिव्य दर्शन होता है | यही कारण है कि 
भारतके कण-कणमें सनातनधर्मका भव्य भाव भरा 
छुआ है | सनावनघम भारतीय संस्कृतिकी पुरस्कृति है ॥ 


न ++-<22*०सट्रट(:४ बजे १> बकरे करे 


" रामराज्य और सदाचार 


( लेख़क-श्रीशकरदयालूजी मिश्र, एम््‌० काम०; विद्यावाचर्स्पति ) 


मानव-जीवन सेवा-त्याग ओर प्रेमका प्रतीक है । 
इसीलिये भनुष्यके जीवनमें केवछ दूसरोंकी सेवा या 
परोपकारको ही सबसे ओछष्ठ माना गया है। मानव-दहोन- 
का केन्द्र-विन्दु परहित है--...परहित सरिस धर्म नहिं साईं। 
पर पीड़ा सम नहिं जधमाई ॥ ( मानस ७ । ४० | १) 
परसेवा या परहितके छिये मलुष्यर्मे कल्याणकारी विचार 
होने चाहिये । कल्याणकारी विचारोंसे तात्परय माचवद्गारा 
असदूक्चारोंका त्याग और सदूविचारोंको प्रहण करना 
है | विचारके अनुरूप मानवर्मे आचरणकी प्रक्रियाका 
प्रस्कुटन होता है । सदाचारी जीवनके छिये मलुष्यमें 
सद्विचारोंका होना अनिवाये है । सदाचारसे रहित 
मनुष्यको सही अरथोमें मानवकी संज्ञा नहीं दी जा 
सकती | मानव-जीवनकी सफछता सदाचारपर ही 
अवलम्बित है । सदाचारी जीवन सभीको अभीष्ट है। 
इसकी आवश्यकता हमें अपने कल्याणके साथ-साथ 
समाजके कल्याणके लिये भी अपेक्षित है | दुराचारी 
स्यक्तिकी किसीको कभी भी झावश्यकल्ा नहीं द्वोती | 


परंतु सदाचारी मानवकी समाजको सदेव आवश्यकता 
रहती है । सदाचारी समाजमें पूजा जाता है । 


मर्यादा-पुरुणोत्तम भगवान्‌ रामने अयोध्यामे अपने 
शासनके समय सदाचारके सर्वोच्च आदर्शों, मर्यादाओ 
तथा कीतिमानोका पालन, चिन्तन तथा स्थापन करके 
समस्त विश्वकों सदाचारका ऐसा उदाहरण ग्रस्तुत किया 
है, जो अन्यत्र दृश्गित बह्दी होधा ।भादरशोंकी स्थापना 
तथा पाठन श्रीराघव पहले खतः कहते हैं और 
आदरशेंकि अनुशील्न तथा परिपालनका उपछेश वे 
बादमें देते हैं । सदाचारी जीवनमें अनीति-भयका 
कोई स्थान नहीं होता दे । भगवान्‌ राधवेन्द्रने खतः 
पुरवासियोंसे कहा है--- 
को अनीति कहछु भाफों भाई । टौ सोहि दरजहु सय बिसराई ॥ 
( सानस ७ | ४२ |६ ) 
श्रीराम खय॑ शिक्षाचारका जदूमुत आदर्श सदैव 
प्रस्तुत करते है । युदुजन दया मुनिजनका उन्होंने 





१५२ 
नमन, प्रजन तथा वन्दन किया है। भगवान्‌ शाम ग्वयं 
क्पना पीताम्बर बड़ेंके सम्मानमें आगन्तुक सुनियोके 
बैठनेके लिये तुरंत प्रदान करते है--- 
देखि राम मुनि धावत हरषि ग्रंडवत फीन्ड । 
स्तागत प्रेंछि पीतपट प्रश्च जैठन कहें दीन्‍द्र ॥ 
( मानस ७ | ३३ ) 
सदाचारका तातय जहाँ एक भोर पर-सेवा या परोप- 
कार ग्रतिफलित है, वहीं दूसरी ओर रामराज्यमें नगरके 
क्षी-पुरुप भगवानकी भक्तिमें भी रत हैं | कृपानिधान श्री- 
राघवेन्द्र सबपर सदेव सामुकूल भी रहते हैं, यह भी 
पदाचारकी एक पर्रचान उनकी मक्ति-चर्चा्मे- मी 
चरितार्थ दै-- 
नई तह नर रघुपति गुन गावहिं । चेठि परसपर दहृहड्र सिखावहिं॥ 
भजहु प्नत प्रतिपाकक रामद्वि। सोसा सीछ रूप गुन घामहि॥ 
( मानस ७ | २९ | १-२ ) 
रामराज्यमें विरक्त, ज्ञानपरायण, मुनि और संन्‍्यासी 
पमी अपने नित्यकममें तत्पर रहते हैं | कतेब्यपरायणता- 
का भाविर्भाव ही सदाचारका वास्तविक तात्पय है । 
रामराज्यमे सभी छोग अपने क्रतंव्यपथपर चलते हैं । 
तदाचारका उससे छुन्दर आदरशयुक्त उदाहरण और क्‍या 
दो सकता मैं | सदाचारके पल्खरूप अवधपुरीके 
छोगोंको जो उपच्च्य है, उस मीतिक निधिका वर्णन 
हजारों शेष मी नहीं कर सकते 
अवधपुरी बासिन्ह कर सुख लपदा सम्राज । 
सहस सेष नहिं फहि फरद्ठि जहँ नए सम बिराज॥ 
( मानस ७ | २६ ) 
एमराज्यके समय सदाचारका महत्त्वपृंे एवं ध्यच्न्त 
प्रमाण प्रत्येक धरमें पुराणोंका पाठ है | भगवान्‌ रामके 
पावन चरित्रकी कथा अनेक विधिसे सभी शी एवं 
पुरुषेंद्रारा होती दे । लोग रामनेन्द्र श्रीरामके प्रति ऐसा 
दिव्य अनुराग रखते हैं कि दिन-रातका उन्हें भान ही 
नहीं हो पाता | रामके चरणों छोगोंकी अनवरत मक्ति 
सदाचारके प्रति निश्ठाका द्वी घोवक है--- 


+ धर्ममूले निषेवेत लदाचारमतन्द्रितः # 


कल >७.>.....>००>- क> कलर “बन++ कम अन की जनरनिनीनननन मन अननननन++ अअन्‍श्न्‍न डी आटा 
के श+्ककन्‍क- अनिल नन+ 2 


अननननम+ 2 अऔज>+ अअ>अभण आऑजिलओे हऋ2िी। फल |» 
जज जल >3़ ऑन्न्‍ीज ० 


पबकें गृह गृह द्ोहिं पुराना। रास चरित पावन विधि नाना ॥| 
मर अरु सारि राम गुन गायाि। कर्म दिवस निसि जात न जानहि॥ 
( मानस ७। २५ | ७-८ ) 

रमराज्यमें सदाचारकी जो अनुपम तथा विव्य 
धोंकी इृष्टिगोचर होती है, उमकी छठा बड़ी छुमावनी दे। 
गमराज्यका प्रत्येक व्यक्ति--ख्री, पुरुष, वालक, कमेचारी, 
गुरु, मुनि आदि सब अपने-अपने धर्माचरणमें रत हहते 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तब्योका खतः पान करता 
दिखायी देता है | जो जिस योग्य है तथा जिसका 
तरह०ँ जो दायित्व है, बद्द उसका पूरा निर्वाद्द करता है | 


पुरु वसिष्ठजी नित्य सत्सत्ञ करते हैं तथा वेढ- 
पुराणकी कथाएँ पज्जनों तथा द्विजोंकों छुनाते हैं। सभी 
भाई राधवेन्द्रकी सेवा करते हैं तथा अनुशासन मानते 
हैं | भगवान्‌ राम उन्हें अनेक प्रकारसे नीति सिखाते 
हैं । अनेक निपुण दास-दासियोंके होनेके उपरान्त 
भी मा सीताजी भी छपने हाथोंसे ही गृह-कार्य 
करती हैं | सदाचारका इससे अनूठा उदाहरण अन्यत्र 
कहीं नहीं मिल सकता | जगदम्बा जनकतनया केंव्रट 
गृहकाय॑ ही नहीं करती, बरन, मर्यादा-पुरुणोत्तमकी 
भान्नाका सदा अनुसरण एव सेवा भी करती हैं--- 


शहपि शहद सेवक सेवक्िनो । बिपुछ सदा सेवा निधि गुनी ॥ 
निज फर गृष्ट परिचिरजा फरईं । रामचंद्र आयसु भलुसरई॥ 
( मानस ७ | २३। ५-६ ) 


सदाचरणका परिणाम शमराज्यमें अपार छुख-समद्निं- 
के रूपमें स्पष्ट परिछक्षित होता है. । समाजमें कोई ढुःखी 
नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, किसीको कोई कष्ट नहीं 
है तथा सब छोग खधम-पालन करते हैं और आपसमें 
सब प्रेमसे परिपरित हैं । सदाचारसे युक्त नगरबासी 
धर्मके चारो चरणों---सत्य, शौच, दया तथा दानमें रत 
हैं | कोई खष्नमें भी द्ुराचरण नहीं करता, 
निरमिमानतासे युक्त सभी अपने पर्ममें पंच्ग्न हैं । 


# चबाणीका सदाचार # १९३ 
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सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चर्लहि स्व निरत श्रुति नीती ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
सब निर्दभ घर्मरत पुनी।नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
(मानस ७ ] २० | २: ४) ७ ) 

रामराज्यमे सभी उदार, सच्चरित्र, जितेन्ड्रिय, निरछल, 
अमिमानरहित तथा परोपकारी है । पुरुषवर्ग ण्कपत्नी- 
ब्रती है।इस प्रकार सभी स्लियाँ मन, बाणी, क्मसे पति- 
का हित करती हैं | रामराज्यमे किसीका कोई शत्रु नही 
है | सभी एक दूसरेके मित्र है | जहाँ मित्र ही होते 
हैं, वहों शत्रकों परास्त करनेके उपाय साम, दाम, दण्ड 
तथा भेदका कहीं प्रयोग होनेका प्रइन ही नहीं उठता। 
वहाँ तो सभी उदार, परोपकारी और विग्रपुजक हैं--- 
सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नर नारी॥ 
एक नारिव्रत रत सत्र झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
(मानस ७ |] २१। ४) 

सदाचारका .तातिक अर्थ यही, होता है कि जो 
व्यक्ति जिस वर्ण तथा आश्रमका है, वह उसके अनुकूल 
आचरण करे | भगवान्‌ राधवेन्द्रके राज्यकी यह विलक्षण 


डे 


विशेषता है और ठिव्य आदर्श है कि सब लोग मयादित 


कि 


है और शालोके अनुसार अपने नित्यकर्मका सदा पालन 
करते हैं, सभी सुखी है,गोग-शोकका कहीं नाम नहीं है-- 
बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ छोग । 
चलहिंसदापावहिं सुखहि नहिं भय लोक नरोग ॥ 
( मानस ७ | २० ) 
राम-राज्यमे सदाचारकी महिमाका ही प्रत्यक्ष अमाण 
है कि सब मानव-शरीरके महत््वको समझते हैं और मानव- 
जीवनके परम छक्ष्य मोक्षके खतः अविकारी होते है । 
सदाचारी सदैव दूसरोकी सेवामे ही रत रहता हैं। मानवीय 
पट विकारों--काम, क्रोव, छोभ, मोह, मठ, मत्सरका 
त्याग करनेपर ही जीवनमे सदाचारका प्रवेश हो पाता 
है | इन विकारोसे मुक्त मानव ग्रभुके ग्रेमके अनिर्वेचनीय 
आनन्दका रसाखाढन करता हैं. । सदाचार व्यक्तिको 
भोगसे हटाकर योगकी ओर ले जाता हैं । परंतु इस 
सबके लिये मानवका विवेकी होना परम आवश्यक है । 
विवेकके प्रकाशम हम दोपरहित होकर सदाचारी हो 
सकते हैं । भगवान्‌ रामके राज्यमें यही विशेषता थी कि 
प्रत्यक्ष मानव खी तथा पुरुष विवेकका आदर करता 
था | सदाचारका उद॒भावक मलत; विवेक ही है । 


_ -->*$क्ह:९४००-२---- 
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स॒० औ० २०--- 


वाणीका सदाचार 
नारुंतुदः स्पान्न नचुशंसवादी न हीततः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्धिजेत न ता चदेद्‌ रुशती पापलछोक्याम ॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति यैयहतः शोचति राज्यहानि। 
० 
परस्य चा मर्मखु ये पतन्ति तान, पण्डितो नावखजेत्‌ परेपु ॥ 


'दूसरोंके मर्पर अघात न करे, क्रूरतापूर्ण वात न त्रोे तथा औरोंको नीचा न 
दिखाये । जिसके कहनेसे दूसरोको उद्देग होता, हो, ऐसी रुखाईसे भरी ढ३ वात 
पापियोके छोकोंमे ले जानेबाली होती है; अतः वैसी वात कमी न बोले | जिन वचन- | 
रूपी वाणोंके मुँहसे निकलनेसे आहत होकर मलुष्य रात-दिन शोकम पडा रहता है 
और जो दूसरोके मर्मस्थानोंपर घातक चोट करते हैं, ऐसे वचनव्राण सदृ-अमद्‌ विवेक- 
शील, विद्वान पुरुष दूसरोंके प्रति कमी न छोडे ।? ' 


पक्का 9, 7 ऐ 


५ 
४५ 
( महाभारत, अनुशा० ४ । ३१-३२ ) 


|! 
४ 


४५ 











४ धर्ममूर्ल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


3०० न-मन नमन न-3+-+333+-+>०+3५-५०3५५५५५>७ 3» ५०५ +पनपनन«+प “नमन न नन- मनन कम + ० कल नमन >> मनन न न +- “न नमन निकलना ++ कम करन + न नाक 


जलन जी «री पनना- २ “नम >लानननोनक राजी “कह फेल्‍ह 3 की अरीफरी िमरककम- ५ ेजरीविलीफकनीजर लत अीकक ४ 


मानसम श्रीरामका सदाचार 


( ले्बक--मानसरता टो० श्रीनाथ्ी मिश्र ) 


श्रीरामचरितमानसमे श्रीगम अपने आचरणके माधष्यमसे 
ही संसारक लोगोंको उपदेश प्रदान करते हैं । मौखिक 
उपठेश श्रीरामने अपेक्षाकृत कम ही दिये है | बाल्मीवि- 
रामायगम भी ग्रभुन कह्दी परामझ भले दिये हो, पर उपदेश 
तो प्राय: नहीं किया हैं | श्रीमद्भागवतम शुकदेवजी भी 
श्रीरामके अवतारस्के सस्बन्ध्रम बड़ सद्भावसे कहते हैं--- 
मत्यावतारस्त्विद्द. मत्यशिक्षणं 
स्क्षोबधायेव न केवर्ल विभोः । 
(५।१९।५ ) 
मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका मानुप-अबतार 
आचारद्वाग मनुष्योंकोी शिक्षा प्रदान करनेके लिये हुआ 
था, केवठ रावणबबके लिये नहीं |! किसके साथ कंँसा 
व्यवहार करना चाहिये, इसको प्रभुने अपने आचरणद्वारा 
दिखला दिया है। इसीसे हम कहा करते है कि प॒त्र हो तो 
रामचन्द्र-जेसा, भाई हो तो रामचन्द्र-जेसा, शिप्य हो तो 
रामचन्द्र-जेसा, राजा हो तो रामचन्द्र-जंसा, मित्र हो तो 
रामचन्द्र-जेसा और शत्रु भी हो तो श्रीरामचन्द्र-जैसा । 
किसके साथ कसा व्यवहार होना चाहिये, इसका निर्वाह 
श्रीरामने बडे ही आदशो ढंगसे किया है | गोखामीजीने 
इसका स्पष्टीकरण मानसमें सुन्दर ढंगसे स्थान-स्थानपर 
किया हैं | ( £ ) पुत्नका उठाहरण छीजिये, महाराज 
दशरथने खयय अपने मुख्यसे कहा थां--- 

राड सुनाइ दीन्ह बनवास्‌ । सुनि सन भयड न हरपु हरॉसू ॥ 
सो सुत विछुरत गए न प्राना । को पापी बड़ सीहि समाना॥ 
( मानस २ । १४९ | ४ ) 

माता कीसल्याने भी श्रीमरतजीसे कहा था--- 

पिठु आयस भूषन बेसन तात ते रघुबीर । 

विसमड हरपु न छृदयें कछु पहिरे बलकछ चीर ॥ 
सुख प्रसन्न मन रंग न रोपू। सब कर सब त्रिधि करि परितोपू ॥ 
( मानस २| १६५ ) 
प्रमु तो छोगेंके प्रछनेपर यह उत्तर देते हैं कि--- 
“पितों द्ीन्द्र मोहि कानन राजू? (मानस २| ५२ | ३) 


कं 


और अपनेकों श्रीराम राजा ही मानते £ । वास्मीक्षिजीसे 
अपने डिये रहनेक्ा खान प्रछठते हुए प्रभुन कंदा था 
क्षत्र यह राइर आयसु ऐोट । मुनि उदयेगू न पाव कोट । 
सुनि तापस जिसे तें दुरय हाहदी । से नरेस बिनु पावक दही ॥ 
मंगल मल विश्न परितोपू। दाग्ट कोटि कूल भसुर सेपू ॥ 
अस जियें जानि फहिआ अ्षसि ठाऊँ।सिय थीमित्रि सहित जई जे 
( मानस २। १२५ | 5-२६ ) 
शार्सोमें कीं मानाकों पितासे हजार गुना और 
कहीं ठसगुना अधिक महनत्त दिया गया हं--- 
'सहस््र तु पितृन्माना गोरबेणातिस्च्यित ।' 
( मनुम्मति २। १४“ ) 
वसिट्रस्पृति (१३६। १७)के अनुसार पितासे दशमुझा 
सम्मान माका ( और अपनी मासे दशगुणा सम्मान 
सौतेंदी माका) दे । यह आदर श्रीरामके जीवनमें देखनेको 
मिलता है । प्रभुने मा क्रकेशीका जो सम्मान किया है 
उसका उठाहरण विश्वके टनिहासमें कहीं देखनेको 
नहीं मिल सकता । गोखामीजीने छिखा हैं--- 
मानी राम अधिक जननीते जननिहु गेंस न गहीं 
(गीतावदी ७ | ३७। २ )। मानसमें आप श्रीरामकी 
व्यवहार श्रीकेकेयमीजीके साथ देखें | बनगमनके समय 
जब श्रीराम ककेसीजीके पास जाते हैं तो मद्ाराजकी 
व्याकुडता देखकर आप मा केकेसीसे पूछ बेंठते हैं--- 
मोहि कहु मात तात दुख कारन । करिआ जतन जेहिं दोइ निवारता। 
इसपर केंक्रेयीजीने अपनी कण्रेस्ताका वर्णन कर 
सुनाया | इसके उत्तरमें प्रभुने जो कहा, बद अद्भुत है--- 
सुनु जननी सोह सुतु बढ़भागी । जो पिठु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोपनिहारा। दुर्लस जननि सकल संसारा ॥ 
( रामच० मा० २] ४० ४) 
शब्द बड़ा ही मार्मिक है, 
आपके कहनेका अभिप्राय यह कि संसारमे ऐसे पुत्र 


'ोपनिहारा! 


हो «आय 


$ मानसमें श्रीरामका सदाचार 5६ 
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तो बहुत होगे, जो माता-पिताका पालन-पोषण कर दे, 
परंतु ऐसे पुत्र कम होगे, जो माता-पिताको संतुष्ट कर दें। 
प्रभुने कहा कि मा! तूने जो मेरे लिये वनवास माँगा, इसमे 
तो हमारा लाम-ही-छाभ है | उन्होंने अपने बनगमनमें 
केंकेयीजीके समक्ष चार छाभ बतलाये | यथा -- 

१-सुनेगन सिलनु विसेपषि बन सबहि भोंति हित सोर । 
२-सेहि सठुं पिनु आयसु बहुरि, ३-संमत जननी तोर । 

( मानस २। ४१ ) ( और चौथा यह कि-- ) 


४-भरतुप्रन्रिय पावहिं राज] विधि सब विधि मीहि सनसुख आजू | 


इस प्रसड्रमें भोजराजका एक बहुत ही सुन्दर इछोक 
हमारे ध्यानपे आता हैं, हम उसको भी उद्घृत कर रहे 
है, श्रीराम क्रेकेय से कहते हैं--- 
चनभ्रुवि तलुमात्रत्राणमाक्षापितं में 
सकलशभुवनभारः स्थापितो वत्समूर्श्ति | 
तदिह खुकरतायामावयोस्तकितायां 
मयि पतति गरीयानस्व ते पक्षपातः ॥ 
( चम्पूरामायण २ | २५ ) 
अर्थात्‌ भा ! तूने वत्स भरतके लिये सारी प्रथ्वीका राज्य 
मॉगकर उनके सिरपर इतना बड़ा बोन्न डाल दिया और 
मेरे लिये केवल वनकी रक्षाका भार दे कार्य सुगम कर 
दिया । इससे ज्ञात होता है कि आज भी तले हमारे साथ 
पक्षपात ही किया है |? इस प्रकार विमाताके साथ कैसा भाव 
होना चाहिये, यह प्रभुने अपने आचरणके द्वारा संसारके 
सामने रखा | (२) भाई-सी प्रकार श्रीरामने श्रातृत्वका भी 
अनूठा आदर्श संसासके सामने रखा | श्रीराम और मरतका 
भ्रातृत्व संसारके भाइयोके लिये उच्चकोटिका पथ-प्रदर्शक 
बन गया । श्रीरामने इसे बाल्मोकिजोसे भी कहा था--- 
तात थचन पुनि माठु हित भाह भरत अस राउ । 
सो कहेँ दरस तुम्हार प्रभु सचु मम पुन्य ग्रभाउ ॥ 
( मानस २ | १२५) 
रामने अपने छोटे भाईके लिये ( एवं भरतने उनके 
लिये ) कितना बड़ा त्याग किया, पर आज हमारे भाई 
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रामायणका पाठ करते हैं ओर साधथारण-से-साथारण 
वस्‍्तुके लिये भाईसे सघर्प भी करते है | 
अवध राजु सुर राजु सिहाही। दसरथ धन सुनि धनद लज़ाही ॥ 
जिसको श्रीराम भाईके लिये बेंसे ही छोड देते है 
जेसे बटोही मा्गके स्थानको छोड देते हे-. 
'राजिवलोचन रास चले तज्ि बापकों राज बठाऊ की नाई? 
(कवितावछी २।२) | यह आआरातृत्व अनुपम आदश है । 
(३ ) शिष्य--शिष्प केंसा होना चाहिये, इसको भी 
प्रभुने अपने आचरणद्वारा दिखत्य दिया है । विश्वामित्रजीके 
लाथ जिस समय राम और लक्ष्मण जनकपुरम पहुँचते हैं और 
रात्रिमि जब विश्वामित्रजी विश्राम करने जाते है, तो--- 
मुनिवर सयन की नह तब जाईं। छगे चरन चापन दोड भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह छागी। करत विविध जप जोग बिरागी ॥ 
तेह दोड वंधु प्रेम जनु जीते । गुरुपद कमल पछोदत ग्रीते ॥ 
( मानस १ | २१२५ | २-३ ) 
गुरु-शिष्यका परस्परका यह व्यवहार बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण है, जिसका आज समाजमे विक्तरूप होता जा रहा है। 
(४) राजा-राजा कैसा होना चाहिये इसे भी उन्होने 
अपने चरित्रके माध्यमसे दिखलाया हैं | राजा जितना 
त्यागी होगा, उतना ही प्रजाके ऊपर अपने आदशेका 
प्रभाव डाल सकेगा। राजा श्रीरामने प्रजाके लिये अपने 
सर्वबखका बलिदान किया | यहॉतक कि अपनी प्राणवललभा 
( धर्मपत्नी ) बैंदेहीका भी परित्याग कर दिया। यही कारण 
हैं कि आज भी छोग चाहते है कि रामराज्य हो जाय | 


(५ ) इसी प्रकार मित्र-धर्मका निर्वाह उनके 
जीवनमे बहुत ही सुन्दर देखनेको मिलता है | गोलामीजी- 
ने 'विनयपत्रिका?( १६६।७)मे लिखा कि 'हृत्यों बालि सहि 
गारी? “अजहू सुहात न काऊ'-वचालीका बंध आजतक भी 
कितने लोगोको अच्छा नहीं लगता । गोखामीजीसे लगोने 
पूछा कि वाली-बधका प्रसड़ आपको कैसा लगता है १ 
गोखामीजीने उत्तर दिया कि जब अपने आश्रित छुग्रीवकी 
रक्षाके लिये श्रीराम कलझ्ुतक लेनेको तैयार हो गये 
तो हमारे लिये भी ले सकते है--- 
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राम सहत उपहास । 
सेवक तुझसीदास 
'( मानस १। रे८ से ) 
5 के जे डर ओऔ मुने कप ए 
मित्रवपका जो प्राण है और श्र जिसका वर्णन 
भी किया है कि जे प्रगे अबगुनन्हि दुरावा”, उसे 


होहु कहावत संबु कहत 
साहिब. सीतानाथ स्रो 


अपने मित्र सुप्रीवके साथ उन्होंने आचरण करके दिखला 
दिया । इसी प्रकार शहके साथ कैसा व्यवहार किया 
जाना चाहिये, इसे भी श्षरामने अपने आचरणके दारा 
दिखाया । प्रमुने बत्रक साथ उदार्ताका अदभुत 

न्‍] भजत 


पस्चिय दिया है। अड्दूजीको राबणके पास 
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समय श्रीरामने कहा-- 
काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥ 
हे (मानस ६ । १९ ४ ) 
श्रीमरतजी प्रमाण-बचन कहते हैं--“रिक 
अनभसलऊ कीन्ह न रासों (! यहाँ सं श्षेपमे हमने मानसकी 
पूषभूमिपर देग्व लिया कि श्रीरामके आचरण आंदश 
सदाचार हैं और यदि किसीने उनके आदर्श आंचरणके 
किसी एक पश्षकों जीवनमे उतार लिया तो उसका जीवन 
वन्य हो सकता है | छोक-शिक्षण और लोक-ऋत्याणकें 
लिये श्रीरामके आचरणका यही आदर लक्ष्य है । 
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सदाचार-्यत्षे 


( लेखक-पण्डित श्रीलक्ष्मणजी शास्त्री ) 


उपनिषदों एवं ब्राह्मग-म्रन्थोके अनुसार सनातन- 
वर्षेका विशाल भवन यत्रकी ही सुददढ नींबपर खड़ा है । 
श्रद्धाप्वेक किये गये दाल-पुष्प, तप, श्रम, खावहस्वन, 
हवन-परजन, पैत्री-सहयोग और परोपकार--यें सभी यब्के 
अन्तगत हैं। यो तो यह समस्त विद्य-अकह्माण्ड ही यज्ञमय 
है और इसमें श्वासकी प्रश्वासमें, रात्रिकी दिनमें, अग्निकी 
सोममें और सोमकी अग्निमे नित्य आहति होती रहती है । 
जाबालोपनिपदक्रह्मण ( २ ) में आता है कि प्रथिवी- 
पिण्डसे निकलकर एक अम्ताग्ि निरन्‍्तर ऊपरकी ओर 
गतिमान्‌ होती रहती है, जो सु्यमण्डल्से भी ऊँचे पहुँचकर 
सोमरूपमे बढलकर फिर वापस छौट पड़ती है और नीचे 
पृथ्वी-पिण्डम समाकर पुनः अग्निख्य हो जाती है । 
इस प्रकार निरन्तर एककी दूसरेमे आइंति पड़ती रहती 
है । इसीसे सृष्टि चलती है और इसीलिये वेदोमे 
यज्ञकों संश्कि उल्त्तिस्यान कहा गया हनन 
आये यत्रो झुवनस्य नाभि! ( ऋक० ११६४ | ३५)। 
यह यज्ञ अध्यात्मके साथ व्यवहास्का, परलोकके साथ 
इहलोकका और सफ्रद्षिके साथ ज्ागका सामजस 
स्थापित करता हैं | यह हमें खंस्थ, शिष्ट, सदाचारी 
एवं सुसंस्कृत जीवन-यापनका शुभ संदेश ग्रदान करता दैं। 
यजे ब्रद्या, विष्णु और शिवखरूप है. अग्नि, सर, 


इन्द्र, वरुण, वश, सच-रज-तम, तप-तेज, शी, 
बेद-मन्त्र-ध्यान, पुरुमाथ-कव्य-दान, योग-संयम-खाध्योव, 
त्याग-सफलता-हाचय, माता-पिता-आचाये तथा से 
सद्ुण और सदाचार आदि सभी यक्ञ-पुरुषके हीं प्र 
हैं। शतपथ-आह्मणमे यज्ञकों ही सर्वश्रेष्ठ कम 
किया है---यशो वे ्रे्ठम कम! (१७) १) * ) 
अतः सत्य-सहुण और सदाचरणशील व्यक्ति ही य्ेवी 
यजमान हो सकता है । 'ताण्व्यमहात्राह्मण'में आता है 
कि 'श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान; है दोनोंकी 
उत्तम जोडी खर्गादि सम्पर्ण लोकौंकों जीतनेमें समय 
है---श्रद्धा पत्नी; सत्य यंजमानः श्रद्धा सर्त्य 
तदित्युत्तम॑ मिथुनम्‌ । श्रंद्धया सत्येन मिथुनेन सर्वो- 
ट्छोकान, जयतीति' (७। १० ) | 

ऋग्वेदसे ज्ञात होता है कि प्रज्यलित तपसे दी 
सत्यकी उत्पत्ति हुईं है । अपनेसे ऊपर उद्कर अपने 
खार्धका परित्यागकर या हानि सहकर भी जो अन्त्वोक् 
रूपसे सत्यका प्र्ण आग्रही है, वही यज्ञ-यजमान होनेती 
योग्यता रखता है । आर्थेका जीवन-दर्शन प्रणेरूमेश 
मैतिक-सदाचारसे ओतप्रोत था । झूठसे उन्हें बेहद चिढ 
थी। 'शतपथ-आह्ण' घोषणा करता है कि 'झूठ वोलनेवाली 
व्यक्ति कभी यज्ञेका यजमान नहीं वन सकता“ अमेध्यो 
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वें पुरुषों यदनूत घदति | तेन पूतिरन्तरनः । मेध्या वा 
आप संध्या भूत्वा बतमुपायान्ीति (१ | १। १। १)॥ 
पापके आवतनगील खभावक्ों आयंछोग मलीभॉति 
जानते थे। शातोम वर्णन आता हैं कि--“जो मनुष्य 
एक बार पाप करता हैं, वह आगे भी वारंबार पाप 
करता चठा जाता है, रुकता नहीं--यः खहृतत्‌ 
पातक कुर्योत्‌ कुयादिनस्ततों परम |! ताण्व्य-बरह्मण 
कहता है---'झूठ बोडना वाणीका छिंद्र हैं, जिसमेसे 
सब कुछ गिर जाता हैं? ( ८ । ६। १३ ) । झतपंथ- 
ब्राह्मणमे आता हैं. कि---असत्यबादी निस्तेज हो जाता 
हैं और मसम्यवी सदा विजब होती है?--( ३। ४ । 
८ ) एतरेयब्राह्मगफा उपहद्य ह--भाग्देवीके 
दो स्तन है---सत्य और अनूत | सत्य रक्षा करता हैं, 
अनृत मार डालता हैं---'वाचों बचाव तो स्तनी सत्या- 
उत वाव ते । अवत्येन॑ सत्यं नेतमनुत हिनस्ति य 
एवं चेंद! (४ ।१)। 
जो सत्य-सदाचरणसे झन्य है, उसके छोक-परकोक 
होनो ही बिनष्ट समझना चाहिये। जिसका वाह्माम्यन्तर 
पत्रित्र नहीं हैं, उसके यन्न करनेसे क्‍या छाभ ? उसका 
तो आब्य भी जल ही हैं | बह तो अग्निको और 
बुझाता है । वास्तवमें व्यवहारंके ब्रिना सदाचार भार 
ही है | ब्राह्षणोने उसकी एक बड़ी सुम्दर उपमा गढ़ी 
है---सत्य बोडता क्‍या हैं ? यज्ञाग्निका घतसे अभिषेक 
करना है, प्रश्बलित अग्निको तृप्त करना हैं | इससे 
तेजकी चृद्धि होती हैं. और झूठ बोलना क्‍या है? 
ज़छते हुए अग्निपर जल छोड़ना है, बुआना है, इससे 
तेज घट जाता है | इसलिये सत्य ही बोढना चाहिये--- 
ध्यः सत्य चदति यथा अग्नि समिद्ध॑ त॑ घ्तेनाभिपि 
चत्‌ | एवं हैने स डद्दीपयति तस्य भूयों भूय एव 
पेजों भवति; चवः इधः श्रेयान, भवति | अथ योऊ5नचूत॑ 
बद॒ति यथा अग्नि समिद् तमुदके नाभिपिश्वेत्‌। 
(शण्प्रा० २।९। ३१। १९ ) | 
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यजमानपत्नीकों तण्डिने श्रद्धा नामसे अभिह्वित 
किया है | ऋगेंदके दाम मण्डलक्का १०१वाँ तथा 
तत्तिरीय ब्रा०का (३ | ८ ।) ८वोँ मक्त अद्भामृक्त'के 
नामसे प्रसिद्ध है. | उसमें मनुष्यकी उन्नतिका प्रधान 
कारण श्रद्धाकों ही माना है । श्रद्धा द्वारा अग्नि 
प्रत्वश्ति होती है. और श्रद्गाके ही द्वार यन्न-सामग्रीकी 
आहति दी जाती है. | इतना ही नहीं, श्रद्धा सम्प्र्ण 
ज्ान-बराग्य, धमम-कीतिं, बन-एश्वथ आदि सबसे श्रेष् 
है | श्रद्वाकी बडी महिमा हैँ--- 
श्रद्धयाग्त: समिध्यत श्रद्धया हयते हविः । 
श्रद्धां भगम्य सूथेनि चचसा चदयामसि ॥ 
( ऋ० १० | १५१ | १) 
वेदोमे नारीकों बंड आदरकी द्ष्टिसे देखा गया है । 
तत्तिरीयब्राह्मण'के अनुसार धर्मपत्नी साक्षात्‌ रक्ष्मीका 
खरूप हैं | उसके बिना यजमान यत्नक्त अयोग्य 


होता हैं; क्योंकि वह उसकी भद्गब्रिनी है-- 
अद्धों चा एप आन्मता यत्पत्नी! ( २.। 


९ | ४ | ७ )। ऐतरेयब्राह्मणकी दृष्टिमे पत्नीके 
व्रिना पुरुष खर्ग नहीं पा सकता; क्योकि न तो वह 
यत्नन्यागादिमे दीक्षित हो सक्रता हैं और न वह संतान ही 
प्रा्त कर सकता है, फ़िर उसकी सदृगति कंसे हो सकती 
है 7---नापुत्रस्य छोकोइस्ति! ( ऐतरेय ७।३३, 
१३। १) | कीवल्योपनिपद्के अनुसार उमा वेदी है, महेश्वर 
ज्योतिर्लि्न हैं, महेश्वर ब्रह्मा है । उमा वाणी है, महेश्वर 
यत् हैं | उमा खाह्य है, महेश्वर सर्थ हैं | उमा. छाया है, 
महेश्वर ब्रह्म हैं-उमा माया हैं, महेश्वर जीव है--उमर 
माया है। दुग्मे जँसे घृत समाया है, प्रृष्पमे गन्ध, 
चन्द्रमे चन्द्रिका और प्रभाकरमे जैसे प्रभा हैं, उसी 
प्रकार ब्रह्ममय माया .है । भारतीय संस्कृतिने ऐसा ही 
अविच्छिन्न दम्पति-दशन हमे दिखाया है--... 

डउमासहाय परमेश्वर घम्मूं 

ब्रिछोचर्न नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌। 
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ध्यात्या मुनिर्गचण्छति भृतयोनि 
समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्‌ ॥ 
( कंबरवापनिफ ७ ) 
और अब यज्ञकी अतिथि यद् जनता-अनादन ! 
एतरेय ब्राह्मणने इसीको तो यज्न मगबावका 
बतलाया है---'शिरों वा एनद्‌ यशस्य यद्‌ आनिश्यम! 
(१ | २०) इसलिये केबल यज्ञो दीक्षित यजमानाको 
ही नहीं, अपितु यज्ञग शामिल होनेत्राछ सभी व्यक्तियाक 
डिये भी चेतावनी देते हुए चेद कहते ह--सढ। समय 
बोलो, सेकड़ों हाथोंसे कमाओ, हजार ह्ाथोये द्वान 
करो, सत्यथपर चले, चोरी मत करो, आहसी गत बनो, 
कल्याणकारी बनो, ब्ियोकी रक्षा करो, अहवार स्यागो, 
ईर््या-इेबमे मत फेंसो, मांस-मदिरा त्यागो, तेजबान्‌ बनो, 
खास्थ्य ठीक रखो, मनोबल बड़ाओ, गाली वक्नना पाप 
है, किसीकी उपेक्षा मत करो और परमात्मा ही सबका 
मालिक हैं, उसकी याद करो । पन-दोलत पा जानेसे 
क्या होता हैं, अशान्ति और बढ़ती हैं | हिटलर, 
सिछन्दर, तोजों और मुसोल्नीके जीवनमे तो एक 
एलभरकी भी शान्ति नहीं मिली, ओर आज भी जो 
लोग अपनी सुट्ठीमे दावानल दवाये बंठे हैं, वह मुट्ठी खुली 
ओर प्रल्य उगल पड़ी, उन्हे इससे क्या शान्ति मिलनेवाल्टी 
है ? करे, दिव्य सुख-शान्तिका ज्रोत तो मानवतासे 
प्रकट होता है। चरित्र और सदाचार ही उसका म॒लाधार 
है | सबके छुख और सबके कल्याणकी दिव्य भावना 
ही तो यज्ञका हेतु है--- 
सवपध सुखिनः सनन्‍्तु सर्वे सन्‍तु निरामयाः 
खर्घे भद्राणि परयन्तु मा कश्चिद डुःखभाग्मवेत्‌ ॥ 
यही यज्ञ आयोंके जीवनका सहुद्देश्य था | यज्ञ- 
कम आध्यात्मिक भी है और आधिदेविक भी | वह भौतिक 
भी है | बड़ा विलक्षण है | वह हमें आहुति देना 
छिखाता हैं | उसमें हम अपनी गाढ़ी कमाईका होम 
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आती £&, ममग्रद्नि भाती 


दस्त हैं, स्याग करते हैँ 
सिद्निया पाते हैं आर किर यक्ष 
उपर उसने जाते है, सगक्ष 
, उमझरो ग्रदण करने हैं, यन्न-शिष्ट टानेसे का परम 


््‌ 
विशु्न हो जाती | तवखियाने यक्न-युयकों दया 
प्रचुद्ध किया था | प्राणार्निग देहामिमानका छोम 
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दोता है, तब अनमबलोवकी चझुद्दि होनी हैं । देदे 
प्रव| अमृत बीगकों रोकनेसे बंद प्राणमब-कोग्रका 
पोपक वन जाता हैं | बीय था रलकी प्श्ंसामें शलपत- 
ब्र्मणने इसे 'सोम'की संजासे विश्रवित किया हैं-- 
रितों थे साम/ ( १ | ० | २।५९ ) | वीब ही 
समस्त शरीर, प्राणी और इख्ियोक्ो प्रसन्त रखता ६ | 
गस्लिष्फको शनि ढेनेऊे लिये वीरससे बइकर और कोई 
दिव्य पदाथ नहीं हैं| वह झरीरका राजा है, उसके 
नष्ट हो जानेसे देहम गदर मच जाता हैं | ब्रञ्नचय 
हैं तो आत्मबद्ध हैं, आरोग्य है. सीन्दय हैं, शो है; 
ऐश है, सुख आर संतान है---सत्र कुछ हैँ | इसकी 
आहुति मनोमय-कोशमे द्ोती हैं | मन विज्ञनमव- 
कोशमे शुद्ध होता है और विज्ञनकी आहति छगनेसे 
आनन्दमय-कोश जाग्रत्‌ होता है. अर्थात्‌ संकल्प- 
विकत्पसे ऊपर उठ्कर मन-आवारका अखण्डानन्द बोव- 
मयी खितिमें ग्रतिप्रि] हो जाता है. और आल्न- 
ज्योतिका प्रादुर्भाव हो जाता हैं | यही मलुप्य- 
जीवनकी सबसे वड़ी सफलता हैं | 

एकमान्न विश्युद्ध चेतन्याप्रि ही इस पूर्णाहतिके 
अमृतको घारण करनेमे समर्थ हैं ) इस समय चेतन 
और आनन्दका अभिन्न आलिइ्रन सम्पन्न होता है 
ओर रसाजुप्नतिकी प्रणेसमुछ»सित अवस्था आ जाती 

| यहीं सदाचार-यज्ञका पयवतसान है--- 


धरम चणत माधमे सत्य बदत माउचड्ठतम । 
दीघे पह्यत मा हंसस्‍्व॑ पर्र पद्यत माउपरस ॥ 
( वसिष्ठस्मृति ३० । १ ) 


न्‍्चचय्च्व््श्व््ड्स 


- & खांख्य-योगीय सदाचार ४- 
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( लेखक-टॉ० श्रीगढ्लाधस्केशव “गुजेए एम्‌० ए.०, आननन्‍्दः ) 


भारतके सभी शालत्र एव ऋषि-मुनि मोक्षकों परम 
पुरुषाथ मानते है। मोक्षकी सामान्य परिभाषा है---- 
अनानहृदयस्स्थेनाशों मोक्ष इति स्मृतः। इस 
परिभाषापर किसीको संदेह---त्रिप्रतिपत्ति या वैमत्य नही 
है | दाशनिकोका कहना है कि संतोप ही मोनका 
सीधा राजमार्ग है और इस इश्सि असंतुष्ट मानव एक संतुएट 
शकरसे भी गया-गुजरा है | उपनिपढोंमे विशेष कर कठ 
था खेताश्नतरमे सांख्ययोगका सक्षिप्त विविचन मिलता 
| गीता, अमरकोश, चरक आठिमे विद्यानके लिये भी 
सांख्यका उपयोग हुआ है। संख्या या गिनती अथंको लेकर 
'सांख्य, 'संख्यात, 'संज्येयः आदि पद बने ह---“सांख्येः 
संख्यातसंख्येयेः सहासीन पुन्वेखुम (चरकसू ० १ ०)। 
संख्याका एक दूसरा अर्थ भी लिया जाता है, जिसे 
छॉा5इट्शाप्रांमघधणा यो सम्पक्‌ विवेकज प्रज्ञा? कहते है । 
मानवकी विकासथाराके इतिहासमे ऐसी प्रज्ञाका एक निश्चित 
स्थान है। इसलिये योगके साथ सांह्यिकी प्राचीन 
समयसे ही देखी जाती है । भागवत एवं महमभारतकरे 
मोक्षबमंपर्वमें सेश्वरसांस्यका विस्तृत विवेचन प्रकरणमे 
संनिविष्ट है | बसे कोठल्यने अपने अर्थशास्रमें राजपुत्रके 
अध्येतव्य शात्रके परिंगणनमे भी सांख्ययोगको सम्मिलित 
किया है (१ | 9)। भागवतमे कपिल-जेसे महासांख्य-सिद्धकी 
जीवनी तथा दर्शनका वर्णन किया गया है । इससे यह 
सरलतासे कहा जा सकता है कि सांख्य और योगकी विचार- 
धारा हमारे देशमे प्राचीनकालसे ही प्रवाहित होती रही 
है। सांख्य और योग इन दो दशेनोंको एक साथ निवद्ध 
करनेका तात्पर्य न केबछ उनकी प्राचीनतासे है, अपितु 
उनकी विचारगत समता भी है। दोनो ही पच्चीस 
तत्वोको मानते है | पुरुष प्रकृतिसे मौलिक रूपसे मित्र 
है, इस तथ्यकों निरन्तर तत््वाभ्यास, अनासक्ति और 


समाधिके हारा छयंगम करना दोनोका अन्तिम लक्ष्य है 
जिसे प्रक्नतिपुरुषान्यताख्याति! कहते हैं । 

आचारिक अह्गका महत्त्व-'थोगदशन/को सेश्वर--..- 
सांख्य भी कहते हैं | सांख्यकी अपेक्षा योगमे आचारिक 
अड्डका अविक वर्णन पाया जाता है | योग एक प्रात्यक्षिक 
अड् रहा है ओर वह भी ब्रह्म विद्याका; ऐसा मत 
लेक डॉ० कृ० के० काल्हटकरने अपनी पुस्तक 
पातन्नल्योगदशन? अथीतू भारतीय मानसददन?की विस्तृत 
प्रस्तावनामे प्रकट किया है | इस इश्सि उन्होंने वेदान्तको 
ब्रह्मविद्याका विम्शात्मक अ्ठ कह्दा है । इसलिये आचारिक 
अड्डकी जितनी परिपुष्ठता योगमे परिलक्षित होती है, उतनी 
सांख्यमे नहीं | ग्रायक्षिककी अपेक्षा सांख्यका विमर्शा- 
त्मक खरूप अविक विस्तृत एवं प्रभावशाली है | इस 
विमर्शात्मक अज्नका'दीर्घकाव्तक प्री आख्थासे निर्वहण 
होता है, तभी व्यक्ताव्यक्त विन्नान सांख्यके अनुसार प्रत्यय- 


कारी रूपमे हो सकता है | इसलिये वाचस्पति मिश्रने 


'सांस्यतत्वकामुटीःमे इसपर बल देते हुए कहा है--..- 
'एतदुक भचति श्रुतिस्द्तीतिहासपुराणेभ्यो व्यक्तादी न, 
विवेकेन श्रुत्वा, शाखयुक्त्या च व्यवस्थाप्य दीघकातय- 
द्चनरन्तयसत्कार॒सेचितादू भावनामयाद्‌ विघाना- 
दिति।त्तथा च वधक्ष्यति-एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे 
नाहमित्यपरिशेपमविपययाविद्युद्धं केवल्म॒त्पयते 
आानस ( साख्यकारिका-६ ४ ) |? 

इससे यह स्पष्ट है कि अम्यास-बैराग्य---ये दोनो ही 
आचारके संदर्भने समान आधारशिश् रहे हैं । चित्तवृत्ति- 
निरोधको योग कहते है |इस योगके आठ अझ्ढ ग्रतिद् 
हें--त_-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याह्र, धारणा, 
ध्यान और संमावि--पतश्नढिनि पॉच प्रकारकी सिद्नियों 
बतलायी है, जिनमे समाधिज सिद्धि भी ईश्वप्नणिधान- 
द्वारा प्राप्प कही गयी है | प्रणिधानका प्रचलित अर्व-- 


०० 





४ धर्ममर्ू निषेचित सदाचारमतरिद्वितः ४ 
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ध्यान है, परंतु पतञछ्कि अनुसार सभी कर्मोक्रो निष्काम 
भावसे सम्पादित करते हुए उन्हे इश्वरके प्रति समपण 
करना इश्वर-प्रणिवान! हैं । गीताके खवकमंणा तमभ्यचये 
सिद्धि चिन्द्रति मानचः'का भी यही इृश्टिकोण है| एव 
इऐ्टिसि ठेग्शा जाय तो पतज्नछिने यहाँ निष्काम कमकी 
ओर स्पष्ट संकेत किया हैं| 'अस्ये सांख्येत्त योगेन 
कर्म्ोगेन चापरे--उस गीतोक्त इछोकमें योग तथा 
कर्मंयोग भिन्न कहे गये हैं; परतु पतश्नलिने ढोनोंका सार 
उक्त मत्रमे प्रकट कर दिया हैं, जो योगदर्शनकी ण्क 
विशेषता मानी जा सकती है। 'हटयोग' अपनेको 
राजयोगक्की प्रवंभूमिकाके रूपमे मानता है । इसलिये 
यम-नियमको छोड़कर हट्योगमें छः अड्ढ पाये जाते हैं | 
ग़जयोग अशाड्भ है तो हठयोग पडड़ । यम तथा नियमको 
आठ भट्ठोंम समाविष्ठ करके योगने मानों अपना 
ण्क सदाचार-5शेन ही उपस्ित किया है । 

यमोक्री सावभीमता-यम जितने अंग बेंयक्तिक 
व्रत कहे जा सकते हैं--नियमादि उससे कहीं अधिक 
अंदर्में सामानिक्नत कहे जा सकते हैं। अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह--इन बतोका उम्यविध 
खरय ह---जितना वेयक्तिक उतना सामाजिक भी | 
इसके छिये कोई अपवाद नहीं | जाति, देशकाल और 
समयकी मयोदाकों ठोघकर जब इनका पालन किया 
जाता है, तब ये नियम या ब्रतसे ऊपर 
महात्रत वन जाते हैं। संसारके किसी भी प्रदेश, 
जाति, विशिष्ट काठ, मत, सम्प्रदाय या सम्प्रदाय- 
विशेषमे जब कर्मठ्तासे इनका पालन आवश्यक, अनिश्ञार्य 
माना जायगा, तब प्रकृतिकी भोगाथंतासे हटकर अप- 
बर्गर्थताकी परिविम सारा संसार खयंको सुखसे प्रतिष्ठित 
समझेगो |, यही य्ोगकी 'सठाचार-संहिताः है| इस 
सदाचारको छॉघकर' मनुप्य न केबछ अपना वेयक्तिक 
कल्पाण खो बैठता है. 


उठकर साथ भीम 


; 'अपितु अपने विशाल समाजका 


भी अहित बर देता है| अतः हमार आवास्का के 

केद्र-बिन्दु ही रहा ह कि--- 

समारभन । 
किसीसे विरोध न करने हुए---हिमा एवं टोढ न 

करते हुए बन्मविद्याका अनुष्ठान क्रिया जाय | ट्सत्ि 

शारीरिक तपर्मे गीताने अहिंसा तथा अल्चर्यकों 

समाविष्ट क्रिया है--- 


हा पु आओ 
सवपामतिसंत्रन बन्रह्मकम 


घशारीर॑ नप डच्ययत | 
(गीता १७१ १४ ) 
महत्ाबिक यज्ञेकि आचरणसे सत्यकी गरिमा अविदे 
| सहम्रों अश्वमेवयत्नोसे बढ़कर सत्य है| आविमीतिक 
प्रेकोणबाले बरहुसंख्याका ख्याद एबकर अधिकतर छोग- 
मुखदायक या कल्याणकारक भाषण या बटनाकी साथ 
| ध्यवहारतः यह मान्य भी हैं--- 


तत्सन्यमिति 
--यह महाभारतका कद्दना हैं; परंतु इत. कांसि, 
अनुमोदित-इन तीनमिंसे किसीका भी अपवाद न रखते 
हुए सत्यका पावन करना योगकी दठ्रिमें बम हैं; 
सदाचार है। ऐसा ही सत्य प्रतिष्ठित या सिद्र होता हैं 
था वाक्सिद्विकि रूपये परिणत होता हैं| परिणाम- 
रूप ऐसे सत्यनिष्ठ व्यक्तिको विना किसी क्रियाके उस 
क्रियासे अपेक्षित फछ मिल जाता हैँ । उसक मुख्स 
निकले हुए शब्दोंकी ध्वनि-लहर अपेक्षित माध्यमोर्म 
आवश्यक स्पन्दन पंदा करती हैं, जिससे इच्छित फंडक 
लिये का्य-सम्पन्न करनेवाले व्यक्ति आप-दी-आप प्रेरित 
हो जाते हैं| यही भाव---खत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला- 
अ्यत्वम! इस योगसूत्रमे है जो अनुझत तथ्य है । 
इसी प्रकार अस्तेय, अक्षचय तथा अपरि्रिहका 
विचार और प्रयोग करनेसे व्यक्तिके आध्यात्िक 
विकासके साथ-साथ सारे समाजका भी कल्याण करनेकी 
,क्षमता और प्रवृत्ति जाग उठती है. | डॉ० राधाक्ृष्णनू- 


श्रह्मचयमहिला. चर 
ट्ट 
दवा 


को 
कहते 


यद्धनहितमत्यन्तं धारणा ॥ 


# सांख्य-योगीय सदाचार # 
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जेसे दाशनिक मनीषीने यम-नियमोंकों नैतिकताका प्रेरक 
ज्नोत बताया है । इसीलिये सारे संसारके सदाचारके 
रूपमे इनकी मान्यता रही है तथा आगे भी रहेगी |# 


सांख्यके सदाचार--ज्ञानके संदर्भमें सोचा जाय तो 
सांस्य और योगका अन्तिम लक्ष्य कौैवल्य है | यह कौवल्य 
भी 'प्रकृति-पुरुषान्यताख्याति'के रूपमें प्रसिद्ध है, जिसकी 
ओर पहले ही संकेत किया गया है । परंतु योगमें 
केवल्यप्राप्तिके अड्रोंसहित उपायोंका जैसा वर्णन किया गया 
है, वेसा सांख्यने आग्रहपूर्वक नहीं किया है | इसका 
कारण सामान्य तौरपर यही दिखायी देता है कि 
सांख्यके अनुगामी मुख्य रूपसे ज्ञानयोगी थे, अतः उन्होंने 
विचारोंकी प्रधानतापर ही बल दिया | इस “विवेक- 
ख्याति'को सर्वाधिक महत्त्व देकर साधनामें प्रवृत्त सिद्धोंकी 
श्रुद्ध्ला इस देशमे बहुत प्राचीन कालसे ही चली 
. आयी है । इसलिये भगवद्गीताके साथ-साथ उपनिषदमें 
'भी सांख्यमतप्रवतेंक कपिल्मुनिको सिद्धोंका प्रमुख 
गौरवास्पद स्थान दिया है---'खिद्धानां कपिलो मुलिः 
( गीता १० । २६ ) । र्वेताश्वतरोपनिषद्मे भी “ऋषि- 
प्रसूत॑ कपिल यस्तमग्रे ज्ानेविभति जायमान॑ 
व पर्येतः (५।२) से उनका गौरवगान 
क्या गया है । सांख्य-सिद्धोंकी एक विशाल 
पड़ि' महामारत, रुइति-ग्रन्थ॒ तथा सांख्य-साहित्यमें भी 
उपलब्ध है | इतना ही नहीं, चरक-संहिताके मल 
उपदेष्टा पुनवेसु आज्रेयको भी सांछ्यसिद्धोंमे गिना 
जाता था । पुनवेसुपर सांख्यविचारधाराका इतना 
प्रभाव पड़ा दीखता है कि सांख्यज्ञानको 
*- उन्होंने आदित्यके समान प्रखर-प्रकाशक बताया है--- 
'्ाँख्यं शानमादित्यवत्‌ प्रकाशतेः । 
-.. फि6 ;ध88.. 876. ०0 
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इन सिद्धोंकी पड्डिमें आठुरि, पतञ्नशिख, घर्मध्वज, 
जनक, वसि्ठ, याज्ञवल्क्य, सनन्‍दन, जैगीपव्य, देवल, 
हारीत, वाल्मीकि, भाग, उछक, वार्षगण्य और पतझ्ललि 
आदि सम्मिलित हैं | इनकी जीवनियोंसे सदाचारपर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ जाता है | इसीलिये छगता है कि 
सदाचारोका विशिष्ट वर्णन सांख्यकारिकामें या अन्य 
सांख्यग्रन्थोंमे अपेक्षित नहीं समझा गया । योगके 
साथ जिस प्रकार वैचारिक समानता इस दर्शनमे 
है, ठीक उसी प्रकार आचारगत समानता भी 
होनी चाहिये थी | हाँ, कपिल्क्ृत सांख्यमृत्रमें यह 
विचएप्रणन आत्वए-चशि अबशण इण्णोिचर होती है ) 
इस संदर्भमें चौथे अध्यायके कतिपय सूत्र नीचे उद्धृत किये 
जाते हैं, जिनमे वामदेव, शुकदेव और सौभरि मुनिके समान 
रहकर संयम एवं सदाचारके पालनका आदेश दिया गया है-- 


पप्रणतित्रह्मचयोंपसपंणानि कृत्वा सिद्धिवहुकालत्‌ 
तद्बत्‌ ( १५ ) न कालनियमो वामदेवचत्‌ 
(२० ) अध्यस्तरूपोपालनात्‌ पारस्पर्यण यश्ोपास- 
कानामिव ( २१ ) विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादान 
हंसक्षीरवत्‌ (१३ ), रूब्धातिशययोगाह्ाा तद्गधत्‌ 
( २१४ 9» न कामचारित्य॑ रामोपहते शुकवत्‌ 
(२५ ); गुणयोगाद्ृद्ध: शुकवत्‌ (२६ ) न भोगाद्वाग- 
शान्तिमेनिवत्‌ (२७), दोषद्शनाडुभयोः ( २८) थ॑ 
मलिलचेतस्युपदेशवीजप्ररोहईडजवत्‌ । ( २९०। ) 

इस प्रकार ऊपर संक्षेपमे. सांख्ययोगीय 
सदाचारका जो वर्णन किया है, उससे वैराग्यम्ूठक ज्ञान 
एवं ध्यानग्रधान अलोकविरुद्ध सामान्य सदाचारकी 
दिशा स्पष्ट हो जाती है । इसमें यम और नियमोंकी 
भूमिका मुख्य रही है | ये ही सांस्ययोगीय सदाचारके 
मुख्य प्रेरणाके स्रोत रहे हैं । 


प767ठध९९३ रण 
फाण्ण्डप हो! छह 380... ८ 
एफाशट्बा05+ 
प्रफर्8७. छा8 


8!, 
घातपे. १€रणाए.. ४० 


ऐ£ ५ 


एम्587008, 088678 07. ग्राब8. 7९6. फएए. 0०876 





# घर्मसू् निषेवेत सदाचारसतन्द्ितः # 








सदाचारके दो पहलू-यम और नियम 


( छेखक--विद्यावाचस्पति प०श्रीगणेशदत्तजी अर्मो, इन्द्र, डी० लिद० ) 


जीवनका मधुर फल सदाचार है | इसका आखादन 
अमृतोपम है | जो जीवनमें इसका पान करता है, वह 
पुरुषोत्तम, नरोत्म और देवरूप हो जाता है। 
आज भी पानव-समाजके प्रजाहई, वन्दनीय और स्मरणीय 
तथा सृश्कि आरम्मसे अद्यावधिपर्यन्त प्रध्वीपर 
जितने भी पूज्य महात्मा-महापुरुष हुए हैं, उन सबके 
अचनीय और वन्दनीय होनेमें एकमात्र कारण उनका 
सदाचारमय जीवन ही था । काछ्चक्र--हजारों, छाखों 
वर्षोतक धूमता हुआ भी उनकी प्रतिमा, उनकी आमा 
और उनकी ज्योतिको धूमिल करनेमें असमर्थ रहा है | 
इसके विपरीत जो दुराचारोंमे लिप्त रहे हैं, उनका नाम 
लेनेतकर्मे हमें छृणाका अनुभव होने लगता है | उनके 
नामके साथ ही घृणा और विकारका अमिट चित्र हमारे 
सामने प्रकट होने छगता है । 


सदाचार अमृत है तो दुराचार हलाहछ । 
सदाचार ही जीवन है ओर दुराचार ही पृत्यु--- 
सदाचार यदि प्रकाश है तो दुराचार धोरतम अन्धकार | 
सदाचार ज्ञानका प्रतीक है तो कदाचार अज्ञानका 
निविड्तम तमस्तोम । सदाचार देवत्वका सोपान है 
तो विपरीताचरण असुरत्वका एक गम्भीर गते । 
संसारके सभी महापुरुषों, धर्माचायों तथा मनीषियोंने 
सदाचारकों ही मानव-कल्याणका एकमात्र अवल्म्ब 
और मानव-जीवनकी चरमोन्नति एवं उसकी पूर्णता 
माना है | सभी धर्मग्न्थोंके निर्माताओने--वे चाहे 
किसी भी घमे, सम्प्रदाय, मत और पंथके हों, 
सदाचारकी सबल पृष्टि की है । 


अपने समयके महान्‌ चिन्तक एवं तक्तवेत्ता 
महर्षि पतञ्नछिने सदाचारकों योगका और योगको सदाचार- 


का सहायक माना है | महर्पिने हिरण्यगर्भसे परम्पराप्राप्त 
योगके आठ मुख्य अइ्ढ निर्दि्॒ट किये हैं | ये हैं-- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समात्रि |! योग मानवकों देवत्वतक पहुँचाने- 
की क्षमतावाल्य है | इतना ही नहीं, योगमें देवलको भी 
और उन्नत स्थितितक पहुँचा ढेनेकी क्षमता है | 
जो योगके इन आठों अड्लोंकी साथना करते हैं, वे 
सदाचारके प्रथम सोपानसे अन्तिम सोपान पारकर 
परमानन्द्रत होकर ब्रह्मठीन हो जाते हैं । 


योगदर्शनमें सदाचारका प्रथम सोपान यमःको 
माना गया है | यमका नियमप्रवेक अजुसरण एवं , 
अनुगमन सदाचारकी विशुद्ध एवं दृढ़ नींव है. | इस यमके , 
भी अन्तवबर्ती पद्नसोपान हैं | पतज्नलि महाराज इन पाँच 
सोपानोंको इस प्रकार बतछाते हैं---'अहिंसा, सत्म, 
अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिम्रह । इनमेंसे किसीको मन, 
वचन ओर शारीरिक कार्यसे कष्ट न पहुँचाना--पीढ़ित 
न करना अहिंसा है, सत्य कर्म, सत्य भाषण और 
सतका प्रचार-कार्य ही सत्य है । चोरी नहीं करना, 
मन, वचन, कर्मसे उससे दूर रहना “अस्तेयाः है। 
किसी वस्तुका न चुराना ही अस्तेय नहीं, वल्कि किसी- 
पर सदृविचारोंको प्रकट न करना, अनावश्यक वस्तुओंको 
रखना भी चोरीकी ही परिधिमें माना जाता है। 
वीय-रक्षा और वीय-रक्षाके उपायों तथा आचरणोंका 
पालन ब्रह्मचये कहता है | यमका पाँचवाँ सोपान है--- 
अपरिग्रहः! । आवश्यकतासे अधिक वस्तुओंका संग्रह 
पर्मिह कहलाता है । दूसरोंके काममें आनेवाली वस्तुओं- 
को अपने पास इकट्ठा करना अनुचित है | यद्द दूसरों- 
के उपयोग और अधिकारोंका हरण है | अतएव 


लद्गचारी पुरुष फ्या करे | # 





अनकलीतलन 





 असंग्रह-धर्मका पालन करना चाहिये | योगशाखगें ये ही 
सदाचारके प्रथम पॉच सोपान माने गये हैं । बौद्धधर्ममें 
प्राय; इन्हें ही पद्चशीछ नामसे कहा जाता है।शील और 
सदाचार एक ही प़िक्केके दो पहलछ हैं| सदाचारी 
शीलवान्‌ भी होता है | 
जो इनका छढ़ता, सुनिश्चिता तथा कठोरतासे 
पाछन करते हैं, वे निश्चय ही देवत्वको प्राप्त होते हैं । 
मनुष्य देवत्व और असुरत्वके बीचकी एक महत्तपर्ण 
श्रुद्डलाकी सुद्ढ़ कड़ी है। 'यमःका आश्रय और 
पालन-नियमन मनुष्पको ऊर्ध्बोन्नतिकी ओर ले जाता है। 
योगमें यमके बाद नियमोंका स्थान आता है | इन्हें योगका 
दूसरा अड्ढ कहा है । इससे ईश्वरकी प्राप्ति अर्थात्‌ मोक्षकी प्राति 
होती है | सदाचारके ये पाँच (नियमः-सोपान सदाचारके 
स्थापक हैं | इनमें सदाचारकी परमोत्कृष्ठता निहित है | 
योगदर्शनानुमीद्त प्रथम अड्डके द्वारा देवत्व तथा 
ऋषित प्राप्त किया जा सकता है तो दूसरे अज्ञ नियम- 
के द्वारा अह्मत्वकी प्राप्ति की जा सकती है | सदाचार 
बिना नियमके अधूरा रह जाता है। योगदर्शनके प्रणेता 
महर्षि पतन्नलिने नियमके 'शोच, संतोष, तप, खाध्याय 
ओर ईशर-प्रणिधानः---ये पाँच अड् माने हैं। सदाचारके 
सर्वोच्च शिखरासनासीन होनेके लिये इन पाँच सोपानों- 
का आरोहण आवश्यक है | मानव, देवत्व और 





श्ण्रे 








असुर्वके बीचकी कड़ी है । यही ब्रह्मल ओर 
महागर्चान्वकारका भी माध्यम है । बह्मत्वकी ग्राप्तिके 
हेतु शौच अर्थात्‌ शरीर और मनकी पत्रित्रता अभीष्ठ है, 
संतोष तो नन्दनकानन है | जिसमें समस्त इच्छाओंकी पूर्ण 
करनेवाली कल्पलता विद्यमान है | बिना तपके सदाचार 
व्यथ और निष्फल है | तपका अर्थ है परोपकारके 
कशेंकी अग्निमें अपने-आपको आहति बना देना। 
खाध्याय तो मनुष्यको वह ज्ञान और मनोव प्रदान 
करता है, जो सदाचारमें परम आवश्यक है | वेदादि सब 
य्रन्थोंका मनन, चिन्तन, खाध्यायकी सरल परिभाषा है | 
इन चार सोपानोंपर आरूढ़ होनेके बाद मनुष्य ईश्वर- 
के सम्बन्धमें विचार करने, सोचने, समझनेका पूर्ण 
अधिकारी बनता है | यम-नियमके इन दस लघु 
सोपानोपर जो व्यक्ति आरोहणकर ऊपर उठता है, वही 
सचा सदाचारी बननेका अधिकारी है | इस प्रकार यम 
और नियमकी ये दस विधियों मनुष्योंके सदाचारके सुदृढ़ 
निर्माता हैं जिनसे समाधि-सिद्धावस्था प्राप्त होती है | 
अहिंसासे अपरिम्रिह तक तथा शोचसे ईश्वर-प्रणिधान- 
तक पहुँचानेकी शक्ति सदाचारमें है | सदाचारके द्वारा 
मनुष्य देवत्व और ब्रह्मत्वकों प्राप्त करके महान्‌ बन 
जाता है । जैसा कि कहां गया है--- 
'सदाचारेण देवत्वसपित्व॑ च तथा लसेव ॥! 


“+-“-७३3%४६४८--- 


सदाचारी पुरुष क्‍या करे ! 


झ्ान्तेन्द्रियिण दान्तेव झुचिनाचापलेन वे। अद्धुवलेन धीरेण नोत्तरोत्तरवादिना ॥ 
ब्रह्मगादिना । चारिच्रतत्परेणव 
अरयः पड विज्ञेतव्या नित्य स्व॑ देहमाश्रिताः । कामक्रोधों च छोभश्व मानमोहों मद्स्तथा॥ 


अलुब्धेनानशंसेन.. ऋजुना 


<&6&6४६६०+- 


हा 
न्द 


और मद---इन छः शन्रुओंकोी अवश्य जीते ॥? 


भनुष्यको चाहिये कि संयतेन्द्रिय, मनोनिम्रही, पवित्र, चत्बछतारहित, सबल, धेयंशीछ, 
निरतर वाद-बिवाद न करनेवाछा, छोमद्वीन, दयाढ, सरल, ब्रह्मवादी, सदाचार-परायण 
और सर्वभूतद्वितेवी बनकर सदा अपने ही शरीरमे रहनेवाले काम, क्रोध, छोम, मान, मोह 


सवयूतहितात्मना ॥ | 
है/ 

४८ 

रा 

--महर्षि पराशर ्ः 


_9७०#279६<2६०७ -- 





+ घरसूल निषेषेत लदाचारमतन्द्रितः # 
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मानसिक सदाचार 
( लेखक--श्रीपरिपूर्णा नन्दजी वर्मा ) 


कानपुरमें गड्डातटपर भगवदूदास घाट प्रसिद्ध है | 
इस घाठके व्यापारी-बस्तीसे निकट होनेके कारण यहाँ 
अच्छी श्रेणीके छोग स्नान-ध्यानके लिये आते हैं । 
वहीं जल्पान भी होता है | कुछ वर्ष पहलेकी बात है, 
इस घाठपर एक पागढ-सा साधु रहता था। छोग 
जलपानकर जो पत्ता या कागज फेंक देते थे, वह 
उसीको चाटकर या जूठन खाकर वहीं पड़ा रहता था । 
एक दिन एक बड़ी फर्मके मुनीमजी स्नावकर ध्यान 
छगाये जप कर रहे थे | यकायक उस पागलने 
उनपर एक मुट्ठी मिट्टी फेंक दी | मुनीमजी और अन्य 
स्नान करनेवाले बहुत अग्रसन्न हुए | पागल चुप रहा । 
मुनीमजी जपमे छग गये | पागछने फिर मिट्टी फेंकी | अब 
उनका क्रोध उसपर वरसनेवाला ही था कि पागलने अपना 
फटा कम्बछ उठाते हुए इतना कहा--“जप कर रहा 
है, मन जूता खरीद रहा है !! 


मुनीमजी अवाक रह गये । वास्तविक बात तो यह 
थी कि जपके समय उन्हें यकायक उस दूकानकी याद 
आ जाती थी, जहाँ कल एक जोड़ी जूताका भाव 
तय कर आये थे और वे जपके समय सोच रहे थे कि 
दाम कैसे घटाया जाय | पागलको उनके मनकी बात 
कैसे माद्म हुई ? बस, छोगेोंको विश्वास हो गया कि 
यह कोई महात्मा है | पर बह पागल जो लापता हुआ 
तो फिर कमी न दिखायी पड़ा | इस घटनासे प्रकट है 
कि हम ऊपरसे देखनेमें चाहे कितना भी भछे छग रहे 
हों, मनके भीतर यदि दुराचार है. तो हमें सदाचारी नहीं 
कहा जा सकता । अतएव अच्छा आचरण दिखावेसे 


नहीं, मनसे सम्बन्ध रखता है | इसीलिये कवीरसाहवने 


कहा था-..- मन न रंगाये, रंगाये जोगी कपड़ा ९ 


इस उदाहरणका एक ही सास्तत्त है और 
वह यह कि आचरण मनमें है, बाहरी दिखते नहीं | 
जो मनसे शुद्ध हैं, वही सदाचारी हैं. । इसीडिये 
झृतिकारोंने कहा था--सनःपूर्त समाचरेत' 
( मनु० ६ | ४६, याश० नारदपुण हे | ६२ ) 
मनको शुद्धकर पवित्र आचरणका पालन करे | इसी बातको 
एक विद्वान्‌ अमेरिकिन पादरी-एच० डब्ल्यू० ब्लीचर- 
( सन्‌ १८१३-१८७७ )ने लिखा था---भनुष्पकी असलियत 
उसके निजी चत्त्रिमें है । उसका यदि कोई यश है, 
प्रति है, तो दूसरोंकी रायमात्र है, दूसरोंके उसके 
प्रति विचार हैं | चरित्र उसके भीतर है। यश- 
प्रतिष्ठा तो छायामात्र है; ठोस वस्तु तो चस््रि ही है |! 

जे० हवेज नामक एक विदेशी विद्यान्‌ ( सब, 
१७८९-१८८३ ) ने भी लिखा है---'मानवका चरित्र 
कोरे सफेद कागजकी तरहसे है। एक बार उसपर 
घब्बा लग गया तो फिर वह पहले-जेसा सफेद कमी 
न होगा ।! अतः चर्त्रिकों सदा निमेठ रखना चाहिये । 

धनकुवेर जान डि राकफेलरने युवर्कोकी समझाया 
था कि हरेक युवकके लिये सबसे आवश्यक वस्तु है 
चरत्रिकी साख तथा यश प्राप्त करना ।* और इसी 
सिल्सिलेमें विद्ान्‌ दाशनिक स्पेंसरकी बात याद रखनी 
चाहिये | स्पेंसर ( सन्‌ १७९८---१८५४ )ने कहा था--- 
पवुष्यकी सबसे वड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं, 
उसका चंज्ि है | वही उसका सबसे बड़ा रक्षक है !! 


यदि चरित्र मनकी झुद्धिसे बनता है तो मन हमारे 
हृदयपर निर्भर करेगा | 


# मानसिक सदाचार # 





र्च्५ 





अग्निपुराणने तो कह दिया है कि 'बुद्धिमानका 
ईइवर हृदयमें रहता है, तो फिर यह मान लेना 
होगा कि जो दुराचार करता है, वह पहले अपने 
हृदयसे ईश्वरको निकाल फेंकता है |! 


व्यवहार 

याज्ञवल्क्यस्पृतिम॑ विधि ( कानून--&छ ) 
को “व्यवहारः कहा गया है. और उस महापुरुषने स्पष्ट कर 
दिया है कि व्यवहार तथा सदाचार एक ही वस्तु है । 
जो व्यवहारी है, वह सदाचारी मी है| “व्यवहार-दर्पण'में 
सदाचारकी व्याख्यामें कहा गया है---'कतंन्य, शाल्रीय, 
स्वयं-स्थित, सम्रादोंका सत्राठ, शक्तिशाली, सही 
तथा सत्य [? 

यूनानी दाशनिक देमोस्थनीज--( इखीपूर्व ५०० 
वर्ष )ने छिखा था कि “विवान ईश्वर तथा साघु-संर्तोकी 
देन है ७ दाशनिक भरस्तु कहते थे---आचार 
बुद्धि, तक तथा ईशवरके वरदानसे प्राप्त होता है ।! 
बाल्मीकीय रामायणमें तीन प्रकारके कर्म बतलाये गये 
हैं---नित्य, नेमिचिक तथा काम्य | अपने जीवनमें एक 
तो बह है जिसे हम नित्यकी क्रिया कहते हैं---जैसे स्नान 
इत्यादि । दूसरा किसी निमित्त, किसी कारणसे होता है। 
तीसरा है काम्य, जो किसी प्रयोजन, इच्छा या संकल्पके 
कारण होता है । इन तीनों स्थितियोंमें आचरणकी परख 
होती है । जिसने किसी एक स्थिति आचरणका 
ध्यान रक्खा तथा दूसरी स्थितिमं आचरणसे उदासीन 
रहा, वह कदापि सदाचारी नहीं है । मनुष्य प्रायः 
काम्यकर्मम ही अपने पतनकी सामग्री पेंदा करता 
है | हम अपने लिये जो चाहते हैं, उससे दूसरेकी 
हानि हो तो होने दो, हमें अपना कल्याण 
चाहिये | पर मुसल्मि धर्म-प्रन्थ कुरान शरीफ भी 
यही लिखा है---जिसकी हजारों वर्ष पहले हमारे 
शाक्ष भी चेतावनी दे चुके थे--कि "ऐसा कार्य 


न करो, जिसे तुम चाहते हो कि दूसरे भी तुम्हारे साथ 
वैसा न करें... 
आत्मनः प्रतिकूछानि परेपाँ न समाचरेत्‌ ।!? 
( श्रीविष्णुधर्मोत्तरमहा० ३ । २५३ | ४४ ) 
छोटी-मोटी सिद्धि प्राप्त करनेसे न तो मोक्ष होता 
है और न आचरण बनता है | पतञ्नलि, बुद्ध तथा 
आजके युगके श्रीरामक्ृष्ण परमहंसने सिद्धि और ऐश्वयको 
कैबल्य (मुक्ति )में बाघक माना है । श्रीरामकृष्ण 
परमहंसने तो कहा था---'सावधान रहो ! अपने भीतर- 
को बनाओ | छोटी-मोटी सिद्धियाँ या ऐश्वर्यके चक्करमें 
मत पड़ो |? जैनियोंके उत्तराध्ययन-सुत्रमे मनःपर्येय- 
को मुक्तिमे बाधक माना है | साधु-बचन है---- 
मनके मते न चलिये, पछक पलक कछु और | 
पारसी धर्म, जो हमारे आये-धर्मकी ही एक शाखा 
है, हमें जीवनके लिये तीन मन्त्र देता है---हुमता- 
सदूविचार, हुखता-सत्कथन और हुवशता-सत्कार्य | बस, 
इन्हीं तीनके पालनसे खर्ग तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है । 
उपासनाके भाव 
सदाचारीको अपने जीवनमें एक-न-एक रेखा 
बनाकर प्रमुसे लगन लगानी पड़ेगी | तभी वह मनके 
बन्धनसे आगे उठकर अच्छे चर्त्रिका निमोण कर सकेगा 
और इहलोक और परलोकको सेभाल सकेगा । नीचे 
लिखे भावोमेंसे एकको अपनाना ही होगा--- 
शान्तभाव-परमात्माके प्रति ऋषियोंके भावक्रे समान । 
दास्यभाव-श्रीरामके प्रति हनुमानका | 
सख्यभाव-श्रीकृष्णके प्रति अज्जुनका 
आपत्यभाव-भगवतीके प्रति माकण्डेय ऋषिका | 
वात्सल्यभाव-बालकृष्णके प्रति यशोदाका । 
कान्त या माघुयभाव-अश्रीकृष्णके प्रति राघाका । 
यदि इनमेंसे किसी भावको नहीं अपनाया तो हमारा 
कल्याण न हो सकेगा और हमारा जीवन निरर्थक 
हो जायगा । 
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समाजकी सितिकी चिन्तनीय गिराबठ केवठ सदाचारकी जद्दतक जीवनयायनवा संख्बन्ध &॥ हमें भगधानसे 


मर्यादा तोड़ने या अछनेके कारण है । हाँ, व्यक्तिगत ख्पसे 
वही सदाचारी रह सकता है, जिसको £इवरका, अपना, 
और अपने परलोकका मय हैं | इसीलिये जमन-कवि 
गेठेने लिखा था--“जो वुछ वात्तत्रिक है, वह अपनी 
करनी है | अपना आचरण है। वाकी सब्र मिथ्या है |? 

संत सुकरातने आजसे ढाईहजार वर्ग पहले कहा था--- 
दे भगवान्‌ ! मुझे बढ़ी दे, जो मेरी भव्मरईमें हो | 


यही प्रार्थना करी चाहिये कि कायन बाया संतथ- 


का ही 


जाम 


जा 


निद्रयेवा'--दरटीर, बचन, मन तथा इख्योसे 


हक 


अपराध हमने किया है, उन्हें थे क्षमा कर | आगे इमसे 
ऐसी अल्नचूक न दोगी--दमाग मन शुद्ध रहे, दम 
अच्छा संकल्प क्रिया करें, जिससे हमारा आचार मंत्र 
हो | वस्तुतः यही मानस सदावार हे | 


अ>-+-+्>43«५2०५0*<220%०«+-+ 


सदाचारका खरूप-चिन्तन 


( लेखक--श्रीके० अवतार धर्मा ) 


सदाचार श्रुति-स्मृतिप्रोक्त धर्मकी वह क्रियात्रिका 
शक्ति है, जिसपर संसार टिका है। जगतकी रक्षा 
एवं नाश---इन दोनोंका एकमात्र कारण धर्मको बताकर 
स्वश्रेट्ट स्ट्ृतिकार मनुने धर्माचरणपर जोर देते हुए 
कहा था--- 
धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रफ्षितः। 
तस्माद्‌ धर्मा न हन्तव्यों मा नो धर्मा हतो5वधीत्‌ ॥ 
( मनु० ७ | २५ ) 
“वर्म हमारे द्वारा विनष्ट किये जानेपर हमारा नाश 
करता है और हमारे द्वारा रक्षित होनेपर हमारी रक्षा 
करता हैं | इसलिये धर्मका नाश नहीं करना चाहिये 
जिससे घर्म भी हमारा नाश न करे |? 


सदाचार धर्मका रूपान्तर है 
सदाचार धर्मका रूपान्तर बताया गया है। 
स्ृति-चन्द्रिकाश्में इसे घमके लक्षणोमें ( अर्थात्‌ धर्मकी 
विवाओंमें ) प्रथम स्थान दिया गया है | 


शिष्टाचारः स्घृतिवंदाः त्रिविध्ध धर्मछक्षणम्‌ । 
( स्मृति-चन्द्रिका 
शिएजनोंका आचरण, धर्मशात्र और वेद--.ये 
तीन धर्मके लक्षण हैं [? 


स्सीके अनुरोधपर, मनुस्मृतिर्मे ध्म्नर्ूप निरूपणर्मे 
इस सदाचारका उछेख दौख पड़ता ४--- 
चदः स्मर्ति सदाचारः खब्य थे प्रियमात्मनः | 
एनश्तुविध॑ भाहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य छक्षणम्‌॥| 
(मनु० २| २२ ) 
इस प्रकार इन दोनों प्रन्थेमें सदाचार धर्मका ही 
रूपान्तर निरूपित किया गया है | 
सदाचार शब्दकी व्युत्यत्ति 
मनुक्तृतिम सदाचार शब्दका विवेचन तीन विभिन्न 
प्रणाल्येक्रि अनुसार किया गया हैं | इनके अनुसार 
सदाचार शब्दकी तीन ब्युत्पत्तियाँ निप्पन्न हैं | 
संग्वासाचाचारः सदाचारः--यदद पहली बव्युत्पत्त 
है। इसके अनुसार सदाचारका अर्थ है---'बह आचार 
जो 'सत'से सम्मिल्ति हो, सुप्ठु हो, अच्छा हो ! 
अस्थानत्रयी'में यद सच्छव्द सदाचारके पर्यायके रूपमें 
प्रयुक्तता दीख पडता हैं| यह परऋनह्मके अर्थमें मी 
कहीं-कहीं दीख पड़ता है | गीतामें इस सच्छब्दार्थका 
विवेचन इस प्रकार किया गया है--..- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्वितत्ययुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छः्दः पार्थ युज्यते ॥ 
( १७ | २६ ) 
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# चंदायारका खरूप- 





भगवान्‌ श्रीक्षण्ण कहते हैं---हे अज्जुन ! सच्छब्दका 
प्रयोग अस्तित्वके अर्थमें एवं सत्खभावक्े आर्थमें किया 
जाता है और ग्रशस्ताचरणके लिये भी इसका प्रयोग 
होता है |? श्रुति-छ्तिप्रतिपादित कर्माचरण भी सदाचार 
कहलाता है; यह भी गीतामे इस प्रकार बताया गया है--- 
यज्ने तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चेच तद्थीय सदित्यिवाभिधीयते ॥ 
(१७। २७ ) 
र्थातू-यज्ञ-तप-दानोमें आचरित निष्ठा भी सत्पदार्थ 
कहलाती है एवं तदर्थीय काम भी सत-पदवाच्य है |? 
'ुतिस्झृत्यर्थप्रतिपादकत्वमेचात् सच्छब्दार्थ 
शस उत्तिके अनुसार सत्‌ शब्द श्रुति-स्वृति- 
प्रतिपादकत्वका परिचय कराता है. । स्मृतियाँ 'ेदोंग्का 
ही अनुसरण करती हैं, जेसा कि महाकवि कालिदासने भी 
कहा है--.-'श्रुवेरिवार्थ स्म्ृतिरन्वगच्छत्‌? । ( रघु० 
२। २) सदाचारको मनुस्द॒तिने 'परम ध्म'के रूपमें प्रस्तुत 
किया है और उससे युक्त रहनेका आदेश दिया है---- 


आचारः परमो धर्मः श्र॒त्युक्तः स्मातें एव च। 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो तित्य॑ स्यादात्मवानद्धिजः॥ 
( मनु० १। २०७ ) 


वहीं इसका फल बतलाते हुए कहा गया है कि--- 
आचाराहिच्युतो विप्रो मन वेद फलमइनुते। 


आचारेण तु॒खंयुक्तः सम्पर्णफलभाग्भवेत्‌ ॥ 
( मनु० १। २०९ ) 


आचारविद्दीन पुरुष केवल कमकाण्डादि करने- 
मात्नसे वेदोक्त फल्ोंको प्राप्त नहीं कर सकता है, वरन्‌ 
आचारवान्‌ ही सम्पूर्ण फलग्राही होता है । 


एवमाचारतो दृष्ठ्ा धर्मस्यथ झुनयो गतिम्‌। 
सर्वस्य तपसोी मूलमाचारं जग्ूहुः परस्‌॥ 
(मनु० १। ११० ) 


इस प्रकार आचारमें धर्मकी गतिका दरशन करके 
हमारे ऋषि-मुनि, आचारके सभी तपश्चर्याओके मूछ- 
रूपमें खीकार कर चुके थे । 
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च्िन्तत # २०७ 
इसका द्वितीय विम्रह इस प्रकार है---लताम्‌ 
आचारः सदाचार/ इति | अर्थात्‌ सलनोके आचारको 
सदाचार कहते हैं--यह सदाचार शब्दका एक और 
निरबंचन है। “महाजनों येन गतः से पन्थाए-- 
यह उक्ति इसी सदाचारकों इप्टिमे रखकर वनायी गयी 
है | ब्रह्मावत्ंका आचार भी इसी स्तरपर सदाचार है । 
इसी क्रममें भर्ृहरिद्वारा प्रतिपादित ऐसे संदा- 
चारियोके गुणोंका परिचय करनेवाले ये झ्छोक भी 
ध्यान देने योग्य हैं--- 
चाब्छा सज्जनसड्भतों पण्णुणे प्रीतिगुंगो नम्नता 
विद्यायां व्यसन खयोपिति रतिलाकापवादादू भयम्‌ । 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मद्सने संसर्गमुक्तिः खले- 
'रेते येषु चसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो महद्भथो नमः ॥ 
( नीतिशतक ५१ ) 
सत्यसाइत्यकी इच्छा, औरोके गुणोके प्रति प्रीति, 
बड़ोंके प्रति नम्नता, विधामें आसक्ति, खभार्यारतिकी 
कामना, लोकापवादकी भीति, ईश्वर्के प्रति भक्ति, 
इन्द्रियोके दमनकी शक्ति, दुजेनोंकी संगतिका त्याग 
--ये सह्दुण जिसमे रहते है, उन्हे हमारा नमस्कार है । 
विपदि घर्यमथाभ्युदये. क्षमा 
सद्सि वाकपदुता थुधि विक्रमः। 
यशसि चामिरुचिव्यसन श्रुतो 
प्र्तीसिझ॒मिद हि. महात्मनास्‌ ॥ 
( नीतिगतक ५२ ) 
'विपतिमे घीरज धरना, समृद्धिमें. क्षमा, 
समामें वाम्मिता ( अच्छी तरह बोलना ), युद्धमे विक्रम- 
प्रदर्शन, कीर्तिकी कामना, वेदशास्राभ्यासमें शौक--ये 
सजनोके नेसर्गिक ग्रुण हैं |! 
धनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम!--यह 
महाजनोंका और एक लक्षण है| सजन बोग जो मनमें 
सोचते हैं, उसीको बोलते हैं; और जो बोलते हैं 


उसीको जैसे-के-तैसे कर डालते हैं। इस प्रकारके 


ले अलफेन 7 डे उकई ् ७३३३४ 
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पोनि चाः सर न कि तक" री हे कर ् नि कम ग्््् स्कस पर | ई, हक कि टरः हु फिट 
गुणवान्‌ सजनोंके आचार ही सदानार 7 । गीता इसे इसे झा पानी सरवत लिए, 5 : 
सदाचारके सम्यक परियालनका संगेडा मिश्ला ट-. ैडफ दाने व; अभी टेसे हडुई गायों मदद, ह४॥ 
है 
५ ह शा नव रच ४ शक का] का पड || लक दप 3 पक; 
यद्यदाचरति श्रप्टस्तत्तद्वेनरो जन. ट्या।दिटर गत हे हे सिदायि 65 महा 
' हद प्रन्‍रगो 5 गा पाप 


स॒ थत्‌ प्रमाण फुछत लछाफक्‍म्नदसुवतन ॥ गहीके क्िटिया 7४ | 


गुणवान्‌ जो कर्म बरता है अन्य छोग भी उसीवा। 


#. | कक हो > हू 

िआ आहत हायर ३१९४ * # ४५४ चाहा | पु रबर ृ पहुऔ* ड़ ु 

अनुसरण करते हैं और वा जिसको प्रमाणन रूपमे रीवा जज कीच डी 33 डक 

रहा है, सभी लो ५ ७2. में पदावाशजयद्स छा प्रार पफिशडिश आए 
कर रहा है, सभी लोग उसके प्रामाण्ययो खीऊफार सरते हैं ।! 88 री पक कक 

दिया गया || उसमे परदुदिर इभायव हडताल पहत- 


सदाचारके त्िपयर्गे मनुस्मृति (४ । १२२ ) में ५, ... ४, 5. > 


हे सापइस आर | दे ४ चाय सदी ॥४ शारों खर |े आम 
भी यद्वी बताया गया ॥ै--- ; मकिन आम *.५ 
६ हे का गया थे कि सारानी अप इपपुलओ मे झग$क 

हि 
थेनास्य : याता याना! पिता ठाः _*ः ध दिया हक ०00० (2 
पितरों गाता चैन याताः पिवामहाः । धोचबका थे प्रोश है, उसी दवा बाड़े हैं। 
तेन यायातूसतां मार्ग तेन गच्छ्न रिप्यते ॥ कह अफीम 2 के मम 
उस हेशर्म साय 5 7 दस्ला सावयाई, आय बागराा- 


(जिस श्रेष्ठ पन्‍्थके अनुसार अपने पिसृ-पितागए चार 
उसी सन्मागका अनुसरण वरना चाटिये। 
चलनेवाला धर्मच्युत नहीं होता | उस सारतदी वण्पशम एस सेसा दमा भाग: 


प्र कप अकाल क था है 
बे हि गाय | 


दा + ३८ ई है 
कम की 
|! पीला टा « प्र्य्फ्ल्रा जा # है, १7 नि हा 777 
इसके; आंतारक्त मनस्ानम व्यय र-निणय भी ४ | मारमदशालस साइट »+ हे आई, हे ्‌ 
कक का के ः जब ् कि 

करनया लक क+ आदश क्र गम के ६ (2३३४ है 4३+-क अकनत या ] ५ कैद ऐप की ह४९%९ जे हा | 
सदाचारक माध्यमसे करनका आदश दिया गया ४ | भालम पन्‍म सबसे हि भगायस आखना के. ७। 
है७७-ह ७४७०० ह 75 ९५ है... >७०७०अब्क काम नाते फ्द्रा 3 आह 
ए्ी सुलझा एजामम इ उ् दाल, हक हित 5 4. 

सद्मिराचरित यत्‌ स्थाद्‌ धामिकेश्द्विजानिभि।. 3 ० का 3. 


देशकुछजातीनामचिरुद्ध अलग क 4] न्झ््ल्डः कल कीजिए प्षाइलटर एप ६० 3 बी 266 हिट 
तद्‌ "ल्जातानामांचरुद्ध प्रकष्पयत्‌ | सदाचारी दनवर एस भूमि सदा बुर दीा दरुसा। 4 5 [ 
माय अद सा अल इो८ रियल अपर! 
(७ | ४६) यह तभी सम्भव ४, सब सनी झापन प्रायाने सदाकाक 
कर 
पसा 


कक ॥+५ कब न्न्न उपदेश बे . मा 
'सिद्धिको प्राप्त करनेगें मन्त्र, उपदेश और काउदिये, सम्प णदन करें | तभी सपने 


साथ-साथ देदका भी अपना महत्त्यूर्ण वैश्विएय दै। प्रकास्‍्का बल्पाण हो सबता ऐं 


ना>पऊ का 
सदाचारकी श्रेष्ठता ओर फल 


( थ्रीओरीसन स्वेट्मार्टन ) 


ब््ैै 
अकेला सदाचार-बल सम्पूर्ण संसारपर अपना प्रभुत्व जमा सकता है नर 
सदाचार ही सर्वोत्तम शाक्ति है। ह व 
सदाचार ही सर्वोत्तम सम्पत्ति है। ज्ै 
सदाचार ही सर्वोत्ता धर्म दै। हु 
सदाचार ही सर्वोत्तम मोक्ष-साधन दे । हज 
पवित्र विचार; पविन्न वाणी ओर पविच व्यचदार ही सदाचार है। रत 


-+-<><औँ:--+-- 


न्द् - [० [० न न न + [७०८ 


लकी जल कल 7 है अर 28 ले 
हु ढ़ प दा से, 
“2 #* संदाचारकों आवश्यकता, ५६ 7 . , , 
न्ट ना ह रे 
०, 5२३ ७ 
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.“' मदाचारकी आवश्यकता 


( लेखक--भ्रीगुलावसिंद 'ताँगए एम्‌० ए.०, एल० टी० ) 


:सवलक्षणहीनोंईपि यः सदाचारवान्‌ नरः। 
' अ्रद्धाहुरनसूयम्ध शर्त वर्षाणे जीचति ॥ 
( मनुस्मृति ४ | १५८ ) 
मनुके उपयुक्त वचनानुसार 'सबल्क्षणोंसे हीन 
होनेपर.' भी जो. व्यक्ति सदाचारी, श्रद्धाल्व एवं दोष- 
: रहित:* होता. है, वह सौ वर्षोतक जीवित रहता है । 
द्र व्यक्तियों, साधुजनोंका आचरण ही सदाचार होता 
है। जो व्यक्ति अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा 
. ( श्रेष्ठ ) ही बोलते हैं एवं अच्छा ही आचरण करते 
हैं, वे ही' सजन होते हैं | सदाचारसे ही सन खीय 
. इन्द्रियोंको चशमें करते हुए समश्दितार्थ शिष्ट व्यवहार 
- करते हैं और अन्ततोगत्वा आतन्ञानद्वारा परमात्माको प्राप्त 
“होते हैं। 'जो पापकर्मोसे निदृत्त नहीं हुआ है, जिसकी 
““इन्द्रियाँ शान्त नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या 
* अशान्त है, वह उस परमात्माको केबल आतलज्ञानद्ारा प्राप्त 
- नहीं कर सकता ( क5० १॥२।२४ ) ।! यथार्थतः 
: जिन कमोसे, जिन आचरणोसे इस छोकमें सब प्रकारका 
- अम्युदय हो और जीवनान्तमें निःश्रेयस प्राप्त हो, वही 
, खास्तविक रूपेण घम या संयत सांस्कारिक जीवन है | 
' “यही सच्चे अथोमिं धर्मका झुभ खरूप है--- 


८ 
पा व 0 * 


. यतोड्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धम३ (मीमां० १।१। २)। 


आयदेशके ऋषियोंकी वाणीके अनुसार--'मालुष्यान्‌ 
न दि श्रेष्टरं हि किचितः--अनुष्यलसे बढकर कुछ 
भी ओरष्ठ नहीं है । विचारवादियोक्रे कथनालुसार भी 
ईंश्वरकी सबसे महत््वपर्ण कृति मानव-व्यक्तित्र है। 
गोखामी तुल्सीदासजीने अन्यान्य जीबोंकी अपेक्षा 
इसकी ओप्रताका'  प्रतिपादन करते हुए कहा है--- 
साधन धाम मोच्छ कर ह्वारा। पाइ न जेहिं परलोक सेवारा ॥ 
नरःतन.सम नंहिं कवनिठ देंही | जीव चराचर जाचत तेही ॥ 


(मानस ७ | १२० |५)- 


२१७४ 20 थ हो 


। 
4; 
२०, 
है हज ेे 
ऐ] हि 








कि 


श्रुति कहती है---अर्य ऋतुमयः पुरुषः । अर्थात्‌ 
मानव निश्चयमेव क्रतुमय अर्थात्‌ निश्चयवाल्र होता है। 
इतना ही नहीं, पुरुष अ्रद्धामय भी होता है | उसीके 
अनुरूप ही उसके आचरण और सिद्धान्त बनते हैं--- 
श्रद्धामयोउ्यं पुरुषो यो यच्छूद्ः स एच सा ॥ - 
(गीता १७ | ३ ) 
स्पष्ट है कि पिद्वान्तयुक्त जीवन ही सदाचारयुक्त 
दश्नका प्रतिफल है, जिसका म्लछ इड्डित है--समश्कि 
प्रति समताके उदारतापूर्ण सद्भावमें | सदाचारकी सुदढ 
श्वद्डलामें निम्न कड़ियाँ महत्तकी हैं, जो आपसमें एक 
दूसरेसे वंध्री हुई परस्पराश्रित हैं | इनमें प्रथमतः हम 
विचारपक्षकी ओर झुकते हैं | विचार ही भौतिक जगत॒का 
प्राण है । जगवकी वास्तविकता विचारोंपर ही आश्रित 
है । विचारोंसे ही इन्द्रिय-अनुमब-योग्य वस्तुओंकी 
जाँच होती है । अतः विचार मनकी क्रियाशील्ताका 
प्रतिफल है | इस जगतका आधार भी मन ही है | इस 
प्रकार यह सत्र मोतिक मनकी अभिव्यक्ति है। मनमें विचार 
आनेपर हम चिन्तन करते हैं, तत्पश्वात्‌ तक करते हैं। 
तके-वितके चिन्तनका विशेष गुण है एवं चिन्तन 
विचारोद्यरा ही सम्मव है | उक्त समस्त क्रियाएँ 
मस्तिष्क, मन, विचार, तके, चिन्तन, प्रज्ञा, नैतिकता, 
धार्मिक तथा आध्यात्मिक म्ल्य आदि मानवमें ही होते 
हैं। सदाचार-सम्पक्त मानव देवताके ही समान 
अल्पन्यून गौरव एवं प्रतिष्ठासे विभूषित होता है तथा उसका 
परमात्माकी अन्य समस्त कृतियोंपर अविकार है। 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ रॉस'के शब्दोमें---- 


फिर उ5 2 व्रीह 46छछ' धाक्षा 278]65, 
लण्जाहव छाती ह09 बावे ॥राणा5, प्रक्णड 
वेणाफंस्‍का 0एढ थी काल अग्टोड ०0*"0०१०,. 

( एछग्ण्पात जताओ 6 , उअन्तिचल्मपत्जवों टप्ण्प्ण्प चार: ० अ्यधल्ामधंणाव॥ परशर००7०,- 5 
४. 25 । , * है 


भर ५ २०१६ 


[#प 


घर १ श् 








वर्तमान युग समस्त विश्वके संक्रमण एवं निर्माणका 
युग है, जिसके प्रवछत प्रवाहके साथ भारतमे भी विविध 
पस्ितन एवं निर्माणके पग उठाये जा रहे हैं | मानव 
प्रकृतिको परास्त करनेकी ताकमें व्यस्त है, किंतु 
सदाचार, आचार-विचार विदप्त होते जा रहे हैं | मनुप्य 
श्रद्धा और विश्वाससे हीन होता जा रहा है | विलास- 
आरामकी प्रवृत्तिमें मानवकी चिन्तनशक्ति थक गयी 
है| सम्प्रति सदाचारके दर्शन दुलंभ हो रहे हैं और 
मानवताविरोधी कृमि पनप रहे हैं | निमिष-निमिपमे 
होनेवाले भीपण कुक्ृत्य-आत्मघात, बलात्कार, श्रणहत्या, 
विश्वासधघातके भयंकर परमाणु बृद्धिकी चरम सीमापर 
हैं | मनुष्यने भोतिकताकी चकाचौंधमें, भ्रमान्थ प्रगतिके 
व्याभोहमे सदाचारपरायणताको बिस्पृत कर दिया है; 
किंतु क्या इससे उसका कल्याण सम्भव है ? 

ताहि कि संपति सयुन सुभ सपनेहुँ मन विश्वास | 

भूत्त द्रोंह रत सोहबस रास विम्युख रति काम ॥ 


( मानस ६ | ७८ ) 
मानव विश्वमे परिव्याप्त चेतनसत्ताकी अनुभ्नति अपने 


अन्तःमे व्याप्त चेतन्यकी अनुभ्नतिसे कर सकता है | 
सदाचारसे ही आत्मानुभूति ( अपने वास्तविक 
खरूपकी पहचान ) होती है | जो व्यक्ति खयंका 
ज्ञान प्राप्त करेगा, वह सदूगुणके मार्गपर खय॑ चलेगा । 
(घुकरात! ( 502०६०७ )के कथन 'एरआ०ज्न]९१2८ 5 
शांग्रः7० ( ज्ञान पुण्य है )के अनुसार (हुा०्फ 
४95८१ ( अपनेको जानो )का तात्पय यही है, 
न कि खयंको जानकर शानन्‍्त होना । सदाचारकी 
पुनीत भावना है----समशिगित “ख!में व्यक्तिगत “खश्का 
विलीन होना । संसार परिवर्तनशील है और “परिवर्तिनि 
संखारे उतः को वा न जायते । के अनुसार मृत्यु और 
जन्मका क्रम अनादिकाछसे चछता चला आ रहा है | 
मृत्युके उपरान्त मनुष्यका केवल नाम ही शेप रहता है । 
अतः क्यो न नेक नामको शेप छोड़ा जाय ? जीवनमें 
क्यों न-सदाचारशीछ्ताका अनुसरण किया जाय ? जन्म 





# घमसूल निपेवेत संदाचारमसत्तन्द्रितः 
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हल अब आंत 


उन्हीं व्यक्तियोंका सार्थक है, जिनके भातिक शरीरका 
अस्तित्व न रहनेंके बाद भी नाम ( यज्ञ ) अमर रहता 
है--'नास्ति येपां यशाकांये जरामरणजं भयम्‌। 
( नीतिशतक २० ) 
सम्प्रति मानव राकेट आदि यानोंसे चन्द्रमातक पहुँच 
गया हैं | इस प्रगतिकी परिधिमें परिवदद्ध महान्‌ वेज्ञानिक 
युगका आर्थिक-सामाजिक ढाँचा भी अपने ही बुद्नि 
विश्लेषणकी चकाचीबमे विवेक एवं अन्तःसंतुल्नके 
अमावमे कमी अपने ही खोखलेपनके कारण किसी 
अणुयुद्धमे ध्वस्त हो सकता हैं। ऐसे विविकहीन और 
सदाचारह्दीन जीवनमें शान्ति कहाँ ? विजयश्रीकी ग्राति 
राकेट आदि यानोसे सम्भव नहीं, सच्चा विजयस्थन्दन 
तो दूसरा ही है---जेहिं जय होह सो स्थंदन आना ॥थ 
लोरज धीरज तेह्दि रथ चाका । सत्य सील दृढ ध्वज़ा पताका ॥ 
बल विवेक दम परहित घोरे । छम्मा कृपा समता रज़ु जोरे ॥ 
ईंस भजनु सारथी सुज़ाना | बिरति चर्म संतोप कृपाना ॥ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। वर विग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना॥ 
कवच असेद विश्र गुर पूजा। एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके। जीतन कहें न कतहुँ रिपु ताके ॥ 
महा अजय संसार रिए्र जीति सकह सो बीर । 
जाकें अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 
( मानस ६ | ७९ | २३-६;८० क) 
सदाचारकी महनीय साथना शान्ति, श्रेय एवं ग्रेयके 
सहज समन्वयमे होनी चाहिये | सम्प्रति हमें---विशेष- 
रूपसे नवयुवक-साधकोको-उनके . समन्चयहितार्थ 
निरत रहना है, जिसकी अनिवार्य उपयोगिता व्यापक 
छोकजीवन तथा विश्वमड्डल्के लिये ही नवीन विश्वको 
नवीन सौन्दर्यवोध तथा शक्तिसे प्रेरित करना है। 
राष्ट्रिय एवं अन्‍्ताराष्ट्रिय सड्भावना इसीमे निहित है । 
सदाचारकी भूमिका विश्वमड्ठतक प्रसारित है--- 
डदारचरितानां तु चसुधेव कुटुम्बकम ।! 
( हितोप> १ | ७० ) 
विश्वको एक साझेदारी माना जाता है | इसको 
मेत्रीपूर्ण त्ह्माण्कके रूपमें देखा जाता है । हम घृणा 


# सदाचारकी मान्यता # 
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करनेकी अपेक्षा प्रेम करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं । 
एक-दूसरेको समाप्त करनेके छिये कदापि नहीं, 
हम सहायता करनेके छिये आये हुए हैं । परंतु 
प्रचार तथा कड्खादिताके फलखरूप हम खयंको 
सर्वेच्च मानने छगे हैं। साथ ही हम उनको 
अपने परिवारका नहीं मानते हैं | मानवमें यह भावना 
प्राकृतिक आवेगोके कारण उत्पन्न नहीं होती, वरन्‌ 
खभावसे मानव एक-दूसरेसे प्रेम करता है । धर्मान्धताके 
कारण हमने मानवकों उसकी सहृदयता, सहानुभूति 
तथा भ्रातृत्वकी खाभाविक भावनाओंसे दूर कर 
दिया है | हमारा इस विपयमें यह उद्देश्य होना 
चाहिये कि हम किसी तथ्यको अतिरक्षित रूपमें 
गलत ढंगसे प्रस्तुत न करें, वरन्‌ हम सत्यकी 
आवाजको सुनें तथा आत्माकी पुकारका पालन 
करें | (--डॉ० राधाकृष्णन ) 


भर्तृहरिने खय॑ सदाचारके खरूपका निरूपण 
करते हुए सदाचारी व्यक्तियोको सम्मानास्पद इश्टिसे 
देखा हैं | यथार्थतः सदाचार इन गुणोसे परे कोई 
अन्य गुण नहीं है | इन गुणोका पुष्कछ प्रभाव जिन 
व्यक्तियोंमें है वे ही सदाचारकी पुनीत प्रतिमा हैं; 
यथा--- 
वाज्छा सज्जनसड्तों परगुणे प्रीतिगुरों नम्नता 
विद्यायां व्यसन खयोपितिरतिलोंकापवादाद भयम्‌॥ 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मद्मने संसर्गमुक्तिः खले 
'रेते येपु बसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो महद्भ यो नमः॥ 
( नीतिशतक ५१ ) 
सजनोेके सड्की वाब्छा, परमुणोमें प्रीति, 
बडे लोगोंके प्रति नम्नता, विद्यामें न्‍्यसन, अपनी ही ज्रीसे 
रति, लोकनिन्दासे भय, महेश्वरमें भक्ति, आत्मदमनकी 
शक्ति एवं खछोके सड्रका परित्याग--ये निर्मेल गुण जिन 
पुरुषोंमें निवास करते हैं, उन्हें हम नमस्कार करते हैं | 


“52%: ०“ -. 


सदाचारकी मान्यता 


( लेखक--श्रीवेद्प्रकाशजी द्विवेदी, 'प्रकाशः, एम्‌० ए.०; साहित्यरत्न ) 


विधाताकी सृष्टि ही इन्द्रात्मक है | एक ओर जहा 
मुस्कराते-खिलते पुष्प सौन्दय-श्रीके प्रतीक हैं, वहीं 
झुल्सते झछ अपने कुटिल अंशसे जुड़े हुए छोक-मानस- 
को उत्पीडनके रूपमे दिखायी पड़ते हैं | जहाँ प्रवाल- 
सी उपाकी मोहक अरुणिमा अपने मोहक आकर्षणसे 
जन-मानसको रंग देती है, वहीं कजलिनी निशाकी 
घनीज्नत कालिमा मनको दूसरे भावोंसे भर देती है | 
इन्हीं इन्द्रोमे सदाचार और दुराचार हैं । 

जिस आचरणसे लोक-मड़्छका विधान बनता है, 
वह समाजके लिये श्रेयस्कर होता है. और जिससे समाजमें 
वितृष्णा, कष्ट और विक्षोभ होता है, वह समाजकी 
मान्यतामे धुरा माना जाता है| लोक-मड्जल्की इश्टिसे 
अपनाये जानेके कारण सदाचारकी श्ञवा तथा 


सामाजिक विक्षोम देनेके कारण दुराचारकी निन्‍्दा की 
गयी है । सारी भौतिक सम्पदा हो, हर प्रकारका सोविध्य 
हो, सदाचार न हो तो वह समाजके लिये अवाब्छनीय 
वन जायगा | सांसारिक सम्पदाओकी कमी हो, किंतु 
जिसमें नैतिक बठ और सामाजिक समुत्थानके भात्र 
होगे, तो उसका अविरछ महत्त्व रहेगा | 

रावणकी लंका सोनेकी थी। वह महावल्ी और 
मद्ापण्डित था | चारो वेद उसे कण्ठाग्र थे | वह 
मन्त्र-तन्त्र और यन्त्रके वेमब्रोसे भा था और मौतिक 
सम्पदाओंसे भी नितान्त समृद्ध था, किंतु उसमें सदाचारका 
अभाव था । वहीं श्रीराम वबन-बन भटक रहे थे, उनके 
पास न सेना थी न धन था, किंतु उनमें सढाचारका 
सम्बल था | फलतः श्रीरामके मुखपर उल्लासकी छालिमा 
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नाचती रहती थी । उनमें साहस, सौहाद और लोक- 
प्रियताका भाव चरम शिखरपर था । वे बन्दनीय बने 
और रावणके साथ युद्धमे बिजयी दुण | विमीष ने युद्धके 
मैदानमें जब “राबजु रथी बिस्थ रघुबीर” देखा तो वह 
अथीर होकर विकल्तामें भगवान्‌ श्रीरामसे वोछ उठा--- 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना | केह्ि विधि जितव दीर बलूवाना ॥ 
वह घबड़ा-सा गया था। किंतु श्रीरामने उसे 
सदाचारकी महिमासे अवगत कराते हुए सौम्यमावसे 
कहा--- 
सुनहु सखा कह क्ृपानिधाना । जेहिं जय होइ सी स्थंदन आना॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील इढ़ ध्वजा पताका॥ 
बल बिवेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे ॥ 
इस भजनु सारथी सुजाना | विरति चर्म संतोप क्ृपाना 0 
सखा धर्ममय जस रथ जाकें। जीतन कह न कतहुँ रिप्रु ताके ॥ 
( मानस ६ | ७९-८० ) 
श्रीरामकी इस वाणीमे भौतिक शक्ति और सम्पदाका 
नगण्य-भाव गिरता दीख रहा है और आध्यात्मिक गुणों 
तथा सम्पदाओंका सनातन ध्वज फहरा रहा है | एक 
ओर सांसारिक सम्पदाओंका अखण्ड राज्य था, दूसरी 
ओर सदाचारका पणिवार देखनेमें श्षीण, किंतु अनन्त- 
शक्ति-सम्बल्से सम्बलित | संसारने देखा कि मौतिक सम्पदा 
सदाचारकी धारामे विनष्ट हो गयी | रामका सदाचार 
रावणके दुराचारपर विजयी हुआ । आथ काव्यका 
महावाक्यार्थ--रामचद्‌. वर्तितव्य॑ न कचिद्‌ 
रावणादिवत लोकप्रसिद्ध सदाचारका निर्देशक बन गया। 


हिरण्यकशिपु भी सम्राद था | शत्र-बल और अख-बल 

तो उसमे थे ही अन्य भौतिक उपादान भी उसके 
हाथको बढ़ानेमें उसकी सह्ायताके लिये सतत संनद्ध थे | 
वहीं अर्किंचन ग्रह्माट अपनी निरीहतामें भी सदाचारी 


# घर्ममूछ निपेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 





था | संसारकी आँखेंनि देखा 'खणेका तकिया 
लगानेवाला भौतिकवादी सम्राट्‌ हिरण्यकश्िपु विनष्ट 
हो गया, किंतु प्रहादके. मुख-मण्डल्की 
लाल्मि आह्वादकारिणी बनी रह गयी। आज भी 
प्रह्मादकी अक्षय-कीर्ति-पताका फहराती हुई ठेखी जा 
सकती है । 

न जाने कबसे सृष्टिका यह क्रम चल रहा है, 
इसके सम्बन्धमें धर्माचायों, वेज्ञानिकों आदिमें आश्रय, 
विडम्बना और प्रर्नोके तार-पर-तार बचे हैं, किंतु 
उसका कोई अन्तिम समाधान नहीं है | जो भी हो, 
चिरकालसे प्रकृतिकी यह छीछा धरावामकों चमत्कृत 
करती आ रही है | जबसे इसका इतिहास ग्राप्त होता है, 
आजतक यही बात मिलती है कि छौकिक सम्पदाओंको 
आध्याक्षिक सम्पदाओंके आगे झुकना पड़ा है | सत्य 
तो यह है कि छोकिक सम्पदाका जहाँ अन्तिम शिखर 
बनता है, वहींसे आध्यात्मिकताका प्रथम चरण प्रारम्भ 
होता है | शास्त्र, पुराण, काब्य, इतिहास, चम्पू, नाटक 
आदि जितने भी ग्रन्थ हैं, उन सबमे इस सत्यका खर 
गूँजता चछा आ रहा है--सदाचारकी गरिमाका ध्वज 
संसारमें फहराता चछा आ रहा है । 


आदिकाल्से आजतक सदाचार-रत्नोंका सम्मान रहा 
है । मनु, याज्ञवल्क्य, आपस्तम्ब, अट्विरा, वसिष्ट, 
जमदग्नि, लोमश, दिलीप, राम, कृष्ण, बुद्ध, परमहंस 
खामी रामकृप्ण, विवेकानन्द, तिलक, माल्यीय और 
महात्मा गाँधी प्रम्मति इसके उद्दीत उदाहरण 
हैं । संसारमे जबतक मानब-मस्तिष्कमें बुद्धि और 
विवेकका अंश रहेगा, तबतक सदाचारकी विजयपताका 
फहराती रहेगी । 
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आचार परम धर्म है 


( लेखक--श्रीयुत शिशिरकरुमार सेन, एम्‌० ए०, बी० एल०; सम्पादक “्ट्रथः ) 
आप 


आचारः परमो धर्मः आचारः परम तपः। 
आचारः परमं ज्ञान आचारात्‌ कि न खाध्यते ॥ 
आचारादू्‌ विच्युतो विप्रो न वेद्फलमइलुते । 
आचारेण समायुक्तः सम्पूर्णफलभाग भवेत्‌ ॥ 
यः स्ाचारपरिश्रएः साइड्वेदान्तगोषपि चेत्‌। 
स एवं पतितो शेयो सर्वकर्मवहिष्कृतः ॥ 
आचार ही सर्वोत्तम धर्म है, आचार ही सर्वोत्तम 
तप है, आचार ही सर्वोत्तम ज्ञान है, यदि आचारका 
पालन हो तो असाध्य क्या है ! शाखत्रोमें आचारका 
ही सर्वप्रथम उपदेश ( निर्देशन ) हुआ है । “धर्म भी 
आचारसे ही उत्पन्न है ( अर्थात्‌ ) आचार ही पघर्मका 
माता-पिता है और एकमात्र ईश्वर ही घर्मका खामी 
है |! इस ग्रकार आचार खबं ही परमेश्वर पिद्व होता है । 
(एक ब्राह्मण जो आचारसे च्युत हो गया है, वह 
वेदोंके फलकी प्राप्तेसि बच्चित हो जाता है, चाहे 
वह वेद-वेदाड्वोंका पारंगत विद्यान्‌ ही क्यों न हो, किंतु 
जो आचारका पालन करता है, वह सबका फल प्राप्त 
कर लेता है |!” आचार आयुकी बृद्धि करता है, आचारसे 
इच्छित संतानकी ग्राप्ति होती है, वह शाश्रत एवं असीम 
धन देता है और दोप-दुलक्षणोंको भी दूर कर देता 
है | 'जो आचारसे भ्रष्ट हो गया है, वह चाहे सभी भड्डों- 
सहित वेद-वेदान्तका पारगामी क्यों न हो, उसे पतित 
तथा सभी कमोसे बहिष्कृत समझना चाहिये ।? 
शात्र कहते हैं कि धर्म भी आचारसे ही उत्पन्न है --- 
“आचारप्रभवो धर्म” अर्थात्‌ वह हमारे अच्छे-बुरे कर्मोपर 
निर्भर है। धर्मका पाछन शारीरिक, मानसिक और वाचिक 
सदाचारके बिना सम्भव नहीं है। इस लेखमें मेरा लक्ष्य केवल 
शारीरिक सदाचारसे ही सम्बद्ध है---सथपि कई 
परिस्थितियों बह भी मानसिक तथा वाचिक आचारोंसे 
मिश्रित रहता है । यदि कोई व्यक्ति क्रोधके आवेशमे 


आ जाता है तो यह उद्बेग केबल उसके मनतक ही सीमित 
नहीं रहता, शरीरको भी प्रभावित कर देता है | इसी 
प्रकार यदि कोई व्यक्ति काममावाभिम्नत हो जाता है तो वह 
सदाचारका पाछन कदापि नहीं कर सकता ) इस दृष्टिसे 
सदाचारको मानसिक और वाचिक रूपमें यद्यपि स्वेथा 
पृथक करना शक्य नहीं है, तथापि यहाँ स्पष्ट एवं 
विस्तृत विचार करनेके लिये शारीरिक आचारका ही 
वर्णन किया जा रहा है। 

भगवानने शा्ेंमे कपापर्वक तीन प्रकारके आचारों- 
का निर्देश किया है । प्रायः यही आचार हमारे देशके 
निवासियोद्वारा नित्यप्रति आचरिति होता है | जब 
भारतवासी प्रातःकाल शब्या-त्याग करते हैं-तो शौचसे 
निवृत्त होकर किसी चूणे या दतुअनसे मुँह धोते हैं । 
कोई भी हिंदू बिना मुँह थघोये भोजन करनेकी कल्पना 
भी नहीं कर सकता; क्योंकि इसके ब्रिना वे अपनेको 
अखच्छ समझते हैं । यह हमारे प्रातःकालीन सदाचारका 
आदर्श है । ठीक इसके विपरीत अमेरिका आदि- 
के निवासियोकोी इस वातका अभी पतातक नहीं है | 
वे भोजन करनेके बाद ही मुँह धोते हैं और 
नींदसे उठते ही शब्यापर ही चाय ग्रहण करते हैं। 
यथार्थ बात तो है यह कि अभी एक शताब्दीप्रबंतक 
यूरोपवालोंको 'ट्रथब्रुस! ( दाँत साफ करनेकी कूँची ) 
का पतातक न था। अंग्रेज १८७०० ई०के छगभग 
जब भारतसे बिलायत लोटे तो खच्छताकी यह प्रारम्भिक 
शिक्षा वहाँ प्रविष्ट हुई | ये भारतके हिंद ही 
थे, जिनसे अग्रेजोने मुंह धोनेकी विधि सीखी । 
पाश्चात््यवेशोंमे विज्ञाकेक विकासके बावजूद बहाँके 
छोग अब भी खच्छताके इस रहस्यसे अनभिज्ञ हैं। परंतु 
निरक्षर भारतीय भी परम्परागत इसका ज्ञान रखते हैं | 
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हमलोगोंके साथ विशेष निकट-सम्प्कमें रहने तथा 
विज्ञानद्वारा कूँचीसे दोत साफ करनेकी शिक्षा प्राप्त 
करनेपर भी उन्हें अभीतक यह ज्ञान नहीं हुआ है कि 
मुँह थोये विना भोजन कर लेना एक घिनोनी वात 
है | इंलेडमें उठते ही चाय पीनेकी प्रक्रिया प्रचलित 
है | यह लिखते हुए दुःख होता है कि उनकी नकल 
करनेवाले भारतीय हिंदुओमे भी अब यह प्रक्रिया धीरे-धीरे 
व्याप्त होने लगी है | इस प्रकार पाश्चात््य देशोंके साथके 
सम्पकने हमारे सदाचारकों अत्यन्त पतनोन्मुखी दशातक 
पहुँचा दिया है | साथ ही हमारे देश तथा उसकी सीमाओं- 
पर भी सदाचारका धीरे-धीरे हास होने लगा है । 
अब एक दूसरी वात लीजिये | हमारे यहाँ दूसरों- 
का जब्न प्रायः विक्षित चित्तवाले अथवा अत्यन्त गये- 
गुजरे व्यक्ति ही खा सकते हैं । कोई भारतीय 
( सदाचारी ) दूसरेका उच्छिष्ठ भोजन करनेकी बात भी 
मनमे नहीं सोच सकता और यदि कोई इस विपयपर 
ध्यान देकर सोचता है तो इसे प्र्ण वैज्ञानिक--आचार ही 
मानता है; क्योंकि चिकित्सा-विज्ञानके अनुसार भी वीमारियाँ 
प्राय: खान-पानके माध्यमसे ही फेछती हैं---विशिष- 
कर तरल पदार्थोके संसर्गसे | शात्रोंके अनुसार तो वीमारियाँ 
ही नहीं, भले-बुरे संस्कार भी संक्रमित हो जाते हैं। किंतु 
पश्चिमके लोगोने अभी केवल उच्छि. भोजनसे ब्रीमारियोंके 
ही संक्रमणका ज्ञान सीखना ग्रारम्भ किया है | कहा जाता 
है कि उनके होठछों ( भोजनालयों ), जलपानगृहों 
वायुयानों, गाड़ियो आदिमें तस्तरियोंमे छोड़े हुए भोजन 
फेंक्रे नहीं जाते | इन खानोमें तथा अन्य खागतके स्थानों: 
पर भी अतिथियोंके अनजानेमें दसरोके द्वारा पर्त्यिक्त 
भोजनको परोसनेमें तनिक हिचकतक नहीं होती । 
ऐसी प्रक्रियाओंकी वहाँ कोई आलोचना भी नहीं करता | 
विमानकी परिचारिकाएँ तो ऐसे भोजनोको परोसते समय 
अपना हाथ भी नहीं थोती | विमान-यात्री मी खानेके पहले 
या बादमें अपना हाथ नहीं घोते । विमानोंमें आप प्रायः 





प्यास्टिक या कागजके ग्णरसोको ह्ठी जल्पानके ल्यि 
पायेंगे, जो हसरोंके द्वारा पहले व्यवद्वत हुए रहते हैं 
और जिन्हें पीनेके बाद जलसे घोयातक नहीं जाता ) 
जो छोग आचारका पालन करते हैं और इस 
प्रकारके खान-पानके अभ्यस्त नहीं हैं, वे भी धीरे-बीरे 
संसर्गवश्ञात्‌ दुर्भाग्ययश जब इसके आदी हो जाते हैं तो 
उन्हें भी जेसी पहली वार घबड़ाहट हुई थी, बसी बादमें 
नहीं होती । अन्ततोगत्वा इस प्रकार मनुष्यका आचार 
बदल जाता है और वह भी उन्हीं प्रक्रियाओंका पालन 
करने लगता है, जो आरम्भमें उसे अत्यन्त ब्ृणित प्रतीत 
होती थीं। फिर भी जहाँतक हो सके, इन बातो और 
परिस्थितियोंमें सदाचार-प्रेमीको परहेज रखना चाहिये । 

शल्य-चिकित्सक ( सर्जन ) छोग चीर-फाड-बरमें 
जानेके पहले कीटाणु-निरोधक वस्र एवं श्वासमें कीठाणुके 
प्रविष्ट होनेसे रोकनेके लिये मुख-नासिकादिके ऊपर भी 
आच्छादन-बत्र धारण किये रहते हैं ओर घावकों चीरते- 
फाड़ते समय भी ऐसा ही करते हैं | वे अपने हाथोमें 
भी कीठाणु-निरोधक रबरके दस्ताने धारण किये रहते 
हैं। चीर-फाड़-घरमें प्रायः सामान्य जूतोंका व्यवहार 
नहीं होता । एक विशेष ग्रकारके जूते ही उस घरमें 
सभी व्यक्तियोंद्यारा ब्यवह्तत होते हैं, जो प्रायः खर या 
एक प्रकारके निर्यास दब्यसे बने होते हैं | ये सभी 
शल्य-चिकित्सक रोफ-संक्रममकी इस प्रकारकी पर्व 
सुरक्षाकी विधियाँ तो अपनाते हैं, पर अभी उन्होने इसकी 
शिक्षा नहीं प्राप्त की कि भोजन भी एक प्रकारका 
संक्रणका कारण है | इसलिये खानेके पहले भी 
हाथ-परोंको थो लेना आवश्यक है और जूतोंको भोजन- 
कक्षमें नहीं ले जाना चाहिये; क्योंकि जूते चीर-फाड़- 
घरमें नहीं ले जाये जाते हैं | भोजनके समय 
वार्ताछप भी नहीं करना चाहिये, क्योकि उनके भोजनके 
कण इस प्रकार उनके मुहसे निकलकर दसरोकी थाली 
या वायुमण्डलद्वारा मुँहमें प्रविट हो सकते हैं । 
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विज्ञनकी प्रगतिने चिकित्सकोकों शल्यक्रियामे 
आचारकी शिक्षा तो दे दी, पर अभी उन्हे इसका अपने 
प्ररो तथा अन्य स्थानोंमे आचरण करना शेप ही है । हों, 
हिन्दूका एक वालक भी शाल्रोके आवारपर इस 
प्दाचारका ज्ञान रखता और पालन करता है | हम 
ऐसे बहुत-से अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं, 
जिनसे ज्ञात होगा कि पाश्चात्त्य देशोमे अभी शुद्धताका 
प्रारम्भिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है । 
पाश्चात्य चिकित्साविज्ञनकके अनुसार शीतछा, चेचक, 
प्लेग, हैजा, अविरामज्वर तथा कई अन्य रोग भी संसर्गसे 
संक्रमित होते तथा पौलते है । अतः ऐसे रोगियोंको 
चिकित्सक जब स्पश करते हैं तो उन्हे अपने हाथोको 
घोना पड़ता है, पर अभी इन लोगोने इस समय भी वल्लोंको 
बदलना नहीं सीखा है । यह सामान्य बात है कि ऐसे 
अवसरोपर केवल हाथ धोना ही पर्याप्त नहीं है । रोगके 
संक्रमणकी सम्मावना तबतक नष्ट नहीं होती, जबतक 
सम्पृक्त बल्च नहीं बदल दिये जाते । अतः शौचाल्यसे 
लोटने तथा संक्रामक रोगियोंके सम्पर्कमें आनेके वाद 
अथवा ऐसे रोगियोके मल-मृत्र-स्पशके बाद भी वस्नोको 
बदल डालना चाहिये | यदि पाश्चात्त्य वैज्ञानिक इधर 
थोड़ा भी ध्यान दें तो उन्हें ज्ञान हो जायगा कि 
इस प्रकारकी प्रक्रिया मल्तः वैज्ञानिक है, किंतु 
पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान इस शुद्धिकी वकालत नहीं 
करता, अतः वे घरपर इस आचारका पालन नहीं करते | 
पर॒ एक हिन्दू व्यक्ति शाल्रोद्यारा निर्दिष्ट होनेके 
कारण इस आचारका पालन करता है | केबल वे 
हिन्दू, जो पाश्चात््य शिक्षा-दीक्षासे प्रभावित हैं, इस 
आचारका पालन नहीं करते । 


पश्चिमके शिक्षित व्यक्ति शब-स्पशंका कुछ भी विचार 
नहीं करते । पाश्चात्य विज्ञान---जिसका वें अनुसरण 
करते है, इस विपयपर मौन है । फिर भी आजसे एक 
सौ वर्ष पहले बियना नगरके एक अस्पतालके प्रसृति- 
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विभागमें अत्यधिक छोगोकी मृत्यु देखकर एक दाशनिक 
विचारकने पर्याप्त समयतक इसपर विचार किया कि 
उस ग्रप्नतिविमागमें ऐसी घठनाओका कारण क्या है? 
पर उसे ज्ञात न हो सका | अन्तमे उसने एक दिन 
देखा कि विद्यार्थी शवगृहोसे शवपरीक्षण कर उस कक्षकी 
ओर जा रहे है | तब्र उसे तुरंत ध्यान आया कि 
सम्भवतः यही इसका कारण हो सकता है। उसने 
तत्काल ही उन्हें उस विभागमे प्रवेश करनेसे रोका और 
इसके बाद वहॉकी ग्ृत्यु-संख्यामे तुरंत ही कमी हो 
गयी | इस घटनासे पाठ अबइय सीखना चाहिये था, 
किंतु पाश्चात््य चिकित्साविज्ञानने अभी भी शबस्पश या 
शब-परीक्षणके बाद खान या वच्ध बदलनेंकी बात 
नहीं सीखी जब कि हमारे यहाँ स्नान करने तथा वल्ल 
बदलकर शुद्ध होनेकी परम्परा है | 

आधुनिक विज्ञन यह भी नहीं बतलाता कि मृत 
व्यक्तिसे किसी प्रकारका सम्बन्ध होनेसे मनुष्यकों स्नान 
तथा वल्नादिकी शुद्धि करनी चाहिये | अतः डॉक्टर लोग 
भी ऐसा नहीं करते, जबकि एक प्ूर्ख-से-मर्ख हिन्दू भी 
इसका अजुसरण करता है । हिन्दू शौचादिके वाद 
केबछ जल्से ही हाथ नहीं घोते, बल्कि मिद्टीका भी 
प्रयोग करते है, कितु मिट्टी छगानेकी यह प्रक्रिया 
पाश्चात््य विद्वानोको कौन कहे, सर्वोच्च वेज्ञानिकोतकको 
भी ज्ञात नहीं है | विलायतके एक वैज्ञानिकने अब इस 
बातका अनुमव किया है कि ऐसे समयमे कागजोका 
उपयोग कितना गंदा कार्य है | उसने बतलाया है कि 
जब एक बच्चा फरसंपर ही शौच करता है और 
बह फर्स मुलायम कागजसे फिर रगड़कर साफ किया 
जाता है तो मलके सुक्ष्म अंश फर्सपर शेष रह जाते 
हैं | इसी प्रकार शौचके बाद कांगजका उपयोग 
उपस्थको भी पूर्णतया खच्छ नहीं कर पाता | इतना 
ही नहीं, कागजसे साफ करते समय मलके सूक्ष्मकण 
अँगुलियोमे भी छण जाते है | उसी विलायती वेज्ञानिकने 
यह भी बतलाया है कि छात्रावासके विद्यार्थी शोचके 









बाद कागजका ही प्रयोग करते हैं और इसके बाद 
हाथको भी साबुन या जलसे नहीं धोते । इस प्रकार वे 
गेगेंके संक्रमणक्रे साथन बन जाते हैं, जिससे ऐसी 
वीमारियाँ प्राय: विद्यालयोमे पीछती रहती हैं । 

इस प्रकार यह पिद्र हो जाता है कि 
कोमल श्रड्ठारपत्रोंसे की गयी सफाई पर्याप्त नहीं होती और 
उनके सुक्ष्मांश हाथों तथा मल-स्थानोंपर छगे ही रह 
जाते हैं, जिससे अनेक आपत्तिजनक परिश्थितियाँ पेंदा 
होती हैं | बस्तुतः खच्छताका यह प्रकार बड़ा ही 
असम्य है | शौचके बाद हाथ आदि न धोनेकी घिनोनी 
प्रक्रिया भारतीय मस्तिष्ककों घ्रूणा एवं अरुचिसे भर 
देती है | फिर भी कुछ छोग अब यहाँ भी कागजसे ऐसी 
शुद्धि करने छग गये है । वस्तुतः अनुसरणकी इस दुष्प्र- 
वृत्तिने ऐसे भारतीयोंको अन्धा बना दिया है और वे 
शौचके बाद गंदे रहनेके लिये प्रसिद्ग हो गये हैं | दिवंगत 
पूज्य पण्डित मदनमोहन मालवीय जब राउण्ड टेबुल 
कान्फ्रेस ( १०घ्राव !'४७।९ (०४/९४९४८९ ) के लिये 
समुद्रद्वारा विकायतकी यात्रा कर रहे थे, तो वे मिट्टीसे ही 
अपना हाथ साफ करते थे। वे अपने साथ पर्याप्त 
गद्दाजल और मिट्टी ले गये थे | उनकी इस प्रबृत्तिसे कुछ 
दसरे भारतीय, जो उसी जहाजसे यात्रा कर रहे थे, 
कुछ लजित-से हुए; क्योंकि उनकी यह प्रक्रिया उनके 
देखनेमें असम्य-सी छग रही थी | इसे आप भला 
अनुसरणकी अन्ध-पवृत्ति एवं बुद्विनाशके अतिर्क्ति और 
क्या कह सकते हैं ? 

शाल्रोंद्वारा सम्यक्‌ खच्छताके अनेक उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं | वत्न बदलनेकी ही वातकों 
छीजिये; यह १-पआ्रातः शब्यासे उठते, २-प्रातः श्रमणसे 
वापस अनेके वाद, ३-शौचके बाद, ४-शव-स्पशके 
बाद ओर ५-किसी रजखला सीके स्पर्श हो जानेपर 
पस्वितित किया जाता है | अब आप विचार करें कि 
वेज्ञानिक-बण/्सि निर्णण करनेपर यह वात कितने 
मदहकी तथा खास्थ्यवरद्धक सिद्ध होती हैं | कोई 
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भी प्रिठाई रजखला ख्रीके ढारा स्ष्ट होनेके 
बाद विपाक्त हो जाती है | ( जरनर आफ 
इण्डियन मेडिकठ एसोसिएशन, अक्टूबर १९४९ | ) 
यह बात दीघकाीन जमंन ओर अभमेरिकाके 
अनुसंधानोंसे भी सिद्ध हो चुकी है | हम हिंद अब 
इस बातको भी प्रकार समझ सकते हैं कि जिसे हमारे 
शा्रेने युगो पहले बताया था, आजके पाश्चात्त्य वैज्ञानिक 
भी समीचीन मानकर उसीका अनुसरण कर रहे हैं । 
लघुशडाके बाद इन्द्रियो जल्से धोना 
फ्रान्सीसी वेज्ञानिकोंद्रारा भी खीकार किया गया है; 
क्योंकि इससे कई संक्रामक रोगोसे मुक्ति मिल जाती है । 
ऐसा न करनेसे म॒त्र सुखकर कष्टकर हो सकता है । 
तथापि उन छोगोंने भी खड़े-खड़े पेशाब करनेसे जो 
हानि होती है और जो मूत्रविन्दु विखरकर पैरोपर 
तथा अन्य अड्रोंपर पड़ते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं 
किया है | अतः बैठकर रुघुशड्ा करनेकी विधि 
सर्वथा निरापद है और श्रेष्ठ है | इतनेपर भी पंरोंको 
वोना ही पड़ता है; क्योंकि इस विधिमें भी मृत्र- 
बिन्दुओंके पेरपर पड़नेकी आशझ्आा रहती है | ये 
आचार विज्ञानसिद्ध होनेपर भी आज भारतमें कुछ 
उपेक्षित-से हो रहे हैं; क्योंकि पश्चिमके छोग ऐसा 
नहीं करते और वे खड़ा होकर ही व्घुशड्ढा करते हैं | 


अब विवाहको लें | शात्रोंने समोत्र विवाहका पर्ण 
निपेध किया है, फिर भी एक जातिमें ही विवाहका 
विधान किया है, विभिन्न वर्णोका विवाह निपिद्ध है | बम्बईके 
जनगगनाभायुक्त एछ०जे०सीजबीककी १०९२ १ की टिप्पणी 
03, 3. #९त72८छ्ाटी, (५८55५ एण्राप्राइबणाह, 
(0९9०7६ 7809999 92 ) से भी यह स्पष्ट होता है 
कि पश्चिमके भी कुछ महान्‌ व्यक्तियोंने इस रीतिको बड़ा 
लाभदायक और संतोपजनक माना था ( द्वश्व्य 
जातिगोत्र-विचार ) | बम्बईके इसी जनगणना-एपोर्टमें 
( जिल्द ८, प्रष्ठ १०१पर ) सीजबीकने कद्दा है कि 
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मार्सीय विवाह-पद्धतिकी मिश्र गोत्र एवं एक वश्में 
ऐोनेवाल्ी रीहि शुद्धवंश-परम्पराकी रक्षाका कारण दै। 
(0शाइव5 0(॥76049 924, ए 0४४४९ एग], 922९ 03) 
भारतीय शात्रोंका भी वस्तुतः यद्दी उद्देश्य था । 


शासत्र कहते हैं कि जल नारायणके जावास या 
साक्षात्‌ अराध्य ही हैं--'आपो नारा इति प्रोक्ता 
आपो थे नरखूलबः। अयन तस्य ता+ पूर्व सेन 
भसारायण;ः स्युतः ॥?! अब इसका तात्यय क्या 
है, इसे समझें | जब हम कभी किसी 
पाछाबमें या बह्ते जछ्में छघुशक् और शौच कर 
देते है तो कितनी दयनीय बात होती है | कुछ छोग 
गद्गके किनारोंपर भी ऐसा करते हुए सामाजिक हानिका 
अनुभव नहीं करते | हमारे मोह और आसक्तिकी भी 
सीमा नहीं है | धर्मके प्रति उपेक्षाका भाव, ईश्वरकी 
विस्मृति, शार्त्रोके प्रति अश्रद्धा और अनादरका भाव 
सभी बस एक ही कारणसे है---पाश्चात््य अनुकृतिका 
, मोह | इसी प्रभाव और मोहमें पड़कर हम शाख्रोंके 
निर्देशोकी अवहेलना करते है। इस मोहने हमारे 


ऊपर इतना इढ़ अधिकार जमा रखा है कि हम शार्णोकौ 
अवहेलना करके दी नहीं रद्द जाते, बल्कि उन्हें गत भी 
मानने छगते हैं ।पर पाथार्त्येके अन्धानुकरणमें हम 
अपनी या उनकी गलती नहीं मानते, जब कि वे प्रत्यक्ष 
गलत रास्तेपर भी चलते दीखते हैं | मयपान जो पहले 
सर्वथा पापपूर्ण समझा जाता था, अंग्रेजोंके शासव-कारलमें 
बंगालमें एक फेशन बन गया था; विशेषकर आधुनिक 
शिक्षा प्राप्त किये हुए विधार्थियोंमें | इस मोहने हमारे 
सदाचारके आदशों एवं म्रल्योंको गिए दिया और 
हमें आचारसे दूर ले जाकर अनाचारके दलूदलमें डाल 
दिया है जोर अब अधर्मका शासन ही सरत्रोंपरि हो 
गया है | अब केवढ बस एक ही आशा रह गयी है 
कि भारतवर्ष वेकुण्ठधामका प्राज्रण है ओर भगवान्‌ 
श्रीहरि नारायण कभी भी अपने भारतवर्षकों पापोंकी 
बाढमें सर्वथा बहने नहीं देंगे | वे देर या सवेर---हमें 
सदाचारके लंगरके पास अवश्य ही वापस छायेगे। 





अविन्त्यमेदाभेद-मतमें सदाचार 
( लेखक--्रभुपाद श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी ) 


उपनिपदोंके अनुसार---सदेव सोस्थ इद्सम्र 
(आखीत'--पहले अनादि सतू ( परमेश्वर ) मात्र हीथा। 
(उसीका ध्यान कर तक्तद्रण ऋषियोंने “दरिः 3० तत्सत!? 
कहां। यह 3“कार-एकाक्षर परम मज्गलमय है, फिर इसी 
| प्‌ नामक विंराट्से वायु, अम्रि, जल और जीव-जगत्‌की 


| त्पत्ति हुईं। उस सत्य परमात्माके संधानी व्यक्ति ही सतत्‌ 


. । किंतु नित्य शुद्ध-बुद्, मुक्त, नित्य आनन्दमम्न, 

"हम्ृत परमहंस साधु छोकिक या व्यावहारिक किसी 

शचार-विचारके अधीन नहीं रहते। वे हर्ष-शोक-विवर्जित, 

[कल्नात्मा, विश्वव्यापार-स्पशे-झून्य एवं नित्यमगवच्छरणागत 
सं० अँ० १८--- 


+ गेते हैं 
साधु छोते हैं और उनका आचार ही सदाचार 


होते हैं | उन्हें कोई बन्चन नहीं होता । जीव दुर्भाग्यसे 
अनादिकालसे सतूख़रूप भगवानको भ्रछा हुआ है। 
जन्म-जन्मान्तरोंके खप्नोने उसे अपनी आत्मखरूपकी 
चिरन्तन चेतना तथा आनन्द्मयताकी अजुभतिसे विष्युत 
कर रखा है । जगत्‌-मलके प्रति उसकी आसक्ति 
प्रधान हो गयी है । ऐसे परम सत्य निष्ठावश्चित जीवके 
लिये साधु-सड्की नितान्त आवश्यकता है। साधु-सड् 
ओर सत्कथाके रूपमें मगवत्माप्तिके निमित्त किये गये प्रयोग 
सदाचार हैं | भगवग्याप्तिमि ही इन सबकी सफलता है । 

वर्तमान व्यावह्गरिक जीवनमे जीवको नाना प्रकारके 
प्रछोभन आकर्षित करते हैं | इस दुश्चक्र या दुर्योगसे 
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विकड्या प्राणी पदयके जाम्यसे आप-चेतनासे पस्नुद 
छोता है। मानप्तिक, बाचिक एवं शारीति सदाचारें 
स्थूछ एवं सूक्ष्म भेद दे संकल्प-शोधन न द्वोनेसे बाणी 
उंबत तथा नियन्त्रित नहीं हो सकती | जाह्मर-शोधन न 
शेनेसे मनसे काम-क्रोध आदिकी घृणित दृत्तियों दर नदी 
होतीं, जिससे सदाचारका उल्लइन होता है। कोच अं 
असत्यसे सुकमकी ओरे प्रवृत्ति नहीं ऐोती ४, और व्यक्ति- 
गत जीवन और सगाज-जीवनमें असत्यक्ा प्रावल्य होता 
है। सनकादिके विपयमे भागवतपुराण-(२। ७।७-का 
कथन है---.'आदी सन्ात्खतपसः स छतुःसनो5भूद्‌ ।! 
वे ही सनत्कुमार देवपिं नारदकी चिन्तामयी अवस्था ेलपार 
उनके विपादका कारण पूछते हैं । नारदजी कपते 
६---नाना तीथे भ्रमण वर में इताश हो गया हैँ । 
देखा कि सर्वत्र कलिने अधर्मको स्वेच्छया विचरण 
करनेकी छूट दे रखी है । सत्य, शौच, दया, दान, 
विल्प्तम्राय हैं | मनुष्य असदाचरणमें लिप्त है । बोन 
किसको रोकेगा ! आज असदाचारी छोग भी केबल प्रचारके 
जोरपर साधु कहलाते है | आश्रमकी पतरित्रता अरक्षित 
है | तीयेपर अधम और असत्यका दवाव हैं | अब 
सद्भावपूषंक जीवन-यापन करनेमें आचारभ्र० दृष्ट छोग 
बाधा देते हैं | उनकी बात मानकर ही चलना होगा | 
कलिके प्रभावसे भला-बुरा सब ण्काकार हो गया हैं । 
वस्तुत: आज यद्टी दशा है और सच्चे साधुजन तभीसे 
सदाचारके विचार-विवेचनकी चिम्तामे लगे हैं. । 
कलिकी प्रथम संध्यामें एक छुद्ध सावक--जिनका 
नाम अद्वताचाय था, आबिमूत होकर कलिकालमें 
मनुष्यके छुप्त सदाचारकी अन्तिम परिणतिकी पर्यालोचना 
कर रहे थे | उन्होने देखा कि देव-पूजाके नामपर 
पशुबलि एवं हिंसा,साथनाके नामपर दु&-संसर्ग, सुरापान, 
रात्रिजागरण और शासनके नामपर सज्ञन और असज्ननपर 
समान रूपसे अत्याचार होता है | उन अद्वेता- 
चायने शास्रातुमोदित मार्गसे अनाचार, अविचार और 
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है चिसशुर+ विनेदेस सँदाजी दाता वी # 
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दंदायाएं पसिद्ारयदा। डिल्वद 
देखा कि दंत शाही, दो गे उध्ते 
एक वा साइगथ ४ कि 
चाहे बंद जीवनों झितता भी सृष्प-जर्ग ० गा दस गरी 
साधओंके पान 
जहाँ यगय सस्यासयशा विचार हों 
आदाभीय, प्रत्य जोर प्रश 
से प्रकार म्ृप्मो 


कक न, 
है। भक्ति-भमिम तो ४, थामा शा 8 


५ 
[ना ) ४3७ 


यम 


हिपाध सजनेवीशा। 


३] 


>तकओश है दवा, 5 पर) 
आपटानता दे के), ४; । 


तक 
7. हल बभीए 
जल, 
» दोगा । हा ना है। 
[३१88 24 


कल न 
"५5 जमे 


महक जन गा था 
जानकी आनस्दशमिगें हैं---मि देव, है । को भंटानसरि 
फए्याम्ागज | से मतिंत ४ 
में ससी ऊतल्नीयता हगाता ४ मो रिपस्या सझी हा्जियें मं 
परमात्मादते सबंदावददम 
अनुभव कराती हं | वि: 


५ हा 4 पं 
दा ग्रग्शन दिया ८ तो रादावार-तण| से, संयानुस्ाताम 


जहर 


दा ४०३७ 4९०३० गन, | आह ६. कह छा कण, 
व्मिदाओा कर कान ५दछ- 


आश्टड रह जजक रे स्न्खा #जकबा, ताक ०-्कूटह+०++ कर 
शासनडइसपा हतण, धहाजाफ:४ 


नने सदन पागाजरए हू पुतिन 
मारतीयने भी उस ब्रण पर्माण् अनसा अपतसाराबों 
खोज की है। टसीटिये भक्तिस्सकी एच पद भी पथ एसी 
वृक्ष-लता, भमि-जल---सबकफो अमनमव बज़ सबती ४ । 
पञ्योनिर्मे जनमे इनुमानजी श्रीग॒मझ 
थे । उनके नाम उनमाश्से कौटियोरडि मनुष्य वियद -घक्त 
होते हैं । जटायु, गरइ आदि पश्षी हो 


द्र्स््त 


“4 _ है रू ' 


ने हुए भी मगवानकी 
अनुकम्पासे गुभी साऊ जोके भी परम पूजनीय एस आदरणीय 
बने । निपादकी जाति क्‍या 
कथा केसे मुझछावी जा सकती है ? फिस सपाचारओ 
अन्तर्गत श्रीगमने इन्हे इस प्रकार आन्‍्मसात किया ! 
अहल्पाके किस आचरणक्रे बल्पर श्रीरामने उसे चरण- 
स्पश्ष प्रदात क्रिया ? गोपियोके पास कौन-सी सम्पत्ति 
थी ? केबल प्रेम-भक्तिके खलपर ही तो उन्होंने रृप्णको 
चिरऋणी बना डिया ? इस भक्तिक साथ असदाचार 
भी सदाचारी साधुओं लिये परम काम्प और भाव- 
प्रदायव्ध हो जाता हे | भगवानने इसी सदाचार-भक्तिके 
अभिप्रायसे कहा दद--यदि कोई मुझ भक्तिपूर्वक एक 


थी ? द्याध-पज्ण दादरी 


है वैष्णव 
£: जुष्णब-सदाजिर £ 
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ते 


भी फल, फूल, तुलसीपत्र या एक अज्ञलि जल प्रदान 
करे तो मे परमानन्द्सहित उसे ग्रहण करता हूँ। उससे 
भूख-प्यास दूर होती है। ओर भी शालोमे कहा गया है--- 
ठुल्सीदल्यात्रेण जलूस्य चुल्लुकेन बा। 
विक्रिणीते खमाव्यानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सरूः ॥ 
कृष्ण के तुलसी देय जेह जन। 
तार ऋण शोधिवार कृष्ण करेन चिन्तन ॥ 
तुल्सी दलेर मतन धरे नाई धघन। 
अतएव आत्मवेचि करे ऋण शोधन ॥ 
( चेतन्यचरितामृत ) 
कलिकालमे सदाचार-प्रतिष्ष और साधु जीवन- 
यापनके निमित्त अद्वताचायने तुलसी व जलका दान 
किया | उसके फलखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण-चेंतन्य 


मल मन का न करजकी की थी 
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महाप्रमुका आविर्भाव हुआ । उस युगमे घम-प्रदशन 
करके महाप्रभुने सारे भारतमें नाम-कीत॑न सदाचारका 
प्रवतेन किया | कलिका दोप केबल नाम-संकीतनकी 
ध्वनिमात्रसे दूर हो जाता है और तात्िक अभेदबुद्धि 
उत्पन्न होकर सालिक परमानन्दकी प्राप्रि होती है । 
सदाचार मनुष्यके देह और मनको किस प्रकार 
प्रमात्माके अनुसंधानमें नियुक्त कर उन्नत दशाकी ओर 
आकर्षित करता है | श्रीहरिनाम दी हर प्रवारके 
सदाचारका जनक है | आइये, हम भी सत्य शाद्र- 
पिद्वान्तके साथ खर मिलाकर कहें--- 


हरेनाम. हरेनाम  हरेनामेवब केवलम। 
कलों नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


“+कब-<+४३क<६९०.+-- 


पेष्णव-सदावार 


( लेखक--श्रीगुरुराजकिशोरजी गोखामी, भागवततीर्थ ) 


विष्णुपुराणके अनुसार राजा सगरने जब ऊध्व ऋषिसे 
प्रघन किया कि 'सदाचार क्या है ! उसका किस प्रकार 
पालन किया जा सकता है ? तब ऋषिने कहा था--- 
'हे प्ृथ्वीपाछ ! सदाचारी पुरुष इहलोक और परछोक 
दोनोपर विजय प्राप्त करता है। सप्त्षिंगण, मनुगण एवं 
प्रजापतिगण ही सदाचारके वक्ता एवं कर्ता हैं । राजन! 
तुम सदाचारका पालन निम्नप्रकारसे कर सकते हो | 
ब्राह्ममुह्॒तमे खस्थ एवं प्रशान्त चित्तसे घमका चिन्तन करो | 
धर्मविरोधी अर्थ तथा कामका परित्याग करो । जो पधर्म 
समाज-विरोधी हो उसका पतर्त्याग करो । देव-ऋषिकी 
पजा, संध्या-बन्दन, सश्रद्ध यज्ञानुठ्ठान करो । केश 
चिकने और परिष्कृत एवं वल्न-परिधान खन्‍्छ-सुगन्धित 
रखो । कभी किसीका कुछ भी अपहरण मत करो। 
अप्रिय वाक्य न बोलो | मिथ्या प्रिय वाक्य भी मत 
बोलो । पर-दोष-कथनन मत करो । परायी सम्पत्ति 
हेलवार छोम न करो ।? णौद गुनिने छोर 


कहा है---'पतित व्यक्तिके साथ, कुदेश-स्थित व्यक्तिक्रे 
साथ, मिध्यावादी, पर-निन्दापरायण एवं शठ व्यक्तिके 
साथ मित्रता मत करो | प्रज्बल्ति गृहमे प्रवेश मत 
करो | इृक्षके शिखरपर आरोहण मत करो | मुँह ढके 
विना जम्हाई न लो । नाखूनसे भूमिपर लिखो नहीं | 
अपवित्र अवस्थामें सूर्य-दशन मत करो | अतिवथि- 
सत्कारमे कृपणता नहीं करो? इत्यादि | 
श्रीचेतन्‍्य-चरितामृतके अनुसार श्रीचेतन्यदेवने भक्त 
सनातनगोखामीको सदाचारके वारेमें शिक्षा देते हुए 
कहा है---दन्तवावन, स्नान, संध्यावन्दनादि कर्म, 
गुरुसेवा, ऊध्वंपुण्ड-चक्रादि धारण, गोपीचन्दन, 
माला-ध्रति, तुल्सी-आहरण, वल्लपीठ, गृह-संस्कार, 
कृष्ण-प्रवोषन आदि प्रजाके उपचार सदाचारके अड्ड हैं 
और नाम-महिमा, नामापराधवर्जन, स्नान-संध्या, तिहक, 
भगवदाराघन, शंख, जल, गन्व, पुप्प-घृपादि, छक्षण-जप, 
स्तुति परिक्रमा, दण्डबत्‌ वन्दन, रधु-लशण, साध पड़, 


५५० ॥+ धर्मेमूछ बिदेवेव रूदादास्मतन्द्रितः $ 








कथा-श्रवण-कीर्तमन आठि, असत-सड्ू-त्याग, श्रीभागवत- 
श्रवण आदि नियम-ये सब वैंप्णब-सदाचार हैं। साथ ही 
असतवाक्य, असत्‌-शाल, असत्‌-सह्ढ एवं असत्‌सेवा- 
बजन, पापकार्य-परिव्याग, जलमे मल-मृत्र-त्याग-बर्जन, देव, 
साधु, मातृ-पितृगणोकी सेवार्चना, मल, बिपदृग्रस्त, 
मायावी प्रश्मतिके प्रति उपहास-बर्जन, उद्धत, उन्मत्त, 
मदद, अविनीत, नीच, निन्दित, हीन-खभावी व्यक्तियों- 
का संग-बर्जन, सदाचारावलूम्बी साधु, प्राज्ञ, सत्यभाषी 
व्यक्तियोंका संग, तीथस्थान-दरशन, वैष्णव-ब्रतका अनुष्ठान 
एवं पाछन---ये सब भी सदाचार हैं । 
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उपसंहार--सदाचार-पालन गृहखक्रा आदरा 
कतंव्य है | सदाचारी पुरुष दीर्घायु होते हैं । सदा 
अक्षय धन-लाम करते हैं| सभी अमंगठ, विपदू दूर 
करनेमें सक्षम होते हैं | सदाचारी समाजमे सुगप्रतिष्टित 
होकर सभीक्रे प्रिय पात्र बनते हैं | उनके सठाचरणके 
फलखरूप समाजका मड्ढडल होता हैं, देशका प्रम्नत 
कल्याण-साथन होता है | सदाचारी देशके सम्माननीय 
व्यक्ति होते है ओर सदाचारहीन व्यक्ति नित्य आपदूम्नस्त 
होते हैं | वे निन्दित, रोगग्रस्त, धनहीन, अछुखी होते 
है | अतरव ससुख जीवन-यापनक्रे छिये सदाचाराश्रयी 
होना चाहिये | इसके फलखरूप ही राष्ट्र एवं देश- 
वासियोंका मड्ठल होता है । 





वीरशेव-मतमें पश्चाचार ओर सदाचार 


(लेखक--जगद्‌गुरु श्रीअन्नादानीश्वर मद्मखखामीजी महाराज ) 


वीरोवमत, लिड्भायत, शिवाद्वेत वीर माहेश्वर एवं 
पन्चाचार्यमतों आदि नामसे भी प्रसिद्ध है | इसके मठोंमें 
काशीका जड़मबाड़ी मठ, हषीकेशका ऊखीमठ, आन्ध्रका 
श्रीशोवमठ, कर्णाटकका रम्भापुरीम८ और उजयनीका 
शैवमठ-ये पाँच तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हैं । 

कर्नाठकके वीरशेव छोग अपने धार्मिक सिद्धान्तके 
अनुसार आचारको शरीरस्थ प्राणादि पॉच वायुके समान 
मुख्य मानते हैं| वीर शीवमतका तात्विकखरूप इस प्रकारका 
है, कि “अष्टावरण” धर्मपुरुषके शरीरमें ये पश्चाचार, 
पाँच प्राण एवं पट स्थछ आत्माके समान हैं | देहधारीको 
चेतन्यरूपी प्राणादि वायुकी आवश्यकता है। ग्राणवायु 
शरीरमे सिर रहनेंतक आत्माका अस्तित्व भी बना 
रहता है | परमात्माके जो जल आदि आठ शरीर हैं, 
वे इस घर्मके अछ्ावरण बन गये हैं | इस मतमें 
आठ दररीर ये हैं---गुरु, लिड्ठ, जड्रम, विश्वति, रुद्वाक्ष, 
मन्त्र, पादोदक और प्रसाद और पश्चाचारके नाम 
ई-विक्वाचार, शिवाचार, सदाचार, भ्ृत्याचार और 


गणाचार | आजन्म लिज्लधारण करना, छिड्भार्चन 
करना लिझचार है | लिन धारण करना भवरोगनाशक 
दिव्यौषध है | उसके साथ नियमोका पाठन करना भी 
महत्त्वपूर्ण है | सदाचार ही उसके लिये पश्याहार है | 
यदि पथ्यका पालन न हुआ तो ओपधि अपना असर न 
दिखा सकेगी | शिवाचारमे अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 

हैं | धर्मसंकट दूर करना 








आदि दस धर्म आते हैं 
गणाचार है। सत्रके साथ मिल-जुलकर नम्रताका व्यवहार 
करना भृत्याचार है | आत्मखरूपके छ: स्थल ये हैं--- 
भक्त, महेश, प्रसाद, प्राणलिट्ठ, शरण एवं ऐक्य | 
इन सब तत्तोंका प्राण सदाचार ही है । 

जीवात्मा परमात्माका खरूप तो है, किंतु बह आणव- 
मछ, मायामल और कार्मिकमरू---इन मलत्रयदोपसे 
बन्धित हो जाता है एवं आत्मखरूपको प्र जाता है | इस 
सांसारिक वन्धनसे मुक्ति गुरुकपासे ही साध्य है | गुरुदेव 
अपने शिष्यके मल्त्रयको हटाकर स्थूल-सक्म और कारणरूपी 
तीनों शरीरमें इ्टलिक्ष, प्राणलिज्न और भावल्ड्िका सम्बन्ध 


७ 5 षट! आचार [3 दाचार आर ९.० 
$ पोरक्द-मत पश्कीझार भीर छदाचार ४ ५५१ 
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करते हैं| गुरुदत्त इृष्लिड़्को हाथमें रखकर उसमें 
नेत्र-मन-भावकों तक्लीन करना ही शिव-पूजा कहलाती 
है | समाजके दोषपरीक्षक या सुधारककों जड्म कहते 
हैं। इनका स्थान अत्यन्त महत्तपर्ण है, जो सर्वसब्ठ- 
परित्यागी होकर विरक्त रहता है | गुरु, लिट्ठ और 
जड्डम---ये तीन वीरौवके आराध्य वस्तु माने गये हैं एवं 
गुरु परशिवके साकाररूप । विश्नति-रुद्राक्ष-मन्त्र---यें तीन 
प्रजाके साथन हैं । इन साधनोसे तीनों प्रज्योंकी प्रजा 
करनेसे पादोदक और प्रसाद फल मिलता है। इस 
तरह भगवानके आराघक भक्त अछ्टावरणसे सम्पन्न होकर 
भक्तादि छः स्थलका मार्गक्रमण करते हैं। उस मार्गमे पाँच 
प्रकारके आचारकी आवश्यकता होती है। आचारके बिना 
वीरशेब-सिद्धान्त नहीं ठिक सकता है। वीरहोबवर्म विशाल 
सदाचार-तत्वके आधारपर खड़ा हुआ है, जो आगम-प्रमाणसे 
मान्य है | बारहवीं शतीमे बसवेश्वरादि शरणलोगोद्वारा 
वीरशेवमतका पुनरुद्धार हुआ एवं इस समय वीरशोब 
धर्मका सुवर्णयुग बना | यह कहना अतिरज्ित न 
होगा कि धार्मिक खातन्त्रय, ज्लीखातन्त्य, सामाजिक 
समानताका आविष्कार इन बसवेश्वरजीसे ही प्रवर्तित हुआ। 
इस सम्प्रदायके मतमे लिज्ठ शरीरसे किसी कारण भी अछग 
नहीं हो सकता । लिड्डदेवकी आराधना या अर्चनाके बिना 
भक्त प्रसाद नहीं ग्रहण करता है । इस प्रकार वीरशोब- 
मतमें आचारका विवान विचाएप्र्ण बना है । 








जिस प्रकार मानव प्राणवायुके बिना जीवित 
नहीं रह सकता, वेंसे ही वीरशैव लिज्ड-घारणके बिना नहीं 
रह सकता । जब लिड्ड घारण नहीं करेगा, तब वह 
छिड्रायत न कहलायेगा । इसलिये पश्चाचारमें पहले 
लिड्राचार बतलाया गया है। इस लिज्जाचारसे यह शिक्षा 
मिलती है कि वीरशेव-लिड्लनिष्ठायुक्त बनें एवं हमेशा 
लिल्नू धारण करे । ये छोग छिल्ठदेवसे भिन्न भगवानको 
नहीं मानते हैं, क्योकि--- 














लिह्ञभध्ये जगत्‌ सर्व त्रेलोफ्य सचराचरम । 
लिड्वाह्यात्‌ पर॑ नास्ति तस्में लिज्ञय ते चमः ॥ 
तीनों लोकोमे सचराचर प्रपश्चने छिड्ठके बीचमे 

निवास किया है | लिड्डसे बाहर कोई चीज नहीं है । 
अतः यह लिज्ठ प्रजनीय एवं बन्दनीय है | लिद्वायत 
अपने लिड्डदेवमे ही सत्र देवताओंका अस्तित्व मानता 
है ओर लिझ्ल्‍धारी सबको समान । यढाँ भेदभावकरे लिये 
स्थान नहीं है | यही लिझ्ञाचारकी व्याख्या है । 

इस मतमे दूसरा आचार है शिवाचार | सारा जगत्‌ शिव- 
मय है | इस शिवपदका अर्थ कल्याण, मड्ढ या शुभ होता 
है | इस मड्ठमय शिवाचारसे भक्तका जीवन प्रारम्भ होता 
है | सामाजिक जीवनमे कल्याण पाना ही शिवाचारका 
उद्देश्य है । शिवाचारसे गुरूपदेशमें छगन, सामाजिक 
कल्याणमे श्रद्धा, समानता एवं परस्पर भ्रातृत्वभाव बढ़ता 
जाता है । अवान्तर-भेदको भूल जाना ही वीरशेबके 
शिवाचारका आदेश है | इसके अनुसार गुरु-दीक्षा-सम्पन्न 
हर एक व्यक्ति समान होता है। इसलिये परस्पर कोई 
भेदभाव नहीं रखना चाहिये; क्योकि सभी शिवभक्त या 
लिड्डभक्त समान हैं ओर उद्योगके कारण किसीको उऊँच- 
नीच नहीं समझा जाना चाहिये | 

तीसरे आचारका नाम 'सदाचार! है, जो समस्त धर्मो- 

का सार है | जीवन-परिशुद्धिके लिये सदाचार सबको 
चाहिये । सदाचारसे शरीरका बाह्य और आन्तरिक शौच 
बन जाता है। इसके बारेमे वसवेश्वरःका उपदेश ऐसा 
है---- “चोरी मत करो, किसीको मारो मत ! झूठ नहीं 
बोलना चाहिये, क्रीधी मत बनो। दूसरोके साथ 
असहिष्णुता मत करो, अपनी बड़ाई नहीं करनी 
चाहिये । किसीको प्रत्युत्त मत दो, यही अन्तरह्न 
शुद्धि और यही वहिरब्ज शुद्धि है। यही हमारे 
कूडल्सड्रमदेवको साक्षात्कार करनेका मार्ग है ! और 
उनके दूसरे वचनमें---'आचार ही खगे है, अनाचार दी 
नरक है |? कहना यह है कि बहिरज्ज और अन्तर 


्‌ हा 
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गुद्धिके उपयुक्त साधनसे खग मिलता हे एवं शिव- 
साक्षात्कार भी उपलब्ध होता है । सदाचार-पालनसे 
खगेसुखका अनुभत्र हो जाय तो अनाचारमार्गसे 
नरकका अनुमान हो जायगा | इस सदाचार-विपयपर 
प्रत्येक शरण छोगोंने अपने ढंगसे बहुत छुन्दर प्रतिपादन 
किया है । तोंटद्सिद्ध लिड्रगतिने कहा है--- 


“सत्यपथमें चलना और सत्य बचने बोलना--- 
सदाचारका उद्देश्य है | संदाचारीको अपनी रोटीके लिये 
कमाना पड़ता है, उसके लिये दूसरेके आश्रय रहना उचित 
नहीं है | वह सदाचार-पालनसे ही भक्त तथा उद्योगशीड 
बनेगा | उद्योग करनेसे गरीबी न रहेगी और दुसरेसे भी 
मॉगनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी । वीरहीबरथरमने उद्योगके 
लिये महत्त्वप्रण योगदान दिया हैं | खावलम्बी होना ही 
सदाचार-पालनका मर्म है| इसलिये सदाचारके नियमों- 
पर चढना सबका कतंब्य है |” 


चौया आचार “फत्याचारः माना गया है। भत्याचार- 
का अथ सेवाभावसे आचरण करना है सेवाधर्म जीवममें 
आना चाहिये | सेबाभावसे अहंकार, ममकार टूट जाता 
है और नम्रता आती है। नश्नमाव मानचके व्यक्तित्वको 
ऊँचा उठा देता है | परमादरणीय हवानगछके कारणिक- 
पुरुष कुमारशिवयोगीजीने भगवानसे ऐसी प्रार्थना की 
है--हे शंकर ! आप सर्वदा अपने किंकरोंकी रक्षा करें |? 
इससे ज्ञात होता है. कि सेबकथर्मसे चलनेवालोंकी रक्षा 
जरूर होती है । वसवेश्वरजी ज्ञान-भक्तिके भंडार होते 





घर्मग् हम स् 02४ पड तर और डर 
# घर्मेदर्ज चित रह॒ए्याजातलिसा ५ 


ज्ल्जज #. अं ऊ 


हुए भी बहुत विनप्रभावते रखते थे और कहते थे-- 
भक्तिका सछ ग्रतद्याचर है। सत्याचारे खानेगठा 
भक्त शिवकों अत्यन्त प्रिय होता ४ । मल्याचारीर्ग दया, 
अनुकग्पा और सेवामाब क्रिजित रहते हैं । गड़ास्मा 
गांधी भट्ट बूल्याचारी हुए, उनमें ते सन गुण विश्ित 
भरे । मत्याचारीकों सा शान्ति मिठली # ।' 

पॉचबें आचारका नाम 'गणाचारा £ | संबजीदी 
होना, अन्याय, अनाचार और दुर्भागेका अनिरोध वरना 
ही गणाचारका लक्ष्य ४ | खथर्गका पालन बरसे हुए भी 
परवमके प्रति सहिप्णि बनना चाहिये | गजाचारसे पुरेपत् 
जाम्रतः हो जाता 8 | आग्साक्षास्थारग चीरताकी 
आवश्यकता हैं| अलठीनकों भगवान नर्ठी मिश्ते 
ओर उससे चमरक्षतका काम भी नहीं हो संबाता, 
इसलिये गणाचारका आश्रय करना आवश्यक ६ | भारतीय 
संविवानका सिद्धान्त भी गणाचारसे युक्त ४ ) 


ज्ज्ज्ड 


इस प्रकार वीरहोबमतम्मे लिन घारण कराते द्ुप्‌ 
शिवमावसे सम्पन्त होकर संदाचार ( पश्चाचार )का 
पालन करना पडता है और भग्यानारसे विनम्र होकर 
अपने धमके प्रति श्रद्धावान्‌ भी बनना पडता है | इससे 
शिवसाक्षात्कार ( हडिद्वाइ्सामरस्य )का मार्ग छुलम 
होगा और उन्हे जीबन्मुक्त बननेदा अवसर मिलेगा | अतः 
वीरशीबमतके ये पाँच आचार आदरणीय एवं अनुवारणीय 
हैं| स्वमान्य सदाचार वीरशवमतके पदश्चाचारके अन्तर्गत 
बना है | इसमें 'सत्यं शिव सुन्दरम!कावच्तत निहित है। 





सदावारके साक्षी भगवान्‌ 


_ एक इश्वर ही हमारे पूल्य हैं। अददिसा दी धर्म है। अधर्मसे प्रात वस्तुको अखीकार 
नत है। अनिच्छासे रद्दना ही तप है, किसीसे कपट न करता ही भक्ति है। खुख-डु'ख 
समभावसे रहना ही समयाचार है। यही सत्य है। दे देव ! इसके आप साक्षी हैं | 


“7७४४ सछेछ-++-- 


पखरना ही 
आदि उन्होंगे 


“खत वंस्वेश्वर 


# पाथ-उस्पदाय और छ्रत्थद %# 


केक कनका०++.. 
मिनी आयाम की ममपरमपहंधा 








श्राप शाप थृ घर सदादा[र ४ 
लाध-समञदाय ऊार सदाचा 
( लेखक--भीक्षि० भ* देशप्ुद्ध ) 


बेंसे जब गद्ट भलीमोंति तिद्र हो गया है कि नाप: 
पम्प्रदाय एक प्रकारते अनादि-सा है| महर्षि दत्तात्रेयने 
भी गोत्वनाथजीकी चर्चा की है और पुराणोर्मि इनका 
बहुवा उल्लेग है। पर दसवीं-“यारहवीं शर्तीमें नाथ- 
एम्प्दायकी साधना-पद्धति भारतमें विशेष जोर पकड़ रही 
थी | उस समय बोद्धवर्मका पतन होता जा रह्या था अतः 
उसका महत्त्व नष्टप्राय हो रहा था । इसी पास्॑भूमिमें 
नाथ-सम्प्रदाय विशेषख्पसे संघठित हुआ (जाने ्ानेशरी!में 
ज्ञानेश्वरमदाराजने मह्ायोगी गोरखनाथंका “विपय- 


विष्वस्कवीर! इरा यथार्थ विशेषणसे गौरव गान किया है 


इस विभेषणसे उन्होंने केएछ गोरखनाथकी ही नहीं, सारे 
चाथ-सम्प्रदायकी विशेषता बतछायी है । तान्त्रिकों जोर 
सिद्धोंके जो भी प्रन्थ उपलब्ध हैं, वे साधारण तौरपर 
साधनमार्गकी व्याद््यापरक पद्धतियाँ ही हैं | उनमें दाशनिक 
और नेतिक उपदेशोका आमास बहुत कम मिलता है | 
परंतु नाथ-सम्प्रदायके योगियोंकी बानियोके प्रन्थोंमें 
जगह-जगह सदाचार एवं नेतिक उपदेश दिखायी 
देते है। दव्योगेपरदीषिका, 'सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रह 
भोरक्षसहिता), “अमरोघशासन', 'सिद्धसिद्वान्तपद्धतिः, 
'गोरखबानीः---हन सब प्रन्थोसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि यह सम्प्रदाय सदाचारके प्रति कितना सजग था ] 


“्योगप्रदीपिका'में खात्मारामयोगीन्द्रने अहिंसा, 
सत्य, अस्तेष, दया, क्षमा आदि सतद-आचारोकी 
आवश्यकता प्रतिपादित की है, साथ-ही-साथ 
ब्रह्मचयकी महिमा भी जगह-जगहपर बतायी गयी 
है । सिद्धयोगी गोरखनाथने अपनी वानियोमे निन्‍्दनीय 
एवं बुरी आदतोपर कई स्थलोपर दीका की है । 
कहते हैं कि सयम वरनेत्राले व्यक्तिको ही “जोगी! 
कहते है, दूसरोको नहीं--- 


. कं श्र 
थोगी हो जो राख छजोम | जिग्श येंद्री दूऔ स्येय । ; 


अंगव छोड़ि निरंजन रदे । ताफ सोरखं» जोगी करे ॥ 
5 आओ २२३० ) 
वे इसके आगे कददते ६£--जोगी दोका जो 
परायी निन्‍्दा करता है; मं, मांस और भौँगका सेवन 
करता है, उसके इकहृत्तर सी पर्व पुरुष नरक चले 
जाते हैं! | 
जोगी होह पर निंयक्षप | रद मांस अर भौगि जो भदे॥ | 
इकोतरसे पुरिपा नरकद्दि जाई । सति सदि सापंत क्रीगो रस रा # 
( गोरखवानी १६४ ) 
जो भ्रफीम खादा है थोर भागणा मक्षण करवा 
है, उसको बुद्धि कहोंसे आये | भाँग खानेसे पिच 
चढ़ता | और वायु उतरती है, इसलिये गोरखने 
की भाग न खायी!-- 
आाफू खाय भॉगि ससकान । ता सैं सदठि कहाँ ते आये # |, 
चढ़ता पित्त उतरता बाई। ताने गोरप भोंगि न पाई । 
( गोरखबानी २०८ ) 
दया-धर्म संदाचारका मल है । इसलिये 
श्रीगोरखनाथजी कहते हैं, हे अबबूतो ! मांल खानेसे 
दया-वर्मका नाथ हो जाता है, मदिरा पीनेसे प्राणमें 
नेराइयथ आतः हैं, भोग खानेसे ज्ञान-ध्यान सब खो 
जाता हैं और ऐसे प्राणी यमके दरबारमें रोते हैं! 


अवध्ु मांस भपंत दया घमंका नाश | 


मद पीवत तहाँ प्राण. निरास ॥ 
भोंगि भपत ग्यान ध्यान खोचंत । 
जम दुरवारो ते प्राणी रोबंत ॥ 


( चढ्ी १६५ ) 

भरत व्यक्तिके लिये तो इस सम्मदायमें कोई 
स्थान ही नहीं है | असयमित प्रवृत्तिपर गोरखनाथ 
और नाथयोगियोने जगह-जगढ् कटी टीका की 
है। एक स्थल्पर गोरखनावजी कहने हैं कि जो इद्धियों- 


च्लच्स्स्ल्ल्ड्् 
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# घममूर् निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 








के सम्बन्धर्म असंयत हैं, जिशवासे फ़दड़ बातें करते हैं, 
वे मानो ग्रत्यक्ष भंगी हैं | लंगोटका पक्का; यानी इन्द्रियोमे 
संयम रखनेवाला, मुखसे सत्य वचन कहनेवालछा पुरुष 
दी उत्तम पुरुष, सत्पुरुप कहा जाता है | 
यंद्री का छड़बढ़ा जिभ्याका फूहदा । 
गोरख कहे ते पतंपि चूहड़ा ॥ 
काछ का जती झुप का सती। 





ईे 

इस प्रकार नाक-मम्प्रदाय्में कठोर अग्नवय, 
वाक्संयम, शारीरिक शौच, अ्दिसा, अस्तेय, सत्य 
आदि सदाचार, ज्ञानके प्रति निष्ठा, वाद्य आचरणंके 


प्रति अनादर आदिपर जोर दिया गया दे | ढिंदीमें 
पाये जानेबाले जोगियोके पढ़ोमें यह ध्वनि बहुत 


/ ओर बलशाली है | इस ब्वनिने साधकोके दिये 


सो सत पुरुष उतमो की ॥(वहदी १५२) आचरण-दुद्विकी प्रधान पृष्ठभूमि तैमार कर दी है | 


बामज्ाण्ण-न+--०-क-4>-र>2२3<..................... 


बोद-सदाचार 


( देखक--टॉ० भीमादेश्वरीछिहणी महेश, एम्‌ू० ए०) पी-एच० टी० ) 


भारतीय वोद्धधम प्र्वोच्र एशियामें अपनी शाश्तता, 
चिरन्तनता, अमरता, व्यावह्मस्किता हथा आदशे- 
वादिताके लिये अब भी विर्यात है| इसमें शीछ 
एवं सदाचारका बड़ा ही महत्त्व है | पश्चशीछ, अष्शीछ 
एवं प्रत्नज्याशील सदाचारके ही विविध भेद हैं | गृहस्थोंके 
डिये पत्नशीछ एवं अष्टशील पालनीय हैं एवं मिक्षुओंका 
इन युगल शीछोके अतिकिक्ति प्रत्रज्याशील भी कर्तव्य है | 
बौद्धवर्म ग्रहण करनेवाले किसी गृहस्थके लिये यह 
आवश्यक है कि वह किसी मिक्षुसे त्रिशरणके साथ 
पश्चशील ग्रहण करे और तभी वह बौद्ध हो जायगा | 
बोद्ध-धर्मसे त्रिशरणसहित पद्चशील ग्रहण करनेकी 
विधि निम्नाड्लित है--- 
समस्कार--- 

नमो तस्स भगवतो अरहंतो सम्भासस्वुद्धस्स | 
उन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्पक्‌ सम्बुद्धको नमस्कार है। 


त्रिशरण 
बुद्ध सरणं गच्छामि--मै बुद्धकी शरण जाता हूँ | 
धर्म सरणं गच्छामि-नैं धर्मकी शरण जाता हैं। 
अप खरणे गच्छामि--मैं संवकी शरण जाता हूँ | 


नमस्कार और त्रिशरणकों तीन-तीन बार कद्दना 
चाहिये | 


पश्चणील 


त्रिशरणके कद पद्चशीठका विधान है, जो निम्र 
प्रकार है---( १) प्राणातिपाता वें रमणी सिक्खापदं 
समादियामि-मै प्राणि-हिंसासे बिरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण 
करता हूँ | (१ ) अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापद्द॑ 
समादियामि--मै चोरीसे बिरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण 
करता हूँ । (३) कामेंसु मिच्छाचारा वेग्मणी 
सिक्‍्खापदं समादियामि--मैं व्यभिचारसे विरत रहनेकी 
शिक्षा प्रहण करता हूँ | (४) मुसावादा वरमणी 
सिफ़्खापदं समादियासि--मैं झूठ बोलनेसे विरत 
रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हैं| (५) सुरा-मेरय-मज् 
पममादझना चेरमणी सिक्खापदं समादियामि--मै 
छुरा, मेरेय, मध और नशीली चीजोके सेवनसे बिर्त 
रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ । 


अष्टगील ््‌ 


प्रत्येक मासकी अश्मी, प्रणिमा ओर अमावास्था ये 
चार तिथियाँ उपोग्य-अत रहनेकी हैं । इन तिथियोगें 


# बोद्ध-सदाचार # 


अष्टशील पालनीय हैं | इसका नियम यह है कि अष्शील 
प्रहण करनेवाला व्यक्ति किसी भिक्षुके सम्मुख श्रद्धा- 
पवित्रताके साथ उपस्थित होकर उसे तीन वार नमस्कार 
कर त्रिशरण ग्रहण करे तथा निम्नलिखित अश्शील ले--- 
(१) प्राणातिपातः वेस्मणी सिक्‍्खापदं 
समादियामि--मै प्राणि-हिंसासे विरत रहनेकी शिक्षा 
ग्रहण करता हैँ । (२) भदिज्ञादाना वेरमणी 
सिफ्खापदं समादियामि--मै चोरीसे बिरत रहनेकी 
शिक्षा ग्रहण करता नि । ( ३ ) अव्नह्मचरिया वेरमणी 
सिफ्खापदं समादियामि--मै अत्रह्मचर्यसे विरत रहनेकी 
शिक्षा ग्रहण करता हूँ | (७) मुखावादा वेरमणी 
सिफ्खापदं समादियामि--मै झूठ बोलनेसे विरत 
रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ | (५) खरामेरयमज्ज- 
पमादह्माना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि-- 
मै सुरा, मेरेय, मध्य और नशीली चीजोंके सेवनसे 
विरत रनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ।( ६ ) विकाल- 
भोजना वेरमणी सिफ्खापदं समादियामि--मै असमय- 
में भोजनसे बिरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ । 
(७ ) नच्गीतावादित विसूकदससन मालागंध- 
विलेपन-धारण मण्डन-विभूसनदाना वेरमणी 
सिफ्खापदं समादियामि--मेै नाच-गान, बाजा और 
खेल-तमाशे तथा मेला आदि देखने तथा फूछ, माला और 
छुगन्धि-लेपनादिको धारण करने एवं शरीर-श्वड्भारके लिये 
किसी प्रकारके आभूषणकी वस्तुओंको घारण करनेसे 
बविरत रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ | ( < ) उच्चास- 
यन महासयना वेरमणी सिफ्खापदं समादियामि-- 
-मै बहुत ऊँची और महा शब्यापर सोनेसे बिरत 
रहनेकी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 
विशेष बात-- 
बौद्धोके जीवनमे वन्दना, परित्राण, संस्कार, व्रत- 
त्यौहार एवं तीथोंकी बड़ी महिमा है । चूँकि इन सबका 
सीधा सम्बन्ध शील-सदाचारसे है, अतः इनका भी 
यहाँ संक्षेपमे वर्णन किया जा रहा है--. 


स॒० आं० २९--. 


ररण 








वन्द्ना 
बन्दना बुद्धकी, धर्मकी, संघकी, चत्यकी और बोधि 
( वृक्ष )की की जाती है | फिर बुद्ध-प्रजा पुष्प, घूप, 
सुगन्धि, प्रदीप और आहारसे निम्नलिखित संकल्पके 
साथ होती है--- 
इमाय धस्मानुधम्म-पटि पत्तिया चुद्धं पूजेमि । 
इमाय धम्मालुधम्म-पटि पत्तिया धस्मं पूजेमि । 
इमाय धम्माचुधम्म पटि पत्तिया संघ पूजेमि ॥१॥ 
४स धर्मकी प्रतिपत्तिसे मै बुद्ध, धरम, संधकी पूजा 
करता हैँ ॥ 
श्रद्धा इमाय पथि पत्तिया जाति जरा मरणम्हा 
परि म्ुचिस्सामि ॥ २॥ निश्चय ही इस प्रतिपत्तिसे 
जन्म, बुढापा और मृत्युसे मुक्त हो जाऊँगा ॥? 
इमिला पुत्र॒कम्मेन मा में वार समागमों । 
सतत समागमो होतु या निब्बानपत्तिया ॥श॥ 
(इस पुण्यकमसे निर्वाण प्राप्त करेके समयतक 
कभी भी म्खेसि मेरी संगति न हो, सदा सत्पुरुषोकी 
संगति हो । 
देवोवस्सतु ससस्‍्समसम्पत्ति हेतु च। 
फीतो भवतु छोको च राजा भचतु धम्मको ॥४॥ 
फसलकी बृद्धिके लिये समयपर पानी बरसे, संसारके 
प्राणी उन्नति करें और शासक धार्मिक हों |? 


परित्राण-पस््रिण-पाठ अपने मड्रलके लिये किया 
जाता है | योतो पर्त्रिण-पाठके लिये कितने ही सूत्र हैं, 
किंतु इनमें आवाहन, महामड्डल्मृत्र, करणीय मेत्त-सु्त, 
महामड्ल-गाथा, पुण्यानुमोदन तथा जयमड्डछ अट्ठगाथा 
प्रमुख हैं | कहा गया है' कि इन पाठोसे मनुष्यका 
कल्याण होता है, भ्त-प्रेतोंके उपद्रब शान्त होते हैं, रोग 
भाग जाते हैं, देवताओकी रक्षा बनी रहती है, मिथ्या- 
दृष्टि दूर होती है और शीछता-सदाचारिताका आगम 
होता है | इससे काम-तृष्णा नष्ट होती है, पुनर्जन्मसे मुक्त 
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मिलती है, अपशकुन, अप्रिय शब्द, बुरे खप्न, बुरे ग्रह 
सबके रूप नष्ट होते हैं, पृथ्वी और आकाशपर 
रहनेवाले देव और नाग चिरकालतक रक्षा करते हैं 
एवं सब प्रकार उपद्रवोंसे मुक्त होकर मोक्ष ( निर्वाण ) 
सुख मी ग्राप्त हो जाता है । 

संस्कार-संस्कार व्यक्तिको छुसंस्कृत और छुसम्य 
बनाते हैं | बोड़ोमें प्रारम्भसे ही अनेक संस्कार आ रहे 
हैं | जन्मसे मरणतक गव्यमड्ल, नामकरण, अन्नप्राशन, 
केसकप्पन, कण्णविज्ञन (कर्णवेत्र ), विद्यारम्भ, विवाह, 
प्रत्रज्या, उपसम्पदा तथा दाहकम्म एवं मतकमत्त (श्राद्र)के 
संस्कार मनुष्यको खुखी, सम्पन्न, शील्वान्‌, सदाचारी और 
मोक्षाधिकारी बनाते हैं | 

ब्त-त्योहार-ब्रत-उपवासके लिये प्रत्येक मासमें दोनों 
अष्टमियों, प्रणिमा और अमावस्या नियत हैं । इन तिथियोंमें 
अष्टशील पालनीय हैं | इनके अतिर्क्ति कुछ पर और 
महापव ये हैं---वैशाखी पूर्णिमा, आपाढ़ी पूर्णिमा, आश्रिन 
प्रणिमा, माघी पूर्णिमा, नागपद्चमी, विजयादरमी, दीपावली, 
वसन्‍्त और होली । व्रत-त्यौहारके दिलनोंमें प्रजा, 


# धर्ममूछं निपेवेत संदाचारमतन्द्रितः # मन 





बन्दना, दान आदि पुण्यकर्म किये जाते 
हैं | ये प्रजा-्यौहार देविक, देंहिक एवं भौतिक 
सम्पदाओेंसे मनुप्पकों शीलवान, चर्िवान्‌, सढाचारी 
और मुक्ति-निवांणाधिकारी बनाते हैं | 

तीर्थयाञआञा-बौद्धधर्मानुसार छुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ 
और कुशीनगर इन मह्यतीर्थेकि अतिरिक्त अन्य स्मारक तीर्थ 
हैं---राजगृह, वेशाली, नालन्दा ( ब्रिहारमें ), कौशाम्बी, 
पावा, सांकाश्य, श्रावस्ती ( उत्तरप्रदेशमें ), कपिव्वस्तु 
( नेपालकी तराईमें ), भरह॒त, उज्जैन, बाघ, धमनार, 
माहिष्मती, साँची, भेलसा, छल्तिपुर ( मध्यप्रदेशमें ), 
कारक, भाजा, कन्हेरी ( महाराष्ट्रमें ), अजन्ता, एल्टेरा, 
नागाजुनी, कोंडा, अमरावती (आम्प्रप्रदेशमें ) काँजीवरम्‌, 
नागपद्म, श्रीम्लवासन्‌ ( तमिलनाडमे ), जूनागढ़, धंक, 
सिद्धसर, तछ॒जा, सनाह, बलभी काम्पिल्य ( गुजरातमें ) भ्र 
ओर तक्षशिल्ता एवं पेशावर ( पाकिस्तानमें ) । ' 

तीय-यात्रासे मनुष्यमें ज्ञान, चुद्धि, विवेक, आचार 
ओर विचार आते है एवं वह खस्थ, छुखी, स्नेही 
और श्रद्धावान्‌ बनता है | 


न च्0-<-0<+ 


सहनशीलता 


भगवान्‌ बुद्ध किसी जन्ममे भेसेकी योनिमें थे। जंगली भेंसा होनेपर भी वोधिसत्त्व अत्यन्त शान्त 
थे। उन्तके सीधेपनका लाभ उठाकर एक वंद्र उन्हें बहुत तंग करता था। वह कभी उनकी पीठपर चढ़कर - 
कूद्ता, कभी उनके सींग पकड़कर हिलाता ओर कभी पूँछ खींचता था | कभी-कभी तो उनकी आँखमें 
अँगुली भी डाल देता था। परंतु वोधिसत्त्व सदा शान्त ही रहते थे | यह देखकर देवताओंने कह-ओ -« 
शास्तसूर्ति | इस छुए्ट वंद्रकों दण्ड देना चाहिये। इसने तुमको क्‍या खरीद लिया है या तुम्त इससे 


डरते हो ? 


_ बोधिसत्त बोले--द्वगण ! इस बंदरने न मुझे खोदा है, न में इसले डरता हूँ। इसकी डुष्टता 
भी में समझता हूँ ओर केवछ लिरस्‍के एक झटकेसे अपने खींगसे इसे फाड़ डालनेका बल भी मुझमें 
है। परंतु में इसके अपराध क्षमा करता हैँ । अपनेसे वछवानके अपराध तो विवश होकर सभी सहन 
कर लेते हैं, सहनशीछता तो वह है जो अपनेसे निर्बेठके अपराध सहन कर छेती है ।? (--जातक माला ) 


४+-+ लय 


# धधस्मपद'मे प्रतिपादित सदाचार-पद्धति * 


धम्मपद में प्रतिपादित सदाचार-पड़ति 


( छेखक--डॉ० ओनाथूछालजी पाठक ) 


श्र्७ 





'धम्मपद! बौद्धधमंका सबसे अधिक लोकप्रिय 
प्रन्थ है | बौद्ध सिद्धान्तों और साधनामागेका ज्ञान 
करानेवाला ऐसा सरल ग्रन्थ दूसरा नहीं है | सिंहली- 
परम्पराके अनुसार तो धम्मपदके पारायणके बिना किसी 
मिक्षुकी 'उपसम्पदा? ही नहीं होती | वर्मा, स्थाम, 
कम्बोडिया और ठाओसरमें प्रत्येक मिक्षुके लिये इसे कण्ट्स्थ 
करना परमावश्यक है| भगवान्‌ बुद्धके उपदेशोंके इस 
छुन्दर संग्रहमें नेतिक दृश्टिकी पर्याप्त गम्भीरता विद्यमान 
है | हिंदुओंमें श्रीमद्गगवदूगीताको जिस सम्मानपूर्ण 
इश्टिसि देखा जाता है, उसी उत्कृष्ट भावना और 
सम्मानसे बोद्धमतावलम्बी “धम्मपदःकों देखते हैं । इसे 
बोद्रोंकी गीता कहना युक्तिसंगत जान पड़ता है। 
इसकी शिक्षाएँ सार्वभीमिक एवं सा्वकालिक हैं । 
इसमे चार आयंसत्ता, अश्ाज्ञिक मार्ग और विविध 
प्रकारके सदाचारोका उल्लेख हुआ है | इसमें वर्णित 
सदाचारके पालनसे असंख्य दुःख-संततप्त मानवोंका 
उद्धार हुआ है । इसमें जीवनको आदशके सॉंचेमें 
दालनेवाले सत्कमकी महत्ताका प्रतिपादन किया गया 
है । वेयक्तिक शान्ति चाहनेवाले तथा गृहस्थाश्रममें 
रते हुए शान्तिके इच्छुक दोनों प्रकारके व्यक्तियोंके 
किये---क्रमशः भिक्ष॒पम और गृहस्थवर्मकी शिक्षा 
देनेबाला यह अनुपम ग्रन्थ है । 


बोद्धघम प्रधानतः आचार्रवान धर्म है | इस 
धर्ममें नैतिक आचरणको बड़ा महत्त्व दिया गया है । 
धम्मपदमें प्रमुखरूपसें उन सभी नेतिक सदाचारके 
नियमोका उल्लेख हुआ है, जिनके अनुसार आचरण 
करनेसे मानवको अपने चरमल्क्ष्य--दुःखोंकी निदृत्ति- 
की प्राप्ति होती है | बौद्धधरमके मठ आधार चार आर्य 
सत्य इस प्रकार हैं--( १) संसारमे दुःख है, 


(२ ) इस दुःखकी उत्पत्ति होती है, ( ३ ) दुःखका 
विनाश होता है और ( 9 ) इस दुःखके विनाशके मार्ग 
भी हैं | दुःखके विनाशका एकमात्र साधन अशज्लिक 
मार्ग है । इस मार्गमें आठ बातें हैं--सम्यक्दृष्टि, सम्यक्‌ 
संकल्प, सम्यकवचन, सम्यककर्मान्त, सम्यकआजीव, 
सम्यकत्यायाम, सम्यकस्मृति और सम्यकसमाधि | 
इस अष्टाज्लिक मागके आधारपर दुःखोंसे छुटकारा 
पानेके छिये अनेक नेतिक नियमोका या सदाचरणोंका 
उल्लेख “धम्मपद'में किया गया है। ये शील्सम्बन्धी 
नियम प्रायः सभी धर्मोमें किसी-न-किसी रूपमें विद्यमान 
हैं | अतः ये अनुसरणीय हैं । 

अम्मपद'में वाचिक, मानसिक और कायिक संयमपर 
बड़ा बल दिया गया है । मग्लबग्ग ( २० )की एक 
गाथा ( २८१ ) में कहा गया है--- 


वाचाजुरक्‍्खी मनसा खुसंबुदो 
कायेन च अकुसर्क न कपिरय 
फ्त्ते तयो कम्मपथे विखोधये 
आराधये मग्गमिसिप्प चेदितं 


--चबाणीकी रक्षा करे, मनसे संयमी बने और 
शरीरसे कोई बुरा काम न करे | इन तीन कर्मपरथोंकी 
शुद्धि करे और ऋषियोके बतलछाये हुए मार्गका सेवन करे | 
विशेषरूपसे इसमे मनके संयमको प्राथमिकता दी गयी 
है | 'धम्मपदःके प्रथम शयमकबग्ग”की ग्रथम गाथा मानसिक 
संयमका निर्देश करती है | मनुष्यकी सारी ग्रवृत्तियोका 
प्रारम्म मनसे होता है | यही धर्मका पूर्वगामी है । 


यदि मन दुष्ट है तो मनुष्यका आचरण दुष्तापर्ण 


होता है । मनके दुष्ट होनेपर वाणी और कर्म भी 


कलपित हो जाते हैं, और परिणाममे मनुष्यको दुःख 
भोगना पड़ता है--- 


२२८ 





मनो पुव्बक्षमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया। 
मनसा चे पडुड्ेन भासति वा करोति वा ॥ 
ततो ने दुफ्खमन्बेति चक्‍क! व चहतो पढें । 
( धम्मपद १ ) 
मनके संयत हो जानेपर वाणी और क्मका 
संयम खतः हो जाता है । मनको चित्त भी कहा 
जाता है । धम्मपदका तीसरा वग्ग चित्तवग्ग है, 
जिसमें पुनः मन-चित्तके निम्रहका उपदेश किया गया 
है--../चित्तस्स दमथो साधु? (३।३) अर्थात्‌ चित्तका 
दमन करना उत्तम है। मनके निग्नरहका उपदेश देनेके 
पश्चात्‌ मनुप्ययो सतत सावधान और प्रमादहीन 
होनेका उद्वोधन दिया गया है | कहा गया है--- 
भा पमादमजुयुजेथ' “अपनेको प्रमादमें मत छगाओ |! 
इसीके साथ काम और वासनासे भी दूर रहनेके लिये 
कहां गया है---'मा कामरतिसन्धर्व'--.काम और 
वासनासे परिचय मत बढाओ | जीवनमें छुख चाहने- 
वाले व्यक्तिको चाहिये कि तृष्णाका क्षय कर दे | 
तण्हावग्गकी एक गाथा (३४ ०)में कहां गया है--- 
सचन्ति सच्बधी सोता छता उब्भिज्ज तिद्ग॒ति। 
तंच दिखा लतां जातां मूल पश्चाय छिन्द्थ ॥ 
अर्थात्‌---'तृष्णाके न्नोत सब ओर बहते हैं | इस 
कारण छता फ्रूटकर खड़ी हो जाती है. | उस समय 
उत्पन्न हुई लताको देखकर प्रज्ञासे उसकी जड़ोंको काट 
डालो। “धम्मपद'में स्थान-स्थानपर ग्रज्ञाकी प्रतिष्ठा दिखायी 
गयी है | मनुष्य ज्ञानके द्वारा ही ठृष्णा भादि विकारोंको दूर 
करते हैं | बाल-वग्गमें प्रखेताकी निन्‍दा की गयी है और 
पखतासे होनेवाले दुःखोंका संकेत दिया गया है | यह भी 
कहा गया है कि जो मरे अपनी मखताको जान 
लेता है, वह बुद्धिमान्‌ हो जाता है। पर जो मे 
होकर भी अपनेको बुद्धिमान्‌ मानता है, वस्तुतः वही 
मुख कहा जाता है... 


+ घमसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 








यो वालो झ्षति बाह्य पण्डितो वापि तेन से । 
वाले च पण्डितमानी स वे बालोति बुच्चति ॥ 
(५]६३ ) 
समाजमें सदाचारकी सुप्रतिष्ठके लिये भावितात्मा 
या आध्याक्षिक संतकी पूजाकों श्रेष्ठ कह्य गया है | 
सदाचारको सरछतासे ग्राह्म बनानेके लिये संत-प्रजाके 
सर्वजन-सुलभ साधनकी ओर धम्मपदमें स्पष्ट रूपसे 
संकेत किया गया है--. 
मासे मासे सहस्सेन मो यजेथ सतत सर । 
पएर्क॑च भावितं ज्ञान मुहुत्तमपि पूजये ॥ 
सा येव पूजना सेय्यो य॑ थे चस्खसतं हुत॑। 
(८।१०६ ) 


'यदि प्रतिमास हजारोकी दक्षिणा देकर सो 
वर्षतक यज्ञ किये जायें तो वे उतना फल नहीं दे, सकते, 
जितना परिशुद्ध मनवाले एक स्थितप्रज्ञ संतका मुद्ठ॒तभरका 
प्र॒जन प्रदान कर देता है । इसमें यज्ञादि कमकाण्डोंकी 
अपेक्षा संत-समागमकी महिमाकों श्रेष्ठ बताया गया है । 
धम्मपदके 'सह स्सकग!'में उपयुक्त कथनके आगे कहां 
गया है कि सौ वर्धोतक कोई व्यक्ति वनमें रहकर 
आगेकी परिचर्या करे, फिर भी वह उस मनुष्यके समान 
नहीं हो सकता, जिसने क्षणभर भावितात्माकी प्रजा 
कर ली हो । पुण्य प्रात करनेकी अभिलापासे वर्षभर 
किये गये यज्ञ और हवन सरल चित्तवाले पुरुषोंके प्रति 
किये गये अभिवादनके समक्ष तुच्छ हैं । जो व्यक्ति 
सदा अभमिवादनशील है और सदा दृद्धजनोंकी सेवा 
करता है, उसकी आयु, वर्ण, सुख तथा बहूमें बृद्धि 
होती है--- 

अभिवादनसीलूस्स निचर्च॑ विद्धापचायिनो | 


चत्तारों धस्म चाडढन्ति आयु वध्णो सुख बल ॥ 
(८।१०९ ) 


सदाचारी ओर ऋषिकलप व्यक्तिकी सेवाका विधान 
“धम्मपद'में विशेषरूपसे किया गया है। भगवान बुद्धके 


* स्मपद'में प्रतिपादित सदाचार-पद्धति # 
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अनुसार जाति और वर्णका बन्धन खीकार नहीं किया 
गया | वे सदाचारशील व्यक्तिको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं । 
सदाचारसे ही हलोकिक और पारछोकिक अम्युदयकी 
सिद्धि हो सकती है | पुण्य करनेवाले सदाचारीके लिये 
कहा गया है कि वह यहाँ आनन्दित होता है, परलोकमें 
भी आनन्दित होता है अर्थात्‌ दोनों लोकोंमे आनन्दित 
होता है। इसके विपरीत धम्मपदमें दुःशील और 
अख्थिर चित्तवाले व्यक्तिकी खिंतिका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया है--- 
यो थे वसससखतं जीवे दुस्सीडो असमाहितो। 


एकाहँ जीवितं सेय्यों सील्वन्तस्य झायिनो ॥ 
(८ | ११० ) 


<ुराचारी, असंयत और असमाहित व्यक्तिके 
सौ वर्षतक जीवित रहनेकी अपेक्षा शील्वान्‌ और 
ध्यानीका एक दिनका जीवन श्रेष्ठ है |? बौद्ध-आचार- 
मे अप्पमाद ( अप्रमाद ) या श्रमकी बड़ी प्रशंसा की 
गयी है। “अप्पमादोी अमतपदं” कहकर इसे अम्ृतका 
---निर्वाणका प्रवेशद्वार बताया गया है । सदाचारके 
अन्तर्गत श्रमकी महिमाका बखान करते हुए कहा गया 
है कि-...अप्पमादेन मघवा देवानं सेट्ठुत॑ गतो ।? 
(२ । ३० )--प्रमादसे रहित होनेके कारण इन्द्र 
देबोमे श्रेष्ठ गिने गये । 

“धम्मपद!में लोगोंको पापकर्मसे द्वर रहनेका उपदेश 
दिया गया है। बुद्धने इस स्थितिका सूक्ष्म निरीक्षण किया है. 
और इसपर जो विचार व्यक्त किये है, वे इस प्रकार हैं--- 

मधुव माञती वालो याव पाप॑ न पद्चति। 
यदा च पश्चति पाप॑ अथ दुफखे निगच्छति ॥ 
( ५।६९) 

/जबतक पापकमका परिपाक नहीं होता, तबतक 
मे मनुष्य उसे ( पापको ) मघुकी मॉति मीठा समझता 
है, किंतु जब पापकर्म फल देने लगता है, तत्र कर्ता 
दुःखका अनुभव करने लगता है | पापके फलसे मलुष्य- 


को मुक्ति नहीं मिल सकती | आकाशमें, समुद्रमें, पवतकी 
गुफाओमे--कहीं भी ऐसा स्थान विद्यमान नहीं है, 
जहाँ प्रवेश करनेपर मनुष्य पापकर्मसे मुक्ति पा सके!--- 
न अन्तलिफ्खे व समुदमज्झे 
न॒पश्चितानं विवरं पविस्स। 
न विज्ञती सो जगतिप्पदेसो 
यत्थट्ठितों मुचेय्य पापकम्मा ॥ 
(९।१२७ ) 
धाप हो जानेपर क्या किया जायः---इस सम्बन्धमें 
तथागत मनुष्योंकों निराश नहीं करते | उनका कहना 
है कि 'यदि पाप हो ही गया हो तो उसे अपने छुन्दर 
कर्मोसे ढक देना चाहिये | ऐसा करनेपर वह व्यक्ति 
इस लछोकको इस प्रकार प्रकाशित करता है, जैसा मेघसे 
मुक्त चन्द्रमा प्रकाशित करता है | कोई व्यक्ति सदाके 
लिये पापी नहीं हो जाता। शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक दुश्चरितोंका परित्याग कर देनेपर मनुष्य सदाचारी 
बन सकता है|! इसीके 'दण्डवग्ग'में कहा गया है कि 'मनुष्य- 
को अहिंसाबृत्ति धारण करनी चाहिये। सभी प्राणी दण्डसे 
डरते हैं, मृत्युसे डरते हैं, सबको जीवन प्रिय है और 
सभी सुख चाहते है। ऐसी दशामे अपने सुखकी इच्छासे 
किसी दूसरे प्राणीकी हिंसा करना उचित नहीं है। 
प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला आये नहीं है । जो सब 
प्राणियोंके प्रति अहिसाबृत्ति रखता है, वही मनुष्य 
आये कहा जाता है!-- 
न तेन अरियो होति येन पाणानि दिसति । 
अहिसा सब्बपाणानं अरियो'ति पद्ुच्चति ॥ 
ह ( १९ | २७० ) 
'धम्मपदःकी आचार-पद्धतिमें ग्रारम्भसे अन्ततक 
सद्भाव-प्रहणकी ओर विशेष ध्यान दिलाया गया 
है । सद्भाव-पहणसे मोतिक छुखोंकी ग्राप्ति भले 
न हो, किंतु आत्मिक शान्ति अवश्य मिलती है | इसके 
प्रथम कगमे कहा गया है कि यह विचार ही मत 
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करो कि 'तुम्हे किसीने गाली दी, किसीने मारा या 
किसीने छठ लिया |! वेरका अन्त वेरसे नहीं होता, 
अबेर या प्रेमसे ही बेर्का अन्त होता है--प्रतिशोधकी 
भावनासे कभी बेर शान्‍्त नहीं होता । क्रोधको अक्रोचसे, 
बुराईको भछाईसे, कंजूसीको उदारतासे और झूठको 

सत्यसे जीतना चाहिये--- 
अक्कोधन जिने कोर्ध असाधु खाधुना जिने। 
जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं ॥# 
(१७| २२३ ) 





# धममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 








इस प्रकार धम्मपदमें जिस सठाचार-पद्धतिका 
निरूपण किया गया है, उसके द्वारा मनुप्य निवाण- 
पथकी ओर अग्रसर हो सकता है । इसके अलुकूछ 
आचरण करनेसे किसी भी वर्णका मनुप्य देवतुल्य वन 
सकता है | यह सदाचार-पद्धति इस ग्रकारकी स्थितिका 
दिग्दर्शन करती है, जिसे निर्धन-धनवान्‌, नीच-ऊँच 
सभी अपने व्यक्तितवका विकास करनेमे समर्थ हो 
सकते हैं । धम्मपदमें सदाचार ही सदाचार है, जो 
जीवनको उज्ज्यल बनाता है | 





जेन-धर्मग्रन्थोमं सदाचार 
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शीछ-सदाचार जीवनका परम आम्ृपण है । 
अर्वाचीन युगके दाशंतिक और वेज्ञानिक भी जीवनके 
इस शाश्रत सत्यब्रिन्दुपप समान रूपसे आ रहे हैं कि 
जीवनका लक्ष्य, सुख-सुविधा नहीं, भौतिक ऐश्य ओर 
बाह्मसमृद्धि नहीं, परंतु जीवनके आन्तरिक सौन्दर्यको 
जगाना है | महान श्रुतवर आचार भद्गरवाहुखामीके 
शब्दोमें कहा जाय तो समस्त जेन वार्मयका सार सत्््रवृत्ति 
है---'सारो परुषणाए चरण।! परूपणा (जिनग्रवचन)- 
का सार है सदू-आचार । भावनांकी पवित्रता, उद्देश्यकी 
उच्चता और प्रब्ृत्तिकी निर्दोषता---बस, इन्हीं तीन 
सूत्रोमि समस्त जेन-दशनका सार समाया है और 
वही हमारी आध्याक्रिकताका मल आधार है | जैंत- 
परम्पराके अध्यात्मबादी संत आचार्य 'कुन्दकुन्द' ने कहा है-- 
'सी्ले मोफ्खरस सोचाण'- --शील-संदाचार ही मोक्षका 
सोपान हैं । सदाचारका पालन ही मानव-जीवनकी 
आधार-शिज है | मनुष्यके पास विद्नत्ता हो या न हो, 
उसके पास लक्ष्मी हो या न हो, परंतु उसके पास 
चार तो होना ही चाहिये । स्पेन्सरके शब्दोमें--- 


शिक्षण नहीं, चारित्रम ही मनुप्यकी सबसे बड़ी 
आवश्यकता है ओर यही उसका रक्षक भी है [--- 
7०४ एछवप्रट800, #ैघ: टाव79८छआा 45 ग्राधा[5 
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भगवान्‌ महावीरने कहा है-. 
सूलमेयमहस्मस्स, महादोप समुस्खय । 
तम्हा महुण संसग्गं, निश्गंथा वज्जयंतिणं॥ 

<न्द्रियोंका असंयम ( कदाचार ) अबर्मका मल 
है । अब्रह्मचय महान्‌ दोपोका समुदाय है| अतः 
साधकको उसका व्याग करना चाहिये; क्योंकि 
आचरण जीवनका दर्पण है । इसके द्वारा प्रत्येक 
व्यक्तिके जीवनको देखा-परखा जा सकता है । 
आचरण व्यक्तिकी श्रेष्ठटा ओर निक्षट्ताका मापक- 
यन्त्र हैं | यह एक जीवित प्रमाणपत्र है, जिसे दुनियाकी 
कोई भी शक्ति झुठला नहीं सकती ।! 

सदाचार और संयम धर्मक्रे सूक््मरूप हैं, जो 
अंदर रहते हैं ।धर्मके सूक््मरूपकी रक्षाके लिये बाहर- 
का स्थूछठ आचरण आवश्यक है | परंतु यदि ऐसा 
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हो कि सुन्दर, रंग-बिरंगा लिफाफा हाथम आ जाय, 
ओर खोलनेपर पत्र न मिले तो वह एक परिहास-सा 
ही है | अतः देशके प्रत्येक ऑआुवक-युवतीका 
कर्तव्य ६ कि वे अपने आचारकी श्रेष्ठताके लिये 
सादा जीवन और उच्च विचारका आदर्श अपनायें । 
हमारा बाहरी जीवन सादा और आन्तरिक जीवन 
सदृविचारोसे सम्पन्न होना चाहिये; क्योंकि मलुष्यके 
जीवनकी विशेषता उसके अच्छे चार््रि-विकासमें ही हैं । 
“चरित्र! शब्दका अथ बहुत व्यापक एवं विशाल है। 
इसमें समस्त मानवीय सदगुणोका समावेश है । 
यह चर्त्रि-तत्त मलुष्य-जीवतको पश्चु-जीवनसे भिन्न 
करता हैं और उसे असत्यसे हटाकर सत्यकी ओर, 
अन्वफारसे प्रकाशकी ओर तथा मरणसे अम्रृतत्वकी ओर 
ले जाता है| चर्त्रि, सदाचार और आचरण--इन 
सबका एक ही अर्य है | जैनधर्की साधना, जीवनकी 
अन्तरड्) साथना है | अतएव जेन-साथना हमे अन्तस्तलका 
शोधन करनेकी प्रेरणा ठेती है | आत्माके शुद्ध खरूपमें 
विचरण करना ब्रह्मचर्य है | ब्रह्मचयका व्रत सठाचारके लिये 
है और सदाचार जीवनकी नींव है । “उत्तराध्ययनम्ृत्र'के 
. चौदहवें अध्ययनमें आता है कि 'स्वाजि अणत्याणक 
कामभोग”--कामभोग अनर्थोकी खान है | कदाचार 
किम्पाकफलके समान दुःखदायी होता है । किम्पाकफल 
देखनेमे सुन्दर, खादमे मधुर और छूनेमे कोमल होता 
है, परंतु खानेवालोके दारुण दुःखका कारण बनता है |# 
इसी तरह मनुष्य भी वासनातृप्तिमे आनन्दका अनुभव 
करता है, परंतु परिणाममें वह दुःखदायी ही सिद्ध 
होता है । 'प्ृयडागमत्रमे कहा है कि----तचेखु वा 
उत्तम वस्भचेर'---द्रह्मचय सब तपोमे श्रेष्ठ तप है । 
दुर्गादासको रातोंरात जेलसे मुक्त कर ठिया गया, तो यह 
दुर्गादासका महान्‌ चरित्र था। वह कैदखानेमे बंदी पडा 
है। रूपसी वेगम उसके प्रेमके बदले शाही तस्तेपर 
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बेठानेका प्रतोमन दे रही थी और उसको ठुकरानेपर 
मौतका भय दिखा रही थी | फिर भी वह उसे 'मा! 
के रूपमें देख रहा है | इसी सदाचारके तेजसे उसका 
जीवन सदा तेजखी और शौरयमय रहा है । इतिहास 
साक्षी है कि राणा प्रतापने कितने कष्ट सहन किये थे । 
यह सब उनके चात्रिवलका ही प्रभाव था | राजपूतानेकी 
हजारों नारियाँ चित्तोड़के जोहरकुण्डमे कूदकर जल गयीं, पर 
अपना सतीत्व न छोड़ा । चत्िनिष्ठ व्यक्ति सत्ता- 
सम्पत्ति ओर सनन्‍्मान सब कुछ छोड़ सकता है, पर 
वह चजत्रिको कभी नहीं छोड़ता । 


जिन आत्माओने जीवनमे सदाचारके महत्त्वको 
समझा, वे उन्नतिके उच्चतम शिखरपर जाकर खड़े हुए, 
संसारमे वे अजर-अमर हो गये | मानवजीवनके विकास- 
में नीतिशाल्रक एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। 
यह आचारका नियामक विज्ञान है | इसी आधार- 
पर उसे आचार-शाख्र भी कहा जाता है। 'कलिकाल- 
सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचायने मानव-जीवनके नीतिविषयक 
आदर्शोकोी 'शिष्टाचार-प्रशंसाः नामक एक आदर्श 
योगशाखमें बतलछाया है ७ आचार्य हरिभिद्रसरिजीने 
भी “परमविन्दुशमें इस ग्रुणकी चर्चा की है। इसमें 
आचार्यकी दो भावनाएँ ध्वनित होती हैं--पहली 
शिए व्यक्तियोके आचार-चत्िकी प्रशंशला और दूसरी- 
शिष्टाचार ( सदाचार )की प्रशंसा । समाजशाश्र एवं 
नीतिशाल्नका नियम है कि समाजमे सदाचारको प्रतिष्ठा 
दी जाय और दुराचारकी अवहेलना की जाय । 


शिष्टाचार अर्थात्‌ सदाचार के सिद्धान्त-- 

शिष्राचाा और सदाचार--ये दो शब्द आजकल 
हप कट च 

बहुत प्रचलित हो गये है । भावनाकी इश्टिसे इनमें 

कोई विशेष अन्तर नहीं, पर आजकलकी चाढ् भाषामे इनमे 

पर्याप्त अन्तर दीख पड़ता है | आजकल सदाचारी उसे 


मर किया किलर 0007500 706 ?ग्१णणा०३ ( जहरीली केंकड़ी ) महाकालफंल या विम्ब्रा या इन्द्रायण फल है। जेन- 
ग्रन्थोमे इसका बहुधा उल्लेख है। वाल्मी० २। ६६ | ६; महा० ५। १२४ | २२ भर्तृ० श्ूगा० शत० ४८) माको० 
पुरा० प्रस० राघ० आदिम भी इसकी चर्चा आयी है | आप आयुर्वेदर्म इसके गुण-दोषोंका विवेचन और इससे बनमनेवाली 


भोपधियोका निरूपण भी देख सकते हैँ | 
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कहते हैं, जो काछ-बाचका सच्चा हो, नीतिवान्‌ हो और 
कोई अन्याय नहीं करता हो । 


“वर्मबिन्दुःकी टीकामें आचारय मुनिचन्द्रतरि ने शिष्टा चार 
( सदाचार )की व्याख्या करनेवाले अठारह सत्र दिये हैं, जो 
इस प्रकार हैं--(१) लोकापवादका मय,(२) दीन-दु:खियोंके 
प्रति सहयोगकी भावना, ( ३ ) क्षृतज्ञता, ( ४ ) निन्‍्दाका 
त्याग, ( ५ ) विद्दानोकी प्रशंप्ता, ( ६ ) किसी आपत्तिमें 
घैये, ( ७ ) सम्पत्तिमे नम्रता, ( ८ ) उचित और 
परिमित वाणी बोलना, ( ९ ) किसी प्रकारका विरोध या 
कदाग्रह नहीं करना, ( १० ) अद्जीकृत कार्यको पार 
उतारना, ( ११ ) कुलघमका पालन करना, ( १२ ) 
धनका अपन्यय नहीं करना, ( १३ ) आवश्यक कार्यमें 
उचित प्रयत्न करना, ( १४ ) उत्तम कार्यमें सदा संलग्न 
रहना, ( १५ ) प्रमादका परिहार, ( १६ ) लोकाचारका 
पालन, ( १७ ) उचित कार्य हो तो उसे करना और 
( १८) नीच कार्य कमी भी नहीं करना | 
लोकापवादभीरुत्व॑ दीनाभ्युद्धरणाद्रः । 
कृतणता खुदाक्षिण्य॑ सदाचारः प्रकीतितः ॥ 
भगवान्‌ महावीरने अपने आचारशालकी आधार-शिला 
अहिंसा और समत्वयोग बतछाया है | भगवान्‌ महावीरके 
आचार-शासके अनुसार आचारके पाँच भेद हैं--- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रिह | आचार्य 
हेमचन्द्रने अपने “त्रिपश्िशलाकापुरुष'में एक महान्‌ 
साथकके जीवनका बड़ा ही सुन्दर चित्र अज्वलित किया 
है । वे महान्‌ साधक थे---स्थूलभद्र”, जिन्होंने 
ब्रह्मचये ( सदाचार )की साथनासे अपने जीवनको 
सदाके लिये ज्योतिमंय बना दिया । कई वर्ष व्यतीत 
हो जानेपर भी आजतकके साधक, वह्मचयके अमर- 
साधक इन स्थूलभद्वजीको भूल नहीं सके है | स्थूलभद्रजीके 
जीवनके सम्बन्धर्मे श्रीहेमचन्द्राचायने लिखा है कि ५वे 
योगियोमें श्रेष्ठ योगी, ध्यानियोंमें श्रेष्ठ ध्यानी और तपलिियोंमें 


रे 


श्रेष्ठ तपख्ली थे । स्थृल्मटकी ट्स यश्मोगावाकों खुननेके 
बाद सुननेवालेके मस्तिप्वामं यह प्रश्न उद्धा हैं कि 
आखिर यह क्या साधना थी, बसे की गयी थी और करो 
की गयी थी? यह घटना भारतओे प्राचीन नंगा पार्टाड 
पुत्नकी | योगी अपने योगसाबना-का््में पृथ्चथयन- 
बद्धताक्े कारण वर्षाधासके छिये पटना आये | इस 
नगरकी---तत्कालीन ख्पतम्पन्त, बरभवसम्पन्न और 
विद्यमसम्पन-- शा? वेध्याको प्रतिशेव देना, उसे 
वासनामय जीवनसे निकालकर मागफर 
लगानेका दिव्य-संकल्प उनके अन्तामें ज्योतिमंय हो रहा 
था | यथपरि यह संकल्प परम पावन और पत्रित्र था, 
क्तु उसे साकार करना, सहज और आसान न था, 
फिर भी उस योगीने अपनी संवल्प-शक्तिसे असम्भबकों भी 
सम्भव बना दिया। कोशा वेश्याके घर जब कि मादक 
मेवमालाकी बर्षाकी सिमिझिममें मधुर संगीतकी खलदरी, 
नृत्य करते समय पायलोंकी झ्नकार और जिविध विछासी 
भावभब्विमा चल रही हो, ऐसे विछासमय और वासनामय 
बातावरणमें भी जो योगी अपने योगमें स्थिर और अपने 
घ्यानमें अविचल्ति रह सके तथा अपनी ब्त्मचर्मताधनामें 
अखण्डित रह सके, निश्चय ही वे स्थूछभद्र अपने 
युगके महान्‌ संयमी और विजेता वीर पुरुष थे । 


सदाचारके > 
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उनके ब्रह्मचयकी साधनाकों खण्डित करनेके लिये 
कोशा वेश्याका एक भी प्रयत्न सफल नहीं हो सका । 
अन्तमें पराजित हो उसने जिज्ञासु साधकी मापामे कहा, 
भे आपकी शिष्या हूँ, आप मुझे सन्मार्ग बतद्यकर मेरे 
जीवनका उद्धार करें ! एक योगीके समक्ष वेश्याका 
यह आत्मसमपंण निश्चय ही वासनापर संयमकी विजय 
है । वह अव्रह्मचय ( कदाचार )के पापसे हटकर, 
ब्रह्मचर्यकी पुण्यमयी शरणमें पहुँच जाती है | बह्मचर्यकी 


#» सदाचार-संजीवनी * ३३ 
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साधना जीवनकी एक कला है| योगशाखमें श्रीहेमचन्द्रा- सदाचार ही धन-सुखका साधक है--- 





जल 








चार्यने कहा है--.- खुखवीज सदाचारो वैभवस्यापि साधनम्‌ । 
प्राणभूर्त चरित्रस्य परबह्मेककारणम्‌ । कदाचारप्रसक्तिस्तु विपदां जन्मदायिती ॥ 
समाचरन्‌ न्ह्मचर्य पूजितेरपि पूज्यते ॥ ( मुरढ-सदाचार ) 
दहाचर्य संग्मका प्राण है तथा पस्रह्म मोक्षका एक- सदाचार सुख-सम्पत्तिका वीज है ओर दुश्भ्रवृत्ति 


मात्र कारण है। ब्रह्मचयफ्रा परिपालक पूज्योका पृज्य असीम आपत्तियोकी जननी ! अतः सदाचार ही 
बन जाता है | अन्ततः निष्कर्ष यही निकलता है कि वरणीय है | 


जीजा: ७०: आओ 


सदाचार-संजीवनी 
( छेखक--त्रह्मलीन श्रीमगनलाल दरिभाईजी ध्व्यासः ) अप 
सत्य और प्रिय वाणी अद्भुत वशीकरण है | विदयारकर बोलो और विच्ञारकर अगधिध्क | 
पहलेसे लाभाव्ाभपर विचार किये बिना कुछ भी मत करो। ऐसी ही क्रिया करनी चाहिये और ऐसी 
ही चाणी चोलनी चाहिये, जिससे भसत्य, आरूस्य, अकुलाहट) चिन्ता; भय और विशेष श्रम न हो । सत्य) 
प्रिय चाणी; ब्रह्मचर्य, मोन और रखस-त्याग--इन चारोंका सेवन करनेवालेम सिद्धियाँ सदा बसती हैं। 
' माता-पित्ताकी आान्लाका णलून करना) उनकी सेवा करना संतानका धर्म है। इतने ही धर्मके पालन करनेसे 
' संतान योग्य कहलाती है तथा खुख प्राप्त करती है । 
परतिन्दा और आत्मप्रशंसा कभी न करो; दूसरा करता हो तो उसे झुननेमे रुचि न लो, विरक्ति 
रपखो । मान-बड़ाईकी इच्छा न करो यदि माल -बड़ाई अच्छी छगती हो तो डखे विपके समान समझ- 
कर छोड़ दो | पर-ख्रीके ऊपर कुदष्टि मत डालो, इृष्टिह्वारा उसदा वाससासूपी विप मनको सूच्छित 
करेगा, होड़में मे सही रहने देगा और दुःखोंकी प्राप्ति होगी | दुःख अवाहछत्तीय पदार्थ है । 
यह संसार सुसाफिर-खाना है | इसमें तुम मुस्ाफिर हो | सबके साथ हिलछ-मिल्कर चलना 
चाहिये | एक-दूसरेक्ा सस्बन्च थोड़े दिनोंका है--छेप न करो. इसी प्रकार मसता भी न करो । दिया हुआ 
कहकर बताओ म॒त्र । किया छुआ ( झुभ कर्म ) प्रकरू न॒ करो और व्यर्थ हो जानेवालेको करो मत | 
शोक, चिता, भर) उद्देगें; मोदें और क्रोध-इन छः्से जो मुक्त है. वह सदा मुक्त है ? जब-जव 
अशान्ति हो- (तब-तब समगझना चाहिये कि हम भगवानको भूछ गये हैँ.) इसलिये सब समय भगवानका 
स्मरण करना चाहिये | अधर्मकी इच्छाकी अपेक्षा सत्युकी इच्छा उत्तम है । तुम्हें खुखी का हो तो दूसरोंकी५ 
रुख दो | यदि दुःखी रहना हो तो दूसरोंको छुःख दो | दूससोंको खुख देना पुण्य है और दुःख देना पाप" 
है। पापीका अपसाल मत करो; पर्रतु डखुपर दया करो । तूम पापी लहीं हो, इसमें परमात्माकी दयाके 
अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है । झूठ, चोरी ओर दुराचार चुरे व्यसन हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिये। 
पापसे जो कुछ मिला है, वह यहीं रहेगा ओर पाप ही साथ जायगा | वित्ता हकका लेना ही पाप है। जो 
सहज माप हू द्रोता है, वह सहज चअत्य भी जाता है। न्यायसे प्राप्त ही चास्तविक घाप्त है । 
भोग घढे तो पाप घंटे । विषयाधीन मन श्र है। तिर्विपृश्री मन मित्र है। भजन और पुण्य नित्य 
करता रहे तो संकट-समयमें भी काम चलता रहेगा । चरित्र ही ध्त्त है। सुयश ही खग है। पापाचरण 
ही नरक है। छोक-बेद मान्य नियम ही आचरणीय हैं । 
एकान्‍्तमें भगवानसे प्रार्थना करो--परमात्मा सबको सदाचारी वनावें--खबका श्रेय महछ करें | 
- 7+क्वलाी:(<०००-४६०-+-- 
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संत कवीरका सदाचारोपदेश 


( लेखक--भ्रोअमिलापदासजी ) 


आध्यात्मिक क्षेत्र्मं विश्वालवाद तथा विवेकवाद 
सदासे चले आये हैं | विश्वासवादी परमतत्तको अपनेसे 
पृथक मानकर उसकी उपासना करता है और 
विवेकवादी ख-खरूप चेतनको ही परमतत्त समझकर 
आत्माराम बनता है | विवेकवाद थ्रम-कम्की नींवपर 
टिका है. परंतु भारतीय प्रो विचारधाराके अत्यन्त 
चिरंतन होनेंसे उसका विश्वासवाद भी कर्मका ही 
पक्षचर है और कर्मकी जान सदाचार है 
सदूगुरु कबीर अपने युगके एक निराले संत थे । 
धर्मके ओपचारिक क्रिया-कल्मपोकी प्रर्तिमात्नसे पापका 
क्षय मानकर अपने कतंव्योकी इतिश्री मान लेना उनके 
सिद्वान्तमें न था। वे आचार, विचार और जम 
कनव्योकी पृष्ठभूमिपर अपने घर्मका महल खड़ा किये 
हुए थे। उन्होने सदाचारपर वहुत जोर दिया है। 
उनमेसे कुछका यहाँ विवेचन किया जा रहा है । 
अहिसा-सदूगुरु कवीरने अहिंसापर बहुत वल दिया 
| वे कहते हैं---हम खयय॑ कष्ट नहीं चाहते, अतएव 
दुसरेकी कष्ट ढेना अपनी अन्तरात्माकी आवाजकी 
अवहेलना करना है। किसीकी हत्या करना तो हिंसा 
है दी, परंतु किसीका अहित सोचना, किसीके लिये 
अहितकर वाणी कहना तथा किसीको शरीरसे पीड़ा 


92). /7॥४ 


हि 


देना--ये सत्र भी हिंसाके ही रूप हैं, अत. यथा शक्ति 
छोटे-बंड सभी देहधारियोकी हिंसासे बचना चाहिये | 


जवतक कोई व्यक्ति दसरेको दःग्व देना बंद नहीं करता, 
तवतक वह खयब दु.ख्यहित कंसे हो सकता है? 
सदगुरु कबीर वण, छिड्ड, वग, जाति. स्ानिके भेदसे 
ऊपर उगय्कर पग्राणिमात्रकों अपना प्राणप्रिय बतलाते 
० ऋछदते हैं कि किसको चोट पहुँचाया जाय १ 
जड्ो देला हमारा आमश्प्याग 


है । 


3 


4 
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धाव काहि पर घालो, जित देख तित प्राण हमारों ।! 
( वीजक, साखी ३४१ ) 
शुद्धाहार--पाँच ज्ञानेन्द्रियोंद्ररा पॉचो- विपयोका 
ग्रहण करना आहार ग्रहण करना है; अतएव ठीक 
देखना, ठीक सुनना, ठीक सूँघना, ठीक खाना तथा 
ठीक स्पश करना--यहाँतक कि मनसे दीक सोचना भी 
आहारकी शुद्धि है और ऐसा हो जानेपर अन्तःकरण शुद्ध 
होकर मनकी एकाग्रता होती है ) परंतु आहारकी शु॒द्धिके 
लिये विशेषरूपसे मांस एवं नशासे वचना चाहिये । कबीर 
मतके अनुसार हिंसादि दोप होनेसे मांस खाना सर्वेथा 
असम्यता है | जिसमे एकवारगी दयाकों अल्ग रख देना 
पड़े, वह मांस मनुष्यका आहार नहीं है। इसी प्रकार 
शराब, गाँजा, मॉग आदि समस्त नशीली वस्तुएँ भी 
त्याज्य हैं | सदगुरु कवीरने कहा है-.- 
जस माँस पशु को तस सांस नर को, 
रुघिर रधिर एक सारा जी। 
( बीजक, शब्द ७० ) 
ब्रह्मचय--अपने मन<न्द्रियोंकी जीतकर खबश 
रखना ब्रह्मचय है | इसके बिना आध्यात्मिक दिशामे 
प्रगति होना असम्मव है | कवीर साहव कहते हैं--- 
संतो | हृठय-घरमे बहुत भारी झगड़ा मचा हुआ है | 
ज्ञानेन्द्रियरूपी पॉच बच्चे तथा वासनारूपी एक नारी 
रात-ठिन जीवको परेशान करती हैं । ये इच्द्रियाँ 


वड़ी खादासक्त हैं | ये सदा अपनी ओर खींचती 
हैं । इनका दमन-शमन करके ही जीव शान्ति पा 
सकता है [? 


कुसह्न-त्याग तथा साधुसझ-त्रदण--संत कबीरके 
अनुसार कुसड्से पतन तथा साधुसड्से उत्थान होता ैं, 
यह तों--...लोकहुँ वेद व्रिदित सब काहू? है | कबीर साहत 


जल +अकनन, 
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कहते हैं कि 'बेरके पेड़के साथ यदि केलेका पेड़ पड़ 
गया तो केलेके पत्तेकी चींथी-चींथी उड़ती है. | अतएुब 
साधुकी सगत करो, वे दूसरेकी मानसिक व्याधि दूर 
करते हैं | ओर, 'ुष्टकी संगत आठों पहर उपाधिःका 
कारण है। कुसडूसे दुःख होता है तथा सत्सड्से 
सुख । अतएव साधु-गुरुकी सद्गत करके कल्याण-द्धारपर 
चले आओ |! ( बीजक, साखी २४२, २०७) २००) 
३०४ ) 


सद्गुरुकी उपासना एवं भक्ति--जिनके आचरण 
तथा ज्ञान दोनों निर्मल है और जो परमतत्त खखरूपमे 
स्थित हैं, उनकी शरणमें जानेसे ही मुमुक्षुका कल्याण 
हो सकता है। यह निश्चित है कि ऐसे सदगुरुकी 
शरण आये बिना मनुष्य भठकता है. और जब मनुष्य 
ऐसे प्रर्ण सदूगुरुकी शरण पा जाता है, तब वह 
कृताथ हो जाता है | 

पूरा साहेब सेइय्रे, सब विधि पुरा होय। 

( बीजक, साखी ३०९ ) 

लघुता-मनुष्यमें---कम-से-कम सच्चे साधकमें तो 
अवश्य ही लघुता, विनम्नताकी महान्‌ आवश्यकता है। 
अहकारीको कोई नहीं पसद करता है और विनयीको 
सब पसद करते है । बिनम्र व्यक्तिके आगे अन्य छोग 
भी विनम्र हो जाते हैं--- 

सबते है छघुता भली, छघुतासे सब होय । 

जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवे सब कोय ॥ 

( बीजक, साखी ३२३ ) 

शुणग्राहिता--तुम अपने पड़ोसकी सारी गंदगी 
बटोरकर अपने घरमें ले आओ, तो सोचो, तुम्हारी 
क्या दशा होगी ! परंतु तुम अपने पड़ोसकी सुगन्ध 
बढोरकर अपने घरमें ले आभो तो तुम छुगन्धसे भर 
जाओगे | अतएव तुम किसीके दोप न लेकर केवल 
सबके सदूगुण छो---+ 





गुणिया तो गुण ही गहे, निगगुणिया गुणहि घिनाय । 
बेलहि दीजे जायफर, क्या वूझे क्‍या खाय ॥ 
( बीजक, साखी २६३ ) 
कथनी-करनीकी एकता--करनी बिना कथनी कच्ची 
है । अतरब कथनीके अनुसार करनी बनानेकी 
चेष्ठा करो-- 
जस कथनी तस करनी, जप्त चुंबक तल ज्ञान | 
कहहिं कबीर चुम्बक बिना, क्यो जीते संग्राम ॥ 
जैसी कहें करे जो तेसी, राग हेप निरुवारे । 
तामे घटे बढ़े रतियो नहिं, यहि विधि आप सेंचारे ॥ 
( बीजक, साखी ३१४) २५७ ) 
वचन-खुधार--ब चन-पुधार किये बिना ब्यक्तिको 
शान्ति नहीं मिछठ सकती | अतरब सत्य, मिष्ट, हितकर 
ओर अल्प बोलना चाढिये । निरर्थक बोछते रहनेसे दोप 
बढते है | अतएव विचार्‌पर्वक बोलना चाहिये | सत, 
सजन तथा पण्डितक मिलनेपर उनसे निर्णयकी दो 
बाते की जा सकती हैं और असंत एवं शठके मिलनेपर 
मोन रहना ही श्रेयस्कर है । 
बोल तो अमोऊ है, जो कोइ बोले जान। 
हिये तराजू तील के, तब सुख बाहर आन ॥ 
मधुर बचन है औपधी, कहुक बचन हे तीर। 
स्रवणद्वार छे संचरे, साले सकलर शरीर ॥ 
( बीजक, साखी २७६, ३०१ ) 
सत्य--सत्यखरूपका ज्ञान, सत्यभाव, स॒त्यवचन 
तथा सत्य-आचरण---इस सत्यचतुष्टयका सेवन पूरी 
तपस्या है। इसमे जो उत्तीण हो जाय, वही कृताथ है। 
सॉच बराबर तप नही, झूठ बराबर पाप। 
जाके हृदया सॉच है, ताके छहृदुया आप ॥ 
जो तू सॉचा बाणिया, सॉची हाद ऊछगाव। 
अन्दर झार देहके, फूंरा दूरि बहाव ॥ 
( बीजक, साखी ३१४५ ७५ ) 
द्या*्तुम दूसरेंसे अपने लिये दयाका वंतीव 
चाहते हों, अतएव तुम दूसरोपर दया करों । 


कएु हक. 
ध £»] श्ू्‌ 
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जीव बिना जिव बॉचे नहीं, जिव का जीव अधार । 
जीव दया करि पालिये, पंडित करो बिचार ॥ 
( वीजक; साखी १८२ ) 
क्षमा-हम दृसरेसे अपने लिये क्षमाका बर्ताव 
चाहते है, अतरब हमे भी दसरेपर क्षमा करनी चाहिये | 
बरावर छड़ते रहनेसे शान्ति नही आती | किसीने अपनी 
टुबछतावश अपना मन मदन कर लिया तो हमें भी 
साथ अपना मन बुरा नहीं बनाना चाहिये-- 


2० 


हुआ, तू मत होय अयान। 


ब्् 


गुणवंता, मत एके में सान ॥ 
( बीजक) साखी २७८ ) 


वो तो वंसा हें 
वो निमुणिया ते 
पेयं--जीवनमें वेयकी बड़ी आवश्यकता है । 
प्रेयक बिना मनुष्य क्षणमे ही वह अनथ कर डालता 
है, जिसकी कोई सीमा नहीं | इसके अतिरिक्त मानो 
काई उन्नतिका काय करना हो और मनुष्य चाहे कि 
सत्र आज ही प्र्ण हो जाय तो कंसे सम्मव है; 
अतएव धंयप्रवक आगे बढ़ना चाहिये--- 
थोरें धोरे थिर होड भाई । बिन थम्म जम संदिर थम्माई ॥ 
( बीजक, ज्ञानचोतीसा १८ ) 
खसंताप--कोई कितना भी घनी हो जाय, परंतु 
तृप्ति वो संतोपसे ही मिलेगी | संतोष अकमण्यता नहीं 
हैँ, किंतु अखण्ड तृत्ति है | कोई करोड़ रुपये रोज 
कमाने लगे तो भी बह व्रिना संतोपके तृप्त नहीं हो 
सकता | अतएव रदूगुरु कबीर कहते हँ--- 
संतो, संतोप सुख ६, रहहु तो हृदय जुड़ाय । 
( बीजक, स्मेंनी राखी ३८ ) 
विचार-मनुप्य अन्य बातोमें प्रायः पशञ्ञु-तुल्य ही 
है। उसको बस पशुसे अछग करनेका एक प्रबल 
माव्यम है---'विचार! । मे कोन हूँ, जगतू क्या है, 
झलस्य क्या है--हत्यादिपः सोचना विचार है 
सानसराग-निद्वत्तिक लिये विचार ही परम आप 
विकर असतदका त्याग करता हँ-.- 


| 
। 
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करहु विचार जो सब दुग्ब जाई । परिहरि झूठा केर लगाई ॥ 
( बीजक, रमेनी २३ | ४ ) 
विवेक--सारी पगडंडियों जैसे राजमार्गम मिल जाती 
है, वेंसे सारी आरम्मिक साधनाएँ अन्ततः विवेकमे मिल 
जाती है | यदि विवेक उत्पन्न नहीं हुआ तो साथना 
केवल श्रम ही है | अपने चेतन खरूपको विचारप्र्वक 
देहसे अछग समझकर वैसी स्थिति बना लेना विवेक हैं | 
विवेक उठय होनेपर मन खबश होता है | विचारका 
व्यावह्वारिक खरूप ही विवेक ६ं--- 
मन सायर सनसा छहरि, बृंठ बहुत अचेत | 
हृदय विवेक ॥ 
( बीजक, साखी १०७ ) 
बेंराग्य--वित्रेकक परिपाक हो जानेपर मापिक 
बस्तुओसे खयमेत्र वंरगग्य हो जाता हैं | रागका अन्त 
ही बन्च॒नोका अन्त हैं--- 





कहहिं कबीर ते वाचि है, जाके 


माया के झक जग जरे, कनक कासिनी छाग | 
कहहिं कबीर कप्त बॉचिहों, रई छूटी आग १ 
( बीजक, साखीं १४१ ) 
दिविवाद--सावकको निर्विवादी होना चाहिये | 
शाल्रा4थ करना सावनाके प्रतिकूल ही है। सावक 
दूसरेको परास्त करनेकी 3च्छा छोड़कर वाक्यसयमपूर्वक 
मनोनिग्रह करे | सिद्धि सावनासे मिल्ती है, शाल्वा“से 
नहीं-- 
बाजन दे बाजंतरी, तू कुऊकुदी सति छेर। 
तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर ॥ 
( थीजक, साली २४८ ) 
नित्य सत्सज्ञ-निरन्तर सत्पक़ करते रहनेकी 
आवश्यकता हैं। सत्सड्न छोड़ देनेसे मनमें पुन! 
अन्नानका मोरचा छग जाता द्वै---. 
निय खरगान लछोडा. धुम छ्े । 
नित की योट्ट माया मोड़ 
( बीजक, साखी २३४ ) 


ट््टे ॥ 


खत बायारका 
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मन ओर उसका निश्रह--उन्द्रियोसे ग्रहण किये 
हुए संस्कारोका परिणाम मत ढं | मनुष्य मनके 
चक्करमे पड़ा पीडित है। मनको वशमें कर लेना ही 
जीवनकी सफलता है | विवेकबान्‌ ही मनकों जीत 
सकते हैं--- 
मूल गहे ते काम है, थे मत ररस भुछाव। 
सन सायर समनसा लहरि, बहे कतडुँ मति जाब ॥ 
सन सायर सनसा छहे॑रि, बडे बहुत अचेत। 
कहहिं कबीर ते बॉचि है, जाके हठय विवेक ॥ 
( बीजक; साम्बी ९०, १०७ ) 
जीवन्मुक्ति--शरीरमे रहते हुए. अरीरामिमानसे दूर, 
इन्द्रियविययोकी वासनाओसे ऊपर, ख-स्वरूप--चेतनमे 
स्थित पुरुष जीवन्मुक्त है । जो जागतिक हर्प- 
शोकसे छूटा हुआ हे, बह जीवन्मुक्त है। सदूयुरु 
कबीर कहते है कि यदि तुम जीबन्मुक्ति-छुम्ब चाहते 
हो तो सबकी आशा छोड़कर मेरे समान निष्काम 


हो जाओ-- 


जो तू चाहे मुझको, छोंड सकल ही आश | 
शुक्ष ही ऐसा होय रहो, सब खुख तेरे पास ॥ 

( वीजक, साखी १९८ ) 
जो जीते-जी मुक्त न हुआ वह मरनेपर क्या 


होगा--- 


जियत न एरेड मुये का तरिद्ों, जियतहि जो न तरै । ४ 


( बीजक, शब्द १४। ३ ) 

विदेहसुक्ति--जिनकी देढ रहते-रहते सारी वासनाएँ 
समाप्त हो जाती हैं, वे बोधवान्‌ प्रारव्धान्तमे स्थूल- 
मुक्ष्मादि शरीरोसे रहित चेतनमात्र असक्न रह जाते 


हैं| वे सदेवक्रे. लिये जन्मादि दुःखोंसे मुक्त हो 
जाते 


है <५ 


(रोपदेश 
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कहहिं कबीर सतसुकृति मिले, तो बहुरि न भूले आन। 
( बीजक, हिंड्येत्य १ | १९ ) 
सारा संसार मरता-मरता मर गया, पर मरनेका मर्म 
कोन जान पाया * मरना तो वह है जिसके बाद पुनः 
मरना ने हो--- 
सरते मरते जग मुवा, सुथ्रे न जाना कोय। 
ऐसा होय के ना झुवा, जो वहुरि न सरना होय ॥ 
( बीजक, साखी २२४ ) 
यथाथे छानियोंकी स्थिति--व्यवहारमे कुछ विभिन्नता 
होते हुए भी यथाथ ज्ञानियोंकी स्थिति एक समान होती 
हैं | अवकचरे लोग ही अन्यका अन्य बका करते हैं । 
समझे की गति एक है, जिन्ह समझा सब ठोर । 
कहहिं कबीर ये वीच के, बलकहिं और कि और ॥ 
( बीजक, साखी १९० ) 
निर्धन्द् स्थिति--सांसारिक चतुरता-चालाकीके पीछे 
बड़े-बड़े प्रपन्न हैं, अतएब जो असार-संसारको भलीमॉति 
जान-बूझकर भी विवादियोके सामने प्र्ख बन जाता है 
ओर अहंकार-बलका सर्वथा परियाग करके विनम्र हो 
जाता है, उस संतका कोई पलला नहीं पकड़ सकता | 
ज्ञानी पुरुष सुख-दुःख, हानि-लाभ, मान-अपमान--... 
सबमे समान-दृष्टि रखनेवाले होते हैं | ज्ञानी पुरुषकी 
स्थिति निईन्द्र होती है । सदूगुरु कबीर कहते है--. 
समुझि बूझ्ि जड़ हो रहे, बल तजि निरबलू होय | 
कहहिं कबीर ता संतका, पका न पकरे कोय ॥ 
( ब्रीजक; साखी १६७ ) 
इस प्रकार कबीरदासजीने सद्गुरुके माध्यमसे 
परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये जो मार्ग निर्दिष्ट किये है, वे 
सब सदाचारकी परिभाषामें आ जाते हैं | जो जीवन्मुक्त 
होना चाहता है ऐसे साधकका जीवन सदा सदाचार- 
मय होना चाहिये | 


१ एछए «>> णाण 
प्् निज भी शः +> ब्ए पा ८५ प्‌ 
यह किला मझत पात दे कि उम्र सेके रहें ओर दुसरोंको साफ रहनेकी सलाह दें । 
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विनय-पत्रिकाकी सदाचार-संहिता 


( लेखक--प्रो० श्रीरामकृष्णजी शर्मा ) 


मरुमृम्ति-सद्श हृदयमें आनन्दरसकी छहर उत्पन्न 
करनेके लिये, घोर अन्चकाराच्छनन हृदयाकाशमें प्रकाशका 
प्रादुर्भाव करनेके लिये, पाप्पड्डमें पडे हुए जीवोको 
बाहर निकाछनेके लिये, विषय-भोगोमे आसक्त चशम्वल 
चित्तम अठछ शान्ति स्थापित करनेके छिये, घोर 
नरकोमें प्रवछ वेगसे जाते हुए जीवकी गति रोककर 
उसे कल्याणमार्गपर चलानेके लिये और त्रिविध 
तापोसे सतप्त ग्राणियोको छुखमय शीतलता पहुँचानेके 
लिये यदि कोई परम साधन हो सकता है तो वह 
है---गोखामी श्रीतुछुसीदासजीकी 'व्रिनय-पत्रिका? । इसमे 
पृ्ण मानवताका, सावंभीम सदाचारका एवं बिश्ववर्मका 
प्रतिड़ापन हुआ है । इसमे कुछ ऐसे तत्त्व निहित है, 
जिन्हे सभी मतावलम्बी एवं सम्प्रदाय नतमस्तक हो खीकार 
करते हैं | ये है--सदाचार-सम्बन्धी तत्त्त---निष्कपट 
अन्तःकरण, व्यवह्ारकी खच्छता, मनकी खच्छता, 
वाणीकी खच्छता, आत्म-संयम, इन्द्रिय-संयम, संतोष, 
समता, विश्वदया या विश्वकरुणा, भेदभावरहित होना, 
परहित-निरतता, संतसगति, पद्धव्य एवं परखीकी 
इच्छाका त्याग आदि-आदि | 


विनय-पत्रिकाः्मे गोखामी तुल्सीदासने व्यक्तिगत 
आचार-निष्टापर अधिक बल दिया है। वे जानते है कि 
व्यक्ति-व्यक्तिका खुधार होकर समाज-समाजका छुधार 
हो जाता हैं और समाज-समाजका सुधार होकर 
राष्ट्रराष्ट सेमठ जाते है तथा राष्ट्रराप्टीका छुधार 
होकर विद्-कल्याण हो सकता है । संक्षेपमें, 

-धर्मकी प्रतिष्ठा करना ही उनका सार्वभौम सदाचार- 
धमं है | बिनिय-पत्रिका्में उसीका प्रतिनिधित्व हुआ 
6 | यह हमे काम, क्रोच, मोह, ममतादिका 
सयाग करना, विद्यकरुणां या विश्लदया, ई| य-संयम, 


अनासक्तता आदिका पाठ पढाती है | बास्तवमे ये ही 
तत्व जाति, देश-काल और समयकी सीमासे रहित 
होनेपर सार्वबीम महात्रत हो जाते है।जो धर्म 
सृश्व्यापी अनाचारोंका नाश करके सदभावनाओके 
प्रसारके लिये और समाजके सुवारके लिये तथा मड्गल- 
साधनाके लिये होता हैं, वही सावभोीम धर्मके 
अन्तर्गत आ सकता है । गोखामीजीने विनय-पत्रिकाके 
माध्यमसे दुष्प्रवृत्तियोेकों हटाकर मनुप्यमें सदृद्धत्तियोंके 
भरनेका अथक प्रयास किया है | निदशनके माध्यम 
खय॑ महात्मा तुल्सी हैं । 
छल-कपटसे मन कलुपित हो जाता है और मनके 
कलुपित होनेपर अनेकानेक दुष्प्रवृत्तियाँ जाग्रत्‌ हो 
जाती हैं, जिनके कारण संसारके मानवोको अनेक क्लेश 
भोगने पड़ते हैं | इसलिये छलका परिहार करके ही 
कोई सत॒कार्य किया जा सकता है और भवसागरसे 
पार जाया जा सकता है- 
परिहरि छछ सरन गये तुलूसिहुँसि तरत॥ 
कप ( विनयप० १३४ | ७ ) 
दुरलूभ देह पाइ हरिपद भजु, करम बचन अरु ही ते॥ 
( विनयप० १९८। १ ) 
त्यादि वाक्य इसकी सूचना देते है | सांसारिकि 
मानवोंको तुलसीने यह अल्युत्तम शिक्षा दी है कि 
कामादि दुष्ट साथियोसे जहॉतक दूर रहा जाय, वहाँतक 
अच्छा है--- 
काम-क्रोध अरु छोभ-मोह-मद राग-हेष निसेप करि परिहरु । 
( विनयप० २०५ | २) 
/विनय-पत्रिका! साधकोंको सचेत करती है और 
मानवोंकों सदृबुद्धि-प्राप्ति-हेतु प्रेरित करती है । इसकी 
प्रधान शिक्षा यह है. कि क्षणभल्‍्कुर वत्तुओंसे छगाव 
नहीं करना चाहिये; क्योकि यह तो "“झूँघत छगे राई 


# पविनतय-पत्रिका!--सदाचारकी संहिता # 
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उधरानी? बाली बातकी तरह है | अतः साधक अथवा 

श्रेष्ठ मानव वही माना जायगा, जो अनासक्त भावसे संसार- 

का उपभोग करेगा । संसारमे आसक्ति ठीक नहीं--- 
'सुत-बनितादि जानि स्वारथरत न करु नेह सबही ते ॥? 

( विनयप० १९८ | ३ ) 
मन एव मलुष्याणां | कारणं वन्धमोक्षयो:? 
इस (त्रिपुरातापनी उप० ५। ३) वचनके अनुसार 

हमारा मन ही हमारे बन्चन और मुक्तिका कारण है | 
अतः यदि इस मनको खच्छे बना लिया जाय 
अर्थात्‌ इसको खाभिभूत कर छिया जाय तो 
जोबसमुक्त हुआ जा सकता है । गोखामी श्री- 
तुल्सीदासजी विनयपत्रिका ( १२४ । १ )मे कहते हैं-- 
जौ निज्ञ सन परिहरे बिकारा। 
तो कत द्वेत-जनित संसत्ति-दुख, संसय, सोक अपारा ॥ 
यदि मै-मेरा” और 'तत्ेरा'का प्रश्न ही समाप्त हो 
जाय तो जीवनमे नाना ग्रकारके संशय-शोकके अवसर 
क्यो आये ! 
मनकी तीन खितियाँ हैं---.- 
सन्नु, मित्र, सध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें बरिआाई। 


त्याशन, गहन, उपेच्छनीय अहि, हाटक तृनकी नाई ॥ 
( विनयप० १९४ । २) 
इन तीनो स्ितियोके कारण ही संधर्षोकी नींव 
पडती है, अतः इनको त्यागकर अपने मनको निर्मल बनाना 
चाहिये, जिससे--चरुधेव कुठुम्बकम'की भावना 
उत्पन्न हो सके । संसारमे मनुष्यका मन विपय-वासनाओं- 
की ओर अधिक जाता है, जिससे राग-द्रेवकी भावनाएँ 
उत्पन्न होती है। इसीलिये हम निरन्तर जन्म-मरणके 
चक्रमे फेंसे रहते हैं एवं यातनाएँ भुगतते है--- 
जब लि नहिं निज हृद्धि भ्रकास, अरु विपय आस सनमाही । 
तुलसिदास तबरूगि जग-जोमि अमत सपनेहुँ सुख नाही 0 
( विनयप० १२३। ५) 
मनको वशमे करना सदाचरणका प्रथम साथन है। 


यह मन बहुत अकर्मण्य है, निरन्तर विपयोगे लिप्त 
रहता है, जिससे अनेक सांसारिक कष्ट भोगने पडते हैं--- 
बविपय-वारि मन-सीन भिन्न नहिं होत कब पछ एक | 
ताते सहीं विपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥ 
( विंनयप० १०२ | ३ ) 
विपयोंके साथ इस मनकी ऐसी ममता है कि रात- 
दिन उसके साथ जुटा रहता है--णएक पलके डिये 
विश्राम नहीं लेता--- 
कबहूँ मन विश्वास न मान्यों॥ 
निम्िदिन अ्रमत विसारि सहज सुम्ब, जहँ तह इंड्रिन तान्यो। 
( विनयप० ८८ । १ ) 
यह मन अपने सहज खरूपको भूलकर न जाने 
कहॉ-कहाँ इन्द्रियपराभूत होता रहता है। परमार्थ- 
सावनामे यह मन कमी नहीं लगता | इसलिये इस 
मनपर नियन्त्रण अवश्य करना चाहिये | इसी मनकी 
कुचालसे तंग आकर तुलसीदास कहते हैं-- 
कहँ की कहौ कुचाछ कृपानिधि ! जानत हो गति जनकी | 
( विनयप० ९० | ४) 
विनयपत्रिका सदाचारके क्षेत्रमें मनके बाद बाणी- 
की महत्ताका प्रतिपादन करती है | वाणीसे अनुत बात 
निकालना उसकी मलिनताका द्योतक है और सत्य- 
कथा उसकी पवित्रता है। तुल्सीदासजीने विनय- 
पत्रिकामे वाणीकी सत्यतापर विशेष जोर दिया है। बाणीसे 
किसीकी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये | 
आधि-सगन मन, व्याधि-विकल तन, बचन मलीन झुठाई । 
( विनयप० १९५ | ४ ) 
साथ ही जीमकी भी खबर लेते है. 
जीह हूँ न जप्यों नाम, बकक्‍्यों आउ-बाड सै? 
( विनयप० २६१ | २) 
अभिमान मनुप्यको अवनतिके गत॑में ले जाता है, 
जहोंसे फिर यथावत्‌ ऊपर उठना अति दुभर हो जाता 
है | इस तथ्यको ससारका प्रत्येक वर्मावरम्बी जानता 
है । इसीलिये 'विनयपत्रिकाः अभिम्नान-त्यागकों अति 
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जन 


कल्याणकारी समझती है. | अमिमानसे जो दुगंति होती 
है, उसका नपम्तना तुल्सीदासजी संसारके सामने 
प्रस्तुत करते हुए कहते है-.. 
सहसबाहु दसबदन आदि नृप बचे न कार बलीतें | 
हम-हम कहि घधन-थास सेंवारे, अंत चले उठि रीते ॥ 
ह ( विनयप० १९८ | २ ) 
अतः मैपनका त्याग जीवनमे श्रेयस्कर है । 
तुल्सीदासजी “विनय-पत्रिका'मे आत्मसंयमके ऊपर विशेष 
जोर डालते हैं । मनसा-बाचा-कर्मणा आव्मसंयमी 
होना श्रेयस्कर एवं उन्नतिकर है | अतः--- 
मन समेत था तसके बासिन्ह इंद सिखावन देंहीं। 
कयननि और कथा नहिं सुनिही रसना ओर न गेही ॥ 
रोकिही सयन विछोकत ओरहिं, सीस ईस ही नेही। 
नातौ-नेह नाथ सो करि सब नातठो-नेह बहैहों ॥ 


( विनयप० १०४ | ३-४ ) 


तुल्सीदासजी “विनय-पत्रिका'के माध्यमसे सम, संतोप, 
क्षमता, ज्ञान आदिके अर्जनका उपदेश देते है और 
अहंकार, काम, ममता, संदेह आदिका त्याग करने 
सलाह ठेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
वास्तवमे इन तत्तोंके बिना आत्म-सयम दुल्भ है | अतः 
इनको ही हमे सर्वप्रथम अपनाना चाहिये | 


अन्नानके कारण यह जगत्‌ बहुत मनोहर छगता 
है, परंतु है वस्तुतः बहुत ही भयंकर। इसलिये इसकी 
भयंकरतासे वचनेके लिये मनुष्यकों समता और संतोपसे 
काम लेना चाहिये | तुलसीदासजी कहते है कि जो 
समता, संतोष, दया एवं विवेकसे युक्त होकर कायम 
रत रहते है, उनके लिये ही बस ! यह ससार सुखद है, 
अविवेक्िियोके लिये तो यह दुःखद ही है--- 


अनबिचार रसनीय रादा, संसार भयंकर सारी । 


सस-संतोप-उया-बिब्रेक से व्यचहारी खुखकारी । 
( विनयप० १२१ । ४ ) 
२५ हर 9८ भर 





व जनक का िनानल #। 
टफ््ूज--ज>---->+त3>ज5तचचत+ च > लत अं +>«>.. ++« «०.० 


# धर्मसूल निषेषेत सदाचारमतन्द्रितः # 








जो संतोप-सुधा निमिन्‍्वासर सपनेहईँ कब्हुँक पावे । 
हर - 4 > | 
सम, संतोप विचार विमल. अति, 
सतमंगति, ये चारि इह कि. भरूता 
( विनयप० २०५ । २ ) 
वास्तत्रमें १स संसारमें मानवक्की उन्नति और 
अवनतिका आधार आचरण हैं | सत-आचरण व्यक्तिको 
उठा देता है और असत-आचरण व्यक्तिको पर 
देता है | इस बातको लक्ष्यकर तुलसीदासजी कइते 
हैं कि प्रत्येक्ष मानवक्को सदावारी बनना चाहिये । 
मानव जिन दुर्गणोसे दुराचारी बनता हैं, उन्हीं दुगेणीकी 
चर्चाकर तुलसीदास संसारके जनसमुदायको सचेत 
करना चाहते हैं कि उनसे दर रहना चाहिये--- 
नयन सलिन परनारि निरमि, सन सल्न त्रिपय सेग छागे । 
हृदय सलिस बासना-माल-मद, जीव सहज सुख त्यारे ॥ 
परनिंदा सुनि श्रवण सछिन भे, दचन दोष पर गाये । 
सब प्रकार सऊलभार लछाग निज नाथ-चरन बिसरायरे ॥ 
( विनवप० ८२। २-३ ) 
जीव स्वभावत: अपना हित चाहता है और दूसरेका 
अहित | तुल्सीदासजी इस ब्रातकों पसंद नहीं करते । 
वे इस खाथपरताकी दपित भावनासे ममुश्यकों ऊँचा 
उठाकर उसमे विश्वदया ता विश्वकरुणा भरना चाहते 
है | आजके युगम आचरणहीन मनुष्य बड़ा प्रभावशाली 
माना जाता है। उसीकी प्रशसा करना अधिक अच्छा 
समझा जाता है । वे कहते हैं कि कुटिल जीवोंकी प्रशंसामे 
यद्यपि युग-के-युग व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन अपने 
इश्टदेवका सुमिरन किंचित नढीं हो पाता-- 
जो जड़ जीव कुटिक कायर, खल, केवल कलिमल साने । 
सूखन बन मलसत तिन्‍्द कहें हरि थे अधिक करि सानें ॥ 
( बिनयप० ) 
सदाचारके अन्तर्गत साधुसंगतिका महत्त्वपर्ण स्थान 
है | सत्सगतिसे राष्ट्रक्री नीच मजबूत होती है, उससे 
सम्यताका निमोण होता हैं । जिस राष्ट्रमे खल, 
दुराचारी, संतहोढी व्यक्ति उत्मन्न हो जाते हैं, वह 
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देश नष्ट हो जाता है। उसमे शक्ति और आत्मबल 
नहीं रहता--- 
श्रुति पुरान सबको सत यह सतसंग सुच्ढ घरिये। 
निज अभिमान मोह इरिपा बस तिनहिं न आदरिये ॥ 
( विनयप० १८६ । ४ ) 
साधु-समागमसे 'निज”ः और “पर? भेद-बुद्धिका 
नाश हो जाता है। साधु-समागमके प्रभावसे सर्वत्र परमात्म- 
बुद्धि हो जाती है जो संसारको पावन करती हुई 
खयंको तार देती है । 


सदाचारी व्यक्ति कैसा होता है?--इस सम्बन्ध्मे 
गेखामीजीने तत्सम्बन्धी कुछ लक्षण गिनाये हैं---वे संत- 
खभावकी व्याख्या करते हुए अपनेकी संतोके आचरण- 
के अनुकूल रखनेका संकल्प करते हुए कहते हैं--- 
कब्हुँक हों यहि रहनि रहोंगो। 
2. श्रीरघुनाथ-कृपाल-कृपा. ते. संत-सुभाव गहौंगो ॥ 
जथाराम संतोष सदा, काहू सो कछु न चहौोंगो। 
पर-हित-निरत निरंतर, सन क्रम बचन नेम निबहोंगों ॥ 
परुष बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहींगों । 
बिगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोष कहौंगो ॥ 
परिहरि देह-जनित चिंता, दुख सुख सम-बुद्धि सहौंगो । 

( विनयप० १७२। १-४ ) 


परोपकार सदाचारका प्राण है | भठारहों पुराणों 





तथा विश्िके अन्य सभी सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें परोपकारको 
ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है | इस परोपकारकों सर्वश्रेष्ठ 
बताते हुए गोखामी श्रीतुलसीदासजी भी “विनय-पत्रिका'- 
में कहते हैं-- 
काजु कहा नरतनु धरि सारयो। 
पर-उपकार सार श्रुति को जो, सो घोखेहु न बिचारयों ॥ 
( विनयप० २०२ | १) 
इस मानव-शरीरको धारण करनेसे क्‍या लाभ १ 
यदि यह शरीर किसीके काम न आये | 
छाभ कहा मानुप-तनु पाये । 
काय-बचन-सन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराये ॥ 
( विनयप० २०१ | १) 
वास्तवमे सब जीवोंका हितेय्री सत्यनिष्ठ, प्रेम-मेम 
और भक्तिमे निरत प्राणी ही धन्य है जो--- 
सबंभूत-हित, निव्येलीक चित, भयति-प्रेमदढ, नेम, एकरस ।? 
( विनयप० २०४ | ३ ) 
इस प्रकार “विनय-पत्रिकाः आचारके आदशेसि 
प्रणेरूपेण परिष्ठुत है । भक्त तुल्सीने इन आचारोको 
भक्तिका सोपान माना है | इस प्रकार विनय-पत्रिकामे 
अमिव्यक्त गोखामी श्रीवुल्सीदासजीके भाव एवं विचार 
सदाचारके प्रवल प्रेरक हैं। 


>7*9<2०ल्कूबटन०३१77 


४ स्दाचारके आठ शज्लुमित्र 


शिष्ताचरण की ले शरण, आचार दुजन त्याग दे। 
मन इन्द्रियाँ खाधीन कर, तज छेष दे। तज राग दे ॥ 
खुख-शान्तिका यह भाग है, श्रति-संत कहते हैं सभी । 
दुजन-दुराचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी ॥ 


विश्वाससे कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना। 
प्रज्ञा तितिक्षाको बढ़ा; प्रिय न्‍्यायका कर त्याग ना ॥ 
गस्भीरता छुभ भावना) अरु घेयेंका सम्मान कर । 
हैँ आठ सच्चे मित्र ये; कल्याणकर भवभीर-हर ॥ 


नी 


स॒० अँ० ३१--- 


रह लोभसे अति दूर ही, जा द्पके तू पास ना। 
बच कामसे अरु क्रोध से; कर गवंसे सहवास ना ॥ 
आलणस्य मत कर भूल भी; ईषा न कर मत्सर न कर | 
हैं आठ ये वेरी प्रवछल, इन वैरियोंसे भाग डर ॥ 

“+खामी श्रीभोलेबाबाजी 
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'“रमस्नेही साध ( सदाचारी ) का लक्षण और सड़ 


( लेखक--श्रीहरिनारायणजी महाराज, भास्री; 
मध्यकालीन संतोकी विश्वको सदाचारकी एक देन 
है । सन्नह्वीं शताब्दीमें भारतके विभिन्न भुभागेंमें अनेक 
संत-महात्माओने प्रकट होकर धमकी रक्षा और 
सदाचारका प्रचार किया | राजस्थानमे भी चार महापुरुष 
प्रकदः हुए और मिन्न-भिन्न स्थानोपर साथना कर 
उन्होने सदाचारका प्रचार किया, जिनमे सम्प्रति 
राजस्थानमे रामस्नेहि-सम्प्रदायके चार आचार्यपीठ-- 
रेन, सींथछ, खेड़ापा और शाहपुरा है | चारो आचार्य- 
पीठोकी मान्यता, उपासना प्रायः एक समान है। जो 
साधक छौकिक-पारलोकिक विषयभोगेंसे सर्वथा बिमुख, 
उपराम होकर एकमात्र निर्मुण-निराकार सर्वव्यापक रामको 
ही अपना इृष्ट, आधार माने, वही सदाचारी रामस्नेही 
कहलाता है----राम इृष्ट आधार, भौर को पृठ दई है ॥ 
उपयुक्त सदाचारीको साम्प्रदायिक वोलचालकी 
भाषामे 'साथ? (साघु ) नामसे सम्बोधित करते हैं । गृहस्थीमें 
रहते हुए सदाचारपालन करनेवाले साध (सदाचारी )- 
पुरुषकी उत्तम रीति बड़ी छुन्दर बतछायी गयी है-- 
: हाथ काम सुख रास है, हिरदे साची ग्रीत । 
दरिया! गृही साध की, या ही उत्तस रीत ॥ 
( रामस्नेही धर्माचायं दरियाव म० ) 
सदाचार पालन करनेंमें / चाहे गृहस्थ हो अथवा 
साधु वेषघारी ), सभी खतन्‍्त्र हैं-- 


<दुरिया' लच्छन साधका, क्या गिरही क्या भेक | 
निप्कपटी निर्पेख रहे, बाहर भीतर एक ॥ 


“साथ! पुरुषद्वारा व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक कोई 
भी कार्य अपने इष्ट रामकी प्रसनताके लिये होते हैं । 
वह सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी यथार्थ 
तत्त-बोधको म्नल्ता नहीं है--- 


रहनी करनी साथ की, एक रामका ध्यान । 
सिले 
बाहर सिलता से » भीतर आतस ज्ञान 0 


ऐसे साथ” सदाचारी पुरुषकी निन्‍्दा करनेसे घमम- 
मर्यादाका उल्लड्डन होता है. और उस निन्दित शब्दका 
प्रभाव समस्त भूभागपर पड़ता है--..- 


रामस्नेही-सम्प्रदायाचायंपीठाधिपति, रामघाम ) 
नव खण्ड की निनन्‍्दा करो, भावे निन्‍्दों साद | 
साथ निन्‍्या ते (किगनदास' मिटे धर्म मरजाद ॥ 
( संत श्रीकिगनदासजीकी वाणी ) 
साथ? पुरुष और कदाचारी संसारी प्राणीमें 
आकाश-पातालका अन्तर होता है । साध पुरुषके 
जीवनसे सबको प्रकाश मिलता है जब कि संसारी-भोगी 
प्राणी खय॑ ही अन्धकार ( भोगों ) में मठकता रहता है-- 
लाधथ चले आकासको, दुनिया चली पताल । 
'सुखरामा” संग ना बणे, अन्घेरे उजियारू ॥ 
( सत श्रीसुखरामदासजीकी थाणी ) 
जो अपने जीवनको सदाचारमय न बनाकर केवल 
सदाचारकी बातें बनानेमात्रसे अपने आपको साथ 
पुरुष मान बैठते हैं, ऐसे दम्मी छोग साथ पुरुषका 
सड्ज न कर पुनः-पुनः जन्मते-मरते रहते हैं | 
सीखा शब्द साथ होय बेठा, रामका नाम न सूझे । 
साथ संगतर्मे समझे नहीं, फिर-फिर जगत अलूसे ॥ 
( संत श्रीनानकदासजीकी वाणी ) 
साथ पुरुपके संगसे ही मगवदूभजनमें श्रद्धा होती 
है, मृत्युपर विजय पानेकी विद्या मिलती है. ओर निश्चय 
ही कल्याण होता है-- 
साथ संगत करिये सदा, राम भजन को साव | 
नहचे मिलऊसी सुगत पद, दे जमके सिर पाँव ॥ 
( संत श्रीग्रेमदयालजीकी वाणी ) 
साध पुरुषके सड्डका प्रभाव कहाँतक कहां जाय, 
अगर सौभाग्यसे ऐसे पुरुषके दशन हो जायें तो दुःख 
दूर हो सकते हैं | अतः सर्वथा दुःखोंसे छूटनेके लिये 
तथा महान्‌ आनन्दकी प्राप्तिके लिये मगवत्कृपासे एक 
क्षणका भी संग मिल जाय तो अपनेको इझृतहझत्य 
मानना चाहिये । 
साथ खंगत पर ही सली, जो देवे करतार । 
औ ्रेमदास'ं दरसण कियाँ, जीव होत भव पार ॥ 
साध पुरुषका संग मिले, इस हेतु साधक अपनी 
राजस्थानी भाषामें भगवानसे प्रार्थना करता है--- 
रामजी साथ संगत मोहि दीजो । 
बेर-बेर में कझूँ रे बीनती, किरपा मोपर कीजों ॥ 


३६ समर्थ-सम्परदायके सदाचार-सिद्धान्त # 
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समर्थ-सम्प्रदायके सदाचार-सिद्धान्त 
( लेखक--डॉ० श्रीकेशव विष्णु मु्ठे ) 


राष्ट्रयुरु संत श्रीसमर्थ रामदास खामी महाराजने 
जिस 'सम्प्रदायःका प्रवतेन किया, वह सम4-सम्प्रदाय 
उन्हींके पाँच मृत्रोंमें निम्न प्रकारसे निर्दिष्ट है--- 
जुद्धू उपासना, विसल ज्ञान, वीतराग, प्राह्मण्यरक्षण 
गुरुपरंपरैर्च लक्षण । ऐसे पंचथा बोलिलें। इतुके पाहिजे 
यत्नें केले | म्हणिजै सकल ही पावलें । म्हणे दासानुदास ॥ 

'साम्प्रदायिक विशुद्ध उपासना, विमल ज्ञान, वैराग्य, 
ब्राह्मणका रक्षण और गुरुपरम्पराका झुद्ध और सत्यमा्गसे 
परिपालन करनेंसे सम्प्रदायका कार्य पूर्ण होगा !! 
समर्थ रामदास खामीजीने समथ्थ-सम्प्रदायकी 'सदाचार- 
संहिता? खरचित “दासवोधः, 'मनोबोधः आदि विभिन्न 
प्रन्थेंमें दी है, जिसके अनुसार इस सम्प्रदायके व्यक्तिमें 
निम्नलिखित गुण अकय होने चाहिये----१-लेखन--- 
स्पष्ट और सुन्दर अक्षरोंसे लेखन करना | २-पठन--- 
स्पष्ट उच्चारणोंमें पढ़ना । ३--अथौनन्‍्तर---जो पढा है, 
उसका सहज और छुल्म अथौन्‍्तर करना | ४-आशडडा- 
निवृत्ति--श्रेतृवंशकी शज्लाओंका सम्राधानप्रर्ण निरसन । 
७५-प्रतीति---खानुभव एवं मगवानका विश्वास | कोई 
भी बात कहनेके पूष. उसकी प्रतीति ( अनुभव ) 
आवश्यक है । अग्रतीतिकी वात कभी भी न कहें | 
६-कवित्व | ७-गायन और नतेन | ८-बादन। ९--अथ्थ- 
भेद स्पष्ट करना। १०-प्रवन्ध लिखना और ११-प्रवचन 
करना | यदि ये ग्यारह गुण सम्प्रदायी व्यक्तिमें नहीं 
हैं तो उसे समथ्थ-सम्प्रदायमें 'उपदेशकः बननेका 
अधिकार नहीं है | ये तो हैं---बहिरज्ज क्षण, साथ-साथ 
कुछ अन्तर्‌ड़् गुणोकी भी आवश्यकता होती है, जो 
इस प्रकार हैं--- 


१-बैहग्य, २-विवेक, ३-जनताजनाद्दनकी सेवा, 


४-राजनीति, ५-अव्यग्रता, ६-देशकाल-परिखितिका 
अचूक अध्ययन, ७-उदासीनता अर्थात्‌ संसारसे 
अल्प्तिता, ८-समानता अर्थात्‌ छोठे-बडे सबको समावान 
देना और ९-रामोपासना अर्थात्‌ रामभक्तिद्वारा जन- 
मानसका संस्कार ओर भक्तिके साथ-साथ अध्यात्म- 
साधना । इन गुणोसे युक्त व्यक्ति ही समर्थ-सम्प्रदायका 
“उपदेशक! बन सकता है | ऐसे ही शिष्य एवं उपदेशक 
देश, काल और परिस्थितिका सम्यक्‌ आकलन करते 
हुए अब्यग्रता, समानता तथा जनताजनार्दनको प्रसन्न 

करनेके उष्श्यसे सम्प्रदायका प्रभावी प्रचार कर 

सकते हैं एवं अपने गरगो और रामभक्तिके द्वारा 

जनमानसमें भक्ति और सदाचारका अमिट संस्कार भी 

स्थापित करते हैं---'विध छावी जनां भक्तिपंथे 7 

सम्प्रदायी व्यक्तिके लिये आचारका अनुशासन भी था ।_ 
“आचार राखणे आधी । स्नान संध्या पवित्रता ॥? 

इनमें निम्न अनुशासन मुख्य हैं--- 


१-आचार-शुद्धि, २-न्याय और नीतिकी रक्षा, 
३-मिक्षाके माध्यमसे प्रेमी भक्तजनोका शोध, 9--अत्यन्त 
सावधघानता, ५-निराल्स्य होकर अभिरत कार्य करना--- 
ये पाँच नियम उनकी आचारसंहितामे महत्तवप्र्ण थे । 
सम4-सम्प्रदायीको ऊपर निर्दिष्ट पचीस गुणोंके भनुशासनमें 
रहकर 'खानुभव?, 'प्रवोवनः और अप्रयत्नशीछता/द्वारा 
सम्प्रदायका कार्य सामान्य जनतातक पहुँचानेका उत्तर- 
दायित्व खीकार करना पड़ता था । 
मुख्य हरिकया निरूपण । दूसरे ते राजकारण | 
तिसरे ते सावधपण | सर्व विषयी ॥7 
( दासबोध ) 
“हरिकिया-निरूपण/का प्रमुख काय करते हुए राजनीति 
और सदाचारका प्रचार-कार्य अत्यन्त साववानीसे और 
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अचूक रीतिसे करना---यह समर्थ-सम्प्रदायका उद्देश्य रह 
है | ऐसे सम्प्रदायीके लिये श्रीसमर्थ रामदासखामीजीने 
आचार-संहिताः का विस्तृत उपदेश किया है, जो इस 
प्रकार है-- 
साधकको सामान्यजनोंमें काय॑ करते समय विभिन्न 
प्रकृतिके लोग मिलते हैं| इन सभीके अपने मधुर भाषण 
तथा भगवद्धक्तियुक्त प्रवचनोंद्वारा क्लेश दूर करें और 
मगवद्भजनदाग सारी दुनियामें भक्तिभाव वर्धित करनेका 
प्रयत्न करें; पर इस कांयके लिये भी खय॑ निधिसंग्रह न 
करें| लोगोंके कठु वचन सहनकर भी किसीका दोप 
नहीं कहना चाहिये, क्योंकि--- 
'परि्ल ते उगवते | उसने थावे ध्यावे छागते ।? 
( दासवोध ) 
जेसा वोया वैसा पाया जाता है या जैसा दिया 
जाता है वेसा ही लेना भी पड़ता है। साधकको 
मितभापी होकर ही लोगोंका समाधान करना चाहिये । 
क्रोधर्में किसीको कठुबचन कहते हुए उसे व्यथित करना 
उचित नहीं | जबतक सम्प्रदायी ब्यक्ति किसी शात्रका पूणे 
अध्ययन न कर ले, तबतक उस विपयपर उसका मत प्रकट 
करना उचित नहीं है | उसे अपना आचार और विचार 
वर्णाश्रमधर्मके अनुकूल रखना चाहिये | साथकको एकत्र न 
रहकर देश-संचार करते रहना चाहिये और देश-काल- 
परिश्थितिका परीक्षण करते हुए व्यक्ति-्यक्तिका प्ल्याक्भन 
करना चाहिये । उसे सभाओंमें प्रवचनका क्षमा, शान्ति, 
संयम और चतुराईसे संचालन करना चाहिये | साधक- 
को द्वेष, मत्सर इत्यादिसे सदा मुक्त रहना चाहिये ओर 
आत्मख्ररूपानुसंधानमें छीन रहते हुए उसे अनीति, क्रोध 
ओर अतिवादको त्याग देना चाहिये | अधिकार-छालसाको 
तुच्छ समझना चाहिये | ( दासबोध ) 
साधकको विवेक और वैराग्यकी साधनासे अध्यात्मको 
निरन्तर बढ़ावा देना तथा इन्द्रिय-निम्रही बनना आवश्यक 


माना गया है | उसे डपासना-साधन-मारग-की रक्षा 
करते हुए भक्तिमार्गको प्रशस्त करना चाहिये | परमार्थ- 
साधनाका निरन्तर अम्यास करना उचित माना गया है | 
निन्‍्दक, दुर्जेन आदि छोगोंके लिये प्रवचन, कीतन तथा 
भक्तिमाररका प्रभाव और संस्कार करते हुए उनके मनमें 
दुष्कर्मसि श्वणा उत्पन्न करनी चाहिये । साधक परोपकार 
ओर भलाईको सदा वर्धिष्णु रक्खे | स्नान, संध्या, पूजन, 
भजन, कीतेन इ्त्यादि--दवारा हमेशा पुण्यमागेका 
दिग्दशन करना चाहिये तथा दृढ़निश्चयी बनना चाहिये । 
सम्प्रदायीके जीवनका महान्‌ कार्य है---'संतोपपूर्ण 
सुखसे अपना कार्य करते हुए अपने सम्पकसे विश्वजनोका 
उद्धार करना |? सम्प्रदायीको क्रिया#छता तथा पराधीनता- 
का स्पश भी न होना चाहिये; क्योंकि उससे हीनता 
आती है, अतः उसे अन्‍्तर्निष्ठ बनना ही आवश्यक है | 
समर्थ रामदास खामी साधकके श्रेयके लिये प्रशु 
रामचन्द्रसे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं--- 
'रघुनाथदासा कल्याण व्हाबे। अति सौख्य व्हावे आनंदवा्ं ॥ 
उद्देग नासो वर द्षात्रु नासो। नाना विछासे सग तो विछासो ॥१॥ 
कोठे नसो रे कलहो न सोरे | कापव्यकर्मी सहसा नसो रे ॥ 
निर्वाणचिता निरसी अनंता। शरणागता दे बहु धातगाता ॥२॥ 
अजयो नको रे जयबंत होरे | आपदा नको रे बहुभाग्य होरे ॥ 
श्रीमंतकारी जनहीतकारी । पर ऊपकारी हरिदास तारी ॥१॥ 
( मनाँचे श्लोक ) 
सम्प्रदायी रामोपासकका कल्याण हो | उसे भरपूर 
सौरम्य और आनन्द प्राप्त हो | उसके उद्देग और शत्रु 
नष्ट हों | वह बहुविध कार्यमे मग्नी हो | उसे आपकी 
चरणोंमे आश्रय मिले | वह संकटोंसे मुक्त तथा भाग्य- 
शाली हो। हे प्रमु ! जनहितमें दक्ष, परोपकारमें 
अग्रसर तथा ज्वानश्रीसे समृद्ध ऐसे हस्मिक्तको भवसागरसे 
तार देवें । 
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आपयंसमाजमें सदाचार 


(लेखक--कविराज श्रीछाजूरामजी शर्मा शास्त्री, विद्यावाचस्पति ) 


आयेसमाज शुद्ध आचरणपर विशेष बल देता है | 
धर्मपालनमें सदाचारका वही स्थान है, जो मकान बनानेमे 
उसकी नींवका है | सम्य समाजमें दुराचारीका कुछ भी 
मुल्य नहीं होता, न उसका कोई विश्वास करता है| जगत्‌- 
में जितने भी महान्‌ व्यक्ति हो गये हैं, उनकी ख्यानिका 
मल कारण सदाचार ही रहा है | गुणोंकी इश्सि सदाचारी 
तथा आ--ये दोनों शब्द समानाथंक हैं | वेदके--- 
'कृष्वन्तो विश्वमार्यम! ( ऋकसं०९।६३।५) इस वाक्य- 
में मनुष्यकों श्रेष्ठ या सदाचारी बननेका ही संदेश है । 
ऐसा बननेके लिये यजुर्वेदके एक मन्त्रमे ईश्वरसे प्रार्थना की 
गयी है----४“ विश्वानि देव सवितद्धरितानि परा खुब । 
यदूभद्रं तन्न आ खुच ॥ (शुक्कयजु! ३०।३)---हे सकल 
जगवके उत्पत्तिकर्ता समस्त ऐश्रय-सम्पन्न, शुद्ध-बुद्ध सब 
सुखेंके दाता परमेश्वर! आप कृपाकर हमारे सभी दुर्गुण- 
दुब्यंतन एवं दुःखोंको दूर कीजिये और जो हितकारी 
गुण-कर्म खभाववाले पदाथे हैं, वे सब हमे प्राप्त कराइये?--- 
कारण जबतक दुर्गुणोंकी निद्ृत्ति न होगी, तबतक 
सदूगुणोंकी प्रवृत्ति न होगी; क्योंकि दो विरोधी गुण 
( दुगुण तथा सद्दुण ) एक कालमें एक साथ नहीं ठहर 
सकते । किसी नीतिकारने भी ठीक ही कहा है--. 
निचसनन्‍्तीह यत्र दुगुणा अधितिष्ठन्ति न तत्र सह्ुणाः। 
सख्वयमेव सत्तेतो यथा सल्िलानि प्रपतन्ति दारुतः ॥ 
जैसे तेल पड़ी हुईं चिकनी लकड़ीपर पानी नहीं 
ठहरता, वैसे ही जहाँ दुगण निवास करते हैं, वहों सदृगुण 
नहीं ठहरते | विचारणीय है कि ये सदूगुण आयें कहाँसे, 
जिससे मनुष्य सढाचारी बन सके ? इसका उत्तर है कि 
सत्सड़से ही मलुष्यमे सदूगुणोंका प्रादुर्भाव हो सकता 
है। बड़े-बड़े दुराचारी मनुष्य भी सत्ससे निःसंदेह सदाचारी 
बन गये हैं। आयसमाजके प्रवरतंक स्त्रामी श्रीदयानन्दजीका 


जीवन ऐसा पवित्र था कि उनके सत्सड़ एवं उपदेशोंसे 
आजतक लाखों व्यक्तियोंके जीवनमे सुधार हुआ है। 
उनके जीवनकी ऐसी अनेक घटनाएँ हैं, जिनमेसे एक- 
दो घटनाएँ यहाँ दी जाती हैं, पाठक उसे देखें--- 
खामीजीके समकालीन पंजाबके एक तहसीलदार 
अमीचन्दजी बड़े दुराचारी थे | अण्डा, मांस, शराब 
आदि अभक्ष्य पदार्थोका सेवन और अन्य अनाचार उनके 
जीवनके खाभाविक भड्ड बन गये थे, परंतु उनमे एक 
बड़ा गुण यह भी था कि वे सुरीली व मघुर आवाजसे 
संगीतका बड़ा सुन्दर गान करते थे। उनके संगीतकी प्रशंसा 
सुनकर एक बार खामी दयानन्दजीने भी अमीचन्दजीसे गीत 
सुननेकी इच्छा व्यक्त की। उनके भक्तोंने कहा---'महाराज ! 
वह अमीचन्द तो बड़ा कदाचारी और दुव्यंसनी है ॥ 
खामीजीने उत्तर दिया--कोई बात नहीं | आप उनको मेरे 
सामने लाइये तो सही ! तहसीलदार अमीचन्दजीको बुलाया 
गया और उन्हे शिक्षाचारके पश्चात्‌ गीत सुनानेको कहा 
गया। उन्होने ऐसा सुमधुर गीत छुनाया कि खामीजी 
गदूगद हो गये | उसके पश्चात्‌ उन्होंने एक ही वाक्य 
कहा---“अमीचन्दजी ! आप हो तो हीरे, परंतु कीचडमें 
फंस गये हो |” बस, इतना कहना था कि अमीचन्दजी 
सब कुछ समझ गये । वे तुरंत ही घर गये और वहाँ 
जाकर मांस, शराबकी सब प्लेट और बोतलें तोड़कर फेंक 
दीं और दुराचार छोड़ देनेकी छढ प्रतिज्ञा कर ली । 
उन्हे अपने पर्व जीवनसे घृणा हो चली | उसी दिनसे 
उन्होंने पूर्वक्षत अपराधोंपर पश्चात्ताप किया और खामी 
दयानन्दजीके पक्के भक्त बन गये । फिर उन्होने सैकड़ों 
ही सुन्दर गीतोंके द्वारा आर्यसमाजके वैदिक सिद्धान्तोंका 
प्रचार किया | देखिये---खामीजीके एक ही वाक्यसे 
वे काचसे हीरे बन गये। सचमुच संतोंके बचनोमें बड़ी 
शक्ति होती है, जो सम्पूणं जीवनको ही बदल देती है। 





इसी प्रकार पंजाबमे जालन्चर जिलेके तलवन 
ग्रामके निवासी श्रीमुंशीरामजी भी, जो सब प्रकारसे 
पतित हो चुके थे---खामी दयानन्दजीके सत्सड्ढसे 
सदाचारी वनकर आर्यसमाजके एक्क वहुत बड़े तपखी 
नेता खामी श्रद्धानन्दके नामसे प्रसिद्ध हो गये | पता 
नहीं, इस प्रकार उनके द्वारा कितनोंके जीवनका सुधार 
हुआ | अतः कहना पड़ता है कि मनुष्यको श्रेष्ठ सदाचारी 
बननेके लिये सत्सज़से वढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है । 
( द्र० आर्यंसमांजका इतिहास भाग २ ) सत्सड्से ज्ञानमें 
वृद्धि होती है | यदि ज्ञानके अनुसार आचरण न हो तो 
वह ज्ञान निप्प्राण है । सकल शाझ्लोंका ज्ञान होनेपर भी 
मनुष्य सदाचारी न बना तो वह मनुष्य वसा है, इसे एक 
नीतिकारकी दश्मिं देखियें--- 

अधीत्य चतुरो वेदान, धर्मशास्त्राण्यनेकशः | 

आत्मानं॑ नेंव जानन्ति दर्ची पाकरसं यथा॥ 
( मोक्तिकोपनिपद्‌ २। १। ६५ ) 


(कुछ लोग चारों वेद और अनेक घर्मशात्रोको 


पढ़ते हैं | परंतु अपने खरूपकों जानकर सत्याचरण 
नहीं करते, तो वे कइछी वा उस चम्मक्क्रे समान 


हैं, जो नित्य अनेक वार दाल-सब्जियोमे जाती 
है, परंतु उसका खाद नहीं जानती । बस्तुतः 
मनुप्पके अच्छा या बुरा बननेके तीन कारण हैं--.. 
एक पूर्व॑जन्मके संस्कार, दूसरा वाह्य वातावरण और तीसरा 
माता-पिता या आचायकी शिक्षा । जेंसे बातावरणमें 
रहकर जेंसी गिक्षा ग्रहण करेगा, मनुष्य वेसा ही बनेगा | 
बड़ोकी देखकर छोटोपर भी वैसा ही ग्रभाव पड़ता है | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गीता (३ | २० )में यही बात 
बतायी है-- 
श्रेष्टस्तत्देवेतरोी... जनः । 
कुस्त लोकस्तदलुबतते ॥ 
अथ स्पष्ट ही है | अतः बड़ोंको चाहिये कि छोटोंके 
सामने ऐसा कोई आचरण न करें कि जिससे उनपर्‌ 


यद्यदाचरति 
स॒ यत्पमार्ण 


४ धर्ममूल निपेवेत सदाचारमतन्द्रितः £ 
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बुरा प्रभाव पड़े | माता-पिता और अध्यापक लोग बालकों- . 
को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे चोरी, आल्स्य, प्रमाद, 
मादक द्रव्य-सेवन, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, 
हेप आदि दोपोंकों व्यागकर सत्याचरणपर ध्यान दें 
तथा दुराचारी मनुष्षोंसे प्रथक्‌ रहें | वे देखें कि वाछक 
कुसड्में फैसकर किसी प्रकार कुचेश तो नहीं करता 
( सत्यार्थप्र० हिं० समु ० ) । उपदेश देना जितना सरल 
है, आचरण करना उतना ही कठिन है । गोखामी 
तुल्सीदासजीने भी कहा है--- 
पर उपदेस कुसलर बहुतेरे । जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ 
( मानस ६।७७ | १ ) 
वस्तुतः सच्चा मानव बननेके लिये उसे सदाचारकी 
अम्निमें तपना पड़ता है| शुद्ध संस्कारका यही अभिग्राय 
है कि मनुष्यके अंदर जो अनिष्ट संस्कार पढ़े हुए हैं, 
उन्हे दूर करके शुद्ध संस्कार डाले जायें, उनके विचारोमें 
पस्ितंन लाकर उन्हे श्रेष्ठ सदाचारी बनाया जाय; जिससे 
वह समाजके लिये उपयोगी सिद्ध हो सके | बिना 
संस्कार किये मनुप्य छोक-व्यवहारमे खरा नहीं उतरता। 
छोक-व्यवहारमें सदाचार--लछोक-व्यवहारमें देश, 
काल, स्थितिके अनुसार सदाचार और शिश्चारमें 
मिन्नता हो सकती है | फिर भी सदाचारके मौलिक 
सिद्धान्त समानरूपसे सर्वत्र छामू हैं| हमारी भारतीय 
संस्कृतिका आधार सदाचार है | यदि सदाचारके 
नियम और पिद्वान्त कुछ भी न होते तो आर्यसम्यता 
कभीकी मिट गयी होती और मानव जंगली जानवरोंकी 
भाँति जीवन ब्यतीत करता । विदेशियोंने हमारी 
सम्यताको मिटानेके लिये हर सम्भव उपाय किये, 
परंतु वे इसमें सफछ न हो सके | यद्यपि आजका 
कुमार एवं युवक-समाज पाशात्त्य निश्षा-दीक्षा लेकर 
आर्यावर्ताय सम्यता-सदाचारमें उपेक्षित बुद्धि रखता है, 
तथापि उसके प्रवल संस्कारोंका उनपर स्थायी प्रभाव 
है | सत्यको झुठ्छाया नहीं जा सकता | यद्दी कारण 
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है कि आर्यसम्यता अनेक विपम परिश्थितियोंसे गुजरती 
हुई आज भी जीवित है ओर संसारका यथेष्ट मारगे- 
दर्शन कर रही है | आरयोका सदाचार विश्वकी उच्च-से- 
उच्च सेवाके भाव उत्पन्न करता है | लोक>यवहारमे खामी 
दयानन्दजीकी सदाचारकी शिक्षाएँ बडे महत्त्तकी हैं-..- 
जनसाधारणके प्रति--.हम दूसरोंकी सेवा इस भावसे 
न करे कि बदलेमे पारितोषिक मिलेगा; अपितु निष्कामभाव- 
से सेवा करें | किसीसे भद्दी हँसी-दिल्ठगी न करें ओर 
न किसीको अपशब्द कहकर जी दुखाएँ । काच, पत्थर, 
ईंट, काँठा, केलेका छिलका आदि पदार्थ जो हूसरोंको 
हानि पह-ुँचानेबाले हैं, इनमेसे कोई भी पदार्थ मार्ममें देखें 
तो उसे खयं हटा दें अथवा किसीसे हृटवा दें | यदि 
कोई मार्ग भुल जाय तो अपनी हानिकी परवा न कर 
उसे सही मार्ग बता दें | किसी भी मत अथवा घर्मके 
प्रवतंकीिका नाम आदरसे ले | उनपर आश्षेप न करके 
धार्मिक एवं राजनतिक वाद-विवादोमे नम्रता, प्रेम और 
सदाचारसे काम लें, अपमान किसीका न करे । 
किंसीकी खोयी हुई वस्तु मिठ जाय तो उसका पता 
लगाकर वहों पहुँचा दे अथवा ऐसे स्थानपर जमा कर 
दें, जहाँसे वस्तुके खामीको वह मिल जाय | पारस्परिक 
झगडोको धर्मानुसार खय॑ तय करें और यदि दो व्यक्ति 
झगड़ते हों तो उन्हे भड़काएँ नहीं, अपितु उनमे मेल 
करानेका यत्न करे । पापसे घृणा करें, पापीसे नहीं । 
उसके साथ प्रेम व सहाजप्नति दरसाये । पड़ोसी, मित्र 
या अपने सम्बन्धीके यहाँ मृत्यु हो जाय तो उसके शोकमे 
सम्मिलित होकर यथासम्मव उसे घेैर्य प्रदान कराइये | 
जहाँ दोसे अधिक व्यक्ति बाते करते हो, वहाँ मत 
जाइये; हो सकता है, वे गुप्त मन्त्रणा करते हो और 
आपका वहाँ आना वे पसंद न करे । किसीके 
पीछे निन्‍दा न करें । प्रत्येक व्यक्तिमे कोई-न-कोई 
गुण अवश्य होता है, उस व्यक्तिके गरुणोंकी ही चर्चा 
करनी चाहिये । हों, यदि अपना मित्र अथवा आत्मीय 


जन हो तो उसके दोपोंको प्रेमप्रवंक दूर करनेका यत्न 
करे । जहॉतक हो सके, अपनेसे बड़ोंकी ओर पीठ करके 
न बेंढें और न चलें | दूसरे व्यक्तिकी वात जबतक 
समाप्त न हो, बीचमे न बोलें | यदि भूछसे बोल जाये 
तो उससे क्षमा माँग लें | बातचीतका सिलसिका छम्बा 
न बढ़ाकर सुननेबालेकों भी बात करनेका अवसर 
देना चाहिये; अन्यथा सुननेवाल्या आपकी बातसे ऊत्र 
जायगा | कथा-व्याख्यानमे बीचमे न उठे | यदि उठना 
आवश्यक हो तो प्रसइकी समाप्तिपर उठे, अन्यथा कथा- 
वाचकका अपमान समझा जाता है | बिना आवश्यकताके 
किसीसे उसका वेतन, आय वा जाति न प्रछे । 

ख्री-सम्बन्धी सदाचारकी बात--परायी ख्रीसे 
यदि कोई वात करनी हो तो नीचेकी ओर दृष्टि 
करके बात करे । ब्लियोंकों छूना, उनसे हँस-हँस- 
कर बाते करना, दिल्‍लगी करना असभ्यता है और 
सदाचारके विरुद्ध आचरण है | किसी ख्रीको माला 
पहनानी हो तो उसके हाथमे दे दीजिये, वह खयय॑ 
पहन लेगी | यही बाते ब्रियोको भी पुरुषोके प्रति 
ध्यानमे रखनी चाहिये | किसी भी असहाय खीपर कोई 
संकट आ जाय या उसे कोई असुबिधा हो तो निःखार्थ- 
भावसे उसकी सहायता करें | आयु, विदा एवं योग्यताके 
अनुसार श्लियोमे माता, पुत्री और बहिनका भाव जाग्रत्‌ 
करो और उनका सम्मान कीजिये | किसीके घर जहाँ 
द्धियाँ रहती हों, वहाँ बिना सुचना दिये कभी न जाइये 
और जहाँ त्लियों नहाती हों, वहाँ भी मत जाइये | घर 
अपना हो या पराया, जिस कमरेमें कोई श्री अकेली 
बैठी, सोयी या वल्न पहनती हो, परदेकी शक्हछमें 
हो तो उस कमरेमे सहसा प्रवेश न करें | आवाज 
देकर या खॉसकर अपने आनेकी सूचना दें ॥ 

इस प्रकार लोक-व्यवहारमे मर्यादा और शिष्टाचारकी 


रक्षा करना---आर्यसमाजके. सदाचार-सिद्धान्तोमें 
परियद्दीत है | 
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सिख-धर्म ओर सदाचार 


( लेखक--प्रो० श्रीलालमोहरजी उपाध्याय, ए.म्‌ू० ए० ) 





सदाचारका अर्थ है---आुभ आचार । सदाचारका 
सम्बन्ध मनुष्यके कर्मके साथ माना जाता है । भाषा- 
विज्ञानके अनुसार सदाचार शब्द जो अंग्रेजी शब्द एथिक्स 
( 8८७ ) का प्यौय है, यूनानी माषाके एथेस्‌ (%६॥०७) 
शब्दसे ' विकसित माना जाता हैं | सिख-सदाचार- 
का सम्बन्ध गुरुओंद्वारा दी गयी शिक्षामें अच्छाईसे हैं. | 
सिख-सदाचारका भाव मानवीय व्यवहारसे सम्बद्ध है, जो 
गुरुप्रन्य साहिब, दसम ग्रन्थताहिब और रहितनामामे 
अश्लित है | गुरुनानकजी कहते है कि सत्य सबसे श्रेष्ठ 
है, परंतु सत्यमे भी ऊँचा आचार है--..'सच्चो उरे 
समझो ऊपर सच्च आचार? ॥ (शुरुभअ० सा० प्रृ० ६२ ) 
इसलिये गुरुनानकदेवजी कहते है कि हृदयमे सत्यको 
घारण करना ही मानवका परम धर्म तथा कतंब्य 
है, अन्य प्रजा-अचेना सब दिखावा तथा सावारण बाह्य 
साधन है-....'हृदय सच इहः करनो है साहु, हरि सब 
दिखावा पूजा खुआर (--गशुरुग्र० सा० [० १४२९ )। 

किसी धर्मकी परख उसमें निर्दिष्ट हुए आचारसे 
ही सम्मव है | आत्मिक जीवनका सामाजिक एवं 
सांसारिक पक्ष मनुष्यके आचरणसे ही जाँचा जा सकता 
है । गुरुनानकने सिखके आचरणमें निम्नाक्लिंत गुण 
आवश्यक माने हैं--( १) सत्य, संतोष, विचार, 
(२ ) दया, धमे, दान, ( ३ ) छगन, सबर, संयम, 
(४ ) क्षमा, निर्धनता, सेवा, ( ५) प्रेम, ज्ञान और 
कर्म करना | सच तो यह है कि सिख-सदाचारमे गुरु 
गोविन्दर्सिहजीने 'मानसकी जाति सब एके पहिचानानो” 
का संदेश दिया है | गुरु अड्भददेवने सदाचारके लिये 
“इस में सॉम्सी बाल सदायन'का उपदेश गुरुग्रन्थ साहिबके 
आसा जीवारमें दिया है | इतना ही नहीं, सिख-धर्ममें 
सदाचारी जीवन व्यतीत करनेके लिये खी-पुरुषको 





समान दर्जा दिया गया है। गुरुनानकदेवने स्पश्रूपसे 
कहा है कि सदाचारी जीवनक्रे तीन म्लभूत सिद्धान्त 
हैं--नाम जपना, किरत करनी तथा बंड छकना | 
इस प्रकार जहाँ योगियोका सदाचारी जीवन निराक्षा- 
वादी प्रतीत होता है, वहाँ सिखथर्मका सढाचारी 
जीवन आशावादी दीखता है। इसीलिये तो गुरु- 
नानकदेबजीने. गुरुपन्थ साहिबर्में डंकेकी चोट 
कहा है-. 

चंगि आइजं बुरी आइहआां बाज धरम हृदूरि। 

करनी आपे भापनी के नेड़े के दूर॥ 

(--जपुनी सु० ग्रं० सा० ) 

गुरु गोविन्दर्सिशने यहोतक कहा है--- 
ददेहि शिवा वर मोहिए है, झुभ कर्मन ते कबहू न टरो” 
शुभ कमनसे इनका मतलब सदाचार ही है | प्रतिदिन 
सिख-समाजमें जो प्रार्थना होती है, उसके अन्‍्तमें 
कहा जाता है--'नानक नास चढ़की कला, तेरे माने सरवत 
का भरा? अथात्‌ सिख-सदाचारमें सबकी भलाईकी 
कामना निहित है | गुरुग्रन्थ साहिबमें भक्त कबीरजीने 
सदाचारी जीवनके लिये समनन्‍्वयवाद ओर समानताकी 
ओर संकेत किया है--. 

अवलू अल्ला नूर उपाया, कृहरत के सम बंदे । 


एफ नूर ते रूप जग उपजया, कौन भले को मंदे ॥ 
गुरुनानकदेवजीने स्पष्टरूपसे गुरुग्रन्य साहिबमें 


कहा है कि सदाचारका आधार अच्छा धार्मिक जीवन 
ब्यतीत करना है | परमात्माके ऊपर विश्वास मनुष्यको 
बुरा काम करनेसे रोकता है | काम, क्रोध, मोह, 


लोभ, अहंकार आदिपर काबू करनेपर ही मलुष्य 


ऊँचा उठकर सदाचारी जीवन व्यतीत कर सकता है | 


इसीलिये तो 'मुरुग्रन्थः साहिबमे पद्चम गुरु अजुनदेवने 


कहा है-.. 


* पारखीधर्मस सदाचार # 
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काम क्रोध छोभ मोह मिटाये, छुटके दुरमति अपनी यारी ॥ 
होई निभानी सेव कमावहि त होवहि प्रीतवम सन पिआारी ॥ 


सिखघर्ममें निजी जीवनकों सुधारनेपर काफी वल 
दिया गया है। सदाचारी सिखके लिये पाठ करना 
और संगतमे जाना दोनों आवश्यक है । संगत और 
पंगतका ध्यान रखना सदाचारी जीवनके लिये अत्यन्त 
ही जरूरी है | जुल्मके विरुद्ध लड़ना भी सदाचारका 
एक अड्ड है । गुरु गोबिन्दर्सिहने स्पष्टरूपसे कहा है 
कि जब शान्तिके सारे साधन असफल हो जाये तो 
तलवार पकड़ना जायज है--- 

चूँकार भज हमा ही लते दर गुजरत । 


हलाल असत बुरदन व समसीर दस्त ॥ 
( दअम ग्रन्थ ) 


गुरु अजजुनदेवने तो सदाचारके लिये समानताको 
अत्यन्त आवश्यक माना है। इसीलिये तो वे गुरु- 
ग्रन्थ साहिबमें कहते हैं----./एक पिता एुकस के हम वारिकत्र? 

सिखघममे संसारको झूठा समझकर उसको 
तिलाज़लि देनेकी वात नहीं है, वल्कि इस असार 
संसारमे रहते हुए सदाचारके सिपाह्ीके रूपमे जीवन 
व्यतीत करनेका संदेश है | इतना ही नहीं, सिखमतमे 


धर्म और सदाचार एक दूसरेके प्ररक है | धर्मके बिना 


सदाचार असम्मव है तथा सदाचारके विना धर्म 


निर्जीव है | सिख-धर्ममे सदाचारकी यही सबसे 


विलक्षणता है कि सभी सिख गुरु खय॑ जीवन- 
भर सदाचारी बने रहे तथा उन्होंने दूसरोको भी सदाचारी 
बननेकी प्रेरणा दी | इस प्रकार सिखधर्ममें सदाचारका 
स्थान सर्वोपरि माना गया है। 


“.७३४५४६४८६---- 


प्रसीधर्ममें सदाचार 
( लेखिका-श्रीमती खुरशेद्वानू जाल ) 


पैगम्बर अपना लँचा-से-ऊँचा आदश छोड़कर हमारे- 
जैसे अन्नानियोको धर्मका प्रकाश प्रदान करते है ओर 
अपना कार्य प्रर्ण होनेपर भगवानके धाममें चले जाते 
हैं। इसके पश्चात्‌ जो कुछ भी कतेन्य करना शेप रह 
जाता है, उसका प्रर्ण उत्तरदायित्व हमारे ऊपर होता 
है | उनके उपदेशोंका पालन करना और आचरणमे 
छाना हमारा कतेन्य है | धर्म चाहे जितना उत्तम हो, 
यदि वह केवल शा्र एवं पुस्तकोंमे ही लिखा रहे और 
हमारे देनिक-व्यवहारसे अलग ही- रहे तो उससे हमारा 
कल्याण नहीं हो सकता--चाहे उसका सिद्धान्त-पक्ष 
कितना भी उत्तम एवं पतरित्र हो | सदा वारय॒ुक्त जीवनमे 
ही सद्गर्म या अच्छे प्रकारके बम या दीनकी परीक्षा होती 


है | किंतु हम बहुत धर्मी या सत्कर्मी है---ऐसा दिखानेके 
लिये ही यदि हम बिशेप प्रकारके वल्न पहनते है 
अथवा माला जपते है. तो इस बाहरी आचरणमात्रसे 
हम भगवानको धोखा नहीं ढे सकते । सच्चे धार्मिक व्यक्ति 
तो नित्यप्रति धर्मके सिद्धान्तानुसार अपने निःछल 
आचरणसे ही भगवानको अपने वशमे करते हैं । 
जरथोस्त्री ( पारसी#) धर्मक अनुसार अपने विचार, 
वाणी एवं क्रियामे धर्मका प्रभाव प्रत्येक क्षण प्रकट 
होता रहना चाहिये | इस जीवनकी सफलता सदाचारमें 
ही है | शात्र हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते है, परंतु 
यदि हम उनके अनुप्तार नहीं चलते तो असदाचारी 
या अथर्मी ही कहे जायेंगे। इस कारण हमारे श्रद्धेय 


हि 8 कक पक अं अपलेसी अब आकलन चल लक 8१3 000 कल ल्वट एक 56 7 तट लि जअद हल का कट कक 
& पारसीधर्मके इस लेख प्खुदा> 'अशोई, हुमत आदि अनेक पारसी भाषाके रुछू शब्द भी हें; जिन्हि 
बदलना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि वे सास्कृतिक शब्द हें | 


स० अऔँ० ३२--- 
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पैगम्बर अशो स्पीतमान जरथुस्त्र साहबने हमारे देनिक- 
जीवनमें पालनीय कुछ विशेष आचार बतलाये हैं । 
जब हम उनके अनुसार व्यवहार करेंगे, तभी सच्चे 
जरथोब्ी ( पारसी ) कहलायगे । 

( १) हमारा धर्म भलाई सिखाता है; अथोत्‌ हमें 
अपनी ओरसे सबके साथ भलाईका ही व्यवहार करना 
चाहिये | किसीकी थोड़ी भी हानि न हो, सबके साथ 
नेकीका व्यवहार करें तभी सच्चे जरथोस्त्री कहलायेँंगे। 
यदि आप भले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो जिसमें 
किसीकी हानि हो ऐसी कोई क्रिया न करें, किसीकी 
हानि न हो, ऐसी ही इच्छा करे | 'भलाईका मार्ग ही 
ख़ुदा (भगवान)का मार्ग है? | वे जेसे खयं सबका कल्याण 
चाहते हैं तथा करते है, उसी प्रकार हमें भी परोपकारी, 
परमार्थी एवं भला बनना चाहिये | हमारा घर्म---हुमत, 
हुबल, हुबर॒स्त यानी नेक विचार, नेक वचन और नेक कर्म 
(७००१ पा०्पष्ठगा$, 8000 छ0ावें5. बधत ४००१ 
१९८१४' )पर आधारित है | हमारा धर्म सबकी भलाई 
करनेके लिये बना है । इसलिये इसके अनुसार हमे सबके 
साथ भलाई और अच्छाईका ब्यवह्यर करना चाहिये । 

( २ ) पारसीधर्मका दूसरा सदूशुण एकता सौहार्द 
( प्रेम ) है । हमारे विचारोंमे मतभेद भले हो, फिर 
भी झगडा-झंझटसे दूर रहकर सबके साथ हिल-मिलकर 
रहना तथा प्रेम रखना प्रत्येक जरथोखीका मुख्य कर्तव्य 
है | झगड़ा-झंझट दूर करके दोनों पक्षोंको मित्र बनाने- 
की गरिमा वास्तविक है । यदि दोनोंके मनमे थोड़ी भी 
समता हो तो अपने सामनेवाले व्यक्तिको समझानेका 

प्रयत्न हृदयसे करना चाहिये। ऐसा करनेसे भाई- 
बन्दी, दोस्ती, प्रेम बढ़ेगा, विरोध दूर होगा और 
जगतमे शान्ति फैल जायगी | हमारी पारसी जाति 
भारतमे आनेके बाद आजतक प्रत्येक जातिके साथ 
भाईंचारा स्थापित कर प्रेमके साथ रहती आयी है. और 
सदा रहेगी । जब हम ईरानसे भारतकी पवित्र प्नमिपर 


आये, तब गुजरातके राजा यादवराय राणाने हर्मे 
प्रेमसे रहनेका जो वचन दिया था--जिसका हमने 
आजतक वराबर पालन किया है. | भारत हमारी 
मातृभूमि है और इस भारत माताके लिये हम पारसी 
सदा अपना कर्तव्य प्रा करते रहे हैं और करते रहेंगे । 
हमारे धर्मका उच्च सिद्धान्त यह हैँ कि जिस ठेशमें तुम 
रहो, उस देशका सम्मान करो और आवश्यकता पड़नेपर 
उसके लिये अपने प्रा्णोकी भी अर्पित कर दो । 





( ३ ) तीसरा सदगुण सहनशील बनता है; अर्थात्‌ 
किसीको जबरदस्ती अपना ही मत सत्य माननेका 
दुराग्रह नहीं करना चाहिये | धर्म समझानेके लिये भी 
बल-प्रयोग या धमकी व्यथ है । 


( 9 ) पारसीधर्मका चौथा सदगुण खार्थत्याग है | 
जीवनमें दूसरोंके सुखका विचार पहले करना चाहिये 
और केवल अपना ही भला करनेका तुच्छ विचार 
त्याग देना चाहिये | भगवानने हमें जो छुछ घन, 
बुद्धि, शक्ति आदि प्रदान किया है, उसका उपयोग 
हमें संसारके कल्याणके लिये करना चाहिये; क्योंकि 
ऐसा करना प्रत्येक धार्मिक व्यक्तिका क्तंन्य है। 
प्रजा रागभोग देकर जो कोई छुख चाहे, भगवान्‌ 
उसे सुख देगे---ऐसा हमारे घर्मका नियम है । 
जैसे भगवान्‌ अपनी अहैतुकी दयासे संसारकी मलाई 
करते रहते हैं ( बदला लेनेकी या यशाकी आशा ही 
नहीं करते ), उसी प्रकार मनुष्य व्यवहार करे तो वह 
भगवान्‌का आशीर्वाद प्राप्त करता है, वह सच्चा वनन्‍्दा 
कहा जाता है--..'डश्ता अहथाय उच्त कमाये चीत', 
अथीत्‌ सुख वह है, जिससे दूसरोको सुख हो'--यह 
इलोक हम पारसी प्रतिदिन अपनी प्रार्थनामे पढते हैं । 


हु 


ब््क 


(५ ) अशोईके ( नेकी-रीति-सदाचारके ) विशाल 
सदूगुण पालनेके लिये होते है | इनमे खच्छता, समता, 
समाधान समाविष्ट हैं | शरीर खच्छ रहे, खुराक, कपड़ा, 


# दानशीलता # 


श्षर्‌ 





हि 


हवा, यूह आदि भी उसी प्रकार पवित्र रकक्‍्खें जायें। 
उसी प्रकार अन्तःकरणके गुण (प्रेम-दया) भी जागृत रहें 
तथा मनके विचार भी ठीक रखे जायें । इससे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है | अशोईमे इसके अलुकूल 
प्रयत्न निहित हैं । परवरदिगार खय॑ अशोईके 
नियम संसारको अच्छे मार्गपर चलाकर निभाते हैं । 
इससे जहाँ हमे गंदगी, ठगाई, दुराचारकी अधिकता 
लगे, वहों समझिये कि हमारे धर्मका आवश्यक 
फरमान टूट रहा है । 


(६) हम जरथोस्त्री ( पारसी ) अहुरमज्द 
( परमेश्वर )की ओरसे प्राप्त हुई प्रत्येक परिख्िति- 
के लिये उनका आभार मानते हैं और इसी मान्यताके 
कारण उस मालिकिके नामका जन-कल्याणके लिये प्रचछित 
करना अपना कतेंव्य मानते हैं | बंदगीका सच्चा अर्थ 
खिदमत (सेवा ) है, | उस दयाढु जगत्‌पितासे 
थोड़ी सहायता करना हम सीख लें तो हम सच्चे सेवक 
कहे जा सकते हैं । भगवान्‌ सबका निर्वाह करते हैं| 
वे जीवोंकी झ्लछ और दोपकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते और 
हमारी सब आवश्यकताएँ प्री करते है; अतः हमें 
भी उनकी सेवाके नामपर कुछ दान एवं परमार्थका काम 
करना चाहिये । जो मनुष्य गरीब एवं लाचार व्यक्तियों- 
की सहायता करता है, वह परमेश्वरको एक बादशाहके 
रूपमें सम्मान देता है । 

( ७ ) छुख आये या दुःख---चाहे जैसी कठिन 
परिख्थितिमे भी परमात्माके न्यायके सामने चिन्ता नहीं 





करनी चाहिये । परमेश्वरपर विश्वास रखिये, वे जो कुछ 
करते हैं, उसीमें हमारी भलाई है, ऐसा 
विश्वासकर भगवान्‌ हमे जेसे रखे, वेसे ही रहे । किसी 
परिस्थितिमें भी हमें परमेश्वरके फरमानको दुःखरूप नहीं 
समझना चाढिये | कभी-कभी दुःख पड़नेपर भी हमें 
बहुत कुछ सीखनेको मिलता है | कटु अनुभवके पश्चात्‌ 
ही बुद्धिमानी प्रकट होती है | संकटके सामने लड़नेसे 
मनोबल बढ़ता है । 


पैगम्बर जरथुस्रकों अपना पथग्रदर्शक मानकर 
उनकी आज्ञाका पालन करना प्रत्येक पारसीका कतेव्य है | 
उनके संदेशको सत्य मानकर उनके बताये हुए मार्गपर 
चलें तो हमारा कल्याण होगा । जो कोई धर्मके फरमान- 
पर नहीं चलता, वह भाग्यहीन है | कारण कि वह 
खयंके जीवनको व्यर्थ न करता है और ईश्वरकी ओरसे 
वह गुणहीन और नालायक सिद्ध होता है। इससे उसकी 
आत्मोनति रुकती है । 


नेकी (भलाई)के मंडार (सदाचार) तो परलोकमे ले जा 
सकते हैं, पर धन-दौलत वहां नहीं ले जा सकते | हम खाली 
हाथ आये है ओर हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा | हम _ 
अशोई ( सदाचार )से ही खुदाको प्राप्त कर सकते हैं। 
जिसका मन ठीकसे धम्मके मार्गपर चलता है, वही सच्चा 
भाग्यवान्‌ है । इसलिये खुदासे प्रार्थना करनी है 
कि 'ऐ परवरदिगार ! त्‌ हमे पवित्र कर, सठाचारी वना--- 
यही सदृगुण हमे खगमे काम आयँगे |? 


““रिम्डेस्की६€६*...त>_ 


दानशीलता 


ईश्वरने दमलोगोंकों जो कुछ भी दिया है, वह बटोरकर रखनेके लिये नहीं, प्रत्युत योग्य पार्चोंको 
देनेके लिये है । हमलोगोंकी एक जगह पड़े दाछावके जलकी तरह न वनकर यहती नदी वनना चाहिये । 
इस प्रकार दूखरोंको देनेसे हमारी शक्ति, धनः शान) बछ अथवा धर्म आदि कभी घटते नहीं, उल्टे घढ़ते ही 
हैं। ऐसे मञुष्यको ईश्वर अधिकाधिक देता ही रहता है। ज्यों-ज्यों हमारी शक्ति बढ़ती है, त्याँ-त्यों 


दमारे दएय महुष्यसेवा भी अधिक होनी चाहिये । 


-भद्दात्मा जरथुखर 


“+>#0--- 








असल 3 
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एथियाके पश्चिमी भागमें फिलिस्तीन (28०५६४॥८ ) 
नामका देश है| महात्मा ईसामतीहका जन्म इसी 
देशमें हुआ था, यहीं उन्होंने अपना जीवन बिताया 
और यहीं अपना भोतिक शरीर छोड़ा | इनका जन्म 
विक्रमसं ०? एज्में हुआ था। ईखी सनका प्रारम्भ इन्दीके 
जन्मके समयसे माना जाता है# | इनकी माता कुमारी 
मरियिम ( एप्ट्0 शा ) थीं | मरियमका अथ है---- 
क्हान? । इनकी सगाई जोजेफ ( 05००॥ ) नामके 
बढ़रसे हुई थी, जो राजा डेविडके वंशरमें थे | जब 
ईसा बारह वर्षके हुए तो इनके माता-पिता इन्हें 
जैरूसेलेम ( ॥९:४5०४९॥ ) ले गये | वहाँसे छोठते समय 
ये रास्तेमें गायव हो गये । इनके माता-पिता इनकी 
खोजमें जेरूसेलेम वापस चले आये और बहुत खोज करने- 
पर ये वहोंके मन्दिरमें (धर्म) कानूनके बड़े-बड़े पण्डितोंसे 
वबाद-विवाद करते हुए मिंठे, जिससे छोगोंको बड़ा 
आश्चर्य हुआ | फिर ये अपने माता-पिताके साथ बापस 
नजारेय चले आये। इनके बालकपनका और कोई 
वृत्तान्त इतिहासमें नहीं मिलता | 


इनकी प्रारम्भसे ही भगवानमें वडी भक्ति थी और 
ये अपने प्रत्येक कार्यमें उन्हींकी इच्छाका अनुसरण 
करनेकी चेश्श करते थे | इन्हें अपने थुद्ध अन्तःकरणमें 
भगवानकी इच्छाका स्पष्ट अनुमब होता था | कट्दा जाता 
है कि प्रकृतिके प्रत्येक खेलमें, जीवनके प्रत्येक कार्यमें 
और प्रत्येक विचारमें भगवानूकी वाणी इन्हे स्प्ट छुनायी 
देती थी। ये अपने अन्तस्ततमें, सर्यकी रम्मियों 
ओर नक्षत्रोंके प्रकाशमें--सर्वतत्र अपने परमपिता 
परमात्माकी झाँकी लेते रहते थे | जन-समुदायमें अथवा 
एकान्तमें, हर समय ये मगवानका ही चिन्तन किया 
करते थे | इंश्वर्मे उनकी तल्लीनता अद्वितीय थी | 


# #. 7. ( 8880 फ्कराहझ ) ड#. पा 057 


"3 करीब जननी कलीजल अन्‍न+ हे 


महात्मा ईसा और उनकी सदाचार-शिक्षा 


्ि + निपे 
# धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ८ 
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तीस वर्षकी अवस्थासे तेंतीस वर्षफी अवश्थानक, 
अपनी मृत्युकी अवधितक, ईसाने वर्म-प्रचारका कार्य 
किया । इनके प्रधान उपदेदा---+7'म्रल 8वकााठा 0 
ध० ॥8०४9..--पहाड़ीपर उपदेशके नामसे प्रसिद्र 
हैं | उनके उपदेशोंमें सदाचारके मुख्य तत्व विधमान 

| संक्षेपर्में उनमेंसे कुछ नीचे ठिये जा रहे हँ--- 

( १ ) जिनके अन्दर देन्‍्यमाव उत्पन्त द्वो गया 
है, वे धन्य हैं; क्योंकि मगवानका साम्राज्य उन्हींको 
प्राप्त होगा | ( २ ) जो आतंमावसे रोते हैं, ने धन्य 
हैं; क्योंकि उन्हें भगवानकी ओरसे आश्ासन मिलेगा । 
(३) विनयी पुरुष धन्य हैं; क्योंकि ते पृथ्वीपर 
विजय प्राप्त कर ढेंगे। (४ ) जिन्हें धर्माचरणकी 
तीत्र अमिलापा है, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें प्र्णताकी 
प्राप्ति होगी। (५) दयाढु पुरुष धन्य हैं; क्योंकि 
वे ही भगवानकी दयाकों प्राप्त कर सक्रेंगे। ( ६) 
जिनका अन्तःकरण झुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि 
ईद्रका साक्षात्कार उन्हींकों होगा | (७ ) झान्तिका 
प्रचार करनेवाले धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवानके 
पुत्र कहे जायँगे। ( ८ ) थर्मपर छढ रहनेके कारण 
जिन्हें कर मिलता है, वे घन्य हैं; क्योंकि 
भगवानका साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है । 





ईसाके जीवनमें कई चमत्कार भी दिख्लायी पढ़ें; 
क्लि वे उनकी आध्यात्मिक शक्तिके सामने कुछ भी 
न थे | उन्होने कई अचन्धों, छेंगड़ों, बहरों, कोढ़ियों 
तथा लकतरेसे पीडित रोगियोंका कष्ट दूर किया, 
मु्दोकी जिलाया, अन्घड़-सफानोंकों शान्त किया, 
कुछ ही पत्तोंसे हजारों मनुप्पोको भोजन कराया 
और इसी प्रकारके और भी कई आश्चर्यजनक कर्म 


छा ०0घम्ृट. मात, 


# सेवा ओर परोपकार #*# 


किये, पर सबसे वड़ी चमत्कृति उनकी धार्मिकता एवं 
आध्यात्मिकता थी |? 

ईसामसीहने विनय, क्षमा, दया, त्याग आदि गुणोंका 
बहुत प्रचार किया। वे कहा करते थे कि यदि 
कोई तुम्हारे दाहिने गालपर थप्पड़ मारे तो तुम अपना वायाँ 


गाल भी उसके सामने कर दो | यदि कोई तुम्हें किसी 


प्रकारका अभियोग लगाकर तुम्हारा कोठ छीन ले तो 


ड्से अपना लवादा भी दे दो | अपने शत्रुओंसे प्रेम 
करो, अपनेसे घ्णा करनेवालेका उपकार करो और 
_अपनेको _सतानेवालेके कल्याणके लिये भगवानसे 
प्राथना करो | दूसरोंकी आलोचना न करो, जिससे 
कि तुम भी आछोचनासे बच सको। दूसरोंके 
अपराधोंको क्षमा कर दो, भगवान्‌ भी तुम्हारे अपराधोंको 
क्षमा कर देगे। अपने दयाहु पिताकी भांति तुम 
भी दयाद्ध बन जाओ | क्सीसे कुछ लेनेकी अपेक्षा 
देना अधिक कल्याणकारक है । अभिमानीका पतन होता 
है और अपनेको छोटा माननेवाल्की उन्नति होती 
है | किसीको कठु शब्द न कहो | अपकारीसे बदला लेना 


उचित नहीं | ब्याज कमाना अत्यन्त निन्‍्दनीय कर्म है | 


अपने पिता परमात्माके समान समदर्शो बनो । भगवान्‌ 
साधु और असाधु दोनोंको ही समानरूपसे सूर्यकी 
गर्मी पहुँचाते हैं | यदि तुम प्रेम करनेवालेसे ही प्रेम 
करते हो तो इसमे तुम्हारी क्‍या बड़ाई है? बुरा 
विचार मनमे लाना भी पाप है। बाहरकी सफाईकी 
अपेक्षा भीतरकी सफाई कहाँ अधिक मूल्यवान्‌ है । 


रण३ 


प्राथनामे आडम्बर बिल्कुल नहीं होना चाहिये। 
गरीबोंके थोढे-से दानका बडे आदमियोके बड़े दानकी 
अपेक्षा अधिक महत्त्व होता है । 


महात्मा ईसाका चरित्र आदर्श था | उनके चेहरेपर 
कमी किसीने वल पड़ते नहीं देखा | उन्होंने अपनी 
वाणीसे कमी किसीके प्रति घृणा प्रकट नहीं की | 
वे दूसरोंके दुःख नहीं देख सकते थे । दूसरोंका हित 
करना ही उनके जीवनका एकमात्र व्रत था | उन्हें 
दीन अति प्यारे थे | उनका जीवन त्यागमय था। वे 
आत्माके सामने जगत॒कों तुच्छ समझते थे । वे विधि 
( कार्य )की अपेक्षा ढृदयके भावकों प्रधानता देते 
थे) वे कहते थे कि ईखर हमसे बहुत दूर सातवें 
आसमानमें नहीं रहते, वे तो हमारे अति समीप, हमारे 
हृदयमें स्थित हैं | गीताने भी यही कहा है--- 

“ईइबरः सर्वभूतानां हृदेशेड्जुन. तिष्ठति !? 

इनके उपदेशोसे यहूदीलोग बडे नाराज हुए | इनपर 
कई अभियोग लगाये गये और फिलिस्तीनके गवर्नरसे कह- 
कर इन्हे सुलीपर चढ़वाया गया | सछीपर चढते समय 
उन्होने भगवानसे प्राथंना की---'प्रभो | इन लोगोंको क्षमा 
करें, ये वेचारे नहीं जानते कि हम क्‍या कर रहे 
हैं और अन्तमें 'है पिता ! यह आत्मा तुम्हारे 
अपंण है?---यह कहकर उन्होंने अपने प्राणत्याग ढिये | 
ईसाईधर्मके अनुसार वे पुनः जीवित हुए माने जाते 
हैं | उनका पाग्चमोतिक शरीर नहीं रद्या, पर उनका 
आध्यात्मिक सद्ाचार सेव ज्योति विक्रीण करता रहेगा | 





सेवा और परोपकार 


हे 


जो निराधार और नीचसे नीच मन्नुप्यकी सेवा करता है, वद्द प्रश्ुकी ही सेवा करता है। जो किसीको 


दुःख देखकर उसपर दया नहीं करता, वद्द मालिकके कोपका पात्र होतः है । 
जो पासमें धन रइनेपर भी अपने भादयोंकी दीन अवस्थापर तरस नहीं खाता और रुतकी 


सहायता नहीं करता; उसके छृद्यमें ईश्वरीय प्रेमका प्रकाश केले हो सकता है । 


>मदत्मा ईसा 


--<><ं-७-- 


२०४ 








ए पु निपे 
# घमसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः क# 


कथा» + ९५-९३) +3३ ५3२७2 स्‍#कस3७+१७७५५कप 3७-म+-क ५3 अमवीपमप+७ का ५०३ का पीके 4०७ ५७ 9४कप-पाभतैका+ जब +>3०+७०कार का स+ कफ घकक३० ९० ७. 
असम + अनाथन *फत किल 3 "तीन कील लतामननरननकलरीन कला क५० 0जर 


इस्लाम-पर्ममं सदाचार 


( प्रेषक--श्रीवदरुद्दीन राणपुरी दादा ) 


५० हजरत मुहम्मद साहेव अपने हृदीसमें सदाचारके 
लिये फरमाते हैं-..'दयाद्ध पुरुषका सर्वोत्तम कार्य यह 
है कि वह छोगोंकी बुराइयाँ और कमियों जाननेपर 
भी उन्हें प्रकट नहीं करता, गुप्त रखता है 0 सत्य 
ही पर्मकी पोशाक है । जिस दिन मनुष्य कोई 
“गुनाह ( अपराध ) न करे, वह ईदका दिन है। 
सदाचार सब नीतियोंका सरदार है। अपने पार्पोके 
सिवा अन्य किसीसे भी डरना नहीं चाहिये । ऐ छोगो ! 
तुम ख़ुदा ( ईख़र ) के मार्गपर चलो । जो धन परोपकार- 
में खर्च किया गया, वह तुम्हारा है । शेप सब दसरोंका 
है | सवर ( धैर्य ) जेसी कोई अच्छी चीज नहीं। 
अमल (व्यवहार-अनुभव ) विना आछीम ( उपदेशक ) फूल 
विना वृक्ष जैसा है | जो इन्सान अपने दोप देखता है, 
बह दूसरोंके दोप देखना जानता ही नहीं | जब बदला 
“ हनेक्री शक्ति हो, तब श्रमा करना और जब बदला लेनेकी 
“शक्ति न हो, तब सहनशीलता रखना--ये दोनों क्रोध- 
को नए्ठ करते हैं | जो तुम्हारे दोप दूँढता है, वही 
तुम्हारी भ्े सुबारता है | ( अतः उसके प्रति क्ृतज्ञ होना 
चाहिये । ) जिसने खुदाकों जान लिया उसे ब्रह्मज्ञान 


अन्तःकरण मलिन हो जाता है | सब इच्छाओंका नाश 
करना ही सर्वोत्तम श्रीमन्ताई हैँ | जो मनुष्य ठम्बी-ठम्बी 
आशाएँ बाँवता है, वह सदा दुःग्बी रहता हैं | जिस जीवित 
मनुप्ससे किसीको छाम न हो वह म्रतक-समान है | 
सदाचारका परिणाम अच्छा होता है और दुराचारका बुरा । 

तुम पोशाकसे अपनेको रूपवान्‌ समझते हो, 
परंतु सच्चा पोशाक सदाचार है । सठाचारी और 
पवित्र मनुष्य ही सुखी रहता है | तुम किसीके साथ 
भलाई करते हो तो उसे गुप्त रखो और दूसरा तुम्दारेसाय 
भलाई करे तो उसका प्रचार करो । श्रेष्ठ बुद्विमान्‌ 
मनुष्य वही है, जो सदाचारका सेवन करता है और 
दुराचारसे हर रहता हैं । एकान्तमें भी दुराचारसे बचते 
रहो, कारण कि उस समय भी तुम्हारा अन्तरात्मा साक्षी है। 
दुराचारीका स्ठ करना दुरी-से-चुरी बात है। निर्धन 
ध्यक्ति ईश्वरके मार्गमें एक पैसा ख्च करे, वह घनी 
व्यक्तिके रुपयेसे भी बहुत अधिक है । क्रोध दछयकी 
एक आग है, प्रथम यद् हमें ख्॒यं जलाती है, तत्पश्चात्‌ 
दूसरोंको । छोम मनुप्पतो नीची-से-नीची श्रेणीमें 


प्राप्त हो गया । संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। |,4हुँचाता है | सची बादशाही तो संतोपमें है | झान्तिसे 


निन्‍दा करनेवाल्ा और सुननेवाद्--ये दोनों समान 

हैं। पेट और उपस्थको हरामकी जगहसे बचाओ €न्हींके 
कारण हरामी होती है |) जिसने तुम्हारी बुराई की हो 
उसके साथ भी नेकी ( मलाई ) करो | (जो तोकों कॉटा 
बुबे, ताहि वोय तू फूल ) वही भनुष्य श्रेष्ठ है, जो 
५८ अपनी संतस्त भोगेच्छाओका त्याग करे, ओषको रोके 
और भगवानका स्मरण करे । मृत्युको श्र जानेसे 


जीवन व्यतीत करनेवालेको अपनी आवश्यकताएँ कम करनी 
चाहिये । दुराचारसे दूर रहो, कारण कि दुराचारसे दुःखी 
होना पड़ता है | जहाँतक बने, दूसरोंकी भलाई करो, 
क्योकि भलाई करनेवालेका अन्त्में भठा ही होगा | जब 
अछाह किसी बन्देको चाहते हैं, तव उप्का बोलना, 
खाना ओर नींद लेना प्रायः कम कर देते हैं। सदाचार समी 
पापोंसे रक्षा करता है | अतः सदाचारी बनो | 
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$# संयम सदाचारका बल #: 
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संयम सदाचारका बल 


५/4रुणानदीके तठपर अरुणास्पद नामके नगरमे एक 
ब्राह्मण रहता था | वह बड़ा सदाचारी तथा अतिथिवत्सल 
था | रमणीय वनो एवं उद्यानोंको देखनेकी उसकी बड़ी 
इच्छा थी | एक दिन उसके घरपर एक ऐसा अतिथि 
दावा, जो मणि-मन्त्रादि विद्याओंका ज्ञाता था। जिनके 
प्रभावसे प्रतिदिन हजारों योजन चला जाता था । 
ब्राह्मणने उस सिद्ध-अतिथिका बड़ा सत्कार किया । 
बातचीतके ग्रसड्में सिद्धनें अनेकों वन, पर्वत, नगर, 
राष्ट्र, नद, नदियों एवं तीर्थोकी चर्चा चछायी | यह 
सुनकर ब्राह्मणको वडा विस्मय हुआ । उसने कहा कि 
इस प्रथ्वीको देखनेकी मेरी भी बड़ी इच्छा है । यह 
सुनकर उदारचरित आगन्तुक सिद्धने उसे परमें छगानेके 
: लिये एक लेप दिया, जिसे छगाकर ब्राह्मण हिमालय 
पर्बवतको देखने चछा | उसने सोचा था कि सिद्धके 
कथनानुसार मैं आधे दिनमें एक हजार योजन चला 
जाऊँगा तथा शेप आघे दिनमें पुनः लोट आडझंगा | 


अस्तु, वह हिमालयके शिखरपर पहुँच गया ओर 
वहॉकी पर्वतीय प्लमिपर पैदल ही विचरना शुरू किया। 
बफपर चलनेके कारण उसके पैरोमे छगा हुआ दिव्य 
लेप घुछ गया । इससे उसकी तीत्रगति कुण्ठित हो 
गयी | अब वह इधर-उधर धूमकर हिमालयके मनोहर 
शिखरोंका अवलोकन करने लगा | वह स्थान सिद्ध, 
गन्धवे, किनरोका आवास था | उनके विहारस्थलू 
होनेसे उसकी रमणीयता बहुत बढ गयी थी | वहाँके 
मनोहर शिखरोके देखनेसे उसके शरीरमे आनन्दसे 
रोमान्च हो आया । 


कुछ देर बाद जब उसका विचार घर लोठनेका हुआ 
तो उसे पता चछा कि उसके पैरोकी गति कुण्टित 
हो चुकी है | वह सोचने लगा--“अहो ! यहाँ वर्फके 
पानीसे मेरे पेरेका लेप धुल गया । इधर यह पर्वत 


अत्यन्त दुरगंम है और मै अपने घरसे हजारों योजनकी 
दूरीपर हूँ | अब तो घर न पहुँचनेके कारण मेरे 
अन्निद्दोत्रादि नित्यकर्मोका लोप होना चाहता है | यह 
तो मेरे ऊपर भयानक संकट आ पहुँचा । इस अवस्थामें 
किसी तपखी या सिद्ध महात्माका दशन हो जाता तो वे 
कदाचित्‌ मेरे घर पहुँचनेका कोई उपाय बतला देते ॥? 
इसी समय उसके सामने वरूथिनी नामकी अप्सरा आयी | 
वह उसके रूपसे आकृष्ट हो गयी थी। उसे सामने 
देखकर ब्राह्मणने प्छा--'दिबि ! मैं ब्राह्मण हूँ और 
अरुणास्पद नगरसे यहाँ आया हूँ | मेरे पैरमे दिव्य लेप 
लगा हुआ था, उसके घुल जानेसे मेरी दूरगमनकी शक्ति 
नए्ट हो गयी है और अब मेरे नित्यकर्मोका छोप होना 
चाहता है | कोई ऐसा उपाय बतछाओ, जिससे 
मुर्यास्तके पर्व ही अपने घरपर पहुँच जाऊँ |? 

वरूथिनी बोली--'महाभाग | यह तो अत्यन्त 
रमणीय स्थान है । खर्ग भी यहॉसे अधिक रमणीय नहीं 
है । इसलिये हम लोग खर्गको भी छोड़कर यहीं रहते 
हैं | आपने मेरे मनको हर लिया है। मै आपको 
देखकर कामके वश्ञीक्षत हो गयी हूँ। मैं आपको 
सुन्दर वल्ल, हार, आशज्लपण, भोजन, अच्गरागाठि दूँगी | 
आप यहीं रहिये । यहाँ रहनेसे कभी चबुढ़ापा नहीं 
आयेगा । यह यौवनको पुष्ट करनेवाली देवभूमि है 
यों कहते-कहते वह बावली-सी हो गयी और 'मुझपर 
कृपा कीजिये, कृपा कीजिये---कहती हुई उसका 
आलिट्डन करने लगी | 

तब ब्राह्मण बोछा--..'अरी ओ दुष्ट ! मेरे शरीरको न 
छू। जो तेरे ही ऐसा हो, बेसे ही किसी अन्य पुरुषके पास 
चली जा | में कुछ और भावसे प्रार्थना करता हैँ और 

कुछ और ही भावसे पास आती है * मूर्ख ! यह 
सारा संसार धममे प्रतिष्ठित है | साय-प्रातःका अग्निवोत्र, 


श्डद्‌ 


# धममू्ं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 
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विधिप्र्चकक की गयी इज्या ही विश्वको घारण करनेमें 
समर्थ है और मेरे उस नित्यकमका ही यहाँ लोप होना चाहता 
है | ठ्‌ तो मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बता, जिससे 
में शीत्र अपने घर पहुँच जाऊँ |? इसपर वरूथिनी 
और गिड़गिड़ाने छगी | उसने कहा--त्राह्मण ! जो 
आठ आत्मगुण बतलाये गये हैं, उनमे दया द्वी प्रधान 
है । आश्रर्य हैं, तुम धर्मपाछठक बनकर भी उसकी 
अवहेलना कैसे कर रहे हो ? कुछनन्दन ! मेरी तो 
तुमपर वुछ ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गयी है कि सच 
मानो, अब तुमसे अछग होकर जी न सकूँगी | अब 
तुम कृपाकर मुशझ्नपर प्रसन्न हो जाओ ।? 

ब्राह्मणने कहा--'यदि सचमुच तुम्हारी मुझमें 
प्रीति द्वो तो मुझे शीत्र कोई ऐसा उपाय बतलाओ, 
जिससे में तत्काल धर पहुँच जाऊँ |! पर अप्सराने एक 
न सुनी और नाना प्रकारके अनुनय-विनय तथा 
विलापादिसे वह उसे अनुकूल करनेकी चेश् करती गयी । 
ब्राह्मणने अन्तमे कहा---“वरूथिनि ! मेरे गुरुजनोंने 
उपदेद दिया है कि परायी ल्लीकी अभिरापा कदापि 
न करे । इसलिये ठ्‌ चाहे विछल या सुखकर दुबली 





यों कहकर उस महाभागने जलका स्पश तथा 
आचमन किया और गाहंपत्य अग्निकी मन-ही-मन 
कहा---.'भगवन्‌ | आप ही सत्र कर्मोकी सिद्धिके कारण 
हैं | आपकी ही तृप्तिसे देवता वृष्टि करते और अन्नादिकी 
बृद्धिमें कारण बनते हैं | अन्नसे सम्प्र्ण जगत्‌ जीवन 
घारण करता है, और किसीसे नहीं । इस तरह आपसे 
ही जगदकी रक्षा होती है । यदि यह सत्य हैं तो मे 
सर्वास्तके पर्व ही घरपर पहुँच जाऊँ | यदि मैने कमी 
भी ब्ेदिक कर्मानुष्ठाममे काछका पत्त्याग न क्या हो तो ' 
आज घर पहुँचकर इंबनेके पहले ही मर्यको देखूँ | ' 
यदि मेरे मनमें पराये घन तथा परायी खीकी अभिलापा 
कभी भी न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाय ॥! 


ब्राह्षणके ऐसा कहते ही उनके शरीरमें गाहंपत्य 
अम्निने प्रवेश किया । फिर तो वह ज्वालाभोंके बीचमें 
प्रकट हुए प्र्तिमान्‌ अम्निदेवकी भाँति उस ग्रदेशकों 
प्रकाशित करने छगा और उस अप्सराके देखते-ही-देखते 
वह वहाँसे गगनमार्गसे चलता हुआ एकही क्षणमे घर 
पहुँच गया | धर पहुँचकर उन ब्राह्मणदेवताने पुनः 
पता सत्र कर्मोंका अनुष्ठान किया और बड़ी शान्ति 





३५ कप ( ये 
हो जा, में तो तेरा स्पश नहीं कर सकता, न तेरी एवं घम-प्रीतिसे जीवन व्यतीत किया । 


ओर इष्टिपात ही कर सकता हैँ ।॥ 


( माकण्डेयपुराण, अध्याय ६१ ) 





संतोंका सदाचरण 


उदासीन जग सा रहे, जथा मान अपमान । 
मनारायन ते संत जन) निपुन भावना ध्यान ॥ 
मगन रहेँ नित भजन में, चछत न चाल कुचाऊ | 
नारायन ते जानिये; यह छालन के छाछ॥। 
परहित प्रीति उदार चित) विगत दंभ मद रोप । 
नारायन दुख छलखें, निज कर्मनको दोप ॥ 
संत जमन सो सुखी। में मेरी को त्याग । 
सारायन सोविद पद इंढ़ राखन अस्छुराग ॥ 


>|>-०बह की बडा 


नारायन हरि भक्तकी, प्रथम यहीं पहचान । ' 
आप अमातनी छे रहें, देत और को मान ॥ 
कपट गॉंठि मनमें नहीं, सब सो सरल खुभाव । 
नारायन ता भक्तकीः छगी किनारे नाव ॥ 
तजि पर ओगुन तीर को, छीर गुनन सं प्रीति । 
हंस खसंतकी सदा, नारायन यह रीति॥ 
जिनको मन हरि पद कम; निसि दिन अ्रमर समाल । 
नारायन तिन सो मिछ, कहूँ न होयें दाल ॥ 
--श्रीनारायण स्मी 


+ संदाचार ही जीवन है # 
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हा >> >लििििआिििख्कड चल ललआ् जी ै की चले 


सदाचार ही जीवन है 


( लेखक--श्रीरामदासजी महाराज गाम्त्री, महामण्डलेअर ) 


मानव-जीवनकी साथंकता सदाचारपूण वृत्तिमे है । 
जन्मसे प्ृत्युतव जीवनके कुछ ऐसे सदाचारयुक्त नियम हैं, 
जिनके आचरणके बिना मनुष्य और पशुमे अन्तर नहीं 
रद्द जाता, वे ही सत्पुरुषोद्दारा आचरित आचरण सदाचार 
हैं । कुत्सित पुरुषोके कम कदाचार कहे जाते है । 
शात्रसम्मत, आर्पानुमोदित, लोक-परिपाटीके अनुसार 
छत्कमका आचरण सदाचारी जीवनका लक्षण है, किंतु 
'यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्ध नाचरणीयं नाचरणीयम्‌!--- 
नियमके अनुसार लोकानुसारी आचरणोंको ही प्राथमिकता 
देनी पडती हैं | सदाचार--सामान्य और विशेष, 
पारमार्थिक एवं व्यावहारिकरूपसे जाना जाता है | 
छदाचारीको कुछ आवश्यक कतेन्य ग्रहण करने होते 
हैं तो कुछ वर्जित कर्म छोडने भी पड़ते है । सदढाचार- 
पालनमे आहारशुद्धि अत्यन्त आवश्यक है | यदि आहार- 
शुद्धि नहीं रही तो अन्तःकरण मलिन होगा | मलिन 
अन्दे:करणमे---'सत्तशुद्धि! एवं '्ुवाउनुस्मृति! भी न 
हहेगी | आहार-ब्यवहार, खान-पान और रहन-सहनका 
प्रभाव मन एबं इन्द्रियोपर विशेष पड़ता है | कहावत 
है जैसा खाये अन्न, वैसा होथे मन्नः | अशुद्ध 
भोजनोका दुष्प्रभाव मनको विक्वत कर देता है, विक्षत मन 
इन्द्रियोके साथ मिलकर पतनकी ओर अग्रसर होता है । 
विपयोके साथ विचरण करती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस 
टन्द्रियके साथ रहता है, वह एक इन्द्रिय भी इस पुरुषकी , 
बुद्धिको भ्रष्ट कर देती है, जेसे जलमे चलनेबाली नावको , 
बायुका एक झोका ही इुबो ढेता है । 
सदाचार अपने-आपमे बडा व्यापक है । कोई भी 
धर्म, कोई भी जाति बिना सदाचरणके नहीं टिक सकती, . 
न्यूनाधिकरूपमें सदाचार सर्वत्र विधमान है | जगली 
जातियोंमें भी उनके अपने कुछ विशेष आचार द्वोते दी पे 


म० अँ० ३३-- 


हैं | आचार, सदाचार, ञाज्षाचार, छोकाचार, शिशचार, 
वाद्याचार, आभ्यन्तरिक आचार, समभ्यता-सस्कृति--- 
प्राय: ये सभी एक स्तरके निश्चित सिद्धान्तमें अचे हैं | 
यदि देहधारी जीवके मन, वाणी, शरीर शुद्ध रहेंगे तो 
खभावत: सदाचार भी सुरक्षित रहेगा | अत आन्तरिकि 
एव बाह्मश॒ुद्धि रखना प्रथम अनुष्ठान हैं. | शाक्ष कहते 
है कि शरीरधारीकी श॒द्धिके लिये ज्ञान, तप, अग्नि, 
आहार, मिट्टी, मन, जल, अनुलेपन, वायु, कमे, प्य 
ओर समयका शुद्ध होना आवश्यक है--- 
शान तपोडग्निरादारों सुन्मनो वासुपाअनम । 
वायुः कमोककाली च॒ शुद्धेः कतणि देद्दिनाम ॥ 
( मनु० ५ | १०५ ) 
इसी प्रकार शरीरस्थ बारह मलस्थानोको भी यथासम्मव 
शुद्ध रखना सदाचारमें सहायक है | शरीससे प्रतिक्षण 
मलका निःसरण होता रहता है | मलोेके निष्क्रणणसे ही 
शरीर अशुद्ध होता है | स्पृतिकारोने मनुप्य-शरीरस्थ 
वारह मल बताये है। ये है--चर्बी, बीये, रक्त, 
मज्जा, मल, म्ृत्र, नाक-कानकी मेल, नेत्रोंकी मैंल 
और पस्तीनी ( मनु० ५ | शेश५ ) | इन 
मलोके बाहर निकलते समय शरीरके ऊपरी आवश्णसे 
स्पश होता है, तभी अशुद्धि या अछृतकी बीमारी एव 
गंदगियों फैठती है । सदाचारकों सुरक्षित रखनेमे उक्त 
मलोकी सफाई, खच्छता एवं पवित्रता आवश्यक है | 
इस बाह्य शुद्विकि बिना आचारका अनुष्ठान नहीं हो 
सकता | शरीर, मन, बुद्धि ओर जीवात्माकी शुद्धि होनेपः 
ही जीवनमें सदाचार उतरता हैं | शरीरकी शुद्धि जल्से, 
मनकी शुद्धि सत्यसे, आत्माकी शुद्धि विधा कर तपसे 
हथा बुद्धिकी शुद्धि ज्ञानसे होती है (मनु० ५। १००९) | 


२५८ -« धमसुल् निययन संदाचार मतस्ितः “ 


अली ओिली ७ जाल 
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सदाचारतम्पन्न व्यक्तिकों ही व्यकी प्रामि होती जानें सहुत छोटी है, का है कहें महच्चय! | आ£ 
६ । बिना सदाचारके अभ्यास या फमाथयी उपलब्धि शिक्षित गृटस्थमि भी गदतानपवित्ता दिश्यंसी नहीं देती | 
नहीं होती है | आचरणद्वीनकों भगखापि तो दुर्लभ £. औचाटय, स्तानबर, रसोईविट--स एफ डी गेजफ 
ही, वह लोकम मी मान-प्रतिश् प्राप्त नहीं करा पाता । बे गये हैं | एक टी साधन लगी शीलाटय्से गसीई- 
परतक बूमती £ । जा वहिया साथुन चर्बी भिश्निल 
होकर बनता 2 सही स्तानका झाद्र साथन वन गया है | 
मलिहनोंकी धद्ञान्सामप्रियों डिपस्टिवा आदि क्रितनी 
रक्षित होंदी हैं, उसे जाय: सती जानने है | 
लूनोंका प्रवेश शौचालयते निव्टकश ससोइवा शेर 
मखमठी गोलक पहुंच गया हैं | व्वन-यान आऔी। 
आहार-बिहारी किटासितः ही छक्ष्य रह गयी है | 
सदाचारकी बट़ों कोर चर्चा नहीं ४ ) शल्गध भार अपेय 
पदायकि प्रदशक होटल, विद्यस-प्रधान नाव्यशाला:, 
सिनेमाथर और भोगप्रधान अन्य समायोजन असदासारसे 
और आगे बढ़ गये है | मत एवं इच्द्रियोकों व्यशित 
जा रहा है । अब्त उठता है, क्या हम किसी भी तरह छनेब्रालि चित्र, वंदे उपन्यास और असत पत्र-पशिकाएं 
संदाचारसम्पन्त वन सकते हैं ? आन्मा, मन, बाणी. _ उसे सभीते मिठ्कर एक अल न आग 
शरी7-- सभी असदू-आचरणोसे प्रस्त है । क्या विदेशी (ठ्या जोड़ दिया है न व शक 


& 
मंर्स्क्ाः के प्रभावने हमारे गे उज्ज्चद -जीवन को धूमिद्ठ. »% हे परम कक 2 कु 
तियोके प्रभावने हमारे उज्ज्बछ जन घूमते अत गग्नीय सेह्निक ि-तग आह संदासाओं, 
प्रहस्योंकों भी चुप ने बेठकर छदाचारका प्रचार-प्रसार 


नहीं बना दिया है ९ क्या ग्वान-पान, रहन-सहन, 
करना चाहिये | तभी भगवानकी भी संद्दायना म्िलिगी--- 


वादा भी गया 8-... 


ने किचित्‌ कम्यनित सिध्यत खदाचार बिना यतः । 
गनु्मादवइय॑ सर्वत्र... खदाचारा. हपेक्षल ॥ 
घदाचारबात) माप बड़ी आापव, ४ । सवा 
नजनेसे लेकर खगकी यात्रातक, संदाचारक नियम है | 
शारीरिक सदाचारोम मल-म्त्र स्यागनसे छेव/ मानसिझ 
डमनदम, यम-नियम भीर समाधितिक पहुँचनेमे भी 
संदाचार-विधि ही सहायक होती € | परंतु यह देखकर 
बड़ा खेद होना हें कि बिश्वकों सदाचारकी भिक्षा 
देनेवादया भागत भी आज खर्य कढाचारके गर्तमे इबता 


अध्ययन-अध्यापन, आहार-विहार पश्चिमकी चमक- 
दमकसे अभिक्षत नहीं दो गये हैं सत्न देवः सदा यकूत ।' 


न >> 
अहिसाका प्रभाव 


नाग महाशय दयाकी सूर्ति थे । इनके घरके खामनेस मछुए यदि मछली लेकर निकलते तो 
आप खारी मछलियाँ खरीद लेते और उन्हें ले आकर तालाबर्म छोड़ आते | एक दिन इनके बगीचेमें 
एक सप आ गया। खोने इन्हें पुकारा--'काल्शा साँप ! छाटी ले आओ । 

नाग मद्राशय आय: कितु खाली हाथ | आप बोले--'जंगलका सप कदाँ क्रिसीको द्वानि पहुँचाता 
है। यद्द तो मनका सप है. जो मनुप्यको मारे डालना है| 

इसके पश्चात्‌ आप सप्से घोले-- दिव ! आपकी देखकर लोग डर रद हैं । कृपा करके आप यहासि 
घ(६दर पथार |! 

( न अर “कं डे | 9५.4 
सचमुच चद्द सप ज्ञाग मद्दाशयके पीछे-पीछे ग्राहर गया और जंगल निकल गया । 
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सदाचारं-“-यत्र, तत्र ओर सवेत्र 


( लेखक-श्रीहपंदराय भ्रागणकरजी बघेका ) 


जब छोग परमंके अन्तस्तत्तव हार्द और रहस्यको 
भूलकर उसके बाह्य कल्ब्रको ही विशेष महत्त्व ठेते 
हैं. तब पर्मकी आत्मा नष्टप्राय हो जाती हैं | पहला 
महत्तप्रण॑ प्रइन तो यही है कि धर्म है क्या ? 
श्रीमद्भागवर्तें खय॑ भगवानने कहा है कि तप, शौच, 
दया और सत्य नामके चार पेरोवाछा वृषका रूप 
धारण करनेवाला धर्म मे हूँ--.'धर्मोडहं व्रपरूपधुक! 
( भाग० ११।१७) ११ ) । और इसीलिये हमे 
सत्य, दया, तप और गौचके चार पेरोंवाला सदाचार- 
खरूूप धर्मका ही पालन करना चाहिये। दुराचारी 
कमी भक्त नहीं कहा सकता और भक्त कमी दुराचारी 
नहीं हो सकता । धर्मकी उत्षत्ति सत्यसे होती है । दया 
और दानसे वह बढता है, क्षमामे वह निवास करता 
है और क्रोपसे उसका नाश होता है---सत्याज्ञायते, 
दूयया दानेन च वर्धते; क्षमायां तिष्ठति, क्रोधान्नइयति। 
भमक्तिरूपी पश्नीके दो पंख होते है | इन पंखोके 
नाम है--ज्ञान और वेराग्य | ज्ञान ओर वेराग्यसे रहित 
भक्ति सदी भक्ति -नहीं हैं, सिफ उसका वाद्य रूप 
ही है | भगवानको कसा भक्त प्रिय है ? तुलसीदासके 
उाब्दोमें-.- 
मोह सेवक प्रियतम मम सोई। मस अनुसासन माने जोई॥ 
( सानस ७ । ४२॥। २$ ) 
भगवानकी आज्नाका पालन करनेवाला ही सच्चा 
प्रेमी भक्त है । जेनघर्मकी परिभाषामें कहा जाय तो 
'आणाप 'घम्मो आणारा तवो ,' यह उनका शास्रवचन 
हे । भक्ति मुख्यतया आज्नाके आराधनकी अपेक्षा करती हैं । 
आज्ञाका आराधन ही घर्म है, वही तप हैं | जैनवर्मके 
आचार्यश्री हरिभद्राचार/'जीने खरचित “अष्टक!में लिखा हैं 
कि भगवानकी आराधनाका श्रेष्ठ मार्ग उनकी आज्ञाका 
नित्य आराधन ही है | वे कहते है कि अहिंसा, सत्य, 


अस्तेय, ब्रह्मचय, असड्भता, तप, सद्गुरु-मक्ति और जञन- 
रूप सप्पुरुषोसे ही मुमुक्षु मगवानकी आराबना का 
सकता हैं | वेद्रिक श्रमकी सामान्य आज्ना यही हैं कि 
प्रशस्तानि सदा कुययात्‌ अप्रशस्तानि वर्जयेत्‌ !! 
जेनथ्र्म भी कहता है-- पाप कम्म नेच कुज्जाल 
काहवेज्जा।'-.पाप कम करना नहीं ओर दूसरोंसे 
करवाना नहीं । मसंदाचारके विपयमें बाद्धसरमका भी 
कहना है-- 
सब्रत परापस्ण भ्रकरण कुसलकस्म उपसयया 


सखिनत पसम्योदने ओते बुछान शान । 


'किसी प्रकार कम करना नहीं, पुण्य कर्मोंका 
सम्पादन करना, चित्तकों परिशुद्ध रखना---यही बुद्धका 
आहेश है |! 


हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है । स्वेच्छाविद्या्णी 
इन्द्रियाँ, न जीता हुआ मन और विपरीत निर्णय करने- 
बाली बुद्धि ही साधककी बेरी है | नियृहीत ओर विशुद्ध 
चित्त ही साधकका परम हितकारी है. | भोगोमें भटकने- 
वाला अपावन चित्त ही सबसे बडा वेरी है | भार 
कभी खच्छन्द प्रव्ृत्तिका समर्थन नहीं करता । 
शात्रीय. म्याठासे सीमित, सयत भोगके द्वाग 
विषय-बासनाको मर्यादित और कुण्दित करना बिहित है, 
न कि अपरिमित भोगोद्वारा उसे उत्तेजित करना | 
अर्थ और कामयुक्त ब्यवहारोंकों बर्मके अड्डुशमे 7खना और 
व्त्तियोंकी निम्नहपरायण, विश्युद्ध और प्रमुसम्मुख 
रखना चाहिये । शासत्रविहित विपयोंमेंसे मी वासना क्रम 
करना जिसे विहिेत भोग संकोच कहते हैं । भक्तश्रे् 
नारदने भी मुनिके धर्मोंसे च्युत होकर और मनोवृत्तियोपा 
विश्वास करके अम्बरीपपुत्री जयन्तीका हाथ देखा, तब भी 
वे मब्ीठ-मुख प्राप्त करके जगतमे निन्‍्दाके भाजन हुए । 


म्द्द्ठ 


* घममूल निषेवेत सदाबारमसन्द्रितः * 








चित्तकी क्षिप्त, म्रढ्, विक्षिम, एकाग्र और निरुद्ध-- 
ये पाँच अबस्थाएँ है। इनमेंसे शख्षिप्त, विक्षित और 
परढ़-अवस्थामे पारलोकिक कार्य सिद्ध नहीं होता | इस 
चखल चित्तको ण्काग्र और निरुद्ध करानेमें सदाचार 
ग्रद्यपाशका काय करता है | 

कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीहषीकश भगवानको 
प्राप्त नहीं कर सकता | इन्द्रियोँ बडी उन्मत्त होती हैं | 
उन्‍हें जीतनेका तरीका सावधानीसे भोगोंको त्याग देना 
है | प्रमाठ ओर हिंसासे दूर रहना ही ज्ञानका मुख्य 
साधन हैं । इन्द्रियोकी सावधानीके साथ काबूमें रखनेसे 
बुद्धिमान्‌ छोग परमपदकी ओर बढते हैं । मनोमय रथपर 
चढ़कर विषयोकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ वशमे न 
रहनेके कारण बीचमे ही मनुष्यको पतनके मागगमें गिराती 
हैं | अत पुरुषार्थद्वारा शीघ्र इन्हें बशमे करके मनको 
समतामें ले जाना चाहिये। योगवासिष्ठमे कहा है--- 


मोक्षद्वार द्वारपालाख्त्वारः परिकीर्तिताः | 
्वारमुद्घाटयन्त्येते. मोक्षराजग्रहे. तथा ॥ 
(२।११। ५९ ) 


मोक्षक द्वारपर चार द्वागर्पाल कहे गये हैं---हाम, 
विचार, संतोप ओर चोथा सत्सड़ | इनका भलीभाँति 
सेवन करनेपर मोक्षराजगृहके द्वार मुमुक्षुओंके प्रवेशके 
लिये खुलते है | 

कानोसे विकारकी ब्रातें न छुने, आँखोसे बिकार 
पढा करनेत्राली बस्तुएँ न ठेखे, जीभसे विकार पौढा 
करनेवाली खादकी चीजे न खाये और हाथसे विकारोको 
बढ़ानेवाली वस्तुएँ न छुण । ऐसा करनेसे मोहाच्छन्न 
अविवेक-पिशाचग्रस्त बुद्धि शुद्ध होती हैं | निर्मल 
साच्विक बुद्धि ही भगवत्तत्तको बारण कर सकती 
है | जिस तरह कच्चे पटठमे जले नहीं रह 
सकता, ठीक उसी तरह अनधिकारीके हृदयमें ज्ञान 
नहीं ठहर सकता । अविश्ुद्ध चित्त और सयमहीन 
अचेताका प्रयत्ञ सफल नहीं होता | साधनचतुश्यकी 


सम्पन्नताके ब्रिना बौद्धिक ज्ञान किसी कामका नहीं | 
भगवान्‌ इशंकराचायरचित “आत्मब्रोध'नामक प्रक्रण- 
प्रन्थका प्रथम छोक यह है--- 
तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां बीतरागिणाम्‌ 
मुमुक्षुणामपेक्ष्योइयमात्मबोधो विधीयते ॥ 
तादय हैं कि तपके द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गये 
हैं, जो शान्त ओर वीतराग हैं---ऐसे मुमुक्षुओके लिये य्व 
आत्मबोधका विधान किया जा रहा हैं| ते ही आचाय 
'उपदेश-साहत्नी! नामके प्रकरण-प्रन्थमे आत्मज्ञानश्रव॒ण 
करनेवाले अधिकारियोके लक्षण दिखाते हुए कहते हैं--- 


“तदिदं मोक्षसाधनं श्ञानं साधनसाध्यादनित्यात्‌ 
सबस्माद्धिरक्ताय; न्यक्तपुत्रवित्तलोकेषणाय, 'शार्र- 
प्रसिद्धशिष्यगुणसम्पन्नाय, शुचये, ब्राह्मणाय विधि- 
वहुपसन्नाय,. शिष्याय जातिकमंबृत्तविद्याभिजनेः 
परीक्षिताय ब्रूयात्‌।! ( उपदेशसा० गिष्यानुशा० प्र० २ ) 

'मुण्डकोपनिपद्‌”मे कहा गया है कि शुद्ध ज्योतिर्मय 
आत्माको, जिसको क्षीणदोत्र यतिकोग अपने भीतर 
देखते है, वह सत्य, तप, ज्ञान और बह्मचयके द्वारा प्राप्त 
किया जाता हैं | सत्यकी विजय होती है, झूठकी 
नहीं | वह देवयानमाग जिसे आप्तकाम ऋषिगण 
सत्यके उस परम निधानपर पहुँचते है, सत्यके द्वारा 
ही खुलता हैं (३। १ । ५-६ ) | कठोपनिषदमें 
इसीलिये कहा हैं क्रि जो अविज्ञानवान्‌, अनियृह्दीत- 
चित्त और सदा अपवित्र रहनेवाला हैं वह ब्रह्मपदकों 
नहीं प्राप्त कर सकता, प्रत्युत ससारमे ही जाता है । 
जो विज्ञानवान्‌ सयतचित्त तथा सदा पतरित्र रहनेबाला 
हैं, वह उस पदको प्राप्त कर लेता हैं, जहाँसे बह फिर 
उत्पन्न नहीं होता ( कठ० १३ । ७-८ ) | 

पद्मपुराणमे कहा है--- अलह्यलोकसे ऊपर भगवान्‌ 
विष्णुका परम पद है | बह शुद्ध, सनातन और ज्योतिखरूण 
है और उसे पर्रह्म कहते हैं | दम्म, मोह, भय, द्वोह, 
क्रोध ओर छोभसे अभिभूत विपयासक्त, अज्ञानी पुरुष 
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वहाँ नहीं जा सकता । ममता और भह्कारहित, 
इ्रन्द्ररहित, इन्द्रियविजयी, ध्यानयोगमें सदा लगे हुए 
साधु पुरुष ही वहाँ जाते है । 


पुराणोमे कहा गया है कि जिस बन्यक्तिने अपनी 
न्द्रियोंकी वासनाओंको बरशमें करः लिया है, वह जहाँ 
कहीं निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, 
नैमिपारण्य और पुष्करादि तीथ हो जाते है | दुष्ट सो 
बार तीर्थम्तानसे भी शुद्ध नहीं होता, जैसे मदिराका पात्र 
आगमें तपानेसे भी शुद्ध नहीं होता । महाभारत 
उद्योगपवमें भी कहा है कि सब तीर्थोर्मे स्नान और सभी 
प्राणियोंके साथ कोमलताका व्यवहार--ये दोनों एक 
समान हो सकते है । स्कन्दपुराणमें कहा है कि 
जलूचर प्राणी तीर्थके जलमे “जन्म लेते हैं ओर मर 
जाते हैं; लेकिन ते खगे या मोक्ष नहीं पाते | आगे 
कहा गया है कि सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, सर्वभूतदया, 
आजब, दान, दम, संतोष, ब्रह्मचय, प्रियवादिता, ज्ञान, 
ध्रति, तप और चिक्त-्शुद्धि ही सच्चा तीथे है । 
महाभारतमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्नोको बताते है कि 
तीर्थस्नानसे पाप-शुद्धि नहीं होती | तब कौनसे तीथथमे 





सर सास कल कप कलर ० कान स्‍ाज “न अनकेका की 





खान करे--उसे दिखाते हुए वे कहने है ---'आत्मा 
नदी है, सयम जल है, जील किनारा हैं, दया उसमें 
ऊर्मियाँ है,हे पाण्डुपुत्र ' वहाँ स्नान करो'---'न चारिणा 
शुद्धशयति चान्तरात्मा ।! / हितोपठेश० ४2 | ८७, 
बामनपुराण 9३ | २७, प्रपन्नगीता १ ०३, बसिष्ठ १३ )। 


भगवान्‌ महावीर यज्ञकी परिभाषा करते हुए भी इसी 
ब्रातपर जोर देते हैं| जिस यज्ञमें तप ही यज्ञ है, जीवाध्मा 
अग्निका स्थान है, मन-बचन-कायाका योगरूप खुबा 
(चमचा ) है, गरीररूय यज्ञ-जेदिका है | कर्मरूप लकड़ी 
ओर संयमरूप शान्ति मन्त्र है | ऐसे प्रशस्त चारित्रिरनप 
भावयज्ञको महर्पियोंने उत्तम माना है | शार्रोने नाम- 
स्मरणकी अत्यधिक महत्ता गायी है और यह विधान 
अक्षरश' सत्य है । नामस्मरणकी फलश्रुतियाँ तनिक भी 
गलत नहीं है | मन्त्र लेने, योग्य गशिष्पके अधिकारवे, 
विषयमे भद्गगुप्ताचाय कहते है कि जो चतुर, 
बुद्धिमान, शान्त, अक्रोधी, सत्यवादी, निर्लेभी, छुख-दु रख 
और अहंकारसे रहित, दयायुक्त, परल्लीत्यागी, जितेन्द्रिय 
और गुरुका भक्त हो, वही मन्त्र लेने योग्य हो सकता 
है | इस तरह प्राय सर्वत्र ही सदाचारकी महत्ता गायी 
गयी है । 


---+«>क$७०--- 
संतकी सरलता 


लत जञाफर सादिकका नाम प्रसिद्ध है। एक घार एक आदमीके रुपयोंकी थैली चोरी चली गयी। 


स्रमवद उसने इन्हें पकड़ लिया । 
आपने पूछा--'वैलीमें कुछ कितने रुपये थे ?' 
'पुक दजार”! उसने बताया । 


आपने अपनी ओरसे एक हजार रुपये उसे दे दिये । 

कुछ समय बाद असली चोर पकड़ा गया रुपयेका खामी घवराया और पक धजार रुपये ले 
ज्ञाकर उनके चरणोॉपर रखकर भ्रमके लिये उसने पक्षमा-याचना की । 

आपने बड़ी नश्नतासे उत्तर दिया--'दी हुई वस्तु में वापस नहीं लेता ।' 

संतके साधुतापूर्ण उज्ज्वल व्यक्तित्वपर वह मुग्ध दो गया और अपने पूर्वहत्यपर पश्चात्ताप 


करने लगा । ' 


-क्डैवसवक्ल्टवा..._>> 


ब्द 


पं 
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आचार परमावश्यक 


| लेखक--डों ० 


आधिमीतिक या आध्यात्मिक इश्सि मानब-जीवनकी 
चरम सफलताके लिये धरम और सदाचारकी परमावश्यकता 
है । जिस वर्क बिना मनुप्य-जीवन पश्ु-जीवन 
हैं, उस धर्मका प्रथम प्रकाश मानवके आचारमें ही होता 
है | इस रहस्यका उदघाटन महर्षि क्ृष्णद्रपायन व्यास- 
ने महाभारतमें-'आचारप्रभवों धर्म” इस सिद्धान्तमें 
किया है। यहाँ 'प्रभवति प्रथम प्रकाशते चा आचारात 
स्&व्युत्पत्तिसि 'प्रभव'का अर्थ प्रथम प्रकाशन- 
स्थान है ( पाणि० ३ | ३ | १०, ७७ ) | तात्यय 
येंह- हैं कि आचार ध्रमका प्रथम प्रकाशन-स्थान है | 
व्यक्तिका धार्मिक उसके आचारसे ही ज्ञात होता हैं | 


फछियुगमें क्‍्शिपतः आजकेलके समयमे सदाचारकी 
महती आवश्यकता हैं | सबयुगमें तो सृष्टिमें सत्तगणका 
प्राधान्य होनेसे मानबमें त्याग, तप, सत्य, अहिंसा, शम, 
दम, यम, नियम आदि स्वभावसे ही विद्यमान थे । मनुष्य- 
के शरीर म्वस्थ और घुपुष्ट थे | शीतोष्ण आदि इन्द्रोंसे 
कोई भय नहीं था| मंशयरहित मन प्रणतः सबल 
था | अतः मनःसंकल्पके प्रण होनेमें किसी बाह्य 
चेष्ठाकी आवध्यकता न थी। मनुष्यमें दोप, दुर्गुण 
न होनेसे उन्हें. नियमबद्ध करनेके लिये विधि-निषेघषकी 
भी आवश्यकता न थी। शम-ठम-सम्पन्त मानव-जीवन 
खभावत: _ भगवानके ध्यान और तपमें संलग्न था | 
त्रेतायुगके मानवर्में सम्मान और ख्र्गकी वासना 
जाप्रतू हुई | स्जोगुणका प्राघान्य हुआ | यज्ञानुष्ठान 
होने लगा और दान भी उस समयमें प्रेयोमार्मका एक 
साधन बना | यज्ञ तथा दानके लिये मनुष्यमे संग्रहकी 
भावना आयी | भोग-रिप्सा संग्रहका कारण नहीं थी । 
यज्ञ करनेवाले ऋषिगण, सत्ययुगके समाजके समान त्यागी 
वासनाहीन ओर तपखी थे और यज्ञ सफल होते थे | 


उम्वमे श्रद्धा अबवशिष्र थी, जिससे 


श्रीजयमन्तजी मिश्र, एम्‌ू० ए०, पी-एच० डो०, व्याकरण-साहित्याचाय ) 


कुछ समय बाद, दर्यगिवश्न, राजा वेनके दराचास्से 
अशान्ति फैली | अकाल पडा और जनतामें हाहाका 
मचा | फ़िर आइिनरेश प्रथुकी छतन्नच्छायामें प्रथ्वीका 
दोहन हुआ | प्रचुर अन्न उपले, ग्राम और नमा 
ब्रसे तथा मानव-समाज शान्‍्त और सुखी हुआ । क्योंकि 
इस समयतक मानवर्में विशेष भोगेच्छा उत्पन्न नहीं हुई थी. 
इसलिये शारीरिक तपरूप कठोर नियन्त्रण नहीं हुआ 
था | छोग म्मावत: धर्मात्मा थे और थी उनकी वेदोंगे 
श्रद्धा और विश्वास | ते यन्नसे विष्णुरूप यज्ञके यजनगों 
सक्कन थे | द्वापरमे भोगेच्छाके कारण सम्रहकी 
प्रवृत्ति बढी | संग्रहके चलते वस्तुएँ आपातत: कम 
होने लगीं; परंतु छोग तबतक घर्मभीरु थे। अन्यायसे 
उपार्जन करना नहीं चाहते थे | न्यायप्रर्वक धर्माचरणमे 
जो कुछ अर्जितकरते, उसका ही उपयोग करते | यज्ञ- 
के सम्बन्धमें उनका मन इतना संदिग्ध हो गया कि 
यज्ञानुष्ठान और त्यागक कार्य बढ-से हो गये । थोगेच्छा 
बहुत बढ़ गयी, जिसे नियन्त्रित करनेके लिये शात्रोका 
कठोर नियम आवश्यक हुआ | परंतु इस समयमें भी 
द्रापरयुगक लोग 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते थे | ने बाझुदेब, 
संकर्षण, प्रधुम्न तथा अनिरुद्ध---डन चतुर्न्यूह्दात्मक रूपों- 
की आराधना और परिचियामें संलग्न रहते थे | 





कलियुगके मनुष्योमे मत्तगुणके दास और रजोगुण- 
तमोगुणके प्राधान्य होनेसे छल, कपट, प्रमाद, दम्म, 
ईष्यी, क्रोध आदि दुर्गणोका सहज ही आधिक्य हो जाता 
है । श्रद्धा-विश्वासके अभाव हो जानेसे मनमे कुतकका 
वास होने लगता है | शारीरिक शक्तिके दास हो जाने- 
से ब्रत, उपवास आहि करनेको मन नहीं चाहता है | 
सत्ययुगका ध्यान, त्रेताका यजन और द्वापरका आगधन 


* अमत्कार नहीं; सदाचार चाहिये ? 


इस युगमें विलुप्त हो जाते है | श्रद्धा, विश्वास और 
सच्ची भावनाके अभाव मगवानका प्राकव्य भी 
कलिकाछमें प्र॒॑तरत्‌ नहीं होता है. । विपय-भोगेच्छा- 
की वृद्धिसे विचारद्दीन प्रवृत्ति बहुत बढ जाती हैं । 
मनोबलके अभावमे आचारहीन प्रवृत्तिको रोकना कठिन 
हो जाता है | आचार, व्यवहारकी अशुद्धतासे आधि- 
व्याधिका आधिक्य हो जाता है और शारीरिक दोबेल्य 
बढ़ जाता हैं | अत: इस धोर कलिकालमें सदाचारकी 


॥ 
छत 
(40 








विविध रोगोसे पीडित मनुष्यके छिये आज सदाचारकी 
अधिक आवश्यकता है । आहार-्यवहारके सदाचार्रोसे 
जो आज शारीरिक और मानप्तिक कष्ट हो रहे हैं, व 
किसी विवेकी व्यक्तिसे अप्रत्यक्ष नहीं है । दुराचारसे 
इहल्लोेक तथा परलोक दोनो बिगड़ते हैं | आज मनुष्य 
यदि केवल अपने जीविका-कार्यमे सदाचारका पाछन 
करे तो बहुत बड़ी अब्यवस्था दूर हों जायगी और 
समाजका बहुत बड़ा कल्याण होगा। इसी प्रकार 


आहारमें सदाचार बरतनेसे अनेक रोगोंसे मुक्त होका 
मनुष्य दीघ॑जीवी होगा । अतः वैयक्तिक अभ्युदयके 
साथ सामाजिक कल्याणके छिये आज सदाचरण 
मानव-जीवनके डिये परमावश्यक है | 


और अधिक आवश्यकता है | 
जिस प्रकार भयकर रोंग हो जानेपर बहुत बड़े 


सयमकी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सासारिक 
6 
जया ++कलिलफीसंू + 


क्ष 
ल्‍्ड्‌ श्र 
चमत्कार नहीं, सदाचार चाहिये 


रद 
गौतम बुद्धके समयमें पुक पुरुषने एक बहुमूहय चन्दनका एक स्वर घशराब ( बड़ा प्यारा ) 
ऊँचे सम्भेपर ठग दिया और उसके नीचे यह लिख दिया कि "जो कोई साधक, सिद्ध या योगी इस शरावको 


बिना किसी खीढ़ी या अछुश आदिके, एकमात्र चमत्कारमय मन्त्र या यौगिक शक्तिसे उतार लेगा, | 
डसकी सारी इच्छा पू्ु करूँगा ।' फिर उसने इसकी देख-रेखके लिये वहाँ कड़ा पदरा भी नियुक्त कर दिया । 


कुछ ही समयके बाद कद्यप नामके एक बोद्ध भिक्षु वहाँ पहुँचे ओर केवल उधर धदाथ बढ़ाकर 
डख दशाशवको उन्होंने उनार लिया | पदरेके लोग आश्वर्यच्चकित नेन्नॉसे देखते ही रद गये और कश्यप उस 
शरावको लेकर वोद्धविदारमे चले गये । 


बात-ही-बातमें एक भीड़ एकत्रित हो गयी । वद्द भीड़ भगवान्‌ बुद्धके पास पहुँची । सबने प्रार्थना फी- 
भगवन ! आप निःसंदेह मदान्‌ हैं: क्योंकि कश्यपने, जो आपके अनुयायियोमेसे एक हैँ, एक शरावको, 
जो बड़े ऊँचे खम्भेपर ठगा था; केवल ऊपर हाथ उठाकर उतार छिया ओर उसे लेकर विद्यारमे चले गये । 
भगवानका इसे खुनना था कि वे चद्ाँले उठ पड़े । थे सीधे चले और पहुँचे उस बिद्दारम सीधे कश्यपके 
पाख | उन्होंने झट उस रत्नजटित शावकों पटककर तोड़ डाछा और अपने शिष्योंकों सम्बोधित करते 
हुए कद्दा--'सावधान ! में तुमलोगोंको इन चमत्कारोंका प्रद्शन तथा अभ्यासके लिये घार-बार मना करता 
हूँ। यदि तुम्दे इन मोहन; बशो करण, आकर्पण और अन्‍्यान्य मन्त्र-यन्त्रोंके चमत्कारों से लोक ( प्रतिष्ठा)का प्रछोभन 
ही दुष्ट है तो में खुस्पप्ट शाब्दोर्मे कद देना चाहता हैँ कि अबतक तुम छोगोंने धर्मके सम्बन्धर्मे फोई 
भी जानकारी नहीं प्राप्त की है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन चमत्कारोंसे बचचकर फेवल सदाचार- 
का अभ्यास करो! .- * गे 

( (४8708 ">ठछएशी ० उप्रव3४४' 9 ०9, 0] ) 
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प्रजा-पालनका सदाचार ु 
प्राद्यीन समयकी बात हद | कुरुचंशके देवापि ओर दंतनुर्म पुक-दूस्तरके प्रति स्वा्थनत्यागकी जा 
अनुपम भावना थी, वह भारतीय इतिद्दासकी एक विशेष समृद्धि है । 
देवापि बड़े और शंतलु छोटे थे। पिताके खर्गगमनके बाद गाज्याभियकका प्रइन डठनेपर देचापि 
चिन्तित दो उठे | वे चर्मरोगी थे, उनके शरीर छोटे-छोटे इवत दाग थ्रे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि 
राज्य शन्तनुकों मिले । इसीमें वे प्रजाका कल्याण समझते थे । 
5 हे & 
मद्दाराज ! आपके निश्चयने हमारे कार्यक्रपर वज्ञपान कर दिया है | बड़े भाईक रात 
छोटेका राज्याभिषेक हो, यद्द खात समीचीन नहीं है।' प्रधान मन्त्रीके स्वस्मे स्वर मिलाकर प्रज्ञान 
करबद्ध निवेदन किया । 
'आपलोग ठीक कटद्दत हूँ, पर भापका चित्रयाख ध्वाना चाहिय कि में आपके कब्याणकी बातमें 
कुछ भी कर्मी न रफ़्खुँगा। राजाका कार्य ही है कि वह खदा प्रजाका द्वितचिन्तन करता रहें ।' 
दिवापिने छिपे तरीकेसे शांतनुका पक्ष लिया। 








४ 


म 'महाराजकी जय !! प्रज्ञा नतमस्तक हें। गयी। शंतनुक राज्याभिषेकक याद ही दचापिन तप 
करनेके लिये चनकी ओर प्रस्थान किया | शांतनु राज्यका काम सम्दालने लगे । 
६ ४ डर 


प्रजा भूखों मर रही है। चारों ओर अकाछरूका नंगा नाच हो रहा दै। मद्दाराज दवापिक 
वनगमनके बाद घारह सालसे इन्द्रने तो मौन दी धारण कर लिया है।' मद्दाराज शांतनुनें प्रधान 
मन्त्नीका ध्यान अपनी ओर खींचा । 
8४» #८ पड ः_ लियि 
'पर यहे तो भाग्यका फेर है, मद्ाराज | अनावुश्टिका दोप आपपर नहीं है आर न इसके लिये प्रजा 
ही उत्तरदायी है ।' *' '. “प्रधान मनन्‍्त्री कुछ और कद्दना चादते थे कि महाराजने बीचमें ही रोक दिया। 
हल 9.८५ ऐप थे 4 रे 
हम प्रजासद्ित महाराज देवापिको मनाने जायगे। राजा होनेके वास्तविक अधिकारी तो व 
ही हैं ।! प्रधान मन्त्रीने सदमति प्रकट की । मद्दागज़ शन्तनुकी चिन्ता दूर हो गयी । 
चास्तवमें जंगलम मडल हो रहा था । वनप्रान्त नागरिकोकी उपस्थितिसे प्राणवान्‌ था । 
ि." दोष दीजिये | कलम है 8. 
'भेया | अपराध क्षमा हो | हमारे दोपॉकी ओर ध्यान न दीजिये । औचित्यका व्यतिक्रम करके मेर 
राज्याभिषेक खीकार करनेपर और आपके वनमें आनेपर सारा-का-सारा राज्य भयंकर अनावृष्टिका शिकार 
धो चला है । आप दमारी रक्ष। कीजिये। देवापिकरे कुटी से बादर निकलनेपर शंतनुने उनके चरण पकड़ लिये । 
४ भाई ! में तो खमयोगी हैँ मेरी हक दूपित हट ७५ रोगके के रथ ८ 
भा तो चमरोगी हूँ, हे त्वचा दूषित है। मुझमें रोगके कारण राज़कायकी शक्ति नहीं 
थी, इसलिये भप्रज़ाके कल्याणकी दइश्टिसे मैंने चनका रास्ता लिया था--यह खत्य बात है। पर इस समय 
अनावृष्टिके निवारणके लिये तथा बृदस्पतिकी प्रसज्नताके लिये मैं आपके बृष्टिकाम-यशका पुरोहित 
घ्नेँगा ।! देवापिने मद्ाराज शांतनुकों गले लगा लिया । प्रजा उनकी जय बोलने लगी ! 
हि डा डर ४ 
तपखी देवापि राजघानोमं छौट आये। उनके आगमनसे चारों ओर आनन्द छा गया । दोनों 
भाश्योके सद्भाव और औचित्य-पालनसे अनावृष्टि समाप्त दो गयी । यजश्की काली-काली धूम रेखाओनि 
गगनकी आच्छादित कर लिया। बृहस्पति प्रसन्न दो उठे। पर्जन्यकी कृपा-चृष्ठिसे नदी-तालाब, बृक्ष 
और खेतोके प्राण लौट आये। देवापिने अपने सत्यव्नले प्रजाकी कल्याण-साधना की । 
(बृहद्देवता अ० ७। १९५५-५७, अ० ८। १-६ ) 
>> २५७८४ ५... 
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श्द्५ 


सत-तल ओर सदाचार 


* डे 
( लेखक--पं० श्रीवच्चनाथजी अभिदोत्री ) 


सदाचार मानव-जीवनका अविष्छेय अड्ड है। सदाचार- 
सम्पन्न जीवन सुखमय होता है। सदाचार साधन 
है ओर साध्य भी। सिद्धावस्थामं भी सदाचार या 
छोकसंग्रहका सर्वश्रेष्ठ स्थान है | सदाचारीकी संसारमें 
प्रतिष्ठा होती है ओर संसारातीत सत्तत्तकी प्राप्ति । 
सत्तत्त प्राप्त होनेपर जीवन सढाचारसे ओत-प्रोत हो 
जाता है। सदाचारमें दो पद हैं---'सतः और “आचार! । 
सतका अर्थ है---त्रिकालाबाधित अखण्ड चेतन सत्ता 
अथवा दिकू-देहा-काछादिकी अधिष्ठानभ्त परम चेतन 
सत्ता | 'उपनिपदे! कहती हैं---संदेव सोस्येद्मश्र 
आखीत्‌ । तनित्यमुक्तमविक्रियं. सत्यशानानन्द 
परिपूर्ण सनातनमेकमवाद्धितीयं ब्रह्म | ( पैज्केप० १११) 
है प्रियदर्शन ! इस संश्सि पर्व सत्‌ ही था। 
बह नित्य, मुक्त, अविकारी, सत्य, ज्ञान, आनन्द, 
परिप्रर्ण, सनातन एक ही अद्वितीय ब्रह्म था !-- 
संदेव सोम्येदमत्न आसीदेकमेचाहितीयम्‌ । ( छान्‍दो० 
६।२।१ ) 'सोम्य! इस सृश्सि प्र्त्त सजातीय- 
विजातीयखगतमेदशन्य एक ही अद्वितीय सत्‌ था।? 
खत्य॑ भानमनन्त ब्रह्म (तैत्ति_२। १) 'सत्य, ज्ञान 
तथा अनन्तखरूप ब्रह्म है |! 

यह सत्‌ ही सत्य कहा गया है | वही ज्ञान, 
आनन्द, अनन्त, ब्रह्म, आत्मा, शिव, विष्णु, नारायण आदि 
नामोसे भी कहा जाता है | यह अखण्ड सत्तत्त ही 
सम्प्रण संसारका अधिष्ठान है और समस्त जडचेतनात्मक 
पदार्थोमें व्यापक आत्मा है । खरूपभूत सत्तत्ततके 
अज्ञानसे ही समस्त प्राणी जन्म-मरणादि दुःख-परम्परामें 
प्रवाहित हो रहे हैं| वे खरूपामिन्न सत्तत्तन्ञानद्वारा 
जन्म-मरणादि बन्धनसे विमुक्त हो परमानन्दखरूप पर्रह्म 
परमेश्वरको प्राप्त होते हैं | यही सर्वोच्च स्थिति है । अब 
यह कसे प्राप्त किया जाय, यह प्रइन विचारणीय है । 


स॒० अं० ३४--- 


परमानन्द प्राप्त करनेका साधन है---आचारः | 
आचारको सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता, यह 
असीम है । जिस आचरण, व्यवहार, क्रिया, 
भक्ति, योग, उपासना, ज्ञानाठिद्वारा परमेश्वरकी ओर 
अग्रसर होना है, वही आचार 'सदाचार” कहा जाता 
है | इससे विपरीत आचार <दुराचारःसंज़्क होता 
है| फलाकाब्लारहित परोपकार, दान, सत्सज्ग, खबर्णा- 
श्रमानुकूछ आचरण, भक्ति तथा ज्ञानादि अथीत्‌ 
शारीरिक, मानसिक तथा वोद्धिक समस्त क्रियाएँ 
सदाचार हैं। ज्ञानोत्तकालीन सत्तत्तमें रमण, क्रीडन 
आदि समस्त क्रियाएं भी सदाचार ही हैं| इस प्रकार 
सदाचार साध्य, साधन ओर इनसे अतीत भी है | 


प्रत्येक पुरुष मोक्षाकाड्छी है | अमर जीवन, अखण्ड ज्ञान 
ओर अनन्त आनन्द कौन नहीं चाहता ? वही ब्रह्मखरूप 
है ओर वही मोक्ष | मोक्ष ही मानवकी वास्तविक अमिलपित 
वस्तु है | तत््ततः मानव मुक्त होते हुए मोक्ष चाहता 
है; क्योंकि उसे बनन्‍्बनकी प्रतीति होती है | भ्रान्ति- 
निवारण कैसे हो आदिका साधनरूपसे वर्णन उपनिपदोंमे 
अतीव मार्मिक ढंगसे किया गया है । “त्रिपाह्िम्नतिमहा- 
नारायणोपनिपद्‌!मे गुरु-शिप्य-संवादमें कहा गया है-- 


कर्थ वन्‍्धः कर्थ मोक्ष इति विचाराभावात् । 
तत्कथमिति अन्नानप्रावत्यात्‌ । कस्मादक्षानप्रावल्य- 
मिति। भक्तिशानवेराग्यवासनाभावातच्च | तदभावः 
कथमिति | अत्यन्तान्तःकरणमल्निविशेषात्‌ । अतः 
संसारतरणोपायः कथमिति । देशिकस्तमेव कथयति | 
सकलवेद्शास्रसिद्धान्तरहस्यजन्माभ्यस्तात्यन्तोत्कए- 
खुछतपरिपाकवशात्‌ सद्भिः सज्ञे जायते । तस्मादू- 
विधिनिषेधविवेकी भवति । ततः सदाचारप्रचृत्ति- 
जायते | सदाचाराद्खिलदुरितक्षयो भवति। तस्पा- 
दन्तःकरणमतिविमर्ल भवति ।! ( अध्याय ५ ) 


॥| 


श्द्द 








प्रशन--वन्धन कैसे हुआ और मोक्ष कैसे होगा? 
उत्त---विचार न होनेसे वन्धन होता है | प्रशन---वह 
विचार क्यों नहीं होता ? उत्त---अन्ञानकी प्रवल्तासे 
नहीं होता | प्र०---अन्नानकी प्रवछृताका कारण क्‍या 
है? उ०--भगवदूभक्ति, ब्रह्मज्ञान तथा विपयोमे 
बेराग्य-बासनाका न होना अन्नानका कारण है | प्र०--- 
उनका अभाव क्यो है? 3०--अन्तःकरण अत्यन्त 
विश्ेपरूपसे मलिन होनेके कारण | प्र०---संसार- 
सागरसे पार जानेका क्‍या उपाय हैं ? उ०--उस 
उपायका कथन सदगुरु कहते हैं--समस्त वेद तथा 
शाल्मोका सिद्धान्त और रहस्य हैं कि अनेक जन्मोके 
अभ्यास ओर अत्यन्त उत्कृष्ट घुभकर्मकि परिपाकके 
फलखरूप सज्जन पुरुषोंका सड्ग होता है | उनके द्वारा 
वर्णाश्रमविह्दित तथा निषिद्ध कर्मोका विवेक उत्पन्न 
होता हैं | तब वर्गाश्रमविहित कर्म अर्थात्‌ सदाचारमें 


प्रवृत्ति होती हैं। सदाचारसे समस्त पापोंका विनाश 
होता है। उससे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल हो 
जाता है | यही मल हैं मोक्षका, मुक्तिका और 


खखरूय-प्राप्तिका | अस्तु | 

अन्तःकरण निर्म होनेपर सदूगुरु-छपाकी आकाझ्ला 
होती है| जब सदगुरुकी कृपा्ृष्टि होती है, तब 
भगवत्कथाश्रवण तथा ध्यानादियें श्रद्धा उत्पन्न होती 
है । इससे हृदयमें स्थित अनादिकालीन दर्वासना-ग्रन्थिका 

विनाश होता है और हृदयमे स्थित समस्त कामनाएँ 
प्रक्षीण हो जाती हैं। फिर हृदयकमछकी कर्णिकामे 
परमात्माका आविर्भाव होता ( आमास मिलने छगता ) 
है| इसके अनन्तर परमात्मामें सुदृढ़ वेप्णबी भक्ति 
उत्पन्न होती है। भक्तिसे वेराग्योदय होता है और 
बेराग्यसे बुद्धिमि विज्ञानका आविर्भाव होता है। 
ज्ञानाम्यास करनेपर क्रमशः ज्ञान परिपक्व हो जाता 
है| परिपक्व विज्ञानसे मानव जीवन्मुक्त होता है। 
उस ख्िंतिमें समस्त शुभाशुम कर्म और जन्म-जन्मान्तर 


# धर्ममूल लिपेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


तथा कल्प-कल्पान्तरकी वासनाएँ विनष्ट हो जाती हैं। 
फिर इढ़तर शुद्ध साचिक वासनासे अतिशय भक्ति 
होती है। निरतिशय भक्तिसे समस्त अवस्थाओंमें 
सर्वमय नारायण प्रकाशित होने छग जाते हैं | समस्त 
संसार नारायणमय ही दिखायी पड़ता है; क्योंकि 
तत््ततः नारायणके अतिरिक्त आर कुछ नहीं है--- 
भत्यतिशयेन नारायणः सर्वमयः सर्वाचस्थासु 
विभाति । सर्वाणि जगन्ति नारायणमयात्रि 
प्रविभान्ति । नारायणव्यतिरिक्त न किचिदस्ति । 
( त्रिपाद्िभू० अ० ५ ) 
जीव किस प्रकार परमात्मखरूप होता है, इसका 
इशन्त-बर्णन इस उपनिपदूमें इस प्रकार है--- 


'अहं त्रह्मेति भावनया यथा परमतेजोमहानदी- 


प्रयाहपरमतेजःपारावारे. प्रविशति । यथा 
परमतेजःपारवार्तरंगाः परमतेजःपारावारे 
प्रविशन्ति। चथव सचिदानन्दात्मकोपासकः सर्वे--- 


परिपृर्णद्वेतपरमानन्दलक्षणे.. परच्रह्मणि नारायणे 
मयि सच्िदानन्दात्मकोष्हमजो5हं परिपृर्णोंपहम- 
स्मीति प्रविषेश । तत डपासको निस्तरंगाह्वेताणर- 
निरतिशयसच्चिदानन्द्समुद्रो वभूव। यस्त्वनेन 
मागंण समस्यगाचरति स नारायणो भवत्यसंशयमेव !! 
( त्रिपाद्िभू० महोप० अ० ८ ) 
जैसे अतीव वेगवती महानदीका प्रवाह महार्णवमें 
प्रवेशकर महार्णवखरूप हो जाता हैं. अयवा जेसे 
परम तेज सागरकी तरंगें परम तेज सागरमें प्रवेश 
करती हैं, वैसे ही में हरह्म हँ---इस भावनासे 
सबच्चिदानन्द आत्माका उपासक स्ंपरिपण, अंत, 
परमानन्दखरूप, मुझ  पेखल्ल नारायणमें, में 
सच्चिदानन्दात्मक हूँ, अजन्मा हूँ तथा में परिप्रणे हैँ--- 
इस रूपसे प्रवेश करता है | वह उपासक तरंगरहित, 
अत, अपार, निरतिशय, सच्चिदानन्दसमुद्र होता 
हैं| जो इस मार्गसे भलीमाँति आचरण करता है, 
बह नारायण ही होता है, इसमें संदेह नहीं | 





>सनमननन मनन. 


है। 
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सर्वात्मिभावापनन प्राणी अकर्ता, अभोक्ता होता 
यह बन्धु है, यह बन्धु नहीं है--इस प्रकारकी 


हुआ भी करती, भोक्ता प्रतीत होता है | वह कतेब्या- 
कतंव्यसे अतीत होता है, जीवन्मुक्त होता है और 
सदाचारखरूप होता है | श्रुतिका कथन है-- 
अन्तःसंत्यक्तलचोशों. वीतरागो.. विवासनः । 
वहिःसर्वलमाचारों छोके विहर विज्वरः ॥ 
( महोप० ६ | ६७ ) 
अन्तःकरणद्वारा समस्त आशाओंका भलीमोति 
त्यागकर, बीतराग तथा वासनाइन्य होकर वाहरसे 
समस्त समाचार--सदाचार करते हुए, संसारमे संतप्त- 
शन्य होकर विचरण करो |? ब्रह्मज्ञानीमे ही वास्तविक शम, 
दम, शान्ति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान आदि 
सदाचार निवास करते हैं | उसमे अपने-परायेका भेद 
नहीं होता । वह समस्त संसारको खखरूप समझता 
है | कहा भी है--- 


भावना क्षुद्रचित्तवालोंकी होती है | उदार चत्त्रिवात्म 
सदाचारियोका कुटुम्ब तो संसार ही है |? 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेप त्रह्मचिदां चरिछः 
( मुण्ड० हे | ४ ) 

आत्मक्रीड तथा आत्मरति क्रियावान्‌ ऐसा ब्रह्मवित्‌ 
वरिष्ठ होता है|? आत्मामे रमण करना, आत्मामे 
क्रीडन करना तथा आत्मामे ही संतुष्ट रहना--- 
यही सर्वश्रेष्ठ सदाचार है। सत्तत्त प्राप्त कर लेनेपर 
जीवन सदाचारमय हो जाता है । सदाचारसम्पन्त 
व्यक्तिके सम्पकमा जो भी आता है, वह सदाचार- 
सम्पन्न हो जाता है। अतः साध्य, साथन तथा 
सिद्धावस्थामें भी ब्रह्मवेत्ता सत्‌ आचारसे ओतम-प्रोत 
रहता है, यही तत्त्वतः सत्तत्तका सदाचार है | 


+->थिस्प्ड. 4८ &.... 


जआाचार-परम 


( लेखक-पं० श्रीगदाधरजी पाठक ) 


भमनुष्यके जिस व्यवह्ारसे खय॑ अपना हित तथा 
संसारका हित होता है, उसीको आचार और उसके 
विरुद्ध व्यवद्याको अनाचार कहते हैं | आचारको 
सदाचार और अनाचारको दुराचार भी कहते हैं | वेद 
ओर शात्बोंमे आय शब्दका भी यही अथ निर्दिए्ट है कि 
जिसका आचार श्रेष्ठ हो और जो सदेव अकतंब्यका 
त्याग और कतेब्यका पालन करता हो---- 

कतंव्यमाचरन,.._ कार्यमकर्तव्यमसायरन । 

तिष्ठति प्रकृताचारे स वे आये इति स्घृतः ॥ 
( वाचस्पत्यकोश प्ृ० ८१२ ) 


जो क्तेन्य-कायका आचरण करता हो और 
अकतेब्यका आचरण न करता हो तथा सदेव अपने 


खाभाविक सदाचारमें स्थित रहता हो, वही आय॑ है |? 

अब प्रश्न यह है कि कर्तव्य क्या है ओर अकमत्य क्‍या 

है तथा आर्योका, हिंदुओंका ग्रकृतिसिद्ध आचरण क्या 

है, इस प्रइनका उत्तर मनु महाराज देते हैं--. 

वेदो५खिलो धममूल स्घतिशीले च तद्चिदाम्‌ | 
आचारइ्चंच साधूनामात्मनस्तुप्रिय चर ॥ 

(२]६) 

आयंजनोंके धर्मका, कतंव्यका ज्ञापक सम्पूर्ण वेद 

हैं। इसके अतिरिक्त वेदके जाननेवाले ऋषि-मुनि छोग जो 

स्मृति आदि शाख छिख गये हैं, उनमे भी धर्मका वर्णन 

है ओर जैसा वे आचरण कर गये हैं, वह भी हमको 

कतंव्य सिखलाता है | फिर इसके सिवा अन्य साथु- 


श्ट्८ 
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पुरुषोका जो आचार देखते हैं वह मी धर्म है । 
इन सबके साथ ही कतव्याकनंब्यकी परीक्षा करनेके 
लिये मचुजीने एक बहुत ही उत्तम उपाय बताया है और 
वह है-..भात्मनस्तुष्टि' । जिस कर्त्यसे हमारी आत्मा 
संतुष्ट हो, मन प्रसन्न हो, वही धर्म है; अर्थात्‌ जिस 
कार्यके करनेमें हमारे आत्मामें भय, शद्जा, छज्णा, ग्लानि 
श्यादिके भाव उत्पन्न न हो, उन्हीं कर्मोंका सेवन करना 
उचित है | देखिये, जब कोई मनुष्य मिथ्या-भाषण, चोरी, 
व्यमिचार इत्यादि अक्तत्य-कार्योकी इच्छा करता है, 
तभी उसकी आत्मामें मय, शट्गा, छजना, ग्लानि इत्यादिके 
भाव उठते हैं और मनुष्यकी आत्मा खर्य उसको ऐसे 
कार्येके करनेसे रोकती है | इसलिये सजन पुरुषोको 
जब कभी कलब्यके विषयमें संदेह उत्पन्न होता है, तब 
वे अपने आत्माकी प्रवृत्तिको देखते हैं | वे सोचते हैं 
कि किस कार्यके करनेसे हमारे आत्माकों धर्मके विपयमें 
भय न होगा; और ऐसा हीं कार्य वे करते भी हैं । 
महाकवि कालिदासने भी कहा है-..- 
सतां हि संदेहपदेएु चस्तुपु प्रमाणमन्त+द्रणप्रदुत्तयः। 
( अभिशानभाकुन्तछ १ ) 
संदेह उपस्थित होनेपर सत्पुरुप छोग अपने अन्तः- 
करणकौी शुद्ध प्रवृत्तियोंकी ही प्रमाण मानते हैं। अन्तः- 
करणकी खाभाविक शुद्ध प्रवृत्ति सदाचार है और 
सदाचारसे ही चित्त प्रसन्न होता है | भगवान्‌ पतञ्नलि 
इस चित्तप्रसत्ततारूप सदाचारका वर्णन इस प्रकार 
करते हैं--.मेचीकरुणामुदितेपेक्षा्ा खुखडुःखपुण्या- 
पुण्यविपयाणां भावतातश्वित्तप्सादलम्‌ ॥ ( योगदर्शन ) 


# घमसूर्ल निषेवेत सदाचारमतरिद्रितः # 





खितिके भेदसे---संसारमें चार प्रकारके ग्राणी होते 
हैं---छुखी, दुःखी, धर्माम्मा और पापात्मा-इन चार्रो 
प्रकारके छोगोसे यथायोग्य व्यवहार करनेसे दी चित्त 
प्रसन होता है---मनकों शान्ति मिछती है। जो 
छोग सुग्बी हैं उनसे मंत्री या प्रेमका बताव करना 
चाहिये, जो छोग दौन-हीन, द्वुःखी, पीदित हैं, उनपर 
करुणा या ढया करनी चाहिये | जो पृष्पात्मा 
पवित्र आत्रणबाले हैं, उनको देखकर मुदित या 
हर्षित होना चाहिये और जो दुष्ट दुराचारी हैं, 
उनसे उदासीन रहना चाहिये, अर्थात्‌ उनसे न प्रीति 
करे और न वैर | इस ग्रकारके व्यवहार करनेसे हम 
अपने-आपको उन्नत कर सकते हैं, सद्गावनारओकी जागर्ति 
और असह्ावनाओंका त्याग करनेके लिये यही सदाचारका 
मार्ग ऋषियोंने बताया है | जिन सब्ननोने ऐसा आचार 
धारण किया है, उन्हींको लक्ष्य करके राजर्पि भर्तृहरिजी . 
प्रणाम करते हुए कहते हैं--..- 
वाब्छा सजञ्ञनसछमे परगशुणे प्रीतिमुर नम्नता 
विद्यायां व्यसन खयोपिति रतिलोंकापवादाद भयम्‌ । 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदसने संस्गमुक्तिः खले- 
ते येपु बसन्ति नि्मलगुणास्तेभ्यों नरेभ्यो नमः ॥ 
( नीतिशतक ५१ ) 
'सजनेंके सत्सड्रकी इच्छा, दृसरोकि सहुगोमे प्रीति, 
गुरुजनोके प्रति नम्रता, विद्यामे अभिरुचि, अपनी ही 
ख्रीमें रति, छोकनिन्दासे भय, ईश्वरमें भक्ति, आत्मदमनरमें 
शक्ति, दुष्टोके संसर्गसे मुक्ति ( बुरी संगतिसे बचना )-- 
ये निमेठ गुण जिसके मनमे बसते हैं, उस सदाचारी 
पुरुषको हमारा नमस्कार है |! 


+++>-क्क्सस कलर. 


इशवरीय पथका सदाचार 


लाभके 


संसारमे मनुष्य अर्हईभावके कारण अनेक कण सहता है, लक्ष्मी चलश्ला और क्षणस्थायिनी हैः 
९ साथ हानि छायाकी भाँति रहती है। जीवात्माको परमात्माका अंश समझकर मझुगतृष्णाका पीछा 
छोड़ी | भ्रम त्यागकर ज्ञात भ्राप्त करो और ईशवरके भार्ममे प्रविष्ट हो । 


--आचार्य शंकर 


ना+++००-कछ०००------. 
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सदाचारका आधार सद्विवार 


( लेखक--श्रीशिग्गनन्दजी ) 


पशुजगतकी तुलनामें मनुष्यकी व्शिषता--उसके 
विचार और आचार हैं | विचार और आचार एक 
दूसरेके प्ररक हैं तथा परस्परसम्बद्ध भी | इन दोनोंमे 
विचार प्रमुख है तथा आचार गौण | यदि किसी 
आचारके पीछे उसे सबल एवं स्पैय देनेवाला कोई सम्प्रेरक 
विचार नहीं है तो वह उत्तम होकर भी प्रभावहीन ही 
रहता है । विचारकी उत्कृष्ता अथवा निक्ृष्टताका प्रभाव 
आचारपर अवश्य ही पड़ता है । आचारकी उत्तमता 
अथवा अधमताका निर्णय केबल उसके बाह्य खरूपसे 
ही नहीं, प्रद्युत उसके पृष्ठणत विचारसे भी होता है । 


मनुष्यमें ऊँचा उठनेकी स्पृद्या बहुत गहरी होती है 
एवं उसकी आत्यन्तिक ठृत्ति इसकी पूर्तिपर आधृत होती 
है । खप्नमें ऊपर उठकर आकाशमे उड़ना कदाचित्‌ 
इसीका थोतक है । मलनुष्यको बायुयानद्वारा छँचे 
उड़कर खयं गगनविहार करना तथा पक्षियोंकों ऊँचे 
उड़कर विशाल व्योममें मंडराते हुए देखना उल्लास 
प्रदान करता है । पक्षिगण ऊँचे---बहुत ऊँचे उड़कर 
एक अद्भुत आनन्दका अनुमव करते हैं । मनुष्यने 
सदेव दीपाचिसे, जो ऊध्वंगम्नमें सचेष्ट रहकर प्रकाश- 
दान करती रहती है, प्रेरणा प्राप्त की है | ऊर््वंगामी 
व्यक्ति ही दूसरोंको प्रकाश दे सकता है । क्षुद्र खार्थकी 
पूर्तिके लिये भोगेश्वय-सामग्रीका संचय एवं पद, 
सत्ता और छ्यातिकी प्राप्ति भौतिक उन्नति अथवा 
प्रगति तो हो सकती है; किंतु उनसे मनुष्यकी न तो तृ्ति 
होती है ओर न उसका कल्याण ही | तुच्छ खार्थसे 
हटकर वेचारिक स्तरपर ऊँचा उठ्नेमें ही मानवका 
कल्याण होता है । 

इस संसारमें जो कुछ भी मानव-जगत॒की हलचल 
है, उसके पृष्ठमें एक सुक्ष्म विचार-जगत्‌ है । कुटुम्ब, 


राष्ट्र एवं संसारमें समस्त क्रिया-कलापका सूत्र विचार 
ही है | व्यक्ति और समाजके कर्मका बीज विचारमें ही 
निहित होता है, विचारकी महिमा अकध्य है। व्यक्ति, 
कुटुम्ब, राष्ट्र एवं संसारके अम्युदय, सुखशान्ति और 
कल्याणके लिये बिचारका परिष्कार एवं परिमाजन होना 
परम आवश्यक है । सदृविचारसे बुद्धिको संस्कृत या 
चमत्कृत किया जा सकता है । सदविचारसे मनुष्य 
बन्बनमुक्त हो जाता है | वैचारिक मोक्ष ही मनुष्यका 
मोक्ष है । अतः विचार सदाचारका उपेय पाथेय है । 
देखना यह है कि विचारका खरूप क्या है। 


मनके क्षेत्रमें चेतनास्तरपर विचारका आविमोब होता 
है, जैसे अगाव जलमें तरंगका उद्धव होता है । 
विचार सुक्ष्म एवं निराकार होता है । विचारकी शक्ति 
निःसीम और उसका प्रभाव अपरिमेय होता है । शब्दके 
रूपमें प्रवाहित एवं प्रसारित होनेपर विचार स्थूलता 
ग्रहण कर लेता है । विचार शब्दातीत होता है तथा 
शब्द उसकी अभिव्यक्तिका एक स्थूल माध्यम है । 
विचार ही शब्दकी आत्मा है, जिसके बिना वह 
निर्जाब एवं निष्प्रमाव हो जाता है । सद्विचार 
सदाचारका उपजीव्य होता है । सादा जीवन उच्च 
विचार उसीकी परिणति है | 
महात्माका मोन विद्यन॒की मुखरतासे अधिक प्रभाव- 
शाली होता है । सत्पुरुषके पवित्र मनकी अव्यक्त विचार- 
तरंग जनमानसको अलक्षित रूपमें आक्ृष्ट कर लेता है 
तथा उसके सरल शब्द मनको मुग्घ कर लेते हैं । 
ऋषिगण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, छझुकरात, 
/ कनफयूझस, ईसा और मोहम्मदकी सहज वाणी उद्वोधक 
एवं कालजयी है । महात्मा तुल्सीके उदात्त मानससे 
समुदूश़्त विचारोकी सहजाभिव्यक्ति अमर है | आन्तरिक 


मछ० 
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खच्छता एवं निमठता विचारको युतिमान्‌ बना देती है। 
बाह्य शौचको भी वैचारिक अुद्धता ही चरिताथ करती है । 

चिन्तन, मनन, अनुभव और अनुप्नतिसे सम्पुर्ट विचार 
आचरणद्वारा अभिव्यक्त होनेपर प्रभावोत्यादक हो जाता 
है | पवित्र मनमें गहरे स्तरपर साक्षात्कृत विचार ही 
दर्शन! हो जाता है | खच्छ विचारके आदान-प्रदानसे 
मनका मेंढ धुलता है | ज्ञान, अनुभव और अजुभ्नतिका 
आधार लेकर सहज भावसे सीधा सोचना, सीचा बोलता 
तथा आचरण करना अपना और दूसरोंका हित-सम्पादन 
करना किया जा सकता है। विचार, वचन और आचरणमें 
एकरूपताका होना व्यक्तिके सम्बल एवं प्रभावकों इढ़ 
कर देता है | 

विचार ज्ञान-विज्नानकी आत्मा है, विचार ही प्रकाश 
हैं, विचार ही समस्त प्रगतिका म्लावार है | विचार ही 
कम-ग्रेर्त होता है तथा वँचारिक प्रेरणासे कर्म महान 
हो जाता है | विचार मानवमात्रकी सम्पदा है, उसपर 
किम्तीका एकाधिकार नहीं होता । विचार-खातन्त्य 
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सम्यताका गौरव दोोता है | पर डसे संयत होता चाहिये । 
विचार और उसकी अभिव्यक्तिकी खतन्त्रताके प्रति गहरी 
आस्था जीवनमें खातन्य चेतनाके खरोंकों प्रखर बना 
देती है | विचारका बरबस लादना विचारका हनन है-- 
हिंसा है। विचारका विकास, प्रचार एवं प्रसार सम्यता 
एवं संस्कृतिकी उन्नतिका प्रतीक हैं. | 

धर्मके दो प्रमुख अड्ढ हैं-( १ ) बिचार और (२ ) 
आचार । रामका उदात्त चरित्र सहिचार और आचारका 
समन्वित उज्ज्वल उदाहरण है | भतएव 'रामो विश्नदचान्‌ 
धर्म: !--राम खर्य धर्मकी साक्षात्‌ म्लर्ति हैं । 'रामने 
अपने सह्रचार और सदाचारद्वारा उपनिषपद्के म॒ल्त 
उपदेश 'तेन त्यक्तेन भुजजीथा ( त्यागपूर्वक भोग ) को 
चरितार्थ करके मानवमात्रके समक्ष सदाचारका एक 
आदश प्रस्तुत कर दिया है | निदान, सदाचारकी 
प्रतिष्ठाके लिये वेचारिक मर्यादाका पाछन और पोषण 
नितान्त आवश्यक है | वस्तुतः विचार ही सदाचारका 
थाधार है | 


किस्सा पट. 


७ 
आय-नारीका सदावार-विचार 

अपली पुत्रीके दृढ़ धर्मत्रिश्ययक्रों देखकर धर्मात्मा नरेशने अधिक आम्रह करना उचित नहीं माना। 
अचिर वेधव्यकी सूचना देनेवाले देवर्षि नारदजीने भी साविन्नीके निश्चयकी प्रशंसा की | राजा अश्वपति 
कन्यादासकी सब सामग्री छेकर चनमें राजा घुमत्लेनकी कुटियापर गये ओर वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक अपनी 
पुत्रीका विवाह सत्यवानके साथ कर दिया । विद्हकार्य समाप्त होनेपर राजा अदृबपति अपनी 

राजधानी लोट आये | 
पिताके छीट जानेपर साविन्नीने रत्नजडित सब गहने और चहुसूल्य रंग-विरंगे वस्त्र उतार दिये। 
जब साविज्ञीने वहुसूल्य चख्र और आयृपण उतारे और पहननेके लिये साखसे सम्नतापूर्वक वल्कल- 
चख्र मॉंगि; तव सासने विपण्ण होकर उससे कहा--बेटी ! तुम राजकन्या हो | अपने पिताके दिये हुए 
व्ताभूपण को पहलो । 
_ सावित्रीने सचिनय 3० अर आपके पुत्रकी सेविका हूँ | आप तथा मेरे पूज्य इवझ्ुर एवं मेरे 
खामी जैसे रहते हैं; वैसे ही मैं भो रहूँगी। उससे अधिक खुख मेरे लिये सर्वथा त्याज्य है। में आपकी 
अपेक्षा उत्तम वद्ध प॒व॑ आसूपण केसे पहन सकती हैं ? मेरे लिये सच्चा आशभूपण तो आप मुख्जनों की सेवा ही है।! 
,.. हे चदकल-चस्म पहचकर झ्ुनि-पत्नियोंकी भाँति रहने लूगी। सावितच्ी अपने शील; खेवा5 इन्द्रिय- 
पपम) मछुर वाणी तथा सदाचारपरायणताके कारण खबका प्रेम-भाजन हो गयी । खाख-सखुर तथा 


सेवामें वह निरन्तर टत्पर रहती थी। उसकी सदाचारिताने उसके पतिको चिर-जीवनदान द्ला 
या। पतिन्नतका सद्याचार यमराज़पर विजयी हुआ | 
5४७०० +«« 
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संदादारका बशतत ब्रत 


( लेखिका--साध्वी श्रीकनकप्रभाजी ) 


अमरीकाके प्रसिद्ध विचारक हेनेरी थोरोने किसी 
किसानसे सस्ते मल्यपर कुछ म्ञमि खरीदी । किसानने घर 
जाकर भ्रमि-विक्रमकी बात अपनी पत्नीकों बतायी । 
पत्नीको वह बात उचित न छीी; क्योंकि किसानने 
बाजारके भावसे बहुत कम मल्यमें अपनी जमीन बेच 
दी थी । पत्नीके परामशसे वह पुनः हेनेरीके पास 
पहुँचा और जमीनका सोदा रद्द करनेके लिये अनुनय- 
विनय करने छगा । हेनेरीने इसका कारण पूछा तो वह 
बोछा--मेरी पत्नी इस सौदेसे संतुष्ट नहीं है. । उनकी 
प्रसनताके लिये में सोदा वापस करनेकी प्रार्थना कर रहा 
हूँ । इतना कहनेपर हेनेरी सहमत नहीं हुआ तो 
उसने अपनी जेबसे दस डाछर निकालकर उसके हाथमें 
रख दिये | हेनेरीने प्रछा---यह क्यो! किसानने उत्तर 
दिया--इसे आप हर्जनिके रूपमें खीकार करें |? हेनेरीकी 
प्रश्नायित आँखें किसानके चेहरेपर टिक गयीं, वह 
उत्सुक होकर बोला---हर्जाना किस बातका ? इस बार 
किसान थोड़ा मुस्कराया ओर कहने लगा--मेरी 
मखताका । 


हेनेरीने दो क्षण चिन्तन किया और किसानका 
हाथ अपने हाथमें लेकर कह्ा--ेैया ! तुम्हारी दृश्टिमें 
यह मूखता है और मेरी दृश्टिमें चोरी । मै तुम्हारा 
कृतज्ञ हूँ; क्योकि तुमने मुझे अपने अपराधका बोध करा 
दिया | मुझे यह पता भी चल जाता कि मैंने सस्ते 
भावमे जमीन खरीदी है तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं 
आता | तुम आकर अधिक पैसा माँगते तो भी मैं नहीं 
देता, किंतु तुमने इस घठनाकों अपने सिरपर ओढ़ 
लिया । कितनी सरछतासे तुमने अपनी म्॒र्खता 
खीकार की और उसके साथ ये दस डालर मुझे दे रहे 


हो। तुमने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। ये हैं तो कंकड़-पत्थर खर्य 


दस डालर भी अपने पास रखो और सौदा भी वापस कर 
छो । आज तुमने मुझे एक अपराधसे बचा लिया, 
इसलिये मैं तुम्हे अपना पथद्शक मानता हूँ ।? हेनेरीका 
भीतरी सदाचार बोल रहा था | 


यह एक छोटी-सी घटना है, पर इसके भीतरसे 
बहती हुई सदाचारकी सरिता किस समझदार व्यक्तिके 
तन-मनको न मिगो देगी । सदाचार मनुप्यका श्रज्बार है। 
सदाचारी व्यक्ति खयं सुखी रहता है तथा अपने 
सम्पकमें रहनेवाले लोगोको सुख-शान्तिकी ओर अग्रसर 
करता है । सदाचारके द्वारा व्यक्ति यश और बेभव ही 
प्राप्त नहीं करता, श्रेयस्‌ और मोक्षके पथपर अग्रसर भी 
होता है. | असत्‌ आचार व्यक्तिके गुणोकों बेसे ही 
समाप्त कर ढेता है जेसे शीतदाहमे उगते हुए पौधे 
झुलस जाते हैं । 
आचार्य सोमग्रभसूरिने सदाचारकी गरिमा गाते हुए 
लिखा है--- 
चर्र विभववन्ध्यता खछुजनभावभाजां छुणा- 
भमसाधुचरिताजिता न पुनरूजिताः सम्पद्‌ः । 
कशत्वमपि शोभते सहजमायतों ऊझुन्दूरं 
विपाकविरसा न तु इवयथुसस्भवा स्थूछता ॥? 
( सूक्तिमुक्ता० ) 
सदाचारी व्यक्ति यदि दरिद्र भी है तो वह सब 
लोगोके लिये आदश अनुकरणीय है और प्रशस्थ है; 
किंतु ढुजनतासे प्राप्त विशाल सम्पदामे भी कोई सार 
नहीं है | शरीरकी खाभाविक कृशता भी व्यक्तिको 
सौन्दर्य प्रदान करती है, पर शोयजन्य स्थूछता नहीं ।! 
व्यक्तिके हाथमें जब रत्न-माणिक्यादि आ जाते 


बे र 


छूट जाते हैं । 


श्र लि फपपटलपनमपपनननभनननतनननन नम नननानतततत_+ 


उनका व्यामोह कौन रखता है १ इसी प्रकार जब 
जीवनमें सदाचार आ जाता है तो दुराचार खर्य छूट 
जाता है । दुराचारको अपने पाँव जमानेके ल्यि 
स्थान वहीं मिलता है, जहाँ सदाचारका पहरा नहीं 
रहता | प्रहरी सजग होता है तो धरमें चोर नहीं घुस 
सकते; क्योंकि सजग ब्यक्तियेंकि सामने जानेंमें वे 
खय घबड़ाते हैं | सदाचार इतना जागरूक़ प्रहरी 
है कि इसको जो व्यक्ति अपना लेता है, उसके 
जीवनमें दुर्गुणरूप चोरोंका प्रवेश हो ही नहीं सकता | 

सदाचारी व्यक्तिमे आत्मज््यापन और परदोप- 
दर्शनकी बृचि नहीं होती । वह दूसरे लोगोंके सामान्य 
गुणोंका भी निरन्तर गान करता रहता है। वह 
दूसरोंकी प्रतिष्ठा और समृद्धि देखकर ईर्ष्या नहीं करता, 


% घर्ममूल निपेवेत सदाचारमतन्द्रितः हे 


अपितु प्रसन ही होता है । उन्हें व्न्ल्नलनल्ननननन नल हो शत दे कहें शिदाोसिवित देख धिरा देख- 
कर वह व्ययित हो जाता है | वह किसी भी स्थितिमें 
न्यायनीतिसे विमुख नहीं होता, औचित्यका अतिक्रमण 
नहीं करता और अपना अग्रिय करनेबार्लो या सोचनेबालेकि 
प्रति भी दुर्भावना नहीं रखता । सद्भावना सव सढाचारोंका 
मल है। ऐसे सदाचारी व्यक्ति जिस किसी पस्वार, 
समाज या राष्ट्रमे होते हैं, वह पस्िर, समाज ओर राष्ट्र 
गैरबशाली होता है | ऐसे व्यक्तियोंसे ही राष्ट्रिय चेतना 
जाम्रद होती रहती है | भारत-जैसे अध्यात्मम्रधान देहमें 
जन-जीवन सदाचारसे अनुप्राणित रहे, यह आजकी 
सबसे बड़ी अपेक्षा है | हमारा यह देश धर्म-प्राण देश 
है, और धर्मका एक मुख्यरूप सदाचार है, अतः इस 
सदाचार-निष्ठाकी आज सर्वाविक आवश्यकता है । 


-<ऊक्न्चक 
वन्य तीर्थस्थलीमें सदाचारकी एक झलक 


( छेखक--पं० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय: शास्त्री ) 


स्नेहमयी प्रकृति माताकी पावन गोदमें---जो छल- 
छम्मसे सवेधा अछूता था--हम चार साथी श्रमोत्पन 
क्लान्तिको मिंठा रहे थे । बृक्षोंकी डालियों एवं फूलोके 
बीचसे बहकर आता हुआ पवन श्रमसीकरमे छगकर 
एक दिव्य आनन्दकी अनुमति प्रदान कर रहा था । यहाँके 
शान्त पत्थरोंमें मी एक शुद्ध सदाचार झलक रहा था । उस 
दिन भोजन करनेके लिये हमलोग घरका ही बनाया 
हुआ भोजन पयाीप्त मात्रामे छाये थे । थोड़ा-सा जलपान 
कर पुनः विश्राम करने छगे | फाल्गुन मासकी वासन्ती 
वायु एवं खर्णिम बनप्रान्‍्त हृदयको रोमाश्चित कर 
देता था । 

हाँ, मै यह बताना झ्ल गया कि हमलोग कहाँ 
गये थे | वेदविश्वुत मगवान्‌ शिवके दरशेनकी उत्कण्ठाने 


हमलोगोंको युप्तवाम# जानेके डिये प्रेरित किया | कथा- 


# यह स्थान “रुस्ताधाम? नामसे प्रसिद्ध है | 


प्रसड़ शिवपुराणका है। तात्पर्य, इस गुप्तधामकी प्रसिद्विकी 
आख्यायिका शिंवपुराणसें सम्बद्ध हैं । तपस्थानिरत 
भस्माझुरको आश्ुतोपकी अतुछ एवं अगाध कृपाने 
विश्वविजयी वननेका महत्त्वाकान्ली बना दिया था। 
मन्मथारिकी सबःसम्भ्ता दयासे राक्षसेंने सत्र अपना 
उल्छ सीधा किया है। परंतु विश्वेख्वर यदि ऐसा न 
करते तो भक्तोंकी भी दशा दयनीय हो जाती । छुकृत- 
कारियोंको दुष्क्तका फल भोगना पड़ता । प्रभुके तपः- 
प्रत अन्तःकरणमें बुरे भावोंका प्राकव्ब ही नहीं 
होता । देवोंके सिरपर चढ़नेवाला सुमन संयोगवश 
शबपर भी चढ़ जाता है, परंतु इससे उसकी अलोकिक 
विशेषतामें कोई कमी नही आती । दानी क्षेणमरमें 
अपना सर्वस्व छुठा सकता है । उसे तो केवल 


७... “लीक. 


मॉगनेवालोंकी आवश्यकता होती है | यदि एक 
मय न न 


४. चन्य तीर्ययालीओ सदाजारओी एद छुछफक $ 
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साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है तो जगल्लीछार्मे 
निरत प्रशु जिनका एकमात्र उद्देश्य भक्त-मनोरञ्ञन 
ही है, मक्दी इश्सिद्दिके लिये क्या नहीं कह राकते | 
उन्‍हें योनियों (८४००४ )-मदुष्य पववा शब्ससे कोई 
पापपर्य बढ़ीं । उनके प्रद्मल पृण्यपथमें वर्णकी 
व्यवस्था भी बाधक नहीं हो सकती। भक्तों हृदय 
उनका क्षीडा-स्थल होता है। जिसकी प्रवृत्ति राक्षसी 
होती है, वह प्रभुके अलुप्रहका राम गलत ढंगसे 
उठाता है । गोमाताके स्तनमें भी लिपटकर जोंक 
छुखादु पयका पान न कर तृणादिसे निर्मित शोणित ही 

पीती है | कविने ठीक ही कहा है--- | 

पल साँस व्यापश जब पारा है, 
कृछ छोर मूर हो जाता है।! 

यद्दी स्थिति उस राक्षताघपकी हुईं। भाशुतोष भगवानते 
ढसे सर्व देनेकी कह दिया | उस पिशाचने भयंकर 
वरदानकी प्रस्तावनाको उमापतिके समक्ष उपस्थापित 
क्यि--प्रमो | आपकी क#पासे मेरा हाथ जिसके 
मस्तकपर फिर जाय, उसका सर्वनाश हो जाय / प्रभु 
बचनबद्ध थे | अतः असुरकी अभिलापाने यहाँ विजय 
पायी । ग्रमुके विद्मसद्श होठ विस्फारित हुए और 
उनके मुखसे निकछ पडा---“ख्मस्तु । पर उस 
कौणपकी इच्छा अब प्रभुके वरद हाथकी नहीं, अपने भर्यकर 
विनाशकारी हाथकी शक्तिको देखनेकी हुई | संनिकटमे 
केवल शब्दत्रह्म ही थे, जो आकाशमें कॉप रहे थे। 
__आश्ञतोषको अपनी भ्रूछ समझ्में आ गयी थी, पर 
हाथकी विवशता थी । मुखोद्भाषित वरदानकों छौठाया 
नहीं जा सकता था | तबतक उस दुराचारीकी दइष्टि 
माँ पार्ववीकी अखण्ड एवं लावण्यपूर्ण सौन्दर्यपर 
गयी । जिनकी पदरेणुको भक्त श्रद्वापर्वक्ष खमस्तकपर 
रखते हैं, उन्ही मॉँकी श्रीको कुत्सित करनेकी प्रबल 


इच्छा उस पछ्चुको उत्पन्न हुई | जिन मॉँकी भ्रभब्लिमासे 
खुष्टिय प्रकयका पर्यदलृत्य होने व्णधा है, जिनके 
हुंकारादिसे विश्वजयी अजरामर महिषाछुर, शुम्भ, निश्चुम्न 
इत्यादि देत्य मस्मसाव्‌ हो गये, उन्हीं मॉके सौन्‍्दर्यको 
दुश्ने वच्णय्‌ पानेकी इप्छा की । 

इझुते हैं, जब मौत पिरपर छाती है तो प्रायः भले 
छोगोंकी मै बुद्धि मारी जाती ऐै--(थियो5पि पुंसां मल्ती- 
भदन्ति? फिर उस अथमके विषयमें]तो कहना ही क्या, 
अत: मोहम्रस्त उस देत्यने खमार्गमें मद्दादेवजीको बाधक 
समझकर उनका ही अब उन्हींपर चलानेकी ठानी । 

समयकी कुटिल गतिने मृत्युंजयको परेशान कर दिया। 
प्रमु भाग चले | आगे-आगे महादेवजी भागे और पीछेसे 
मरू'सुरका विनाशकारी हाथ | श्रै्लेक्पका चक्कर छगनेके 
बाद भी भंस्माणुर उनके पीछे द्वी दीख पड़ रहा था । विन्ध्या- 
चछ पर्वत तब गह्नन कानन एवं उच्छूतिमें सर्यके प्रकाश 
हथा गतिके अवरोधकके रूपमें झयाति प्राप्त कर चुका 
था |# उसका निर्दिष्ट भाग इस समय कमर पहाड़ी अथवा 
विन्ध्यपर्वतके नामसे प्रख्यात है | सासाराम ( विहार )से 
छगभग चौदह मील दूर दक्षिण ढिशामें स्थित उक्त पर्व॑तमें 
एक रम्य गुफा है। गड़्ाघर भागते-भागते यहाँ पहुँचे। 
वे प्राय: थक चुके थे । वह राक्षस अब भी उनके पीछे दीख 
रहा था | प्रभु विवश होकर खयंको छिपानेके लिये इस 
गुफामें प्रविष्ठ हो गये । दुष्ट दत्य यह सब देख रहा था। 
परंतु बह अवश्गम्भावी भवितव्यताको कैसे मिठा सकता था। 

इधर अपने आराध्य देवाधिदेवको ग्रत्यूहसे त्रस्त देख 
श्रीविष्णुभगवानके विशाल बाहुद्रय फड़क उठे । उन्हें 
साघुरक्षाकी अपनी 'परित्राणाय खाधूनां” प्रतिज्ञा याद 
हो आयी | फिर क्या था ? तत्काल अन्तरश्क्षिको व्याप्त 
करते हुए वहाँ एक दिन्य आलोकका प्रादुर्भाव हुआ | 
पार्बवीजीका रूप धारणकर उस दुप्टको रोकनेके लिये 
वासुदेवने खमायाका विस्तार किया | वे मघुर वाणीमें 


% काणीखण्डके अनुसार यद अपने गुरु महाराजके चरणोंमे पढ़ा हुआ है । इससे पूर्व यह आकाशतक 


पहुँचकर अपनी ऊँचाईसे सूर्यकी गतिको रोके हुआ था । 
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बोले--देत्येश्वर  महेश्वरका मनोहारी ताण्डवरतृत्य 
मुझे अत्यन्त प्रिय लगता है | यदि तुम भी वैसा ही कर 
दिखाओगे तो में तुम्हाही भबुगामिनी दो जाँंगी ।? 
फिर कया था| महागृत्युका आाह्यनकर उस दुश्मे कपने 
छिएपर प्यों ही हाथ रखा, त्यों ही वह जल्वर मध्य शो 
गया | तल्पश्चात्‌ भगवान्‌ नारायणने चन्द्रश'कसे सम्प्र्ण 
कहारे कह छुबायी | इस प्रकारसे दोनों देवोका संगग- 
स्थान गुप्तताम कहलाया, जो अत्यन्त प्रसिद्ध एवं कल्याण- 
कारी है। प्रभुकी गहामह्दिम मर्ति जो प्रकृतिद्वारा विनिर्मित 
है---गुफाके अदर घछुशोमित है | आजकल वहाँतक 
जानेके लिये यातायातके साधन भी हो गये ह | 
महाकालके सदहश गुप्लेश्बरनाथका भी विशेष महत्त्व है । 
विपत्तियोंसे संतप्त व्यक्ति इनके नामस्मरण एवं दर्शनसे 
छुटकारा पा जाता है | 


भीड़की संख्या अधिक होती जा रही थी; गत; हमलेग 
भी दर्यन करनेके लिये ( अंदर जानेकी ) तेयारी करने 
लगे | अनुभवी लोगो तथा नागाओंका कहना था कि अंदर 
एक अथवा डेंढ मील जाना पड़ेगा | हमलोगोके साथ 
पंद्रह व्यक्ति और चले | पाँच लड़कियाँ भी थीं | 
सभीके शरीरपर हल्के कपडे थे; क्योकि पथ अत्यन्त 
संकीर्ण एवं आश्रयकर था | प्राणबायुक्की भी कमी थी | 
प्रभुकी कृपा ही छोटनेमे सहायक थी। अन्य तीर्थ- 
स्थलोकी भाँति यहाँ पहुँचना साधारण नहीं था, 
फिर भी प्रभुक्ृपासे अंदर पहुँचकर हमन्ओेगोने प्रभुका 
दशन एवं जयघोप किया । आशुतोषकी प्रतिमा स्परी- 
बिन्दुसे ऊपर थी । प्रतिमामे एक विशेष प्रकारकी 
ज्योति भासित हो रही थी | जठाजूठसे जल्ख्राव हो रहा 
था । कुछ लोग इसे गज्ाजल कहते हैं| मुझे तो ऐसा 
लग रहा था कि पम्र्तिकी सौम्यतासे सदाचारका ही स्राव 
हो रद है | गुप्तेश्वरनाथके पदरजको मस्तकपर रखकर 


ध्ड 


# वहाँ नागालोगेनि पर्यौप्त संख्यामें गायें पाल रखी हैं । 





हमत्येग फिसी प्रसार बार आये | बादर सर्वत्र स्लिग्ध 
वातावरण व्याप्त था। ज्ञादियोंसे साचिकता--सदाचारिता 
पर्थिगित हो रही वी पक्षियोंके कहावसे, पलतोकी 
मिमल्तास दया गौशोंकी हंकारोंसि दर्दव सदाचारका छी 
संदेश मिछता पा ४ 

एगछोंग गर्दीफ छथपष हो गये थे, पता दम 
सानके ब्यि पीवाकुण्ठ घक पढ़े | बद्द स्थान प्रभुके धाम 
दो मीछ दूर है । इस कुण्डका जब अत्यधिक ठंडा द्ोता 
रे । तीनों ओसे एक झँचा पहाइ इसे णाष्छादित किये 
है । शिद्यास्वण्डपर पानकी छठाएँ चदकर कुण्डकी दीर्ये 
अपनी एरीतिमा एवं सौकुमार्यसे चारचाोद छगा रही थीं। 
उपरसे शरता हुआ दरना कक विमाददाग संदाचारे- 
के गीतको गा रछ्दा था | जणका निर्माल्य धृदयकों भी 
पवित्र दर रहा था । यागाव्येगोके शावरपकताडूान्य एवं. 
पवित्र जीवनसे प्रेम एवं विश्ववन्धुल्का संचार दो एड 
था । यत्र-तत्र जंगऊोसे आये निर्मीक बंदरों शव हरिणिकि 
नेत्रोंसे सदाचार ही झल्क रहा था | मुझे तो ऐसा वगा 
कि महादेदकी इस नगरीमें असत-आचार कहीं है ही 
नहीं | पाग्वण्ड तथा घूतता देखनेकों भी न मिली । 
प्रमुकी तपोमयी भमिमें सभी तपस्तरी एवं सदाचारी थे | 
श्रीशंकरजीका यशोगान करते हुए आस-यासके निवासी 
सादा जीवन एवं उच्विचारमें अपने-आपको ढाले हुए 
थे | सदाचारके एकच्छत्र राज्यको विस्मय-विस्फारित नेत्रोसे 
देखते हुए जी नहीं भरता था । | 

विज्ञाकेक इस नवीन युगमे व्यक्ति जहाँ 
एक ओर अपने नये-नये आविप्कारोसे नगी- 
नयी चीजोका निर्माण कर रहा है, वहीं अपने 
पुरातन नियमोका उल्लद्न कर निरड्डृश, अत्याचारी, 
श्रष्टाचारी तथा खेप्छाचारी होता चला जा रहा है । 


यौवन और घनके मदमे सभी लोग केकड्ोकी तरह तिरे 


सलमान भनमनीनिटिया, 


अलिफन- बल ककक>म+ उन 








% मणावुदपोंके ऊपसानले पतन # 


क 


भ्रमण कर विनाशकी ओर उन्मुख हो रहे हैं | अपनी 
सम्यता और संस्क्ृरतिको छोग केवछ हास्यके रूपमें देख 
रहे हैं| पाथ्चात्त्य देशके मनीषी जिन नियमाचारोकों समाप्त 
करना चाह रहे हैं, भारतीय उन्हीं नियमाचारोंको अपना रहे 
हैं |अपनी शिति तो अब--..विनाशकाले विपरीतचुद्धिः? 
जैसी होती जाती दीखती है | आज सदृबृत्तियों और सदाचार- 
का छोप होता चला जा रहा है। अहर्निश उत्पीडन और 
छल-छठद्मकी वृद्धि हो रही है । आज हम अपने वास्तविक 


श्छय 


[कर (अल अधाननननल०७, 





(२२३० क 


जञानको खोकर ऐसे श्रष्ट पथका सहारा ले रहे हैं, जो 
सदाचार और सबृबृत्तियोंसे हीन है । वस्तुत: यदि हम 
अपने अध्यात्मज्ञान और छोकज्ञानका यथार्थ प्रयोग करें 
तो हम जगद्गुरु बन सकते हैं और हमारा देश जगद्ुरु बन 
सकता है | अतः हमें अपनी सम्यता और संस्क्ृतिको 
जीवित रखनेके लिये अपने प्रव॑जोंके अपनाये गये 
प्रशस्त पथपर ही चलना पडेगा । हमारी ये प्राचीन 
आख्यायिकाएँ भी जीवन-यापन-विवियोंकी निर्देशिका हैं। 
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महापुरुषोंके अपमानसे पतन 


चुच्रासुरका वध करनेपर देवराज इन्द्रको ब्रह्मदत्या लगी। इस पापके भयसे वे जाकर एक 
सरोचरमे छिप गये। देवताओंके द्लँढनेपर भी जब देवराजका कहीं पता नहीं लगा; तब वे बड़े सिन्तित 
हुए । खर्गका राजसिंदासन खूना रहे तो त्रिलोकीमें खुब्यवश्था केसे रद सकती है ! अन्तमें देवताओंने 
देवशुरु चृदसुपतिकी सलाइसे राजा नहुषको इन्द्रके सिद्दासलपर तबतकके लिये बठाया, जबतक इन्द्रका 
पता छू रूग जाय | नहुष स्थानापन्न इन्द्र दो गये । ५ 

इन्द्रत्व पाकर राजा नहुप प्रसुताके मद्खे मदान्ध हो गये-“प्रमुता पाह काह गद नाहीं !! उन्होंने 
इन्द्व-पत्नी श्चीदेवीकी अपनी पल्ली वन्ाना चाहा | उन्होंने श्चीके पास दूतके द्वारा संदेश ओजा-- 
सं ज़्ण इन्द्र हो चुका हूँ, तब आपको सुझे स्वीकार करना चाहिये।? 

पतिब्नता श्चीदेवी बड़े संकटमे पड़ीं। अपने पतिकी अछुपस्थितिमं पतिके राज्यमें अव्यवस्था हो, 
यह भी उन्हें खीकार नहीं था और अपना पातिबत्य भी उन्हे परम प्रिय था। वे भी देवगुरुकी शरणमें 
पहुँची । बहस्पतिजीने उन्हें आइवासन देकर युक्ति पता दी। देवगुरुके आंदेशानुखार श्ीने उस 
दूतके द्वारा नइुषकों कहला द्या--“यदि राजेन्द्र नहुष ऐसी पालकीपर चैंठकर मेरे पास आधे जिखे 
सप्तषिं ढो रहे हों तो में उनकी सेवाम उपस्थित हो सकती हूँ ।! 

काम पर्व अधिकारके मदसे मतवाले नहुपने सदर्षियोंकों पालकी ले चलनेकी आजा दी ! राग-द्वेष 
तथा मानापमानसे रहित सप्तर्षियोंने महुषकी पालकी उठा की । लेकिन वे ऋषिगण इस भयसे कि 
पेसोंके चीचे कोई चींटी या छुद्र जीव दब न जाये, भूमिको देख-देखकर, धीरे-धीरे पेर रखते चलते थे। 
उधर कामातुर नहुषको इन्द्राणीके पास शीघ्र पहुँचनेकी आठुरता थी! वे वार-बार ऋषियोंको शीक्र 
खलनेको कद रहे थे, लेकिन ऋषि अपने इच्छासुसार दी चलते रहे । 

'सपए | सप !!( शीघ्र चछो ! शीघ्र चलो !! )” कद्दकर नहुपने झुँझलाकर पेर पटका । संयोगवश 
उनका पेर पाछकी ढोते सहर्षि अगस्त्यको रूम गया। महर्षिके नेत्र छाल हो उठे । उन्होंने पाछकी पटक 
दी और हाथ जल छेकर शाप देते हुए बोलछे--'डुए ! तू अपनेसे वड़ोंके द्वारा पाछकी ढोवाता है और 
मदारण होकर पूजनीय लोगोंको पेरेसे ठुकराकर “सपे सखप! कहता है, अतः सप होकर यहाँले गिर ।* 

महर्षि अगसत्यके शाप देते दी नहुपका तेज न दो गया। भ्यके मारे वे कॉपने रूगे और शीघ्र ही 
यड़ा भारी झजगर छोड एशासे पूृथ्दीयर शिर पढ़े । ( यह है घढ़ोंके झपपानवए परिणाम | ) 


िििाणइश टी ..]> यो +-->नल ( अशभाख। उद्योच० १७ ) 
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लदावास्क कातवर्स 


[35 प्रड० एछ७॥ «कई के 


ही ( टेखक--डों ० पीमेतीयाद | २ 
पि कै यावत क्यवदार यार स्ययान होते 


आचारके हो प बुरे | उस्ल शाचा। 
सदाचार हैं आर बुरे आयार दुरावार हे । हट 
यहाँ उमें जीवनके विभिन्न स्तरोपर देलना £ | एलदथ 
वैथक्तिक अनुभवर्र आधूत कतिपय भारतीय भर 
विदेशीय उठदाएरण प्रस्तुत किये जा।ाह # | 
(१ ) खान-दिछली--मुदछा फतह पुरी एप 8 हवार- 
की दुकान । दुक्यानपर टगसने छुछ जल्पान किया 
बटएमेंसे मूल्य चुदाकर चल दिये । उन दिनो दिल्ली 
ट्राम चलती थी। ट्राममें ठे और फब्चारंप आ गये | 
उतर तो खाढी हाथ देरफ़ा कहिजा बाल हो गया । 
धेठा | बला काहों रह गया ? उसमे बारछ टरमारफा 
नोट थे | भरे साथ दो व्यक्ति और थे, परंतु खत) 
अधिक साववान समझकर था मेने अपने पास हीं 
रखा था। सोठा हो चुका था--प्रेसके छिये जो मशीन 
खरीदी थी, उसका पेमेंट करने जा रहे थे । सभी 
इक्के-बक्के रह गये । बैठ कहों गया ? केसे ? क्या ? 
अनेक प्रश्न मस्तिप्क्म श्रम गये | ट्राग दूर निकल गयी 
थी | अब क्या करें ? नोठोकी कौन और कंसे वापस 
करेगा ? पुलिसमें सूचना देना भी मर्खता-ती छगी | 
फिर बुछ सोचा---एक ताोंगा लिया ओर हृत्याईयी 
दुकानपर परदंचा | बिना दुछ कहे जहां बेठे थे, उसके 
आस-पास देखने छगे | गदीदार ताड़ गया | क्या देग्व 
रहे हैं, साहब ? “मंया ! हमारे पास एक सै शा, 
आपकी दूकानमें यही कुछ जल्पान किया था---कहीं 
बह यहीं तो नहीं रह गया ? “कैसा कंठश था ? हमने 
विवरण ठिया | यह तो नहीं थराः---उसने कैश पेटीसे 
निकाठकर हमें दिखाया | हाँ, हो, यही तो है!--- 
एम तीनों णक़ साथ बोल उठे | 'छीजिये, सावधानीसे 
गिन छीजिये, इतनी असावधानी नहीं करनी जाहिये | 
बुकानगरने घडछ्िं। लाग शिद्धा भी दी । सा जिडना 


टं--मल्छि और 
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बह बोस श्रायूर्ज  शर्मिस्द्ा टन 2८ मय 

बह बोछा-बायूजी | क्यों गर्मिद्या करते है --मद्यग 
बाल बच्चेवारे 2 न 5६ 
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किया, जे बहा छाटका भा गये आए भरा हि] हज 
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फिरता | देखा आपने, झठाचारका बड़ “कक अत 
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गया और पठित सामग्रीपर विचार करता हुआ बेंचसे 
उठकर चल दिया--हाथमे बंद किताब थी और 
मस्तिष्कमें थे घुमड़ते हुए विचार। उद्यानसे न जाने कब 
बाहर निकल आया | पर विचारधारा वराबर चल रही 
थी । इतनेमे तेजीसे दोइती हुई एक महिला यकायक 
मेरे पास आकर रुक गयी । मेरा ध्यान टूटा । देखा 
तो वह महिला मेरे पास खड़ी थी और उसके हाथमें 
मेरा बेग था, जिसमें मेरा पासपोर्ट, टेबलर चेक तथा 
कुछ विदेशी नोट थे | जेबके बटुएमें तो कुछ थोड़ा-सा 
ही पसा था। मैने उस महिलाकी ओर देखा और उसने 
-आपका वेग कहकर उसे मेरी ओर बढ़ा दिया । 
अब स्थिति साफ हुई, अपना बैग तो मै बेंचपर ही 
प्छ आया था--कैसी भारी गछती ! मेरे पास कृतक्ञता- 
प्रकाशनके लिये शब्द न थे | विदेशमे पासपोर्ट 
परमावश्यक वस्तु है ओर साथ ही वह सीमित विदेशी 
मुद्रा जिनपर मेरा सब कुछ आशध्ृत था | एक प्रकारसे 
उस महिलाका यह कार्य मेरे ऊपर परम उपकार था, 
अन्यथा मुझे बड़ी कठिनाई होती | यह है सदाचारका 
तीसरा उदाहरण और मेरी भ्ललकी तीसरी आइति [# 
श््ट् ) स्थान-रूस--मास्कोी नगरका असन्‍्ताराष्ट्रिय 
मिस्क होठल । बात सन्‌ १९६४ की है । हमारे राष्ट्रपति 
खर्गाय डॉ० सवंपह्ली श्रीराधाकृष्णन्‌ मास्को पथारे थे । 
रूसी नेता ओर अधिकारियोंको उन्होंने एक भोज दिया 
था, खाबसामग्रीकी अनेक वस्तुएँ---जेंसे पापड़, आचार 
ओर पान भारतसे पहुँची थीं। उन दिनो मे भी मास्कोमें 
था और तत्कालीन भारतीय राजदूत काल्साहबके 
सौजन्यसे मुझे भी, उस भोजमे शामिल होनेका निमन्त्रण 
मिला था । भारतीय वेश-स्पामे मे अपने कमरेसे होटल- 
के खागत-कक्षमे आया, पर न जाने क्‍या कारण था 
कि कोई भी टंक्‍्सी उपलब्ध न हो सकी | मै बाहर 


।4000। 
जाकर सड़कपर खड़ा हो गया । थोड़ी ही देरमें एक 
पुल्सिमेन मेरे पास आया और सैल्यूट देकर मेरे मुंहकी 
ओर देखने छगा | हम व्ोगोंके पास पारस्परिक 
अमिव्यक्तिका साथन केबल संकेत थे। में रूसी नहीं 
जानता था और पुलिस मैन अंग्रेजीसे अनभिज्न था। 
मैने अपनी जेबसे निमन्त्रण-पत्र निकाछझ और रूसी 
भापामें लिखा हुआ भाग उसके सामने कर दिया और 
फिर संकेतोसे बताया कि में वहों अविलम्ब पहुँचना 
चाहता हूँ । घड़ीके माध्यमसे यह भी स्पष्ट कर दिया 
कि बुछ ही मिनट बाकी हैं । मैने किसी प्रकार 
इस बातकी भी सूचना दे दी कि होठठसे टेल्फोन 
करनेपर भी टेक्सी नहीं मिली । अब वह सड़ककी 
ओर देखने छगा । दो-एक कारे निकल गयीं। जब एक 
अन्य कार आयी तो पुलिसमैनने अपना डंडा सड़कपर 
ठेक दिया | गाड़ी खड़ी हो गयी ओर रूसी भाणामें 
बातें कर उसने मुझे उसमे बैठा दिया । कार द्वुतगतिसे 
गन्तन्यकी ओर बढ़ी और एक विशाल भवनके सामने, 
जहाँ अनेक कारें थीं, खड़ी हो गयी | मेने धन्यवाद 
देते हुए अपना बठुआ निकाला । नकारात्मक संकेत 
बहुत आसान होता है---उसने किसी भी पेमेंटके छिये 
संकेतसे मना कर दिया ओर सलामकर तेजीसे छौट 
गया । अब दोनोंका आचरण देखिये---रूसके पुछिस- 
मैन ओर मोटरकाखाले दोनों ही सजन सदाशयताके 
आचरणात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 
७५--जापान--विश्व-विश्रुत ठोकियोका यू 
ओतानीः होठछ । तृतीय विश्वध्चनिविज्ञान-परिपिदूमे 
प्रमुख वक्ताके रूपमे आमन्त्रित था। भाषण तो हो 
गया, पर तबीयत बहुत खराब हो गयी, सम्मवतः 
जल्वायुका भारी परिवितंन कारण था । रातमे तनिक 
भी नींद नहीं आयी, बदन बुरी तरह टूटता रहा और 


& यह मेरी प्रथम विदेश-यात्रा थी और तबसे में पासपो् तथा विदेशी द्रव्यका बड़ा भाग अपने कोटकी भीतरी 
जेब रखता हूँ और विदेश जानेगले अपने पाठकोंकों भी यदी परामर्श देता हूँ |--छे० । 
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ज्य्या-ता आमात होने छा | क्गठे दिन एक हैँ। 
सेक्शन मीटिंगका समापतिल था--किसी तरह उस 


उत्तदायित्का भी निर्बाह किया | पर जब छोठा, तब 
काऊी ज्वर था, दाव-पर शक्तिद्ीन प्रतीत इहंण, सारे 
शरीर वेदना और मर्यकर बेचेंनी थी | बुछ छी दरम 
टेलीफोनकी बंदी वजी और समाचार मिल्य कि कोई 
कुमारी कीयोंकों नाकाम्रा मुश्नसे मिलना चाहती ८ । 
मैंने सूचित किया कि छाडेजमें तो आ नहीं सकता, 
तबीयत बहुत खराब है, यदि वे मेरे कमरेमें आनेकी 
कृपा करें तो छेठे-लेटे कुछ वातें कर सकूँगा । थोड़ी 
देर बाद ही दरवाजेपर दस्तक ( खटखटठानेका अब्द ) 
छुनावी दिया । किसी प्रकार कपड़े ठीक किये छोर 
दरवाजा खोला | एक महिला मेरे सामने खड़ी थीं। 
सोभाग्यसे वे अंग्रेजी जानती थीं। बसे भी जापानप्न 
सभी शिक्षित व्यक्ति अँप्रेजीका अम्यास रखते हैं | उन्होंने 
मुझे लेट जानेको कहा ओर कम्बल्कों ठीक तरद ओबड़ा 
है 3 | अपनी कुछ भी बातें न करके उन्होंने मेरी 
तबीयतके वारेमें प्री जानकारी की और दइरीसे 
डाक्टरको टेलीफोन क्रिया, मुझे दम-दिल्यसा दिव्ववा 
ओर इचर-उककी सामान्य बातें कीं | मेने उनसे 
आनेका मन्तब्य पुछा तो उत्तः केबल यद्दी मिल्य-- 
आप ठीक हो जायेंगे तो बताऊँगी !! डाक्टर आये, 
कुछ ढवा आहिकी व्यवस्था हुई और थोड़ी देर वाढ 
घुनक्तम! ( गुडइनाइट ) कष्ठकर वे चलती गयीं। 





दवा, जल्पान आठिकी सारी व्यवस्था कर चली गयीं | 
तीसरे पहर उनके पुनः दर्शन हुए---अब में अपेक्षाकृत 


हि. था | वे कुछ देर त्रेढीं जीर कह्ा---'आप किम्मी 
को तो जानते ही छोंगे, म उनकी चचेरी वहन 
हैं| उन्होंने मुझे छिखा था कि आप यहाँ आ रहे हैं, में 
आपकी ठेखभाल करू | मैंने कई द्वोटलोंमें पता छमाया 


खोर सुना तू गोवानीदोे ६ पता इगा लि कप यह 


ह।क्‍ 
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मुत्ते बड़ी प्रसनता हुई कि में क्रिम्मीक :च्छावुमाःर 
आपकी कुछ सेवा कर सकी ॥# जापानकी पिछटी 
सत्रामें मेग करिम्मीसे परिचय हुआ था, भत्र वो वे 
अमेरिकार्ग हैं । जब मेने उनकों क्रिसीके परिचय 


अरेग गहर 


५. 


तो इन्होंने अपनी बहनकों उक्त पत्र 

टिखि | दोनों सदनोंका यह सद्व्यत्रह्डर क्या कमी 

बुलाया जा सकता हैं 2 अनिधि-याआाका दइमासा 
सठाचार यद्धा खत: मुखरित दे ) 

६--जमनी-म्यून्स्टर नामक नगर | एके विदेव 


सम्मेठनम गया था | भाग्तीय विधा-सेगिनारके एक विद्यातसे 
परिचय हो गया । ते भारतीय ये और उन्होंने मेरी 
बडी सेत्रा की, जिसमें दोपहरछ मेरे लिये मेरी रुचिके 
अनुसार प्रतिदिन भोजन बनाना प्रमुख था | पर्याप्त 
अमिन्नता हो जानेपर मैने अपर्न क्रि 
दरब्यके अभावमें भी में हारुण्ड डेनमाद तथा सखीडेनके छुछ 
स्थान देखना चाहता हैँ | ते गम्भीर हो गये, पर थोडे 

बाद बोले--हार्लेडका प्रबन्ध तो हो जायगा, डनमाक 
ओर मीडेनके लिये हवाई टिकट रिखड (पथ-परिवितेनीस ) 
करा लेंगे ॥ मे संतुष्ट नहीं हुआ, पुनः प्रछा--कसे !? 
उन्होने कहा मेरी परिचित एक जमन महित्य हैं, 
यदि में उनसे प्राथना करूँगा कि आपको हालण्डके 


इच्छा व्यक्त का 


कुछ स्थान दिवा दे तो में समझता हूँ, वे अख्वीकार नहीं 
करेंगी । विकटकों 'रि-रूट! करानेमें कुछ अशब्कि पसे 


छगेंगे तो मेरे पास तो व्यवस्था दे नहीं, में अपने एक 
मित्रसे कइकर आपका प्रबन्ध करा दूँगा आर कुछ दिनो 
बाद उनका पंसा चुका दूँगा तथा शहद रुपया आपसे 
आपके सुविधानुसार ले छंगा | आप चिन्ता न करें ॥ 
ओर हुआ भी यही । तीसरे ही दिन एक जमन महित्य 
अपनी मोटरकारसे द्वाेण्डक नगर दिखा रही थीं--- 
यूट्र॑स्ट, ऑमस्टरडम, रावरइम तथा डनहाग 
मेरा 


हाग । उधर 
इसडडोफ--दिल्लीका टिकट भी कोपेनहागेन 
उा्डोग्प होऋर शिज्ब्टिः हो चुका 


था | इन 
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दोनोंसे उपकृत होकर मैंने अत्यन्त संतोपका अतुमब 
किया और उन भारतीय सजन तथा जमन महिलादा 
आदश उपकार सदाचारका खरूप घारणकर मेरे हृदय- 
पठकपर सबंदाके लिये अड्डिल हो गया । 


वैसे तो सदाचारका अर्थ प्रायः सभी समझते हैं, 
पर सदाचारकी वेज्ञानिक व्याख्या इतनी दुःसाध्य है, 
जितना पाप-पुण्यका निर्णय करना; क्योंकि देश-क्ाछ 
ओर परिस्थितिसे भी सदाचारका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
जो व्यवहार किसी देश, काछ या परिण्थितिविशेपमें 
सदाचार होता है, वह अन्यमें अन्यथा भी हों सकता 
है | भारतीय सठाचारका विश्लेषण तो और भी कठिन 
है, क्योंकि वह “अच्छे व्यवद्ारासे ऊपर उठकर कुछ 
शोर बिशिश्ता रखता है । वस्तुतः सदाचारका आधाए- 
स्तम्म एक खस्थ (साधु) मनोवृत्ति है और उसीके अनुरूप 
सदाचारके दशन होते हैं | कभी किसी स्थिति किसी 
अनाचारीको पुलिसके हवाले कर देना सदाचार है 
षो कभी किसी अबवोध-निरीह ध्यक्तिको कानूनकी 
परिघिसे बाहर निकालना भी सदाचार हो सकता है। 
व्यक्तिविशेषके प्रसजझ्मँ भी हमारा एक ही प्रकारका 
व्यवहार कभी सदाचारकी कोटिमे होता है और कभी 
दुराचारकी; और, कभी-कभी तो ऐसी जटिल समस्या 
उपस्थित हो जाती है कि सदाचारका निर्णय करना 
कठिन हो जाता है | पर, साधारणतः जिस व्यवहारसे, 
अपनी किंचित्‌ हानि होकर भी दूसरोका हित होता 


हो और समाजकी व्यवस्था सुदृढ़ होनेमें सहायता 


मिलती हो, बसा व्यवहार सदाचारकी श्रेणीमे ही 
परिंगणित होगा । सदाचार विज्हीं सीमाओसे परिवृत्त 
नहीं है--प्रत्येक देश, काल, घम; व, खितिमे 
सदाचरण करनेवाले हो सकते हैं और इसके विपरीत 
भी । इसी बातको ध्यानमें रखकर ऊपर विभिन्न स्तरोके 
उदाहरण दिये गये हैं । 





हमारे विच्रसे श॒द्ध 'सदाचार'के म्ललमें त्याग तथा 
उपकार आदिफी पवित्र भावनाएँ निहित होती हैं और इ्ें 
देश-विदेशकी छम्दी यात्राओं एवं प्रवासमें इस प्रकारके 
अमेझ जनुमव हुए हैं | दिल्कीदे, एलबाईमें जहाँ छोम- 
किप्पाका णमाव है, बहोँ एक खख्, छामाजिक व्यवस्था 
थी परिछक्षित छोती है । जयपुरका दाइवर छनावार- 
की कल्पनासे ही आतक्लित है और किसी पर-ऋब्यको 
अपने उपयोगमें छेना पाप समशता है। रूसकी महिलामें 
उपकारकी भावना और पक विदेशीके प्रति उदारता एवं 
कर्मव्यनिष्ठाका पता छगता है | मास्कोका पुल्सिमेन 
अपने करंव्य-पाल्ममें तो रत था ही, एक विदेशीकी 
सद्दायता करना उसकी लदाशयता भी है और कार-ड्राइवर 
अपने सम शौर परेशानीका एथाल थे कर त्याग और 
छपदारका ददाहरण प्रस्तुत करता है | 


0० 


टकियोकी मद्िल्यर्म जहाँ एक कीमछ संदय नारी- 
इदय है, वहाँ उतकी बहनके शब्दोंमें श्रद्धा एवं स्नेढ तथा 
एक विदेशी ( बन्धु )के प्रति सेवाकी भावना है | उनकी 
निःस्वार्थ भावसे उपयुक्त परिचर्याद्वारा मुझे स्वास्थ्यलाम 
कराना परोपकार एवं सेवाका उत्कट उदाहरण है | इसी 
प्रकार म्यूंस्टरके भारतीय सज्नन बिना किसी निजी लाभके 
एक अपने भाई ( खदेशी वन्घु )का उपकार करने तथा 
उसकी इच्छाप्॒र्तिके लिये दूसरोकी मदद लेते हैं. तथा जमन 
महिला, अनायास ही एक विदेशीकी देश-दरशंन-इच्छाको 


' प्रा करनेमे अपनी अपार उदारताका परिचिय देती हैं 


दोनो ही सदाचारसे प्रेरित होकर कार्यारूढ होते हैं 
ओर उपक्ृत व्यक्तिके हृदयस्थछपर अमिट छाप छोड़ते 
है | मेरा अनुमान हैं कि वुंधरामे त्यागी-उपकारी 
मनोदृत्तिवाले सदाचारी सर्वत्र विधमान रहते हैं और 
उन्दहींके आचरण तथा उदाहरणोपर सामाजिक व्यवस्था 
सुसम्पादित होती है | सदाचारकी उपयोगिता सबके 
डिये सर्वत्र---देशा-विदेशमें ओर सर्देव है । 
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पद 


१ र, 


( लेखक--श्रोवरुन्तशेपगिररावजी कुलकर्णी ; 


(विष्णुपुराणाए कहा है. कि सदाजारके वा पर 
निर्देशक इमारे ऋषि ही हैं। “ऋषि कैसे ये! इसे जानने 
डछिये एमें प्रथम ऋषि शब्दकी व्याज्या देखनी होगी । 
क्रप---गती ( तुदादि ७) घातुसे ऋषि शब्द बनता + ! 
जो ध्यान द्वारा ईश्वरके पास गया या ईश्वर तपश्थर्या 
करनेवाले ऋषिके पास चल्ग गया, इसलिये वह ऋषति! इति 
कषि/से ऋषि कहलाया। 'अजान ६ दे पुरद्दी शस्तपस्य- 
मावाद प्रह्ष खमवभ्यानजत्‌ त फषयोषभवन ( तैचिरीय 
आ० २। ९ ) ।! ऋषिदेशनात---.( निरृक्त ) जो 
अतिन्द्रिय तत्त्व थे, वे भी ईश्वरक्ृपासे प्रथम ऋषि छोगकि 
इशप्टिपयर्मे आ गये, इसलिये वे क्रषि कहलाते ई--- 

एुगए्लेड्ल्व्ितान्‌ घेदान लेतिह्ासान्‌ महपयः ! 
लेसिरि दपसा पूर्वमनुशाता स्वयस्थुचा 
( वायुपुराण, अ० २ ) 
यास्व भी ऐसा ही कहते हैं--.पयो मम्वद्गशर/ 
ऋषि छोग मन्त्रद्रश् थे | पुराणोंके अनुसार--- 
खऋषपीत्पप गती घातुः अतो खत्झे तपस्यथ। 
दूतव्‌ संभियत यस्पिन्‌ ब्रह्मणा स ऋषिः स्पृतः ॥ 
यत्वथाहपतेधादोनामानिद्वंचिरादिताः । 
दस्मादईंप खूयस्मूतस्तस्पात्य ऋषिता सझुखझुता ॥ 
( वायुपुराण २ ) 
कष (६७ ) धातु---गति, गमन-झ्ञान, श्रवण, 
सत्य जोर तप--अनेक अर्थोमे प्रयुक्त होता है। ये 
सब बातें जिसके अंदर एक साथ निश्चितरूपसे हो 
ब्ह्माने उसे ही ऋषि! कहा है | गत्वर्थषक कऋषः 
धातुसे ही ऋषि शब्दकी निष्पति हुई है और आदि: 
कालमें चूंकि यह ऋषिवर्ग खर्य उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
इसकी ऋषि संज्ञा है। कहते हैं, ऋगेदके अनुसार ऐसे 
मन्त्रद्रआ ऋषियोंकी संख्या छगभग चार सौ है । 
आश्चछायनगृद्यसूत्र'्में ऋषियोके जाये कुछ नाम इस 


(४ क्रद्यार २#७जथ ध्युपयाः 


वर्दियो, म्रब्यवा पुछ्ापें 
धिश्याधिषों,.. षामवेघोइधिभरदाओं घलिडा 
भ्रश्यधाः पावमसास्य+ रद्सखा! माराखदाएसे 
यपगाद शतर्चि, माध्यमा, यृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव 
मत्रि, मरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ---ये मुख्य ऋषि ६ | इन्हीं 
नामेके तथा अन्य पावमान्य, रूसूक्त जौर मद्मातक्त 
“ये ऋषियोंके आधारपर ऋग्वेदके मुण्य मण्डल एवं 
सूक्त भी हैं| महाभारतमें, मरीचि, अत्रि, शप्निरि पुच्र्य, 
पुरंद, #धु जौर बॉ्ह- इन ब्रह्माजीके मानतप्॒त्रोको 
प्रथम सप्ति कहा गया है। प्रायः ये सभी पन्तरद्रय 
'स्ज्ञानी यौर तपखी थे। काम-क्रोधादि पडरिपृओपर 
विजय पनेसे इन ऋशषियोंका अन्तःकरण एत्वन्त छुद् 
गा हर वे पूर्ण साधु थे | विष्णुपुतण ( ३॥ ११ ) 
झादिमे इसके थाचरणोंकों सदाचार बरतछाया गया है | 
पदूमपुराणमें इनकी व्यागपूर्ण सदाचारसम्बन्धी एक 
था आती है, जिसमें कहा गया है कि एकबार ये सप्तर्षि 
तीय॑स्थानोंका दर्शन करते इस पृरथ्वीपर विचर 
रहे थे | इसी बीच एक वड़ा भारी दुर्मिक्ष परू 
जिसके कारण भ्रखसे पीड़ित होकर सम्पूर्ण जगतः ; 
छोग बड़े कष्ठमें पड़ गये | उसी समय उन ऋषियों 
भी कष्ट उठाते देख तत्काढीन राजाने, जो प्रजार 
देख-भालके लिये श्रमण कर रहे थे, दुःखी होकः 
कहा---भुनिवरो ! ब्राह्मणोंके छिये प्रतिग्रह उत्तन 
वृत्ति है । अतः आपलोग मुझसे दान ग्रहण करें-- 
अच्छे-अच्छे गाँव, धान, जो आदि अन्न, छत, 
दुग्घादि रस, तरह-तरहके रतन, सुबर्ण तथा दूध 
देनेवाली गोएँ ले लें | तब ऋषियोने कहा--राजन / 
प्रतिग्रह बढ़ा भयंकर है | वह खादमें मधुके 
समान मधुर, किंतु परिणामर्म विपके समान धातक है। 
इस बातको खर्य जानते हुए भी तुम क्यों इसमें छोममें 


दि! 


जाए 


# ऋषियोंका[ अन्यतम सदाचार अपरिश्रह # ४८ 
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डाल रहे हो? राजाका ग्रतिग्रह अत्यन्त घोर है | जो उद्ध्षत कर इस लेखका उपसंढार कूख़े हैं। (१) यह 
ब्राह्मण लोभसे मोहित होकर राजाका ग्रतिग्रह खीकार करता उर्षको निन्यप्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, वयोदद्र, 
है, वह तामित्न आदि घोर नरकोंमे पकाया जाता है। पिदेगण तथा आचार्यकी पूजा करनी चाहिये और 
अतः महाराज ! तुम अपने धनके साथ ही यहाँसे दोनों समय संष्या-बंदन तथा अभ्नि-होत्रादि कर्म करने 
प्चारो, तम्दारा कल्याण हो । यह दान दूसरोंको देना। "दिये | (२) किसीका थोड़ा-सा भी धन हरण न “7 
अंक कतार तले गजल तय करे और थोड़ा-सा भी अप्रिय मापण न करे । जो (- 
मिथ्या हो, ऐसा प्रिय वचन भी कभी न बोले और 
न कभी दूसरोके दोषोको ही कहे | (-महर्षि औव । ) 
(३) गृहस्थको चाहिये कि ग्रारूधसे ग्रात्त और पद्न- 
यज्ञ आदिसे बचे हुए अनसे ही अपना जीवन-निर्वाह्‌ 
करे | (--देवर्पि नारद |) (४ ) सत्य वचनका लोप 
नहीं करना चाहिये | खर्ग, मोक्ष तथा धर्म--सब 
सत्यमें ही प्रतिष्ठिर है | जो अपने बचनका लोप 
करता है, उसने मानों सबका छोप कर दिया । 
(--हर्पि पुछर्य |) (५) इन्द्रियोको लोभग्रस्त नहीं 
बनाना चाहिये | इन्द्रियोंके छोमग्रस्त होनेसे सभी 
मनुष्य संकटमें पड़ जाते हैं | जिसके चित्तमे संतोष 
राजूपर रखकर तौछा गया तो राज्यकी अपेक्षा है, उसके डिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है । 
ऊँचनताका ही पछड़ा भारी रह्य, इसलिये जितात्मा जिसके पर जतेंमें हैं, उसके लिये सारी प्रृथ्वी मानो 
गके लिये कुछ भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है !! चमडेसे मढ़ी है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषकों सदा 
“कहकर इक्तापूवंक नियमोका पालन करनेवाले संतुष्ट रहना चाहिये | (--महर्षि गौतम | ) 
मी महर्षि उन सुवर्णयुक्त फलोको छोड़ अन्‍्यत्र (९) आचास्से वर्म प्रकट होता है और धर्मके खामी 
भगवान्‌ विष्णु हैं | अतः जो अपने आश्रमके आचारमें 
संलग्न है, उसके द्वारा भगवान्‌ श्रीहरि स्बंदा पूजित 
होते हैं | (--सनक मुनि | ) ( ७) भगवानकी 
ऋषिप्रणीत सदाचार--उन ऋतियोद्वारा निर्दिष्ट भक्तिमें तत्पर तथा भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमे छीन होकर 
सदाचार बहुत ही विस्तृत है | अतः यहॉहम विस्तारमयसे भी जो अपने दर्णाश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट हो, उसे 
गहस्थोपयोगी ऋषिप्रणीत सदाचारके कुछ अंशोंको पतित कहा जाता है। (--सनकमुनि | ) 


बादमें राजाकी आज्ञासे उसके मन्त्रियोंने गूलरके फलोमें 

सोना भरकर उन्हे प्रृथ्वीपर बिखेर दिया | सप्तर्पि अन्नके 
दाने बीनते हुए वहाँ पहुँचे, तो उन फलोको भी उन्होने 
हाथमे उठाया | उन्हे भारी जानकर सप्तरपियोने देखा तो 
उनके भीतर सोना भरा हुआ था। इसे देखकर वे वोले--'इस , 
लोकम घन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है | 
+-.. जो सब प्रकारके वोकिक संग्रहोंका पर्याग कर देता है, 
* उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं | संग्रह करने- 
वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो छुखी रह 
सके । एक ओर अर्किंचनता और दूसरी ओर राज्यको 


पके गये | यह था, इन महर्षियोंका अपरिग्िह- 
|. त्यागप्र्ण जीवन | 


गा नाव हैक 
स्‌० आअं० ३६-- 


४२८३ 
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सदाचारके प्रतिशपक--ऋपषि-महपि 


( ५२ 


है 


) 


सनकादि कुमार 


भाग्योदयेन बहुजन्मसमरजितेन 
सत्सइमं च लूमते पुरुषो यदा वे। 
अज्ञानहेतुकृतमोहमद्ान्धकार- 
नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ 
(श्रीमद्धा०माहात्म्य २। ७६ ) 
५४ अनेक जन्मोके किये हुए पुण्योसे जब जीवके 
सौमाग्यका उदय होता है और वह सत्पुरुषका सड्ढ 
प्रा्त करता है, तब अज्ञानके मुख्य कारण रूप मोह 
एवं मदके अन्धकारको नाश करके उसके चित्तमें विवेकके 
प्रकाशका उदय होता है ॥! 


सश्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीने जेसे ही अपनी रचनाका 
श्रीगणेश करना चाहा, उनके संकल्प करते ही उनसे 


५“ चोर कुमार उत्पन्न हुए--सनक, सनन्‍दन, सनातन एवं 


सनत्कुमार | ब्रह्मजीने सह दिव्य वर्षोतिक तप करके 
हृदयमें भगवान्‌ शेपशायीका दशन पाया था । भगवानने 
ब्रह्मजीको भागवतका मूल-ज्ञान दिया था । इसके 
पश्चात्‌ ही ब्रह्माजी मानसिक संश्मिं छगे थे । 
ब्रद्माजीका चित्त अत्यन्त पवित्र एवं भगवानमे छगा 
हुआ था । उस समय सृश्किर्ताके अन्तःकरणमें शुद्ध 
सत्तगुण ही था | फलछतः उस समय जो चारों कुमार 
प्रकट हुए, वे शुद्ध सत्तगुणके खरूप हुए । उनमें 
रजोगुण तथा तमोगुण था ही नहीं | अतः उनमें न तो 
प्रमाद, निद्रा, आल्स्य आदि थे और न सश्कि कार्यमें 
उनकी प्रवृत्ति थी । ब्रह्माजीने उन्हे सृष्टि करमेको कहा 
तो उन्होने सृश्कित्ताकी यह आज्ञा खीकार करनेमें 
अपनी असमर्थता व्यक्त की | सच तो यह है कि 
विश्वमं ज्ञानकी परम्पराको बनाये रखनेके लिये खं 
/भगवानने ही इन चारों कुमारोंके रूपमें अवतार धारण 


किया था । वुमारोंकी जन्मजात रुचि भगवानके नाम 
तथा गुणका कीर्तन करने, भगवानकी छीस्टार्ओका वर्णन 
करने एवं उन पावन लीलाओको पुननेंगें थी । भगवानकों 
छोड़कर एक क्षणके लिये भी उनका चित्त संसारके 
किसी विपयक्री ओर जाता ही नहीं था । ऐसे सहज 
स्वभावसिद्ध विरक्त भछा सश्टिकायर्म कंसे ठग सकते थे | 
वे तो सदंच भगवच्चिन्तन्में ही लगे रहते थे | 

उनके मुखसे निरन्तर (8: शरणग! यह मझव्मय 
मन्त्र निकलता रहता था | वाणी इसके जपसे कभी 
विराम ली ही नहीं थी । उनका चित्त श्रीदरिमं सदा 
लगा रहता था । यही कारण है कि उनपर काछका 
अप कोई प्रभाव नहीं पड़ता | वे आज भी पाँच वर्षकी 
अवस्थाके ही बने रहते हैं | भुख-प्यास, सर्दी-गर्मी, निद्रा- 
आहल्स्य आदि कोई भी मायाका विकार उनको स्पशे- 


/“पक नहीं कर पाता । कुमारोका निवासवाम अधिकतर 


जनलोक है---जहाँ विरक्त, मुक्त, भगवद्भधक्त तप्िजन 
ही निव्रास करते हैं, उस लोकमें सभी नित्यमुक्त हैं | परंतु 
वहों सब-के-सत्र भगवानके दिव्यगुण एवं मड्डलमय 
चरित सुननेके लिये सदा उत्कण्ठित रहते हैं | वहाँ 
सदा-सबंदा अखण्ड सत्सड्ठ चल्ता ही रहता है | किन्हीं- 
को भी वक्ता बनाकर वहोंके शेष छोग बड़ी श्रद्धासे 
उनकी सेवा करके, नम्नताप्रवंक उनसे भगवानका दिब्य 
चरित सुनते ही रहते है | परंतु सनकादि कुमारोंका तो 
जीवन ही सत्सड्न है । वे तो सत्सइके बिना एक क्षण 
भी रह नहीं सकते | मुखसे भगवन्नामका जप, हृदयर्मे 
भगवानका ध्यान, बुद्धिमें व्यापक भगवत्तत्तकी स्थिति, 
श्रवणोमे भगवद्गणानुवाद--वस, यही उनकी सर्वदाकी 
दिनचर्यों है | 


# सदाचारके प्रतिष्टापक--कऋषि-महर्पि # 
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नं कुमारोंकी गति सभी लोकोंमें अवाध है । वे 
नित्य पद्मवर्पीय दिगम्बर कुमार इच्छानुसार विचरण करते 
रहते हैं। पातालमे भगवान्‌ शेपके और केछासपर 
भगवान्‌ शबड्गरजीके मुखसे भगवानके गुण एवं चरिति 
छुनते रहनेमें उनकी तृप्ति कमी होती ही नहीं और 
जनलोकमें किसीको अपनोमेसे भी वक्ता बनाकर वे 
श्रवण करते रहते हैं | कभी-कभी किसी परम अधिकारी 
भगवद्धक्ततर कृपा करनेके लिये वे पृथ्वीपर भी पवारते 
४ । महाराज प्रथुकों उन्होंने ही तत्त्वज्ञानका उपदेश 
कि था । देव्ि नारदजीने भी इन्हीं कुमारोसे 
श्रीमद्भागवतका श्रवण किया था | अन्य अनेक 
महाभाग भी कुमारोंके दशनसे एवं उनके उपदेशाम्रतसे 
कृतार्थ हुए हैं | भगवान्‌ विष्णुके द्वार-रक्षक जय-बिजय 
 कुमारोंका अपमान करनेके कारण बेकुण्ठ्से भी च्युत 
हुए और तीन जन्मोंतक उन्हें आसुरी योनि मिलती रही । 


सनकादि चारों कुमार भक्तिमार्गके मुख्याचाय हैं | 
सत्सड़के वे मुख्य आराधक हैं; क्योंकि. 
सतसंगति मुद मंगल मूछा। सोइ फल सिधि सब साधन फूलछा ॥ 
श्रवणमे उनकी प्रगाढ निष्ठा है । ज्ञान, बेराग्य, 
नाम-जप एवं भगवश्चरित्र सुननेकी अवाध उत्कण्ठाका 
आदर ही उनका खरूप है | उनके उपदेश श्रेयः- 
सम्पादक एवं सदाचारके प्रतिष्टापक हैं | 





डपदेश-- 
निदृत्तिः कर्मणः पापात्‌ सतन॑ पुण्यशीलता। 
सद्वृत्तिः ससुदाचारः श्रेय प्तदलुत्तमम्‌ ॥ 
मानुष्यसखुखं प्राप्य यः सज्जति स मुछ्यति। 
नाल स दुःखमोक्षाय सड्डो वे ठुःख लक्षणः ॥ 

( नारदपु० पूर्व ० ६० | ४४-४५ ) 
विश दूर रहना, सदा पुण्यका संचय करते 
रहना, साधु पुरुषोके बर्तावको अपनाना और उत्तम 
सदाचारका पालन करना--यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन 
है | जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे मानत्र-शरीरको 
पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें डूब 
जाता है । विपयोका संयोग दुःखरूप है, वह दुःखसे 
छुटकारा नहीं दिला सकता ॥? 

इसछिये-- 
नित्य क्रोधात्तपो रक्षेच्छियं रक्षेच्च मत्सरात्‌ । 
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ 
आजृशंस्य॑ परो धर्म: क्षमा च परम बलम्‌ | 
आत्ज्ञानं पर श्ञानं सत्यं हि परम हितम॥ 
( ना० पूर्ब० ६० । ४८-४९ ) 
पनुष्यकी चाहिये कि तपको क्रोधसे, सम्पत्तिको 
डाहसे, विधाकों मान-अपगानसे ओर अपनेको प्रमादसे 
बचाव | क्रूर खभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है । 
क्षमा सबसे महान्‌ बल है | आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है 
और सत्य ही सबसे वढकर हितका साधन है ! ४४) 
इस प्रकार सनत्कुमारोंके उपदेशमें हमें सदाचारकी 
अनेक अमृनल्य शिक्षाएँ और दिशाएँ मिलती हैं | 


(२) 
त्रह्मर्षि चसिष्ठका क्षमा-प्रसड् 


कुशिक-बंशर्में उत्पन्न राजर्पि विश्वामित्र सेनाके 
साथ आखेट करने निकले थे । वे अपने राज्यसे 
दूर महर्षि चसिष्ठके आश्रमके समीप पहुँच गये । 
वफिष्ठनीने एक ब्रह्मचारीके हारा समाचार शेजा--- 
आप आश्रमके समीप आ गये हैं, अतः मेरा आतिन्य 
खीकार कर |! 


अरप्यवासी तपख्ीके छिये राजा अप्ुुविधा न 
उत्पन्न करे, यह सप्ुदाचार हैँ | लेकिन विश्वामित्रने 
महर्षि वसिष्टकी प्रशंसा सुनी थी | उनके तप:प्रभावपर 
विश्वास था | अतः आतिश्यक्रा आमन्त्रण खीकार कर 
लिया | उन्हें आश्चर्य तो तव हुआ जब सेनाके साथ 
उनको राजोचित सामग्री प्रचुर मात्रामें मोजनकों दी: 


८४ 











गयी और वह भी तपःशक्तिसे नहीं, वसिष्ठकी होम- 
चेनु नन्दिनीके प्रभावसे । 


आप यह गो मुझे बदलें जो चार्ह 
मुझसे माँग लें |! विश्वामित्र उस गौके लिये लालायित 
हो गये | चलते समय उनन्‍्]ाने अपनी यह इच्छा 
प्रकट की । 


आह्यण गो-विक्रम नहीं करता | मैं इस गौको 
नहीं दे सकता! ऋषिने अख्लीकार कर दिया। 
उम्रखभाव विश्वामित्र उत्तेजित हो उठे । ज्ठ उन्होंने 
बल्पर्वक गौको ले चलनेकी भाज्ञा सैनिकोंको,दे दी । 
लेकिन नन्दिनी साधारण गौ तो थी नहीं । उसकी 
हंंकारसे शत-शत योद्धा उत्पन्न हो गये । उन्होंने 
विश्वामित्रके सेनिकोंको मार भगाया । 


विश्वामित्रने वसिष्ठपर आक्रमण किया । कुशका 
ब्रह्मदण्ड लिये वसिष्ठ खिर, शान्त बेंठे रहे 
विश्वामित्रंक. साघारण तथा दिव्य अब सब उस 
ब्रह्मदण्डसे टकराकर नष्ट हो गये | विश्वामित्रने कोर 
तपसे लब्घ दिव्यात्ष चलाये, किंतु वसिष्ठके 
ब्रह्मदण्डसे छगकर वे भी सब-के-सब नष्ट हो गये । 

ब्रह्मबल ही श्रे्ठ है । क्षत्रिय-शक्ति तपस््री ब्राह्मणका 
कुछ नहीं बिगाड़ सकती | अतः में इसी जन्ममें 
ब्राह्मणत्व॒प्राप्त करूँगा ॥! विश्वामित्रने यह निश्चय 
क्या और वे अत्यन्त कठोर तपमें छग गये । 

सेकड़ो वर्षोंकी कठिन तपश्चयाके पश्चात ब्रह्माजी प्रसनन 
हुए और प्रकट हुए । उन्होंने वरदान दिया---वस्िष्ठके 
खीकार करते ही तुम ब्रह्मर्पि हो जाओगे |! 

महर्षि बसिष्ठसे प्रार्थना करना विश्वामित्रके छिये 

बहुत अपमानजनक था | संयोगवश जब महर्षि वसिष्ठ 
मिलते तो इन्हे 'राजर्पि! ही कहते | अतः विश्वामित्र 
वसिष्टके घोर शत्रु हो गये थे। एक राक्षसको प्रेरित 
करके उन्होंने वसिष्ठके सौ पुत्रोंको मरबा दिया | खर्य॑ 
वसिष्ठको अपमानित करने, नीचा दिखानेका अवसर 
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ढूँडने छगे | उनका हृदय बेर तथा दिंसाकी प्रबन्ध 
भावनासे प्रणे था | यह थी 'राजपि' कहे जानेबालेकी 
वहनेवालेपर नृशंसता ! यह त्रद्मण्यता नहीं थी । 

कीशिकने अपनी ओरसे कुछ उठा नहीं रक्‍्खा। 
बड़ा दृढ निशचय, प्रबछ संकल्प था उनका; दूसरी 
सश्तिक करनेमें छम गये । अनेक प्राणियोतकका 
सृजन कर दिये | विभिन्न अन्नादि बना डाले | 
ब्रह्माजीनी ही रोका उन्हें | अन्तमें खर्य शख-सब्ज 
होकर सुनसान रात्रिगें छिपकर वसिष्ठदों मारनेके छिये 
निकल पड़े । दिनों प्रत्यक्ष आक्रमण करके तो वे 
अनेक बार पराजित हो चुके थे । 


चाँदनी रात्रि थी | कुटियाके बाहर वेदीपर 
एकान्तमें पत्नीके साथ महप्रि वेठे थे | अरुन्ण्तीजीने 
कहा---कैसी निर्मल ज्योत्स्ना है ? 

वसिष्ठजी बोले-.'ऐसा ही निर्मेठ तेन आजकल 
विश्वामित्रकें तपका है |! वसिष्ठका निर्मल मन अहिंसा 
तथा क्षमासे पर्णे था। 

विश्वामित्र छिपे खड़े थे | उन्होंने छुना शौर 
उनका हृदय उन्हें धिक्कार उठा---एकान्तमें पत्नीके 
साथ बैठा जो अपने सो पुत्रोंके हत्यारेकी प्रशंसा 
करता है, उस महापुरुषको मारने आया है तू !! 
शल्ल नोच फेंके विश्वामित्रने | दोड़कर महर्षिके चरणोपर 
गिर पड़े । योगाचार्य पतन्नलिने कहा है कि--- 

अहिसाप्रतिष्ठायाँ तत्स॑निधो वैरत्यागः ॥? 

विश्वामित्रके ब्राह्मण होनेंमें उनका दर्प, उनका 
ढंप, उनकी असहिष्णुता ही तो बाधक थी। वह 
आज दूर हुई | महर्षि वसिष्ठने उन्हें झुककर उठाते 
हुए कहा---उठिये ब्रह्मर्पि !? विश्वामित्र अब ब्राह्मणत्वसे 


संयुक्त थे। महर्षि चसिष्ठके उपठेश योगवासिठ, इतिहास- 
पुराण, घर्मशालोंमे भरे पड़े हैं । 
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(३) 
महर्षि शौतस 


प्रस्तुत महर्षि गौतम# वैेबखत मन्वन्तरके सप्तर्षियोमें 
एक ऋषि हैं | पुराणोमे कथा आती है कि 
महर्षि दीधतमा बृहस्पतिके शापसे जन्मसे अन्चे 
थे | उनपर खर्ककी कामघेनु प्रसन्न हो गयी और 
उस गौने इनका तम हर लिया | ये देखने छगे। 
महर्षि गौतम इसन्‍हींके पुत्र थे। ( महाभा०१॥। १०४। 
२४ ) | पुराणोते ऐसी कथा आती है. कि सर्वप्रथम 
ब्रह्मजीकी इच्छा एक ली बनानेकी हुईं । उन्होने 
सब जगहसे सौन्दर्य इकट्ठा करके एक असम्नृतपूर्व सञ्री 
बनायी | उसके नखसे शिखतक सर्वत्र सौन्दर्य-ही- 
सौन्दर्य भर था | हल कहते हैं पापको, हलका अभाव 
अहल्य है और भिसमें पाप न हो, उसका नाम अहल्या है, 
सृतः उस निष्यापका नाम भगवान्‌ ब्रह्माने अहल्या 
रखा | यह प्रध्वीपर सर्वप्रथम इतनी सुन्दर मानुपी त्री 
हुई कि सत्र ऋषि, देवता उसकी इच्छा करने छगे। 
इन्द्रने तो उसके लिये भगवान्‌ ब्रह्मासे याचना भी की, 
किंतु ब्रह्माजीने उनकी प्रार्थना खीकार नहीं की । ऐसी 
त्रैलोक्यमुन्दरी 'बछनाकी भला कौन न चाहेगा १ 
उन दिनो भगवान्‌ गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे । 
ब्रह्मणी उनके पास गये और जाकर बोछे-.यह 
अहल्या तुम्हे हम घरोहरके रूपमे दिये जाते हैं, जब 
हमारी इच्छा होगी ले छेगे ॥ ब्रह्माजीकी आज्ञा ऋषिने 
शिरोधार्य की | जहल्या ऋषिके आश्रममे रहने छगी । 
वह हर तरहसे ऋषिकी सेचामे तत्पर रहती और ऋषि 
भी उसका पघरोहाकी वस्तुकी भोति ध्यान रखते । किंतु 
उनके मनमे कभी किसी प्रकारका बुरा भाव नहीं आया। 


४१ वेद-पुराणोंमे गोतम और गौतम दो व्यक्ति हैं |शतपथ-ब्राह्ण १।४ ॥ १॥ १०, शाह्ञायन आर्यक ३) १५ 


हजारों वर्षके बाद ऋषि खयं ही अहल्याकों लेकह 
ब्रह्मजीके यहाँ गये और बोले---'बहान्‌ ! आप अपनी 
यह घरोहर ले ले |! ब्रह्माजी इनके इस प्रकारके संयम 
और पवित्रभावकी देखकर बहुत प्रसन्न हुए. और 
उन्होंने अहल्याका विवाह इन्हींके साथ कर दिया | 
ऋषि सुखपर्वक इनके साथ रहने छगे । इनके एक पुत्र 
भी हुए, जो महर्षि शतानन्दके नाप्से विख्यात हैं, 
जो महाराज जनकके राजपुरोहित थे | महर्षि गौतमकी 
तपस्थासे सम्बद्ध अनेकों आश्रम भारतमे प्रसिद्ध हैं। 
( द्रष्ठन्य---तीर्थाक्टू तथा 'कल्याण? वर्ष ४० बड्ढ ६ । 
पृ० ९५९२-९३ ) 
महर्षि गौतमका चरित्र अलछोकिक है। इनके-ऐसा 
त्याग, वैराग्य और ठप कहाँ देखनेकी मिलेगा | इनके 
द्वारा रचित गौतम-स्मृति, बृद्ध-मौतम-स्मृति ( बेष्णवर्धर्म 
शाल ) तथा गौतम-घर्ममत्र आदि अनेकों श्रेष्ठ आध्यात्मिक 
शास्त्र हैं। इनके उपदेशोमिसे सारप्ञत उपदेश कुछ इस 
प्रकार हैं--- 
सर्चेरत्वन्द्रियलेमिन संकटदान्यवगाहते ॥ 
सर्वेत्र सम्पवृस्तस्य संतुप्ट णस्य मानसम्‌ | 
उपानदूगूढपदस्थ नल अमोवुतेव सूः॥ 
खसंतोपासुततृप्तानां यत्‌ छुले शान्त्रेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्‌ घनलुच्धानामितदत्नेचइच धावतास्‌ ॥ 
अखंतोपः पर दुःख खंतोपः परम खुखम। 
खुखार्थी पुरुषस्तस्यात्‌ खंतुएझड सतत भदेत ॥ 
( प्म० सुष्टि० १९। २५८--२६१ ) 
इन्द्रियोके ोमग्रस्त होनेसे सभी मनुष्य संकट 
पड़ जाते हैं । जिसके चित्तमे सतोप है, उराक्रे लिये 





गोपभव्राह्मण १। ३। ११ बवृहद्देवता २।४६)२। १२९ आदिम गोतम रहूगग ऋषि तथा भविष्यप॒राण प्रतिसर्ग ४ । २१ में 
कश्यपकुलछोत्पन्न गौतमकी कथा है। महाभास्तमे शरद्वान्‌ गौतम ( १। १२९ ।२ ) चिरकारी मोौतम (१२ | २६६ | ४ ) 
आदि अनेक गौपसेोंकी भी कथाएँ आयी हैं। इसके अतिस्क्ति गौतम, आरुणि; गौतम अग्निवेश्य, गौतम द्वरिद्रुमत्‌ गौतम 
और गौतम कौशेप आदि भी हुए हैं।बृहरद्देवता १॥५९;४। १२९७,४। १३३ आदिस भी महर्षि गोतम और गौतमकी कथाएँ: हैं| 


२८६ # धर्ममूलू निषेयेत सदाचारमतन्द्रितः # 








सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है, जिसके पर कापड़ेके दौड़नेवाले छोगोको कहाँसे प्रात्त हो सकता है ! असंतोष 
जूतेमें है, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो कपड़ेंसे ढकी ही सबसे वढकर दुःख हैं और संतोप दी सबसे बड़ा 
है । संतोपरूपी अम्रतसे ठृम्त एवं शञान्त चित्तवाले पुरुषों- छुख है, अतः सुख चाहनेवाले पुरुषकों सदा संतषट 
को जो सुख प्राप्त है, वह घनके लोमसे इचर-उथर रहना चाहिये |? 
(9) 
महपिं वाल्मीकि और सदाचार 
( लेखक--श्रीदरिरामनाथजी ) 

८ क्षन हो तुम छोग !? रु्नाकरने प्रा | हम भी लड़के-लड़कियाँ हैं | यदि इन छोगेंके लिये आहारका 
तो वही प्रछ रहे हैं| तुम कौन हो ? यह सप्तर्पियाने प्रवन्ध न करूँ तो वह भी पाप ही है? अतः मैं 
जवाब दिया । र्नाकर सर्वथा अवाक्‌ रह गये। फिर जो कर सकता, वह कर रहा हूँ ॥! 
भी अपनी आन्तरिक भावनाओंको दवबाते हुए रत्नाकरने 
गर्जैना की और बोले-खाइओ | यूलो मत | तम्दें. 22520 48 
अपनी जान प्यारी हो तो जो वुछ भी तुम्हारे पास हो, ढिये उचित व्यवस्था करनी ही चाहिये, अन्यथा पाप 
बसे ती वे संत) छगता है, यह बात सत्य है ! परंतु बुरी ग्रक्रियासे उनके 

वपिननि उते लाजति केक अत कि कि वि] पेट भरनेकी विधि कहीं भी नहीं बतायी गयी। भूखे मरना .- 
दंत बा जो है हंस ते वेग टी लिकेडम “तो पड़े तो भी सदाचारकों नहीं छोड़ना चाहिये। जिस 
आये हैं | यदि हमारे उपदेशके सामने तुम सिर दाेतर्में निस मनुष्यको जिस तरह जिस घर्मका पाछन 

न झुकाओगे तो तुम्हें नरकमें पड़ना होगा और अपने रियो चाहिये, हमें पहले इसकी शिक्षा लेनी चाहिये | 
मानवत्वसे हाथ धोना पढ़ेगा | तुम यह छट-मार क्यों कर हित हैं कि पेट भरनेके ठिये हम किसीकी धर्मतद्ग 
रहे हो ? और तुम अपने पेट भरनेके लिये प्रत्येक दिन इतने सेवा कर सकते हैं | यद्वि भाव वरमकी ओर हो तो वह 
प्राणियोकी जो हिंसा कर रहे हो, क्या यह पाप नहीं *तरनकी ही सेवा होगी, इसमें बिल्कुल पाप न छगेगा। 
है ? इससे तुम कौंसे सुखी बन सकते हो ! यदि तुम कं प्रतिकूल यदि बुरे काम करोंगे तो उसका धुरा फल 
कहो कि में इस दुनियामें सुख पा ही रहा हूँ, तो यह्‌ केंबर तुम्हींको प्राप्त होगा ॥ 
चुद्धिमत्ताकी बात नहीं है | ऐसा एक भी आदमी नहीं, 
जो पेट मरनेक्रे लिये या अन्य ग्रलोमनोंमें फँसकर पाप 
करके अपनेको खुखी समझता हो | विशेष वात यह है 
कि ऐसे ग्राणीके द्वारा जितने प्राणियोंकी हिंसा होती है, 
वें सत्र प्राणी मिछ्कर उसे नरकमें पीड़ा पहुँचाते हैं | - 
कहो तो सही कि तुम्हें इसकी चिन्ता नहीं है ! 

भहात्माओ ) में खर्ग-नरक कुछ भी नहीं जानता। 
यदि ऐसा न करूँ तो जीऊें कैसे ? मेरा व्यापार-ब्यासझ् 
' भी कुछ नहीं। में अकेले पेट नहीं, घरमें पत्नी है और 


ऐसा नहीं होना चाहिये महाराज ! एक पेटके 
लिये तो मैं इतना नहीं कर सकता था । मेरे दस पेट 
हैं ओर निःसीम कामनाएँ हैं | इन सबके मारे मै मार- 
छूट कर रहा हूँ। यदि. ये न होते और मैं केवल अकेला 
होता तो किसी तरह बुरे कमोसे बच सकता । 
लेकिन इन सबके कारण इतने गहरे दुःख्म आ फँसा 
हूँ | इसलिये अब जो कुछ पाप-पुण्य छुख-दुःख मिला 
है, उसके लिये मेरे वे सब घरके लोग भी हिस्सेदार हैं । 
इसी भावनाने मुझे आगे बढाकर, इन हाथौसे 


को 0 
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उनके पेट भरा दिये हैं | इसमें मेरा कछ्तर ही क्या 
है ? बताइये ! 
अरे मन्द | ये सब घरके छोग, जो कहनेको 
तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे पापमें कभी भाग न लेंगे | ये सब 
प्रवेजन्मके कर्मोके वशीभूत होकर तुम्हारे कर्मोके कारण 
तुम्दारे घन लेनेक्रे लिये आ गये हैं | जिन्हें तुम अपने 
सुख-दु :खोंके हिस्सेदार समझ रहे हो । यदि इसके वारेमें 
तुम्हें संशय हो तो जाओ और मभार्या-पुत्रोंसे पूछ 
आओ, तभी तुम्हें ज्ञात होगा | 
रख्नाकरकी समझमें भी यह ग्रइन निराला था। 
धर पहुँचते-ही-पहुँचते उसने आवाज लगायी---“अरे 
प्यारे लड़को | ओ पत्नि !! जरा जवाब दो | यह 
जीवनकी जटिल समस्या है । जैसे तुम लोग मेरे सुखोंसे 
हिस्से ले रहे हो वेसे ही यदि पाप भोगनेका अब्सर, 
नरक या दुःख आ जाये तो उनमेसे हिस्से छोगे या 
नहीं ? 
सब छोगोने जोरसे कहां--त तुम्हारे पापोंके 
हिस्सेदार हम नहीं होगे | नहीं होंगे )! नहीं 
होगे |) 
रतनाकर तो ठीकसे सुन भी न पाया, उसके हृदयमें वेदना- 
की अन्तलेहरें उठीं। हाय । इतने इतघ्नोंको, मित्र 
दीखनेवाले शन्नुओंको इतने दिनोतक मैने अपना समझ 
खखा, धिक्कार है. मेरे जीवनकों | इन तन, घन एवं 
जीवनोंको जिनमें लगाना चाहिये था, उनमें नहीं 
. छगा सका | कोई बात नहीं | अब वही होगा | 
झूठ उन्हें. कतंब्यताकी झछक हुई । झरीकी तरह 
बह उठी, उनकी अन्‍्तरात्मा वहाँ. जाकर रुकी, जहाँ 
सप्तर्पियोंका पादरूपी किनारा था | जो सच्चे मुमुक्षु 
हैं, उनके लिये कहों संसार-बन्धन १? 
चृत्वर्थ नातिचेष्ठेत सा दि धा्ेव निर्मिता । 


गर्भादुत्पतित जन्ती मातुः प्रसवितः स्तनी ॥ 
( हिंतोपदेश १ १८२ ) 


है अज्ञमानव | पेट भरनेके लिये किसी 
ब्यवसायाय ज्यादा कोशिश मत करो | क्योंकि वह 
विधाताद्वारा पहले ही बना दिया गया है। देखो, केवल 
मनुष्योमें ही नहीं, पशुओंमें भी नवजात शिशुओंके 
लिये स्तनोंसे अखण्ड क्षीरधारा निकल रही है | बताओ 
कि उसका प्रबन्धकर्ता कौन है ?! 

(त्नाकरके उद्घधारके लिये क्या करना चाहिये ? 
सप्त्षिं सोचने लगे। इसके उद्धारका सर्वेत्कृष्ट मार्ग 
यही होगा कि यह सदाचारोको अपनाये । कर्म 
किये बिना बन्धन नहीं छूठता और मालिन्य 
नहीं मिटता | बात यह है कि मनुष्यसे कर्म किये 
बिना एक क्षण भी चुपचाप नहीं बेठा जाता। 
मनुष्यका खभाव है कि वह कमोमें ही लगा रहता 
है | जबतक मन एवं इन्द्रियोंका लगाव या झुकाव 
प्रकृतिकी ओर है. तबतक वह प्राकृत कम करता 
रहता है, जिनसे वबारंबार प्रकृतिमें आना पड़ता है | 
प्राकृत बुद्धिकि लिये प्राकृत कर्म ही चाहिये और 
मनुष्पकी उन्नतिके लिये उन्हींमें थोड़ी-थोड़ी अग्राकृतकी 
स्क्ृति चाहिये | इसलिये वेदोंने नाना प्रकारके धर्मोके 
आचरणकी विधि बतायी है, महापुरुष कुछ धर्मोका 
उद्घाटन करते हैं और वंशपरम्परागत कुछ घमे 
चले आते हैं, जो सब-के-सब अनुकरणीय हैं। 
उन्हींके नाम सदाचार हैं |? 

रत्नाकरके हृदयमें अब असहाय वेदना थी | उस 
वेदनाके लिये ऐसे सदाचार या घर्मकी आवश्यकता 
थी, जिसकी मुहर मनपर तुरंत छग जाय । एक 
बात और यह कि रत्नाकर अब कमोके पीछे पड़ने 
लायक नहीं थे, उतनी चरम सीमातक उनके 
दुराचारोकी पहुँच हुईं | यदि वे धर्म-कर्मोको आचरणमें 
उत्तारें तो भी वे उनको उतना शीत्र कृतकृत्य नहीं 
बना सकते | इसीसे जो धर्म-कर्मोमें छगकर सिद्ध 
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हुए हैं, वे ही सप्तपिं मण्डली स्वेच्छासे उनके यहाँ 
पधारे | सबका जीवन रत्नाकरकी ही तरह पस्ितिंत हो 


और सब छोगोंको सप्तर्पियोके-जेसे आचार्य मिलें, जिनके. 


सदाचारोंके द्वारा इन दुराचारियोंका देखते-ढी-देखते 
उद्धार हो जाता है | वास्तवमे असली सदाचार वे ही हैं, 
जो दुराचारियोंकों तुरंत सत्पुरुप बना दिखाये और सभी 
संकटप॒र्ण परिस्थितियोंमे भी करनेमें आसान प्रतीत हो । 
हमारे वेद-शासत्र ऐसे नहीं हैं, जो कठिन वातको बताकर 
हमें उसे करने,न दें और नरकमे पठक दें । 

सदाचारकी अलुभवप्॒र्ण सर्वोत्तम परिभाषा ईश्वर- 
प्रेम है; क्योकि लो ईश्वरसे पिछा दे, वही सर्वोत्तम 
संदाचार है, उसके मिलनेपर जो रसघाराका प्राकठ्य 
होता है, वही प्रेमका विलक्षण दिव्यानुभव बन जाता 
है | तब प्रेम और ग्रेमी दो नहीं रहते । बस एक प्रेम 
ही बच रहता है। प्रेम ही अन्तःकरण और बहिष्करण 
--सबके रूपमे दशन देगा । 


जबतक अधर्म नहीं मिटेगा, तबतक घर्मकी बहुत 
आवश्यकता है | जबतक अस॒त्य नहीं छूटेगा, तबतक 
सत्यकी बहुत आवश्यकता है | जबतक दुराचार नहीं 
मिठेंगे, तबतक सदाचारोंकी बहुत आवश्यकता है | 
यदि सदाचारोंके स्तम्म नहीं हो, तो मानव किस सहारे 
ऊपर॒उठेगा १ अवश्य नीचे गिर ही जायगा । 
सदाचर ही प्रेमको जन्म देनेवाला है | इसी प्रेममें 
प्रेमी भगवान्‌-जेंसे दिव्य-तत्त्को प्राप्त करता है । 
इसीलिये प्रेमीमे वही फल शीघ्र ही प्रणरूपसे और 
कुछ भी प्रयासके बिना तत्काल जबदं॑स्तीसे आ जाता 
है, जो फल सदाचारोंके द्वारा मिक जाता है | इनमें 
प्रेत भावग्रधान है-तो सदाचार क्रियाप्रधान हैं । 
आवश्यकता दोनोकी ही है, पर मात्रामे अन्तर है। 

ऋषियोने सोचा---“सदाचारोके द्वारा दुर्भावनाओंके 
बीज नहीं मर जाते | केबल बाह्मखरूप ही नए होते 
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हैं। इसलिये दुर्भावनाएँ फिरसे अवश्य (दा होंगी | यदि 
पापी अपने पापका प्रायश्वित्त कर ले तो उसे नरकका 
दुःख नहीं, भोगना पड़ता | लेकिन फिरसे पापकी 
भावना पैदा हो सकती है | इसका मल भी मिटठे 
इसके लिये भक्तिकी नितान्त आवश्यकता है | 
संसार-बन्धन व्याधिकी तरह चुभनेत्राछा हैं | सदाचार 
उस दुःखसे हमें केवल मुक्त करते हैं। जेंसे व्याधि 
आ गयी, दवाइयाँ छी गयीं और रोग या दुःख 
मिट गया | लेकिन ठीकसे आहार-निहारका यदि कुछ 
कालतक प्रबन्ध न किया जाय तो ध्याधि फिरसे पर 
उठायेगी | यह तो अवाज्छनीय है | यदि दुःख न 
मिलना हो और आनन्द या रस है चाहिये तो रस- 
खरूप भगवान्‌की शरणमें जाना चाहिये और रसमयी 
भक्तिको पकइ लेना चाहिये | 

इस भक्तिके पाँच अवयब हैं, वे .े हैं---उन प्रभुके 
१-नाम, २-रूप, ३-ग्रुण, -छीला और ५-धाम | 
उनमें भी भगवान्‌ और नाममें कुछ भी अन्तर नहीं | 
बल्कि नामसे नामी शीघ्र ही हमारी पकड़में 
आते हैं | उसमें भी समयके अनुसार विशेष फल है-- 

करते यद्ृशभिवषं: जेतायां हायनेन यत्‌। 
छापरे यत्य मास्ेन अहोरातज्रेण तत्कलों॥ 
( स्कन्दपुराण ) 

नाम-संकीतेन अथवा स्मरणका कयुगमे दस वर्षोरे, 
त्रेतायुगमे छः महीनोंसे और द्वापरमें एक माससे जो 
फल मिलता है, वही कलियुगमें एप दिन और एक 
रातसे हमें प्राप्त हो जाता है |? क्रमगः पहलेसे नाम, 
रूप, गुण, छीला और घार्मोपर विश्वस जमाकर, उसे 
आचरणमें व्यक्त करनेका सदाचार ही हमारे छिये 
बिल्कुल अभीसे जीवनभर जीवन बनानेके योग्य है |! 

अब सब कुछ सोच-समझकर सप्तरयोंने गजना की 
कि रज्ाकर ! उठो !! पैर छोड़ो !!!) रक्ञाकरके हृदयमें 
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उलटे हुए रामनामामृतको सदाके लिये डाछकर, अपनी 
राह पकड़े चलते बने । 


र्ाकरने मानो रामनामके प्रभावकों सिद्ध करनेके 
5 0० प | कप / पे 
ही लिये इतने पाप किये थे । वास्तवमे वे पाप भी 
न थे। भगवानकी इच्छासे वनी हुई पावन छीलाएँ 
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थीं | तभी तो हम आंजतक उन्हे पढ रहे हैं | 
रख्नाकर बडे चावसे रामनामामृतको चाठने छगे। 
फलतः उनका पुराना जीवन समाप्त हो गया और 
पात्रमौीतिक शरीर बिल्कुल नष्ट हो गया | नामामृतके 
नये शरीरसे वे वल्मीकसे लोगोंके सम्मुख प्रकट हुए | 
तबसे उनका नाम हुआ महर्षि वाल्मीकि ! 


(005) 
भगवान वेदव्यास 


स॒ वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरथोक्षजे। 
अहैतुक्यप्रतिहता. ययात्मा. सम्प्रसीदति ॥ 
( श्रीमद्धा० १ |२।६ ) 
(न्द्रियातीत परम पुरुष भगवानमे वह निष्काम एवं 
निर्बाध भक्ति हो, जिसके द्वारा वे आत्मस्वरूप सर्वेश्वर 
प्रसन्न होते है--यही पुरुषका परम घ्म है ।' 


कलियुगमे अल्प सत्त, थोड़ी आयु तथा बहुत क्षीण 
बुद्धिके लोग होंगे । वे सम्पूर्ण वेदोंकों स्मरण नहीं रख 
सकेंगे। वेदिक अनुष्ठानो एवं यज्ञोंके द्वारा आत्म-कल्याण- 
कर लेना कलियुगमे असम्भवप्राय हो जायगा--यह. 
बात सर्वज्ष दयामय भगवानसे छिपी न थी । जीवोके 
कल्याणके लिये ये द्वापरके अन्तमे महर्षि बसिष्ठके प्रपोत्र, 
शक्तिऋषिके पोन्न और श्रीपराशरसुनिके अंशसे सत्यवतीमे 
प्रकट हुए । व्यासजीका जन्म द्वीपमे हुआ, इससे 
उनका नाम द्पायन हुआ, उनके शरीरका वर्ण श्याम 
है, अतः वे क्ृष्णदपायन है और वेदोंका विभाग करनेसे 
वेदन्यास भी कहे जाते है | महर्षि क्ृष्णद्रैपायनके 
रूपमें भगवानका यह अवतार कलियुगक्रे प्रागियोंको 
शाखीय ज्ञान सुलम करानेके लिये हुआ था। 

भगवान्‌ ब्यास प्रकट होते ही माताकी आज्ञा लेकर तप 
करने चले गये । उन्होने हिमालयकी गोदमे भगवान्‌ नर- 
नारायणकी तपोम्नमि बदरीबनके शम्पाप्रासमे अपना आश्रम 
बनाया | यज्ञकी संपूर्तिके लिये उन्होंने वेदोको चार भागोमे 


स्‌० आं० ३७--- 


विभक्त किया | अध्यर्यु, होता, उद्घाता एवं ब्रह्मा---यज्ञके 
इन चार ऋतिक कम करानेत्रालोके लिये उनके उपयोगमे 
आनेवाले मन्त्रोका प्रथक-प्रथक्‌ वर्गकरण कर दिया। 
इस प्रकार वेद चार भागोमे विभक्त हो गया । 

भगवान्‌ व्यासने देखा कि वेदोंके पठन-पाठनका 
अधिकार तो केबल कुछ ही श्रेष्ठ छोगोतक--बहिजातिके 
पुरुषोंको ही है | किंतु त्ियो तथा अन्य लोगोका भी उद्धार 
होना चाहिये--उन्हे भी पर्मका ज्ञान होना चाहिये । 
इसलिये उन्होंने महाभारतकी रचना की । ब्यासजीने 
वेदोके सारक्ञत इतिढासके नाना आह्यानोद्वारा धर्मके 
सभी अड्डोंका इसमे बडे सरल ढगसे वर्णन किया है । 
सदाचारका तो वह मानो विश्वकोश ही है | अलुशासन और 
शान्तिपर्वमे सदाचारका विशिष्ट विवेचन किया गया है । 

भगवान्‌ कृष्णहपायन व्यासजीकी महिमा अगाथ 
है । सारे संसारका ज्ञान उन्हींके ज्ञानसे प्रकाशित है | 
सब व्यासदेवकी जूँठन है । वेद॒ब्यासजी ज्ञानके असीम 
और अनन्त समुद्र हैं, भक्तिके परम आदरणीय आचाये 
हैं| विद्ताकी पराकाष्ठटा हैं, कवित्रकी सीमा हैं । 
संसारके समस्त पदार्थ मानो ब्यासजीकी कल्पनाके ही 
प्रतरूप हैं | जो छुछ तीनों लोकोमे देखने-सुननेकी और 
समझनेको मिलता है, वह सब व्यासजीके हृदयमे था | 
इससे परे जो कुछ हैं, वह भी ब्यासजीके अन्तस्तलमे 
था । व्यासजीके हृदय और वाणीका विकास ही समस्त 
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जगत्‌का और उसके ज्ञानका प्रकाश और अबलम्बन 
है । व्यासजीके सद्श महापुरुष जगतूके उपलब्ध 
इतिहासमे दूसरा नहीं मिलता | जगतकी संस्कृतिने 
अबतक भगवान्‌ व्यासके सम्रान पुरुष उत्पन्न ही नहीं 
किया । व्यास व्यास ही हैं । 


व्यासजी सम्पृण संसारके परम गुरु हैं । ग्राणियोंको 
परमार्थका मांगे दिखानेके लिये ही उनका अवतार है। 
उन सर्वज्ञ करुणासागरने ब्रह्मस॒त्रका निर्माण करके 
तत्ततज्ञाकको व्यवस्थित किया | जितने भी आस्तिक 
सम्प्रदाय हैं, वे ब्रक्मपत्रकों प्रमाण मानकर उसके 
व्यास्यानोंपर ही आध्ृृत हैं | परंतु तत्वज्ञानके अधिकारी 
संसारमे थोडे ही होते हैं | सामान्य समाज तो भाव- 
प्रधान होता है ओर सच तो यह है कि तत्त्ज्ञान भी 
हृदयमे तभी स्थिर होता है, जब उपासनाके द्वारा हृदय 
शुद्ध हो जाय | किंतु उपासना अधिकारके अनुसार 
होती है | अपनी रुचिके अनुसार ही आराघनामें 
प्रवृत्ति होती है | भगवान्‌ व्यासने अनादिपुराणोंकी 
आराधनाकी पुश्टिकि लिये पुनः रचना की | एक ही 
तत्तकी जो चिन्मथ अनन्त छीलाएँ हैं, उन्हे इस 
प्रकार पुराणोमे संकलित किया गया, जिससे सभी लोग 
अपनी रुचि तथा अधिकारके अनुकूल साधन 
प्राप्त कर सके | ताचिक लीछाओंको सवारनेकी उनकी 
पौराणिक कला अद्वितीय है । 

वेदोका विभाजन एवं महाभारतका निर्माण करके 
भी भगवान्‌ व्यासका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ था | वे 
सरस्वतीके तटपर खिनन्‍्न बेठे थे। उन्हे स्पष्ट भान हो 
रहा था कि इनका कार्य अभी अधूरा ही है । प्राणियों- 
की प्रवृत्ति कल्युगमे न तो वेदिक कर्म तथा यज्ञादिमे 
रहेगी और न वे घमका ही सम्यक्‌ आचरण करेंगे। 
किंतु उन्हे सदाचारका प्रचार अमीए था | घर्माचरणका 
परम फल मोक्ष कलियुगी प्राणियोंको सुगमतासे प्राप्त हो 
ऐसा कुछ हुआ नहीं था | ब्यासजी अनन्त करुणा- 


सागर हैं। जीत्रोेंकी कल्याण-कामनासे ही वे अत्यन्त 
चिन्तित थे | उसी समय टेवर्षि नारदजी वहाँ पधारे । 
देवर्षिने चिन्ताका कारण पूछा और फिर श्रीमद्भागवतका 
उपदेश क्रिया | देवर्षिके चले जानेपर भगवान्‌ व्यासने श्री- 
मद्भागवतको अठारह सहस्र इछोकोमे अभिव्यज्ञित किया। 
जीवका परम कल्याण भगवानके श्रीचरणोंमें 
चित्तको लगा देनेमे ही है | सभी घर्मोका यही 
परम फल है कि उनके सदाचरणसे भगवानके 
गुण, नाम, छीलाके प्रति हृदयमें अनुरक्ति हो । 
व्यासजीने समस्त प्राणियोके कल्याणके लिये पुराणोमें 
भगवानकी विभिन्‍न लीछाओंका अविकारमेंदके समस्त 
इश्टिकोणोसे वर्णन किया | भगवान व्यास अमर है, नित्य 
है | वे उपासनाके सभी मार्गोकि आचार्य हैं और अपने 
संकल्पसे वे सभी परमार्थके साधकोंकी निष्ठाका पोषण 
करते रहते हैँ । जगवके प्राणियोके कल्याणहेतु सदाचरण- १ 
सम्बन्धी उनके कुछ उपदेश इस प्रकार हैं--- ' 
सत्य 
सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम। 
प्रियं च नानत॑ घूयादेष धर्म: सनातनः ॥ 
( स्क० पु० ब्रा० घ० सा० ६ ) ८८) 
'सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, 
प्रिय भी असत्य हो तो न बोले । यह धर्म वेद-शालरों- 
द्वारा विहित है |? 
पाप-वर्जन 
अनृतात्‌ परदाराज्य तथाभध्यस्य भक्षणात्‌। 
अगोन्रधमाचरणात्‌ क्षिप्रं नदयति वें कुलम ॥ 
( पद्म० खगग० ५५। १८ ) 
असत्य-भापण, परली-सड़, अभक्ष्यमश्षणः तथा 
अपने कुलघमंके बिरुद्र आचरण करनेसे कुछका शीत्र 
ही नाश हो जाता है | 
किसीकी निन्‍्दा न करे, मिथ्या कलड्टः न लगाये 
न॒चात्मानं प्रशंसेद्‌ वा परनिन्दां तु वर्जयेत्‌ । 
वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्वेन. विवर्जयेत्‌ ॥ 
( पद्म० खगं० ५५ | ३५ ) 


# सदाचारके प्रतिष्ठापक--ऋषि-महर्षि % 


श्ष्र्‌ 





“अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग 
कर दे । वेदनिन्दा और देवनिन्ठाका यत्नपूर्वक त्याग 
करे ।' यह सदाचारीके लिये आवश्यक कतेन्य है। 


माता-पिताकी सेवा 


पिच्ोर्चाथ पत्युश्व साम्य॑ स्वजनेषु च। 
मित्राद्रोही विप्णुभक्तिरेते पश्च. महामखए 0 
प्राक पिच्नोरचया विप्रा यद्धम साधयेन्नरः 
न तत्कतुश्तैरेच तीथयात्रादिभिभ्ुंवि ॥ 
पिता धर्म! पिता खगः पिता हि परम तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने. प्रीयन्ते स्वदेवताः ॥ 
पितरों यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। 


| हे ९ 
तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि वबतते ॥ 
। 4 र्‌. 
सवंतीर्थभयी माता सर्वदिवमयः पिता। 


मातरं पितरं तस्मात्‌ सर्वेयत्नेन पूजयेत्‌॥ 
( पद्म० सृष्टि० ४७ | ७-११ ) 


भाता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबझे प्रति 
समान भाव, मित्रोंसे द्रोह्द न करना और भगवान्‌ 
श्रीविष्ुका भजन करना--ये पाँच महायज्ञ हैं। 
ब्राह्मणो | पहले माता-पिंताकी पूजा करके मनुष्य जिस 
धर्मका साधन करता है, वह इस प्रध्बीपर सेकड़ो यज्ञो 
तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी दुलभ है। पिता धर्म है, 
पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है | 
पिताके प्रस॒न्‍न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं । 
जिसकी सेवा और सह्ुणोसे पिता-माता सतुष्ट रहते हैं, 
उस पुत्रकों प्रतिदिन गड्ढास्तानका फल मिछता है। 
माता स्वतीयमयी है और पिता सम्पूर्ण देबताओका 
स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे यत्नपूर्वक माता-पिताका 
पूजन करना चाहिये |” माता-पिताकी सेवा सदाचारीकी 
दिनचर्या होती है | 


(६) 
+हित्मा बिदुर और उनका सदाचारोपदेश 
( लेखक--खामी श्रीदीरानन्दजी ) 


भागीरथीके पावन तटपर हस्तिनापुर महाराज 
धृतराष्ट्रकी राजवानी थी। उसीके सामने गड्गाके दूसरे 
तटपर विदुर-कुटी है, जहॉपर महात्मा विदुर अपना 
साधथनामय जीवन बिताते हुए निवास करते थे | 
महात्मा विदुर हस्तिनापुरके विशाल राज्यके महामन्त्री 
भरे | राज्य-कार्य करते हुए भी वे--पद्मपत्रमिवाम्भसा/ 
की उक्तिको चरितार्थ करते थे । महात्मा बिदुर वीतराग 

- पुरुष थे। उनके जीवनमे खार्थकी गन्‍्च भी न थी | 
वे निर्भक, निष्पक्ष, न्यायप्रिय, संत पुछ्ष था उनके 
ये गुण महात्माकी महत्ताके सत्यखरूप थे । ऐसे 
ही वीतराग, सत्यत्रती, स्पश्वक्ता महापुरुष मन्‍्त्री और 
उपदेशक होनेके अधिकारी है। राज्याश्रित होकर 
राजाके सम्मुख निःशक्लमावसे उनके दोप-गुणोंका 
वर्णन करना विदुरजीकी नीति-प्रौढताका पस्चायक है, 
जिनमे खार्थ और भयकी गन्वतक भी नथी। वे 


सदा कतेव्यकी परिद्दिसे परिवेश्ति रहे | उनकी नीतिके 
तच्त्ोमे व्यक्तिके प्रारम्भिक जीवनसे अन्तिम अवस्थातकका 
व्यावहारिक कतंव्य-ज्ञान निरूपण किया गया है | 
महाराजा घृतराष्ट्रको महात्मा बिदुरने बड़ी निर्भीकता- 
से उपदेश करते हुए कहा था कि मघुर-मघुर ठकुर- 
सुह्यती कहनेवालोंकी संसारमे कमी नहीं है, किंतु 
हित-भावनाओसे ओत-ग्रोत कट सत्यके कहनेवाले 
और शान्तिपूवक सुतकर मनन करनेवाले पुरुष संसारमें 
विरूतासे मिलते हैं | दुर्योवनके जन्मके समय महात्मा 
विदुरने अपशकुनोंको लक्ष्यकर ध्ृतराष्ट्रले कहा था 
कि आप इस पुत्रका त्याग कर दें, इसीमें आपकी भलाई है; 
अन्यथा आपका यह राज्य नष्ट हो जायगा | नीति भी 
यही कहती है कि सम्पूर्ण कुछके लिये एक व्यक्तिको त्याग 
दे, ग्राम-हितके लिये कुछका त्याग कर ठे, देशहितके लिये 


२९२ # धममृर्ल निषेयेत सदाचारमतन्द्रितः ४ 


जल आन आललओ जा नि 
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ग्रामका परित्याग कर दे और आत्मवन्याणओ्रे लिये सारे सहायक नहीं हुआ, नब द्रोदीने भी 
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यही अमन 


चली ना ली कली कि ली जी» 





भमण्डलको त्याग दे, किंतु पुत्रमोहके कारण घृतगष्ट्रने. समासदोंके सामने रखा, मो विदुरजीने पहले ही कद 


उनकी सलाह नहीं गानी | 
महात्मा बरिदुरमे जब जूआ खेलनेकी बात सुनी तो 
उन्होंने धृतराष्ट्रको स्पष्टरूपमे भली प्रकार समझा दिया 
और कहा कि में इस कार्यका घोर विरोध करता हैं । 
इससे समस्त कुछके विनाशका भय ६ । युविष्टिसके 
पूछनेपर भी विदुरजीने स्पष्ट ही कह दिया था कि 
९“जूआ अनर्थकी जड है । उन्होंने उसे रोकनेका प्रयत्न भी 
किया | पर वह तो होनी थी और होकर रही ! 
जब शकुनिके द्वारा युविप्रिस्के प्रत्येक दोवपर 
हार होती रही तो धृतराष्ट्रगो व्िंदुरजीने कठोर शब्दोंमें 
चेतावनी दी कि जेसे मरणासनन रोगीको ओपचि भी नहीं 
लगती, उसी प्रकार उनकी शात्र-सम्मत बात उन्हें कट 
लगती है । अनेक उदाहरण देते हुए उन्होने फिर 
उसी नीतिको दुहराया जिसे कि दुर्योधनके जन्मपर 
कहा था । विदुरजीसे रुष्ट होकर दुर्योधनने उन्हे कण्रेर 
बातें कहीं; किंतु बिदुरजीने उसे चेतावनी देते हुए 
बतलाया कि जो धममे तत्पर रहकर खामीके प्रिय- 
अप्रिय बचनोंका विचार छोड़कर हितकर वचन बोलता 
है, वही राजाका सच्चा सह्ययक है । 
जब युधिष्टिर खय॑ अपनेको हारनेके बाद द्रीपदीको 
दाॉवपर लगाकर उसे भी हार गये, तब दुर्योधनको 
फटकारते हुए महात्मा बिदुरने कहा कि देवी द्रीपदी 
नहीं हारी गयी है । इसलिये दुर्योधनद्वारा दासी 
सम्बोधित नहीं की जा सकती; क्योंकि जब युविष्टिर 
पहले अपनेको हार चुके है, तब वे द्रौपदीको दोयपर 
वेसे छगा सकते हैं ? अपनेको हारकर वे द्रौपदीका 
अधिकार खो चुके हैं । 
जब द्वोपदी दुःशासनद्वारा केश पकड़कर घसीटी 
जाती हुई सभामे छायी गयी और उसका कोई भी 


दिया था। उसका उस्ाा जब क्रिगीन ने दिया, तब 
विदरजीने सभासद्रोक्रों चाईके साथ निणय देनेओं 
ठट्कारा और चेलावनी दी कि थी झा पुर। समा 
आधार बड़ों उपसिन हुए प्श्नका उसर नी देता, बह 
झूठ बोलमेके आधे फ्रतव्या भागी होता £। उन्होंने 
देत्यग़ज प्रहदाद तश विगेचनकी कक काशर समय 
निर्णयक्के शिये उत्तेजित किया | तब ओऔरतोने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकों बंदी अनानेंकी मस्द्रणा की। तन 
विदरजीने भ्तगट्फों भगशन, कृष्णा मटच्च तथ्य 
घंभवके विपयर्म समझाथा ओर सचेत झरते इृणु का! 
कि श्रीकृष्णका तिरस्कार वारनेपर कॉरवेसग उसी प्रझार 
नष्ट हो जोयगे, जैसे आगे गिरनेवाले पतंग | किंतु. 
कौरबोंने विदृरजीकी छान नहीं मानी । उन : 
वोगेने श्रीकृष्णणों बंदी बनानेका प्रयास किया | पर 
श्रीकृष्णने जब अपना वैभव दर्शाया तो सभी समासद 
स्तब्ब रह गये | 


ल्ह्पा 


.्+ 
बन्‍्कन-+न के 
मई ४ 0 


पं 


भगवान्‌ श्रीकृष्कते दम्निनापुरसे कापस जानेके 
पश्चात्‌ विदुरजीने कीख-समामें दुर्गोविन आदिको बहुत 
प्रकारसे समझाया, तत्र उनकी शत सुनते ही 
दुःशासन, शकुनि तथा दुर्याधनने इनके प्रति बहत-से 
अपराब्द कहे और इनको नगरसे बाहर निमश्ल 
जानेका आदेश द्विया । महात्मा बिदुर धनुर्वारी भी 
थे । कीख-पक्षकी ओरसे जब अपनी प्रतिमाका अपमान 
होते देखा तो धनपको राजद्वारपर रगबकर वनकी ओोर 
चले गये | यह भी उनका उपदेश ही हुआ । 
अपमानके स्थानपर रहना या जाना भी उचित 
नहीं होता | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने हम्तिनापुरसे छोटनेपर युविष्ठिरको 
वे सत्र बातें बताबीं, जो विदृरजीने कौरब-सभामे भीष्म- 


र 
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पितामहको सम्बोधित करते हुए दुर्योधनके दुराचरणके 
विपयमे कही थीं। इस प्रकारसे मगवानले खयं विदुरजी- 
की निर्माकता तथा दुराचार-विरोधका परिचय दिया 
था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण महात्मा विदुरके सदाचार-युक्त 
जीवनसे अति प्रभावित थे; तभी तो दुर्योधनके राजसी 
भोजन और सत्कारकों त्यागकर विदुरजीकी कुटियापर 
जा केलेके छिलकोंको प्रेमपृवंक विविध प्रकारसे सराहना 
करते हुए ग्रहण किया था । महाभारत-युद्धमे कौरब- 
कुलके संहारका प्रमुख कारण महात्मा विदुरका अनादर 
एवं उनके वचनोंकी अवज्ञा ही है | 


मी 


* सदाचारके प्रतिष्टापफ--ऋषि-महपि # 
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अबसे छगभग ७२ ० ० वर्ष पर्व महात्मा बिदुरने मानव- 
मात्रको सदाचारका संदेश दिया था---न तत्‌ परस्य 
संदृध्यात्‌ अतिकूल यदात्मन/ (जो कार्य अपने छिये 
बुरा जान पडे, वह दूसरोके लिये कभी न करो) | 
अबतक अनेकों संतो, महात्माओ, राजनेताओं तथा 
मनीपियोने अपने-अपने शब्दोमे अनेक प्रकारसे इसकी 
पुनरावृत्ति की है| यह सिद्धान्त आज भी मानवमात्रके 
लिये शाश्रत धर्म बना हुआ है । 


(७) 


परमज्ञानी श्रीशुकदेवजीकी सत्सड्रनिष्ठा 


शुकदेवजी महर्पि वेदव्यासके पुत्र है। इनकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धपे अनेक प्रकारकी कथाएँ मिलती हैं | महर्पि 
वेदव्यासने यह संकल्प करके कि पृथ्वी, जल, वायु और 
आकाशकी भौंति घैयंशाली तथा अग्निके समान तेजखी 
पुत्र प्राप्त हो, गौरी-शंकरकी विहारस्थली सुमेरु- 
गिरिके रमणीय श्वज्ञपर घोर तपस्या की | उनकी तपस्यासे 
प्रसन होकर शिवजीने वैसा ही पुत्र प्राप्त होनेका वर 
दिया । यद्यपि भगवानके अवतार श्रीक्ृष्णद्रपायन- 
की इच्छा और दृष्टिमात्रसे कई महापुरुपोंका जन्म 
हो सकता था और हुआ है तथापि अपने ज्ञान तथा 
सदाचारके धारण करने योग्य संतान उत्पन्न करनेके 
लिये और संसारमे किस प्रकारके संतानकी सृक्टि करनी 
चाहिये, यह बात वतानेके लिये ही उन्होने तपस्या भी की 
होगी | शुकदेवकी महिमाका वर्णन करते समय इतना 
स्मरण हो जाना कि वे वेदन्यासके तपस्याजनित पुत्र है, 
उनके महत्त्वकी असीमता सामने ला देता है | 

उन्होने एक दिन अपने पिता व्यासदेवके पास 
आकर बडी नम्रताके साथ मोक्षके सम्बन्धमें बहुत-से प्रइन 
किये । उत्तरमे ध्यासदेवने बडे ही वैराग्यपूर्ण उपदेश 
दिये । उन्होंने कहा--- 


बेटा | धर्मंका सेवन करो | यम-नियम तथा दबी 
सम्पत्तियोंका आश्रय लो | यह शरीर पानीके बुल्बुलेके 
समान है । आज है तो कल नहीं | क्‍या पता किस 
समय इसका नाश हो जाय । इसमे आसक्त होकर अपने 
कतेब्यको नहीं भूलना चाहिये | दिन वीते जा रहे हैं | 
क्षण-क्षण आयु छीज रही है | एक-एक पलकी गिनती 
की जा रही है | इसे व्यथ बीतने नहीं देना चाहिये। 

संसारमे वे ही महात्मा सुखी हैं, जिन्होने वेदिक 
मार्गपर चछकर धर्मका सेवन करके परमतत्ततकी उपलब्धि 
की है | उनकी सेवा करो ओर वास्तविक शात्ति प्राप्त 
करनेका उपाय जानकर उसपर आएुढ़ हो जाओ | 
दुश्षेकी संगति कभी मत करो | वे पतनके गड़ढ़ेमे ढकेठ 
देते है | वीरता और घीरता धारणकर काम-क्रोधादि 
शत्रुओसे बचो और घीरताके साथ आगे बढ़ो | तुम्हें 
कोई तुम्हारे मार्गसे विचल्ित नहीं कर सकता | परमात्मा 
तुम्हाशा सहायक है | वह तुम्हारी चुमेच्छा और 
सचाईको जानता है | तुम तक्त््नान ग्रात्त करनेके 
लिये मिथिलाके नरपति जनकके पास जाओ | वे तुम्हारे 
संदेहको दूर कर खरूपब्रोध करा देगे | तुम जिज्ञासु 
हो, वड़ी नम्नताके साथ उनके पास जाना । परीक्षाका 


# शंदाचारके प्रतिष्ठापक--ऋषि-महपि # 


२९५ 








चीराणि कि पथि न सन्ति द्शिन्ति भिक्षां 
नेवालप्रिपा: परभ्षतः सरितोएप्यशुप्यन । 
रुद्धा गृह: किमजितो5वति नोपसन्नान 
कस्माद्‌ भजन्ति कवयो धनदुमदान्धान॥ 
एवं खचित्ते खत एवं सिद्ध 
आत्मा प्रियो5थोँ भगवाननन्तः । 
त॑ निनच्नंतों नियतार्थों भजेत 
संसारहेतृपरमश्च यज्न ॥ 
( श्रीमद्धा० २। २ | ४--६ ) 
जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, तब 
पलंगके लिये प्रयत्नशील होनेका क्‍या प्रयोजन | जब 
भुजाएँ अपनेको भगवानकी कृपासे खयं ही मिली हुई 
है, तब तकियेकी क्‍या आवश्यकता | जब अज्जलिसि 
काम चल सकता है, तब बहुत-से बर्तन क्‍यों बठोर । 
वृश्षकी छाल पहनकर या वखहीन रहकर भी यदि जीवन 
धारण किया जा सकता है तो वल्लोकी क्या आवश्यकता ! 


पहननेको क्या रास्तोंमें चियडे नहीं हैं ? भ्ख छगनेपर 
दूसरोके लिये ही शरीर धारण करनेवाले वृक्ष क्या फल- 
फूछकी मिक्षा नहीं देते ? जल चाहनेवालोंके लिये नदियाँ 
क्या बिल्कुल सूख गयी है ? रहनेके लिये क्या पहाड़ोकी 
गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं ? अरे भाई ! सब न सही, 
क्या भगवान्‌ भी अपने शरणागतोकी रक्षा नहीं करते १ 
ऐसी स्थितिमे बुद्धिमान्‌ छोग भी घनके नशेमे चूर धमंडी 
धनियोंकी चापछसी क्यो करते हैं ? इस प्रकार उससे 
तो समुद्याचारका उल्छड्डन होता है | अतः विरक्त 
हो जानेपर अपने हृदयमे नित्य विराजमान, खतःसिद्ध, 
आत्मखरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त 
भगवान्‌ है, उन्हीका बडे प्रेम और आनन्दसे दृढ़ निश्चय- 
पृवबंक भजन करे, क्योकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके 


चक्करमे डालनेवाले अज्ञानका नाश ह्दो जाता है । यही ५2 


सदाचारका महान्‌ फल है ॥! 


(८) 
महपे पतझ्जलि 


महर्पि पतझ्नलि योगके आचाय थे। वे महर्पि अद्विराके 
वंशज और संद्विताकार महर्पि प्राचीनयोगक्रे पुत्र थे | इन्होने 
अपने पिताक्े गुरु कौथुपसे ही वेदाव्ययत किया था । 
उनकी एक सहिता भी थी,जो अब नहीं मिलती मत्स्य, 
वायु, लिझ्न एवं स्कुन्दपुरागेमि इनकी चर्चा तथा योगमुत्रोकी 
व्याख्या मिलती है। उनके योगमत्रोपर अनेक टीकाएँ है । 

सांसारिक जीवनसे उनका बहुत कम सम्बन्ध रहा 
होगा, ऐसा अनुमान होता है। यही कारण है कि 
उनके जीवनकी कोई वि्शिप घटना प्रसिद्ध नहीं है | 
परतु केबल एकान्तमें रहनेके कारण ही वे विश्व- 
कल्पाणक कामसे अछग रहे हों, ऐसी बात नहीं | 
उनके बनाये हुए प्रन्थोंसे सारे संसारका जो हितसावन 


हुआ है और हो रहा है, उसके लिये सभी उनके ऋणी 
हैं और आगे भी रहेगे | 

चरकसंहिताका#प्रणयन करके उन्होने हमारे स्थूछ 
शरीरके दोपोका निवारण किया और उसमे सांख्योक्त 
प्रक्रियाका वर्णन करके हमें योगकी ओर आकर्षित किया। 
व्याकरणके सूतन्नोके विशद विवेचनके द्वारा हमे पद- 
पदार्थका ज्ञान कराकर उन्होने हमारी वागीको बझुद्ध और 
परिमार्जित किया तथा योगके द्वारा सम्पूणे चित्त-मलोंको 
घोकर अपना स्वरूप पहचाननेक्रे योग्य बनानेका साधन 
बतलाया । अन्तमे परमार्थसारप॑के द्वारा हमे अद्दैत तत्त- 
ज्ञानका उपदेश दिया, जो सम्पूर्ण जीवों और उनकी 
साधनाओका लक्ष्य है | उनकी कृतन्नतामे हम उनका 
स्तवन निम्नाड्चित इलोकसे करते है-- 


इक बढ नाक मयंक पका आर पर ाइु मकर अब 3 आतकापाकततक कल चक्कर आा लए चमासाढीमामामममककणछा तमन्ना ७ थाम ाऋक भारत 
# शओवफर्ता विद्वानेके अनुसार पतञ्ञछि भी कई हुए हैं | ( एमगण्ड० एशेगण्डापच ) ताहण7७ ण॑ पएपाणा धल्तालेपटठ 
आदिके अनुसार चरक-सहिताकारसे व्याकरण-भाष्यकार पतञ्भलि और योगसुज्रकर्ता भिन्न हैं । 
| परमार्थसार ग्रन्थमे उसके रचयिताको आदिशेष कहा गया है। धतज्नलि-चरितःआदियें उन्हे शेषका अवतार कहा 


गया है। इस प्रकार इसकी संगति सम्भव है। 


५०६ ४ घममूल् निषेवेत संदाचारमंतन्द्रितः ४ 
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योगेन चित्तस्य पदेन वाचां अहिखाप्रतिष्ठायां . तत्संनिधी. वरत्यागः । 
. मल शरीससथ त वैद्यकेन। अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगीके 
योष्यांकेत, ते अबर अनीता निकट सत्र प्राणी बैरका त्याग कर देंते हैं । नित्र॑रता 


( विज्ञान भिक्षुक्ृत योगवार्तिक १। १) सदाचारका प्रमाण प्रस्तुत करती है । 
५/आचार्य पतब्िने निःश्रेयलकी सिद्धिकी जो 
साधना पुरक्कषत की, वह योगशात्रके रूपमें हमें 
उपलब्ध हैं | योगके विविध अड्जोंमे यम” और “नियम! 
सदाचारके मलाधार हैं--- 


इसी प्रकार शौचाचार सदाचारका मल हैं| वाद्य और 
आन्तर शौचसे परक्री असंसक्ति और खाड्जजुगृप्सा होती 
है; और जब तपके प्रभावसे अश्॒द्विका नाश हो जाता 
है, तव शरीर और इच्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है | 


- अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयोपरि यश्रहा यमाः । 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव ), ब्रह्मचय कायेन्द्रियसिद्धिरणुद्धिक्षयात्तपसः | 
जे अपरिग्रिह ( संग्रहका अभाव )--ये पाँच यम ऐसी स्थितिमें सदाचार नेसर्गिक हो जाता है और 
हैं । और--- संतोपल्ञ्म हो जाता है। संतोप अमृत है; क्योंकि 


हि 22 खाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः। उससे अनुत्तम सुखका लाभ होता हैं. । आचाय 
शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वर-शरणागति--/-- पतजलि कहते हैं---'संतोपाद॒त्तमखुखछाभः ॥? 


रे [4 


ये पाँच नियम है| इनमें अहिंसा सदाचारकी पहली सीढी अर्थात्‌ संतोपसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका छाम होता है, 


3, 


है । जिसकी प्रतिठासे निर्वेरताकी सिद्धि मिठ्ती है । “जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है |% 
59 आर... 


शुभाचार 

अशुभेषु समाविप्ठ शुभेप्चचावतारय । 

प्रयत्लाब्ित्तमित्येप सर्वशास्त्रार्थेंसंग्रहः ॥ 

यच्छेयो यद्तुचछ च यदपायविवर्जितम्‌ । 

तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति ग्रुरवः स्थिताः ॥ 
( योगवासिठ्ठ मु० प्र० ७ | १२-१३ ) 
अशुभ कर्मेमें छगे हुए मनको वहाँसे ( अज्ुभकर्मसे ) हटाकर 
प्रयक्नपूवक शुभ कर्मोमें छगाना चाहिये, यही सब शालञ्रोंके सारका 
संग्रह है | जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं है ( वही सबसे 
श्रेष्ठ है ) तथा जिसका कभी नाश नहीं होता, उसीका यक्त-पूर्वक 
आचरण करना चाहिये---यही “गुरुजनोद्दारः उपदिष्ट सदाचार हैं |! 


नलजचख्ंपक्ल्््सधि 7 


मु 
क5€४2€&66:&868€<6०-- 
'&6:666&66&6686:6€०--- 





की £ योगसूज्ोकों समझनेके लिय योगभाष्य, योगवार्तिक एवं उसकी २० ...__ & बोगसल्लोको समझनेके छिय वोगभाष्य, थोगवार्विक एवं उसकी २० अन्य बल शक के से आय आतनों 

ये) उसके अनुसार योगका प्रथम पाद उत्कृष्ट समाहित चित्तके साधकोंके लिये तथा साधनपाद व्युत्यितचित्तवाले सामान्य 

साथकंके लिये ६--- “उद्िट: समाहितिचित्तस्थ योग: | क्थ॑ व्युत्यितचित्तोडपि योगयुक्तः स्थादित्येतदारम्यते । ( पात० सू० 

९। ६ की योगभाष्यभूमिका ) योगका यहाँ वास्तविक श्र्थ असम्प्रज्ञातयोंग या निर्वीज समाधि है, युज्--समाधी ( दिवादि 
मू- 


४। ६९ ) समाधिश्रित्तनिरोवः ( माध० धातुइृ० ) और योगीके ही हु 
बहिर के र योगीके लिये वही मुख्य साध्य वस्तु है | सिद्धावरः 
तहिरज्ञसाथन साधकका ग्रकृत्या अनुसरण करते हैं| स्ठ है। सिद्धावस्थामे ये यमादि 


क सदाचार--अतुर महिमान्वित # 


32+४4+.०-+- डा 3७००० -कब, 2० 


सदावार--अतुरू महिमान्वित 








( लेखक--श्रीअश्विनीकुमारजी श्रीवास्तव ध्यनलः ) 


भगवान्‌ वेदब्यासग्रणीत श्रीमन्महाभारतकी “विदुर- 
नीति!#में सदाचारका अनुपम महत्त्व बतलछाते हुए 
विदुरजी कहते हैं--- 
रे चु 45 
न स्‍वे सखुखे बेंकुरुते प्रहप 
नान्यस्य डुःखे भवति प्रह्मण्ः। 
दत्वा न पश्चात्‌ कुरुतेषसुतापं 
स॒कथ्यते सत्पुरुपायंशीलः ॥ 


शी ( २। १९ ) 
"जो अपने सुखमे प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखमे 


हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चात्ताप नहीं करता 
वह सज्ननोमे सदाचारी कहलाता है ॥! 
न कुल चृत्तहीनस्थ प्रमाणमिति मे मतिः। 
अन्तेप्वपि दि ज्ञातानां बृत्तमेच विशिष्यते॥ 


है ही, 
भरा ऐसा विचार है कि सदाचारसे हीन मनुष्यका 


केवल ऊँचा कुछ नहीं मान्य हो सकता; क्योंकि नीचे 
कुलमे उत्पन्न मनुष्योका भी सदाचार श्रेष्ठ ही माना 
जाता है |? विदुरजीका कथन है कि 'स्दोधारसे 
कुलकी रक्षा होती हैं( २ | ३०६ ) |? इस विपयमे 
वे चौथे अध्यायमें रप्ट कहते है कि 'गौओं, मनुष्यों तथा 
धनसे प्र्ण होकर भी जो कुछ सदाचारसे हीन हैं, वे 
अच्छे कुलोकी गणनामे नहीं आ सकते | अल्प घनवाले 


कुल भी यदि सदाचारसे सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुछोकी 
गणनामे आते तथा महान्‌ यश्ञ प्राप्त करे है। 


सदाचारकी रक्षा यत्नपुवंक करनी चाहिये, घन तो आता 
और जाता ही रहता है| धन क्षीण हो जानेपर भी 
सदाचारी मानव ,श्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो 
सदाचारसे भ्रष्ट हो गया हो उसे तो न्टठ ही समझना 
चाहिये---“इतततस्तु तो हतः ।! “जो कुछ सदाचारसे 
हीन है वे गौओ, घोड़ो, पशुओ तथा हरी-भरी खेतीसे 


सम्पन्न होनेपर मी उन्नति नहीं कर पाते? (अध्याय 
४) इलोक २८, २९, ३० तथा ३१वाँ )। 

४ महर्षि पराशरका मत है कि “आचार चारों ही 
वर्णो एवं आश्रमोके धर्माका पालन करानेवाल्य है, 


>क्योक्रे आचारके बिना धर्मका पालन नहीं हो सकता । 


जो मनुष्य आचारभ्रष्ट हैं तथा जिन्होंने वर्माचरण 
त्याग दिया है, घर्म उनसे विमुख हो जाता है? 
(१ । ३७ ) | अपने इसी कथनका उदाहरण वे 
ग्रन्थके १२वें अध्यायमे यो ढेते हैं--- 


अश्निकार्यात्परिश्रण्टा: संध्योपासनवर्जिताः । 
चेद॑चेंचानघीयानाः सर्व ते वृपछाः समता: ॥ 


१२ | २९ 
देनिक अम्निहोत्रसे भ्रष्ट, बेल पनादिस रहित 
तथा वेदाध्ययनसे विमुख सभी ब्राह्मण शूढ्रप्राय हैं | 
पुण्यइलोक राजर्पि मनु भी कहते हैं कि “वेदज्ञाता पुरुष 
भी आचारश्रष्ट होनेपर वेदके सम्यक्‌ फलको प्राप्त नहीं 
करता । जो आचारसे युक्त है, वही वेदके सम्यक्‌ 
फलको प्राप्त करता है |? तात्पय॑ यह कि वेदाध्ययनके 

बाद भी सदाचारड्न्य द्विज वास्तविक द्विज नहीं है। 
मनु महाराजद्वार कथित घमके चार साक्षात्‌ 
लक्षणोमेसे सदाचार भी एक है ( मनु० २। १२ ), 
जिसका पालनकर मनुष्य आत्मकल्याण कर सकते 
हैं ( मनु० २। ९ ) | महर्पि क्ृष्णद्वपायन वेदव्यास- 
प्रणीत पुराणोमे भी प्रचुरतासे सदाचारकी महिमा वर्णित 
है | श्रीमद्भागवतमहापुराणके छत्रें स्कन्चके ११ 
से १०वें अध्यायतक, अध्यात्मरामायणमे अरण्यकाण्डमे 
(एवं दूसरी रामायणोमें भी ) श्रीराम-लक्ष्मण-सवादान्तगंत, 
किष्किन्धाकाण्डमे क्रियायोगान्तर्गत तथा उत्तरकाप्डमें 
शामगीताः:के. अन्तर्गत सदाचारका किंचित्‌ 


# महाभारत उद्योगपर्वके अन्तव॑र्ती तृतीय “प्रजागरपवःके ३३ से ४० तकके ८ अध्यायोकों “बिदुर-नीति? कहते हैं | 


स॒० आऔँ० ३८--- 


#* सदाचारसे परम लक्ष्यकी प्राप्ति ! 





श्र 





(की अनिलनल >> न मानन ले भलाओा। 





करे, निरथक बातोंको छोड़ दे, बिवेकी पुरुष दूसरेका 
तिर्कार, अपनी बड़ाई, अपने शाख्नज्ञान, जाति 
तथा तपका गब न करे ( “कल्याण” भाग ४८ 
सं० १२)। 

बोद्धधमके पत्चशील्का सिद्धान्त भी सदाचारपर 
ही आधृत है | इसके अतिरिक्त अन्य सम्प्रदाय 
जैसे सिख, राधघाखामी, आर्यंसमाजी, लिड्बायत, 
आदिम भी सदाचारकी अपरिहार्यतापर प्रकाश डाला 
गया है। हिंदू-धर्मके अतिरिक्त विश्वके अन्य पंथों 
जैसे यबन, पारसी, ईसाई इत्यादि भी सदाचार- 
पालनपर जोर देते है | इनका उदाहरण विस्तारभयसे 
देना शकय नहीं है. | इनके अतिरिक्त अन्य सामाजिक 
संगठन जेंसे श्रीरामक्ृष्ण-मिशन, थियोसोफिकल 
सोसाइटी, रामतीर्थ-मिशन, अरबिन्द सोसाइटी, राष्ट्रिय 
#” खयं-सेवक-संघ इत्यादि भी सदाचार-पालनको आकयक 
मानते हैं | 

यह है हमारा नानापुराणनिगमागमसवग्रन्थसम्मत 
सदाचार । जिसपर चलनेसे सृष्टिसि आजतक यह 


दिव्य देश आर्यावते विश्वका स्तम्म वना रह्य | हमारा 
देश भारत बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है | किम्पुरुपवर्ष, 
इलाबृतवर्प, भद्गाश्वर्पादि सगश्ष पुण्यम्रय प्रदेशोसे 
आबृत, मगवान्‌ शेपशायीके चौबीस पवित्र अवतरोकी 
पावन लीलास्थली, सृश्टिका प्रारम्भ क्रीडाड्रण, सर्व- 
शाखत्रप्रशंसित यह देश सदेवसे विश्वका प्रत्येक 
विपयोका प्रत्येक क्षेत्रोमे नेतृत्व करते हुए ब्रह्मर्पि! 
मन॒ुके इस आज्ञाका पाछन कर रहा है कि---इस 
देशमे उत्पन्न ब्राह्मणोसे पृथ्वीके सभी मानव अपने- 
अपने चर्रिकी शिक्षा ग्रहण करे (मनु० २। 
२० ) | अतः हमे मनुष्पताके प्र्ण आदर्श बनने, 
आत्मोद्धार करने, भगवत्कृपा प्राप्त करने, आत्मिक- 
पारिवारिक-सामाजिक, राष्ट्रीय तथा विश्वका कल्याण करने 
और कल्याणमार्गका पथिक वनने---“5“ खस्ति पन्था- 
मनु चरेमः (ऋक ५ । ५१ । १५ )के पालनके लिये 
मनुप्रोक्त आचरणसे घर्मपाठन करते हुए अपना 
जीवन-निर्वाह करना चाहिये, तमी हम अपने प्रव॑जोंक 
नाम उज्ज्वल कर सकेगे | 


---<><्ंटि>--- 
सदाचारसे परम लक्ष्यकी प्रापि 


( लेखक--श्रीव्योमकेश भद्ञाचायं) साहित्यभूपण ) 


रीलीजन( ९८४१०) शब्द “वर्मःका वास्तविक अर्थ- 
वोपक नहीं है। लेटिनमे री(९०)का अथ है---पुनः या 
पश्चात्‌ और !/४०7५ लीजरका अथ है-ले जाना | अर्थात्‌ 
““जो परिद्ध्ियमान जगतके पीछे सृश्किर्ता परमेश्वरकी ओर 
जीवको ले जाय, वह रीलीजन(7९८।४०7) है | इधर “यू? 
धातुमें 'मनः प्रत्ययके योगसे धर्म होता है । “ब्रृ अर्थात्‌ 
धारण करना--जो वारण करे या किया जाय, वही 
धर्म है। “धर्मों धराधाए्क/--धर्म ही प्रृध्वीका धारक 
है । वैशेपिकसूत्रके अनुसार---यतो5भ्युद्यनिःश्रेयस- 
सिद्धि: स धर्म:।? जिससे अम्युदय और निःश्रेयसफी 


मार्ग और निःश्रेयसके लिये निषृत्तिमाग है। तात्पर्य यह 
कि जिस ज्ञान-कर्मकी सहायतासे प्रवृत्तिमागका पथ्िक 
इस छोक और परलछोकमे खुखमोग और निवृत्तिमार्गो 
संसार-मुक्तिको प्राप्त करे, वही धम है. । इस घर्मकी 
प्रतिष्ठाके लिये एकमात्र अवलम्बन सदाचार है। घर्म 
भी दो प्रकारका है---सामान्य तथा विशेष | मानव- 
मात्रके लिये नीतिसम्मत आचरणीय घर्म सामान्य धर्म 
है और विशेष कालमे विशिष्ठ व्यक्तिके लिये 
आचरणीय कर्म विशेष धर्म है। यहाँ धर्मका अर्थ 


सिद्धि होती है, वह धर्म है.। अभ्युद्यके लिये ग्रवृत्ति- 'धर्माचरण है। 
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अस्तु, प्रृथ्वीपर प्रचलित सारे धर्मोनि ही सदाचारकों 
अड्डीकृत किया है | दिव्य जीवनयापनके पथपर 
अग्रसर होनेके लिये सदाचारपाठन आवद्यक है । 
लक्ष्यदीन निक्ृष्ट जीवन पशुतुल्य है | मनु एवं वसिप्ठने 
आचारको परमघम कहा है। भगवान्‌ बुद्धने भी कहा 
है कि महान्‌ अध्मार्गमे मिध्या क्ृक्ति-वर्जन-पर्वक, सत्य, 
शिष्ट तथा प्रियकर वाक्कथनका पालन और प्रागि- 
हत्या,चोये, लोभ, हेप-प्रद्तिका वर्जन आवश्यक है | जैन 
ओर सिंख-घर्मोमिं भी सदाचारकी बारें विशेषरूपसे उछिखित 
हैं | यहूदी धर्ममे ईइर्बरके दश आदेशोंमें अहिंसा, सत्य 
आदि सदाचार-पालनकी वात हैं | पारसी धर्ममें शौच, 
सावन, जीवदया, अतिथि-सत्कार आदि सदाचरणका 
विधान है | इस्छामबरममे जीवदया, सत्यकथा, दान- 
प्रगति सदाचारकी वात विशेष-रूपसे कही गयी है | 


सदाचार-पालनके लिये उलिखित वृत्ति-समुहोंमें 
ऋषियोंने अहिंसा, सॉथ, शौच, संशधध-इन चारोंका 
विशेष रूपसे वर्णन किया है | अब यहाँ इनका कुछ 
परिचय दिया जा रहा है | 


अहिसा-'हिँति! धातु निपेघायक नम्‌ ( *अ? ) समास- 
के द्वारा अहिंसा शब्द बनता है| इसका अर्थ केवल 
प्राणितर॒थ ही नहीं, ( साधारणतः हमलोग प्रागिबध नहीं 
करनेको ही अहिंसा कहते हैं, ) बल्कि सभी प्रकारका पर- 
पीड़न भी है | परपीडन न करना ढ्री अर्दिसा हद 
तीन प्रकारकी होती है---कायिक, मार्नेर्तिक, वॉचिक | 
हाथसे प्रहार करना कायिक हिंसा है। मन-ही-मन 
किसीके प्रति हिंसाभाव रखना मानसिक और वागृ- 
वाणद्वारा दूसरेके मनमें आधात पहुँचाना वाचिक हिंसा 
होती है | शात्र कहते हैं---मलोवाक्कायेः 
सर्वंभूतानासुत्पीडनमहिसा ( मन, वाक या 
देहसे किसीको पीड़ित न करना ही अहिंसा 4 | 
श्रुति कहती है---'मा हिस्यात्‌ स्वेभूतानि ।? प्रणियाँ- 


की हिंसा मत करो | सर्वमतान्मवाद ही सनातनथाका 
चरम और परम तत्व है | एक एव हि भूतान्मा भूत-भूते 
व्यवस्थितः ।? एक ही आत्मा सब  प्राणियोंम अविष्टित 
है । इसलिये पीडक और पीदितमें असम्बन्ध कहाँ ? 
अहिसा महाव्रत इसी अनुम्नतिपर प्रतिष्ठित ६ | महर्षि 
पतज्जञलि कहते हैं---'अहिसाप्रतिष्टायां तन्संनिधी 
वेरत्यागः !! ( योगसृत्र २ | ३३ ) | चित्तमें 
अहिंसा प्रतिष्ठित होनेपर सर्प, व्यात्रादिं प्राणी भी 
खाभाविक रूपसे हिंसात्याग करते है | यही ग्राकृत 
भागवत-प्रेम है | 

सत्य-श्रीमद्भागवतके प्रारम्भमें आता है--... 'सर्त्य॑ पर 
धीमहि! ( १|१।१) “हम सत्यखरूप उसी परमत्रह॥म- 
का ध्यान करते है। महात्मा गॉधीने कहा है----'फा0। 


१६ 0०व |! सत्य ही भगवान्‌ है| 'परहितार्थ वाद्यनसो 


यथार्थ॑त्वं सत्यम्‌ ।” परहितमें वाक्‌ और मनका यथार्थ 
भाव ही सत्य है। सत्य-भाषण, सत्योपासना सदाचारके 
प्रधान उपकरण हैं। योगसूत्रके अनुसार “सत्यप्रतिष्ठायां 
क्रियाफलाश्रयत्वमः ( योगमृत्र २। ३६ ) | सत्य- 
प्रतिष्ठित व्यक्तिको वाक-सिद्धि प्रात्त होती है.। इसके 
प्रमाण इस युगके चटठगाँवके साधु वावा ताराचरण हैं । 
वाराणसीमें साधु वाबाके आविर्भावक्े उत्सवके समय 
उनके शिष्यके श्रीमुखकी वाणी है कि साधु वावा जो 
कहते थे, वही यथार्थ होता था। किसी भी व्यक्तिके 
अतीत, वर्तमान और भविष्यव॒का चित्रपट उनके सम्मुख 
यथार्थरूपसे प्रतिभासित होता ,था ला 


इसका कारण 
प्रछनेपर बाबाने कहा था--(> व्यक्ति बारह 
वर्षोतक सत्यवादी रह ०० उसकी प्रत्येक वात यथार्थ 


होगी । इसमे संदेह नहीं | ) 
महामहोपाध्याय पद्मर्नाथ सरखती बाग्देवीके वरदपुत्र 


थे | एक दिनकी घटना है--वे एक छोटे शिश्व॒ुके साथ 
अपने कर्मस्थठ (0%८०)से रेल्ट्वारा अपने धर 


' जा रहे थे | छोग होनेके कारण शिशुका 


$# खदाचासे परम लक्ष्यकी प्राप्ति 


समन 
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टिकट नहीं लिया गया | घर पहुँचकर उसकी 
जन्मपत्रिका देखी तो शिशुकी अवस्था टिकटकी योग्यतासे 
एक दिन अधिक हो रही थी | फिर क्या था ! तत्क्षण 
मनीआर्डरद्वारा रेबवेको भाड़ा भेज दिया । परमभागवत 
डॉ० राधागोविन्दनाथकी सत्यनिष्ठाकी वात भी इसी तरह 
है । कालेजसे निकलनेके बाद उन्हे कुछ दिनोंतक 
कालेजमवनमें ही रहना पडा था । किराया देनेकी इच्छा 
प्रकदः करनेपर कालेज-कमेटीने उसे लेनेमे असहमति 
प्रकट की, किंतु उन्होंने--मै किराया दिये बिना तो 
एक मुहूर्त भी यहाँ न रहूँगाः---कहकर सभीको भाड़ा 
लेनेपर विवश किया और वे किराया देकर ही रहे | 
+“सत्यनिष्ठा सदाचारका श्रेष्ठ सोपान है. | पर वह 
हममें कहाँ है | छोटा शिज्षु रोता है तो हम 
उसे शान्त करनेके लिये बंदरका मिथ्या भय दिखाते 
है, चाहे बंदर उस क्षेत्रमे कमी आता भी न हो । 
पुनः उसे चुप करानेके लिये मिठाई और खिलोनेके 
प्रकोमन देते हैं | इन सबके मलमे मिध्या ही तो है । 
जीवन-धारणके हर क्षेत्रमे हम असत्यकी ही छबि 
मानस-नेत्रमे अज्लित करते हैं । व्यवसायी व्यवसाय 
आरम्भके पृ ही वजन कम करनेका चिन्तन करते हैं । 
दूध-पानीके सम्मिश्रणसे अविक छाभ कमानेकी हमारी 
दैनन्दिनी वृत्ति है | महाभागवत श्रीविजयक्ृण्ण गोश्वामी 
कहते थे कि बारह वर्ष नहीं, मात्र तीन दिनतक भी पूर्ण 
सत्यनिष्ठ हो सकनेपर साधन-सिद्धि अवश्यम्भावी है । 
खामी विवेकानन्दने मी कहा था---अर्य नष्ट होनेसे कुछ 
खास हानि नहीं होती पट खास्थ्य नए होनेसे किंचित्‌ 
हानि होती है | किंतु ८ 
जाता है ॥ चरित्रिगगनके मलमे सत्यनिष्ठा है और 
सदाचारहारा आत्मोत्थानका पथ चज्जि-गठन ही है | 
शौच---सभी प्राणियोंमें भगवान्‌ अधिष्ठित है। देह 
ओर मनकी मलिनिता दूर करनेका नाम शौच या 
पवित्रता-साधन है | शौच भी दो ग्रकारका है---बाह्य 


और आन्तरिक | देहकी शुद्धि वाह्य और मनकी शुद्धि 
आन्तरिक शौच है | योगियान्रवल्क्य कहते हैं--- 
शौच तु दिविध प्रोक्त वाह्माभ्यन्तरतस्तथा | 
'सज्जलाभ्यां स्खत वाह्यं मनःशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ 
बाह्य शौचके लिये मिट्टी और जल आवश्यक है और 
मनकी शुद्धिके लिये सदगुण प्रयोज्य है | सदाचारद्वारा 
चित्तश॒द्धि होती है । चित्तशुल्निद्वारा आत्मोत्यान या दिव्य 
जीवन-लछाभ हो सकता है। छान्दोग्योपनिपद्‌ “अन्नमर्ये 
हि सोम्य मनः के अनुसार आहारके सूक्ष्मांशसे मन 
गठित होता है । सत्तगुणी आहार सदाचारकी ओर ले 
जायेंगे, यह घुव सत्य है | इस प्रकार सदाचारके द्वारा 
आत्ोत्यानके लिये बाह्य और मनःशौच दोनों ही 
प्रयोजनीय हैं | 
संयम दो प्रकारका कहा गया है---बाह्य-इन्द्रिय-संयम 
तथा मनःसंयम । पश्च ज्ञानेन्द्रिय और पत्च कर्मेन्द्रिय हमें 
हमेशा वहिमुखी बनाती हैं | पुनः मन अन्तरिन्द्रिय है | 
मन स्व्रकीय संकल्पद्वारा वहिरिच्द्रियको संयत कर सकता 
है | संयमका अर्थ इन्द्रियपीड़न नहीं, नियन्त्रण करना है। 
बाह्य और मनःसंयमका एकमात्र उपाय भगवदुपासना 
है । भगवन्मुखी मन होनेपर कामादि घडरिपु अनायास 
ही वशीभूत होकर अन्तप्रुंखी होनेके लिये बाध्य होते 
हैं | तमी भागवत चैतन्यका उदय होता है. | हर 
व्यापारका मल भगवदाराधन है | इस साधन-पथका 
इंधन सदाचार है | 
“आचरणसे शिक्षा दो? श्रीमन्महाप्रमुकी यह वाणी 
अम्ृतमयी है । महात्मा गाँधीने भी यही कहा है । 


भ्रष्ट होनेसे सर्वेस्र नए हो /£हमारा जीवन ही हमारी वाणी ह्ठे / शाख्राण्य- 


धीत्यापि भवन्ति सूखों यस्तु क्रियाबान पुरुपः स 
विद्वान! ( हितोपदेश० १ । १७१ )के अनुसार कुछ 
लोग गाब्राष्ययन करके भी मूर्ख ही रहते है | 
जो उसे क्रियामे छाते है, वे ही वास्तविक विद्वान्‌ हैं। 
हमारे उपदेश कार्यकारी नहीं होते; क्योकि हम-.. 
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'मुखमें राम, बगलमें छूरी' को चरिताथ करते हैं | सभी 
लोग मरते है, किंतु एकक्की मल्युपर छोग आँसू बहाते 
हैं और दूसरेकी श्ृ्युको भूछ जाते हैं। कौन-सी मृत्यु 
श्रेयस्‍्कर है, यह हमें अपने विचारसे स्थिर करना है। 
खामी विवेकानन्दजीने कहा था कि 'संसारमें पेदा हुए 
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हो तो एक चिह छोड़ जाओ / स्पृति-चिह्न छोड़ जाना 
ही दिव्य-जीवनयापन है । इसके मठमे दै--सदाचार । 
सदाचारसे आत्मोत्याना और उसके फल्खरूप 
आक्रोपलब्धि कि वा मुक्ति--यही मानव-जीवनका चरम- 
परम लक्ष्य है | २८ 





अत > «2०००० 


सदाचारसे आत्मोत्थान 


( लेखक-पं० श्रीबाबूरामजी द्विवेदी, एम्‌० ए.०, बी० एड०, साहित्यरत्न ) 


सदाचार ( सदृद्ृत्ति ) आत्मोत्थानका मल कारण है। 
जिस ( साधन )से इस लोकमें उन्नति ( यश्य-प्रतिष्ठा एवं 
ऐड्वर्य-प्राति ) और परलोकमे कल्याण या मोक्षकी उप- 
लब्धि हो, वही धरम या सदाचार है | 'शरीरमार्य खत 
घमंसाधनम? ( कु० स० ५ । ३३ )के द्वारा कालिदासने 
मानव-शरीरको मूलतः धर्मका साधन कहा है । 
इस सिद्धान्सोसे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है 
कि मानवके इहलोकिक और पारछोकिक विकासके 
सामझस्य--विधानमे ही उसके आत्मोत्यानका रहस्य 
निहित है; जिसका मल आधार सदाचार है । 
भर्तृ्‌हरिनि भी नीतिशतकमें शील---सदाचारकों सभी 
गुणोंका अलंकार और मर बतछाते हुए उसके 
इहलोकिक स्वरूपको स्पष्ट कर दिया है, जिसका मानव- 
के लोकिक अभ्युदयपर प्रकाश पड़ता है | वे कहते हैं 
जैसे ऐश्वर्य ( वेभब )का भूपण सजनता, वीरताका 
वाणीपर नियन्त्रण, ज्ञानका शान्ति, शाख्राध्ययनका 
विनम, घनका समुचित स्थानपर व्यय, तपस्थाका 
क्रोधामाव, स्वामित्वका क्षमा तथा घर्मका भपण निशछलता 
है, बसे ही समम्त गुगोका भूपण सदाचार है । 

साचारी पुरुषका लक्षण बतछाते हुए बिदुरजी कहते 
है कि जो मन॒प्य अपने सुख-आनन्दसे प्रसन्न नहीं 
होता, इसरेके दुःखको देखकर हर्पित नहीं होता, वरन्‌ 
दुःखी होता है, दान दकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह 


सजनोंमे सदाचारी कहलाता है. |ब्रह्मचय सदाचारका 
साधनातव्मक खरूप हैं | अथवबेदमे उसके मन्त्रढश ऋषि 
कहते है कि ब्रह्मचयरूप तपके द्वारा राजा राष्ट्रका 
संरक्षण करता है । राजर्षि मनुने ब्राह्मणोंकी मृत्युके 
चार कारण वतढाये है---( १ ) वेदाभ्यास न करना, 
(२) आह्स्यक्े वशीभूत होना, (३) आचार 
( सदाचार )का परित्याग करना और (४ ) दूपित भोजन 
करना | तात्पय यह कि ब्राह्मणके लिये सदाचार स्वथा 
पालनीय धर्म है । सदाचारकी कसोटीपर जो व्यक्ति 
खरा उतरता है, वस्तुतः वही सत्पुरुप है और वही 
महात्मा है | विदुरजी कहते हैं कि जलती हुई आगसे 
सोनेकी परख होती है, सदाचारसे सत्पुरुषकी पहचान 
होती है, इसी प्रकार भयकी स्थितिमे बीरकी, आर्थिक 
कठिनाईमे प्रेयंशाली मनुष्यकी और विपत्तिमे शात्रु एवं 
मित्रकी परीक्षा होती है (३। ४९ )। 


मनुष्यके इह-छोकिक अभ्युदयमे सदाचारका 
महत्व. बतलाते हुए महात्मा मन॒ुजी कहते हैं 
कि--भाचार ( सदाचार )का सम्यक पालन करनेसे 
आयु प्राप्त होती है, आचारसे अमिलपित संतति प्राप्त 
होती है, आचारसे घधन-ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है 
और आचारसे ही शरीरके अवगुण नष्ट होते हैं। 
सदाचार केवछ मानव-जीवनके इहछोकिक अभ्युदय- 
का ही साधन नहीं, वरन्‌ वह उसके पारलोकिक 


*# सदाचारसे आत्मोत्थान $ 





अम्युदयका मी माध्यम है | मनुष्यके जीवनका लक्ष्य 
परम पुरुपार्थकी उपलब्धि, धर्म, अर्थ काम और मोक्ष 
( चतुर्व॑ग )की प्राप्ति है | इनमेंसे प्रथम तीन पुरुषार्थ 
तो मानव-आत्मोत्यानके अम्युदय ( इह लोकिक उन्नति ) 
के बोध हैं, परतु अन्तिम पुरुषार्थ ( मोक्ष ) आत्मोत्यान- 
के निःश्रेयस ( पारलौकिक विकास )का परिचायक है । 


मोक्षके निम्नाज्लित दस साथनोंमें तह्मचय ( सदाचार ) 
का महत्व प्रतिपादित करते हुए श्रीमद्भागवतके रचयिता 
श्रीव्यासजी कहते है कि मौन, ब्रह्मचय, शात्त-श्रवण, 
तप, अध्ययन, खधर्म-पालन, शाख-विवेचन, एकान्तवास 
जप और समावि--ये दस मोक्षके साधन है | ( ७। 
१॥४६ ) । ब्रह्मचय ( सदाचार )का विधिवत्‌ पाछन 
हो जानेपर ज्ञान एवं मुक्ति प्राप्त हो जाती है; क्योंकि 
मन, प्राण और शुक्रका परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध है, अतः 
इनमेसे एक ( ब्रह्मचर्यद्वारा चक्र )का निरोध हो जानेपर 
मन और प्राणका अपने-आप निरोध हो जाता है । 
ब्रह्मचयद्धारा वीयका निरोध, प्रकारान्तरसे मनोनिरोधका 
सफल प्रयोग है | यही निरुद्ध ( संयत ) मन मोक्षका 
साधन है। मनुजीने इन्द्रिय-निग्रहको ब्रह्मचर्यपालनका 
अमोध अब कहा है. । इन्द्रियोके संसर्गसे जीव 
दुःबी होता है तथा इन्द्रियोद्वारा विषय-परित्यागसे जीव 
सिद्धि ग्रात करता है | बिदुरजी भी कहते हैं कि 
मनुष्यके सामाजिक जीवनमे सदाचारका महत्त्व अन्लुण्ण 
है । इस ससारमे जाति-भाई तारते है और डुबाते भी 
- हैं । उनमे जो सदाचारी है, बे तो प्रपश्चाभिप्नत अपने 
भाई-बन्धुको तारते हैं। उन्हे सत्पथगामी बनाते हैं; 
परंतु जो दुराचारी है, वे उन्हे डुबा देते हैं अर्थात्‌ 
उनका सर्वनाश कर देते हैं । सदाचार कुलक्षणोंका 
नाश करके मनको सुलक्षणयुक्त सत्पथ-अनुगामी अथच 
मोक्षमार्गी बनाता है. | (विनय---नम्रमाव अपयशको नष्ट 
करता है, पराक्रम अनर्थकों दूर करता है, क्षमा सदा 
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ही क्रोचका नाश करती है और सदाचार कुलक्षणका 
अन्त करता है |? 

आयुर्वेढके प्रचारक चरक एवं सुश्रुतने सदाचारको 
सुकृतियोंके पुण्य छोक ( खर्णपद )का साधक बतछाते 
हुए कहा है कि जो इस आयुर्वेदोक्त सदृदृत्त 
अथवा शुद्गाचरणका सम्पक्‌ पालन करता है, वह सौ 
वर्षतक जीवित रहता है। धर्म अर्थ और कामबिपयक 
इहलोकिक सिद्धिको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सावभीम- 
पक्षमे समस्त पग्राणियोकी बन्धुताकों भी उपलब्ध 
करता है. और अन्तमें पुण्यात्मा--मुमुक्षु पुरुषोंके 
प्रातत्य खर्गीय' छोकोमे सत्‌ प्रयाण करता है । 
भीताःका भी सिद्धान्त यही है कि मन और 
इन्द्रियोंकी संयत करके निष्काम बुद्विसे कर्तव्य कर्मका 
पालन करना चाहिये, इसी अ्रक्रियाद्वरा साम्यबुद्धि 
( ख्थिख॒द्धि ) उत्पन्न होती है | उच्द्रियनिग्रह ( साथन ) 
और स्थिरुद्धिकी ग्राप्ति ( साध्य ) से निरन्‍्तरता स्थापित 
करनेवाला तत्त्त ही सदाचार कहलाता है | 


सदाचार अथच त्रह्मचयका महत्त्व बताते हुए 
महाभारतके शान्तिपबमे भीष्म पितामहजी युविश्ठिरजीसे 
कहते है---यह जो ब्रह्मचय नामक गुण है, इसे 
शाब्योमे ब्रह्मका खरूप ही वताया गया है | यह सब धर्ममि 
श्रेष्ठ है । ब्रह्मच्यके पालनसे मनुप्य परम पढको प्राप्त 
कर लेते है | सदाचारका मुख्य तत््व दम-<न्द्रियों और 
मनका सयम है | धर्मके सिद्धान्तकों मलीभाँति जाननेवाले 
श्रेष्ठ पुरुष दमको निःश्रेयस्‌ ( परम कल्याण )का साधन 
बताते हैं | विशेषतः आ्राह्मणके लिये तो दम ही सनातन 


धर्म है-- 


दमस्तेजो च्धयति पवित्र तर दसः पन्‍म। 
विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषों विन्दते महत्‌॥ 


भीष्मपितामहजी धर्मराज युव्रिष्रिसे कहते हें. कि 


दम तेजकी बृद्धि करता है, दम परम पवित्र साधन 
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है । दमसे पापरहित हुआ तेजखी पुरुष परम पदको 
प्राप्त कर लेता है । 2... अन्य 

भारतीय संस्क्ृतिके इतिहासमे “आचार/की विशेष 
गरिमा है | वर्णाश्रमानुकूल आचार-विचार ही हिन्दू- 
संस्कृतिका प्रत्यक्ष रूप है । देहेन्द्रिकी समस्त 
चेष्टाएँ “आचार'के अन्तर्गत तथा मन-बुद्रि-चित्ताहं कारकी 
चेटाएँ विचारकी परिधिमे आती है; अतएव मनुष्पके 
लोकिक-पारलौकिक सर्वाभ्युदयके अनुकूल आचार-विचार 
ही संस्कृति है | सदाचारका सम्पक्‌ पाठन करनेवाला 
मनुष्य इस संसारमे दी आयु तथा ऐश्वर्य ( इहछोकिक 
अम्युदय ) प्राप्त करता है, एवं परलोकमे अक्षय कीर्ति 


य््य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्न्भ्स्््स्स्स्स्य्स्य्य्स्स्स्स्स्म्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्- 





अथवा निःश्रेयस्‌-सिद्धि प्राप्त करताह | श्रुत, शील युक्त 
सदाचार निकप् ( कसोटी ) पर मानवका खरा उतरना 
ही उसकी आदर्शोन्मुखता है | 'चाणक्यनीतिमः? सोनेकरे 
दृश्शन्तद्वारा इस बातको स्पष्ट किया गया है--- 
यथा चत॒मिंः कनक॑े परीक्ष्यत 
निध्रषंणचछेदनतापता इनेः 
तथा चतुिः पुरुषपः परीक्ष्यते 
श्रुतेत शीलेन कुलेन कर्मणा ॥ 
६4% ) 
अनाचार मनुष्यक्रे जीवनको कण्टकाकी० बनाता हैं, 
और सदाचारके फछूखरूप मनुष्य ईश्वरका प्रिय भाजन 
बन जाता है | 





सदाचार अर्थात्‌ जीवनका धर्ममें प्रवेश 


( लेखक--श्रीरामसुखजी मन्त्री ) 


. धर्मंका एक लक्षण अर्थ या खभाव या प्रकृति 
भी है। जैसे अग्निका धम या खभाव है---उप्णता और 
जलका धर्म है---आद्वंता, गीलापन | इसी प्रकार 
मनुप्यका धर्म क्या हो सकता है ? मनुष्यका खभाव क्‍या 
है ? मनुष्य चाहता है-ऐहिक ओर पारत्ेकिक छुख तथा 
शान्ति | उसकी खाभाविक इच्छा है---खुखसे जीना, 
शान्तिके साथ जीना | छुख ओर शान्तिके साथ जीवन 
जीनेके जो नियम है, वही धर्म है। पर इसका मार्ग 
क्या है ? वेदोमे एक शब्द आता है---ऋतः । 
'ऋतका अर्थ है---बविधान ( ॥४९ 7,5७ ) । वाओत्सेने 
भी इसका नाम दिया है-ताओ | 'ताओःका मतलब होता 
है---नियम, तो धर्मका मतलूव है---ऐसे नियम-जिनका 
पालन हम करेंगे तो छुख और शान्तिको उपलब्ध कर 
पायेंगे और घर्मका मतलब है---उन नियमोके प्रतिकूल 
हम चलेंगे तो दुःख और अशान्तिसे घिर जायेंगे | 
*/ सत-संकल्प और साधना---ये दो मार्ग सदाचारको 

ग्रहण करने तथा दुराचारसे बचनेके हैं । एक 


है स्थूल या बाह्य तथा दूसरा है, सक्षम या आन्तरिक | 
स्थूछ या बाह्य मार्ग है---सत्‌-संकल्प और सूक्ष्म 
या आन्तरिक मार्ग है--साथना | संकल्प-मार्गको 
अपनानेके लिये प्रातःकाल और रातकों दोनो समय 
चित्त शान्त करके एकान्तमे वेंदना चाहिये ओर सोचना 
चाहिये कि मुझमे कोन-कोनसे दुर्गुण है, उनका संवर्धन 
कसे करूँ / और कोन-कौनसे दोष है, उनका निर्मूछन 
कैसे करूँ ? इसके पश्चात्‌ आप विचारपर्वक यह दृढ़ 


संकल्प कर कि 'मुझ्मे जो-जो गुण विद्यमान हैं, उनका 


संवर्धन मे निश्चि ही करूँगा । वैसे ही मुझमे 
जो-जो दूपित विकार हैं, उनका निश्चित ही त्याग 
करूँगा । फिर प्रतिदिन पग्रातःकाल उठते ही इस 
संकल्पको दोहराइये और रातको सोते समय दिनमरके 
कार्यका लेखा-जोखा छीजिये कि संकल्पके अनुसार 
आपने आचरण किया या नहीं ? खय॑ंके गुण-दोपोंका 
निरीक्षण तटस्थ एवं निष्पक्ष बनकर करे | आत्म- 
निरीक्षण एवं चिन्तन मानसिक विकासकी प्रथम सीढ 


# सदाचार अथोत्‌ जीवनका धर्ममें प्रवेश # 
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है | यह प्रक्रिया लगातार अनेक दिन करनेपर धीरे- 
धीरे क्रमशः सफलता दिखायी देने लगेगी । दुष्प्रवृत्तियाँ 
जब भी नजरमे आये, उन्हें एक-एक करके ऐसे 
निकाल फेके, जैसे अनाजमेसे कंकडोको बीन-बीनकर 
निकाल दिया जाता है और सपम्रवृत्तियोको ऐसे 
प्रहण करते रहे, जैसे उद्यानमेसे माली पुष्पोको 
चुन-चुनकर इकट्ठा करता है | यह दोप-निर्मूलनका 
ओर .गुण-म्रहणताका कार्य सरल-सा छगता है, फिर 
भी अति कठिन है, क्योंकि विकारोका आवेग इतना 
तीत्र और सहज होता है कि हम अनजाने ही इनके 
जालमे फेंस जाते हैं और पवित्र भावोकी रक्षाके लिये 
प्रयत्नशील रहनेपर भी कई कटिनाइयोँ आ खड़ी 
होती है | इसलिये बड़ी सजगतासे प्रर्ण संचेत रहकर, 
सावधानीपू्वंक इस कार्यकोी करना चाहिये। जरासे 
प्रमादमे, थोडी-सी तन्द्रामें और आलस्यमे रहे तो 
समझिये फिसले और गिरे। इसके छिये घेर, ठगन 
और पुरुषार्थ नितान्त आवश्यक है । 

द्सरा माग है साधनाका, जो अतिग्रभावी और निश्चित 
फलदायी है | यद है---मनको एकाग्र करना, उसको 
वशमे करना और उसे विश्युद्ध बनाना । यह कार्य ध्यानके 
द्वारा साध्य हो सकता है| किसी भी विचार अथवा 
विकारका उद्गमम-स्वान अचेतन मन है । संकल्पका प्रारम्भ 
यहींसे होता है. और फिर यह अध-चेतन और चेतन मन- 
तक पहुँचता है | तब हमे ज्ञात होता है कि अमुक 
विचार या अमुक विकार हमारे मनमे उठा । उसके 
बाद वह झतिमे रूपान्तरित होता है । मनकी 
गहराइयोतक पहुँचनेकी शक्ति ध्यानद्वारा ही प्राप्त 
हो सकती है । ध्यानके माध्यमसे हम शने:-शने: 
मनको एकाग्र करके उसको अपने वशमें कर सकते 
हैं । जैसे-जेसे हमारा ध्यान परिपुष्ट होता जाता है, 
वेसे-बेसे वह अन्तस्तलतक अर्थात्‌ अचेतन मनतक 
पहुँचनेमे सक्षम होता चला जाता है । कृतिमे 

स० आँ० ३९-- 


उतरनेसे पं ही यदि हमें विकारके उठनेका पता 
चल जाय, पहलेसे ही यदि हमे उसका आभास 
मिछ जाय और उसे यदि हम देखनेमे, उसका 
निरीक्षण करनेमे सफल हो जायें तो उय्ता हुआ 
विकार तुरंत दुबंठ हो जायगा | उसके आवेगमे 
शिथिल्ता आ जायगी और वह नष्टप्राय हो जायगा | इस 
प्रकार विकारोपर नियन्त्रण पानेका सामर्थ्य हमे प्राप्त 
हो जाता है और हमारे दैनिक व्यवहारमे धीरे- 
धीरे सुधार होता चला जाता है | ध्यानकी विधि- 
को किसी अनुभवी मार्गदशकद्वारा ही सीग्बना 
श्रेयस्कर दोता है | है 

वोद्धिक सदाचार और अलुभूतिका स्तर-- 
सदाचार, सदूगुण-सत्मदृत्तियों तथा दुराचार, दुर्गुण और 
असद्रवृत्तियोके भले-चुरे परिणामोको समी लोग जानते हैं | 
शात्र-सत्सड्-प्रवचन आदिमें जहॉ-कहीं इस विपयकी 
चर्चा चछती है, हम उससे प्रभात्रित हो जाते है । 
यह प्रभाव तात्कालिक खरूपका होता है. और ऊपरी 
सरोंपर ही रहता है | इसका पर्णिम स्थायी रूफसे नहीं 
रहता और यही कारण है कि हमारे जीवनमे इससे 
कोई विशेष अन्तर या पर्ितन नहीं आ पाता । 
ऐसा परिवर्तन तो तभी सम्भव है, जब हम इसे प्रत्यक्ष 
कार्यान्वित करें---जीवनमें उतारे | केवल पढने-सुनने- 
मात्रसे अथवा बुद्धिद्ारा समझ लेनेमात्रसे यह असम्भव 
है । इसे अनुभूतिके स्तरपर ही जॉचना, परखना 
और समझना होगा | तभी जीबनमे क्रान्ति घटित 
होगी और यही क्रान्ति फिर क्रियारूपमें परिणत होगी 
ओर तब फिर जीवनमे भी परिवतेन आना अझुरू हो 
जाता है, सुवारका प्रारम्भ दिखायी' ठेने छगता है। 
सदाचार बाह्य एवं आन्तरिक जगत दोनोकी प्रगतिका 
प्रवेशद्वार है | उसीलिये इसकी अपार महिमा यत्र-तत्र 
गायी गयी है । फिर क्‍यों न हम सत्कर्म करते-करते 





# ध्ममू्ल निषेबेत सदाचारमतन्द्रितः # 





जीवनको पवित्र बनानेमें और अखण्ड शान्ति प्राप्त 
करनेमें प्रयत्नशीछ बने रहें, जिससे एक ओर ऐहिक 
जीवन तथा हसरी ओर पारलोकिक जीवन दोनों 


ही उन्नत व्रन सकें [ ढमारे शालोत्रे एवं ऋषि: 


मुनियाने ती4-बत, उपवास, जप-तप, मन्दिर-उपासनो, 
पूजा-अर्चा, सत्सड-खाध्याय-ध्यान-चारणा आदिकि जो 
भी साधन बतलाये हैं, इन्हें सामान्य-से-सामान्य मनुष्य 
भी अपनी पात्रताके अनुसार ग्रहण कर सकता है । 
इन सभी साथनोका म्ल॒ठ उद्देश्य यही है कि अपनी 
अन्नतत्माका परिशोधन करते हुण आन्तरिक जीवनको 
प्ररिमिजित करें, परिण॒द्ध बनाये | इस पवित्र बनानेके 
म्रल्ठ उद्देश्यको सामने रखते हुए हमें अपने जीवनका 
सम्प्रणः दंनंदिन व्यवहार पत्रित्र रखते हुए करना 
चाहिये | केब्रठ वाद्य छुचिता पर्याप्त नहीं है, वह तो 
गोण है | अन्तरकी जुचिता विशेष महत्तकी है | यही 
प्रमुख और प्रधान भी है | जीवनको .विशाल, महान्‌ 
और म्ल्यवान्‌ बनानेके लिये आन्तर शुद्वि आवश्यक है। 
और जिसने अन्तरवी मूठ पवित्रताको स्थायी रूपसे 
घारण कर ख्या हैं, वही सच्चे अर्थमे धार्मिक है 
और जिसकी अन्तरात्मा परिश्ुद्र नहीं है, मलिन 
है, वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता । उसकी धार्मिकता 
भ्रान्तिमात्र हैं | वस्तुतः बढ अधार्मिक ही है | 


इन साथनोंको आचरित करते हुए यह देखना भी 
आवश्यक है कि हमारे जीवनमें धीरे-धीरे द्वी क्यों न हो, 
पर प्रवित्रताका प्रवेश हो रहा हैं या नहीं ? यदि हो रहा 
है तो हम टीक मार्गपर चछ रहे हैं और पवित्रताका 
जीवनमें प्रवेश नहीं हो रहा है तो यह समझना 
चाहिये कि सच्चे धर्मसे, झ॒ुद्द धर्मसे इसका कोई 
लेन-देन नहीं हैं | सारी क्रियाएँ ऊपरी-ऊपरी स्तरपर 
ओपचारिकताके रूपमें दिखावेक्े खातिर परिपाटी 
निमानके लिये ही की जा रही हैं | और यही कारण 
है कि इन सारी धार्मिक विविशयोको करते हुण भी, 
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इन सारे साथनोंको अपनाते हुए भी हमारे जीवनममें 
कोई परिवितन नहीं आता | हम कोरे-के-कोरे, जैसे हैं, 
वैसे ही रह जाते हैं | सारा जीवन तनावप्रणे, अशान्त, 
दुःख और कश्से भरा इुआ बीतता जाता हैं | नीरसता 
और निराशा लिये हुए कल्पित अमावका अनुभव करते 
हुए निरन्तर भटठकते ही रहते हैं । 


सत्यकी उपलब्धि--जब हमारे वाहरके और भीतरके 
सारे कल्मप, सारे कपाय नश्ट हो जाते हैं, सारे दोप दूर 
हो जाते हैं तो शोप जो अवस्था बच रहती है, वही 
है परिभ्ुद्ध अवस्था | इस परिपर्ण निर्दोग अवस्थामें, 
उस असमृल्य सम्पदाके द्वार खुल जाते हैं, जो हमारे 
भीतर छिप्री पड़ी हैं ओर फिर जीवनमें कोई अभाव 
नहीं रह जाता | उस अनन्त समृद्धिका मांगे मिल 
जाता है, जो हमारी आँखोंसे ओशझ्नल है और तब 
जीवनसे अतृप्ति सदाके लिये विदा हो जाती है | हृदयमें 
उस परम आनन्दका झरना फ्रूट पड़ता है, जो हमारे 
जीवनको सराबोर कर देता है | उस परम शान्तिका 
उदय हो जाता है, जिससे सारी छाल्साओंका अन्त हो 
जाता है और अखिरता सदाके लिये तिरोहित हो जाती 
है | अन्ततः हमे उस परम सत्यकी उपलब्धि हो जाती है, 
जिसका जीवनसे छायाकी भांति अहूठ सम्बन्ध है 
और ड्िसे ज्से हम म्रान्तिवश भूल बैठे हैं | 

सदाचार ही है पहछा कदम--उपर्युक्त विवेचनसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवनमें सदाचारका कितना बड़ा 
महत्त्व है, ऐहिक और पारठछीकिक जीवनसे इसका कितने 
निकटका और गहरा सम्बन्ध है | इस वातकों परिलक्षित 
रखकर यदि हमारा कदम सदाचारके पथपर पड़ जाय तो 
चारों ओर हरे-भरे शात्य-द्यामल प्राइणसे गुजरते 
हुए सर्वत्र सैन्दर्य-ही-सौन्दर्यकें दर्शन करते हुए 
केबल मधुरता-ही-मघुरताका अनुभव लेते हुए हम 
निश्चित ही परम आनन्द, परम शान्तिके आखिरी 
मंजिल्पर पहुँच जायँंगे, जो मानवका परम लक्ष्य है | 


न्ाजस्न्िधििसस-..___ 
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३०७ 








धार्मिकता सदाचारद्वारा प्रकट होती है 


(लेखक--डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० 
५... का सबसे महत्त्तपुण और उपयोगी तत्त उसका 


आचरण है | जब हमारे शुभ संकल्प हमारे देनिक 


ए.०; पी-एचु० डी० ) 
जीव खययं कर्म करता है) ओर उसके शुमाशुम 
फलको भी वह खय्य ही भोगता है | कमके कारण ही वह 


कार्यो और व्यवहारमे प्रकट होते है तो वह सदाचार_ संसारमे चक्कर खाता और उत्तम कर्मोके फलखरूप वह 


कहलाता है | सदाचारका अर्थ है---त्तर्म यथा उपयोगी 
आचरण ( काय ) | जिस जम विचारको कमंद्वारा प्रकट 
न किया जाय, उससे क्या छाम | कोरे विचारमात्रसे 
व्यक्ति या समाजको कोई खायी लाभ नहीं होता । 
लाभदायक तत्त तो 'सत्कर्? ही हैं | 'चाणक्यनीतिः मे 
कहा गया है-... 
आयुः कर्म च वित्त च विद्या निधनमेव च । 
पश्चेतान्यपि खज्यन्ते गर्भस्थरुपेव देहिनः ॥ 
( चाणक्यनीतिं ४ | १५ १३।४५ हितोपदेश, प्रस्ता० २८ ) 
“जीव जब गर्भमे ही रहता है, तमी उसके छिये 
आह ा पट 8 शु 
आयु, कम, धन, विधा और मरेंग--ये पॉचो रे 
जाते हैं !! चाणक््यके अनुसार पुरुषकी परीक्षा उसके 
आधारसे ही होती है---- 
यथा चतुर्भिः कनक॑ परीक्ष्यते 
निधरषंणच्छेदनतापत्ताडने;..। 
तथा चतुभिः पुरुषपः परीक्ष्यत्त 
अ्रतेत शीलेन कुछेन कमंणा॥ 
( चाणवयनी० ५॥ २) 
'सोनेकी परख जेंसे कसौटीपर घिसकर, काटकर, 
तपाकर और प्रीटकर की जाती है, वैसे ही पुरुषकी परख 
उसके ज्ञान, त्याग, कुछ और शीलसे की जाती है ॥ 
संसारमे कम ही प्रधान है | कमके अनुसार ही कोई 
जन्म-मृत्युके फंदेमे पड़ा रहता है। एक अपने कर्मोका 
झुभाशुभ फल भोगता है, एक नरकमे पड़ता है, तो 
दूसरा परमगतिको प्राप्त होता है | 
स्व॑ कम करोत्यात्मा खय॑ तत्फलमचछनुते । 
खर्य॑ भ्रमति खंखारे खयं तस्माह्विसुच्यते ॥ 
( सुभाषिं० भा० ४ | १६२ | २९० ) 


खयं ही मोक्ष भी प्राप्त करता है [१४.7५ 

मनुष्यका जीवन गुण-दोनोसे परिपृ्ण है । जितने 
अंशोमे दोष होते है, उतने ही अंशोमे हमे अपने 
चरित्रमे दानवत्व या राक्षसत्ल मानना चाहिये | दोप- 
दुर्गुण निन्‍्य विकार है। ज्यो-ज्यो मानवताका विकास 
होता है, त्यो-त्यों गरुणोंकी अभिव्वद्धि होती है. | सही 
दिशाओमे बढनेका अर्थ ही है--विकारोसे मुक्ति ओर 
गुणोका कार्योके माध्यमसे प्रकटीकरण | अच्छे कमेसि 
ही यह पहचाना जा सकता है कि आदमी देवत्वके 
कितना निकट पहुँच गया है; क्योंकि देवत्व ही सर्वेगुण- 
सम्पन्न हो सकता है । गुणोका कार्योद्वार स्पष्ट होना 
सर्वाध्रिक महत्त्वपूर्ण तत्व है। सच्चस्रिताका अर्थ है--- 
विपय-बिकारोसे मुक्ति, दुष्फर्मोसे सुरक्षा, वासनाओकी 
रोकथाम, चरित्रमे सत्य, न्याय, प्रेम, दया, उदारता, 
विनम्रता, छुशीलता और सहानुभतिका विकास | किंतु 
ये सदूगुण सिफे कहने-सुननेकी बात नहीं है । प्रत्येक 
गुण या देवत्वकी विशेषताका पता तब छगता है, जब 
वह प्रत्यक्ष कर्मोद्दारा प्रकट होता है | सच्चर्त्रिता हमारे 
उत्तम कार्यो और सदृब्यवहारसे ही प्रकट होती है । हम 
सत्यःको धारण कर रहे हैं अथवा नहीं, यह तथ प्रकट 
होता है, जब हमारे उत्तम काय देखे जायेंगे | आप जो 
कहते हैं, वही करते भी हैं या नद्वीं-यह सच्चाई आपके 
देनिक व्यवह्ाससे प्रकट होगी | उदारताः कहा 


* जानेबाद्य गुण उन कायोंसे स्पष्ट होता है, जिसे आप 


समाजके दूसरे सदस्योंके प्रति दिखछाते है । 
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आपकी बातचीतसे बिनम्रता, गिशाचारसे आपकी 
भावमद्विमा माद्म होगी | व्यक्तिकी सुर्गीद्ता मज्ञनोचित 
व्यवद्ारपर निर्भर है। 'ठया! नामक गुण अपनेसे दीन-छीन 
असहायके ग्रति सहायता-सहयोगक्र कामोसे स्पष्ट होगा | 

८ का अध्आ ट हर 
मनु्की शरता, वीरता, बय और क्रसहिप्णुता आदि 
कहनेमात्रकी बाते न होकर प्रत्यक्ष करनेकी है । आपका 
जीवन किस काटिका हूं, यह आपके सदाचारसे ही स्पष्ट 
होता 6 । सच्चा सदाचारी वढी है, जिसकी चारित्रिक 
विशेषताएँ उसक देनिक कार्येसि प्रकट होती रहती है । 
सदाचार बह सही नेनिक माग ६, जिसे अपनानसे खारशथ्य, 
सुख शान्ति और दीघरजीवन प्राप्त होता ६ | सदाचार 
बुद्बि और विवेककी परिप्कत करता हैं, चरित्रकों दृढ़ 
बनाता दे और मनमे अदम्य नंतिक साहस विकसित करता हैं | 
४तुद्ध आचार सब्र सफछताओका मूल हैं. । 
नंतिक आधार स्थायी जड हैं, जहॉसे सदाचारकी उत्पत्ति 


होती & | मर्यादापुरुपोत्तम श्रीमो, त्योती भा आत, 
मेत्राके प्रतीक लक्ाग, दिंदुलके रक्षक शिवाजी, वीरता 
महाराणा प्रताप, भारतकी खतस्त्रताका उदथोत करनेबालि 
लोकमान्य तिछ॒क, सुमायचस्द्र बोस, मदात्मा गाँवी अपने 


# 


साचारके कारण ही पूण्त जाते है | इसाने अयुझ्ाक 
प्रति प्रममाव रखनेक डिय कदकर उनसे एकान्ल्म बताया 

] री है रद शात्र हम था | 
था कि मनकी शात्ति कंसे ग्राम की जाती ४ | शनत्रआक 


व्रार-वार क्षमा का दो कटकर इसा मढानने 


बताया था कि टस प्रकारके आवरणमे हम रक्तबराप, 

हृदयरोंग, उदखण आदि अन्य व्यावियोसे दूर रह सकते 

है । जिस मनुष्यमें रदाचार नहीं है, वह जड़ इृल्षक्री 

तरह हैं | मानव-जीवन सदाचरणके डिये टी & | अतः 

सदाचारका पालन करते रहें आर अपने जीवनको धन्य 
25 व । १५७ 

त्रनात रहे | 
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] जीव &. अमृत 
नका अमृत--सदाचार 
( लेखक--कल्शकार श्रीकमलामंकर सिंहजी ) 
[ इस संसारम सदाचारी-दुराचारी, ..संयमी-व्यमिचारी, > दीन हो अथवा उसमे बुद्वि-चापल्य और बुद्धिकी 


सजन-दुर्जन, निर्मेड-पतित, धनी-निधन, पर्ष्डित-मर्ख सभी 
प्रकारके छोग भरे पढ़े का उनमें हम किसी व्यक्ति-विशेपके 
प्रति जो आकर्षित /होत है, उसमे उस व्यक्तिकी 
सुन्दरता, वेशभूपाकी विशेषता, वागीकी मथुरता और 
वबिद्ता अथवा कार्यक्षमता आदि बाते ही हमारे 
आकर्षणका कारण होती हैं । पर इन सबसे परे किसीमें 
एक अनन्‍्तवर्ती तत्त भी होता है, जो जनसम्तहको अपनी 
ओर स्थायी रूपसे आक्र्ट करता हैं| यह अन्‍्तबरर्ती तत्त्व 
होता हैं, उस व्यक्तिका आचार और उसके विचारोकी 
पवित्रता, उसकी सत्यनिष्ठा तथा देश और समाजकी सेव्रामे 
संकल्पित मन, बचन और करमकी णककांग्रता---जिसे हम 
सदाचार! कद्दते है | सदाचारी व्यक्ति भले ही कुरूप 
दो, उसकी वेश-म्नपा आकर्षक न हो, उसकी वाणी ओज- 


रे 


दाशनिकता भी न हो तो भी बह अपने सदबतियोक्रे 
कारण एक दंब्री प्रतिमा, एक देची गुणसे समादत 
होनेके नाते सब्रके स्थायी आकर्पणका केन्द्र होगा । 
सदाचारकी भावना इतनी पत्रित्र है कि वह जीवनमे, 
समाजमे, भीतर-वाहर सत्र जगद प्रित्रता वितरित करती हैं 
ओर इसे ही प्रतिष्ठन करना चाहती हैं और हमारी 
सदृब॒ृत्तियोको भी जाग्रत्‌ करती है। सठाचारीका सम्पर्ण 
जीवन पवित्र रहता हैं | जिस प्रकार कन्गकारकी 
कछा उसके समस्त इश्टिकोणकों कछामय बना देती है, 
उसकी मात्र चित्रकदा ही नहीं, उसकी समस्त क्ृतियोँ, 


.उसकी वाणी, व्यवहार, उसके चलने-फिरने, उठने-बेठने, 


खने-पीने-रहनें आदि सभी क्रियाओको प्राणवान्‌ एवं 
कल्ञत्मक बनाना चाहती है, उसी प्रकार सत्यका ध्येय 


४ जीवनका अम्ुत--संदाचार $£: 





+० रे, 





सदाचारोके इश्कोगको झुठ्ठ, साखिक, ग्रेमिल और 
निर्मेय तो बनाती ही है, उसके सम्पूण जीवनकों अपने 
विशिष्ट सोरभ एवं माधुयंसे 'खत्यं शिव सुन्दरम” बना 
देती है । 
सदाचार वह स्नेहयुक्त दीपक है, जो मानवको 
घने अन्चकारसे निकाठ, असम्यताके पड्ढसे खींचकर, 
बत्ररताकी सीमाका अतिक्रमण कराकर, संतोकी कोठिमे ला 
बेठाता है । यह मनुप्यको ऊँचा उखाता है, नरसे नारायण 
बनाता है | यदि आप इतने उच्च स्थानपर पहुँच जायें 
जहाँ दुश्चिन्ताकी गुजाइश नहीं, दुष्कर्मक्रे लिये स्थान 
नहीं और दुर्भावका भी अभाव है तो आप ब्रह्म है और 
आपकी ओर ईश्वरकी सत्तामे कोई अन्तर नहीं है | प्राणी 
अपने मन, वचन और शरीरसे जेसा कर्म करता है, 
फिर खयं बेसा ही फल भोगता है | आत्मा ही छुख ओर 
दुःखको उत्पन्न करनेबाल्य है | आत्मा ही कर्ता-बर्ता 
है | सदाचारसे आत्मा मित्र है और दुराचारसे अमित्र | 
आचार ही खर्ग है ओर अनाचार ही नरक | 
'नुष्यके जैसे विचार होते हैं, बेसे ही उसके आचरण 
भी होते है। कड़वे-बिर्षछे विचारोसे जीवात्मा दूषित 
हो जाता है | बुरे विचार बुरे कामोसे भी भयकर है | 
सद्दिचारोंक अमावमे सदाचार, सत्कर्म असम्भव है | 
ऊँचे विचार रखना पावन जीवनके लिये अनिवाय है । 
सब्चिरोका जन्म होता रहे और असत्‌ विचारोका स्पश 
भी न होने पाये तो मनुष्य अपनी असीम आत्रम-शक्तिका 
प्रत्यक्षीककण कर सकता है । ऐसे ही व्यक्तियोमे दृढ 
संकल्पकी शक्ति होती है और उसकी सुप्त शक्तियाँ जाग 
उठती है । विचारोका कोई मूर्त रूप नहीं, उसका कोई 
आकार नहीं; फिर भी संसारमे कोई ऐसा थुद्धिमान्‌ नही, 
जो विचारोकी शक्तिमे विश्वास न करता हो | यद्द विचारो- 
की शक्ति जब सकल्पके रूपमे परिवर्तित हो जाती है, 
तब मानव-जीवनमे आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता 
उत्पन होती हैं| सदाचारका सीधा सम्बन्ध विचारसे 


है | पहले विचार, तत्र आचार--5स प्रकार “असता 

मा सहमय'--असहिचारोसे निकालकर हम सद्दिचाराकी 

ओर चलते है । 

पाती विवेकानन 2 को 
खामी विवेकानन्दजी सदा इश्वरसे ही प्राथना क 
कि उनके 

उनके विचारोपर असतकी छाया भी न पड़ने पाये | 


थे 


वे यह जानते थे कि जबतक मनुष्य अपने सद्दिचारोके 
अनुरूप संसारमें अच्छे कार्य नहीं करेगा, तवतक उसके 
साथ कॉन सद्व्यवहार करेगा ? (..._ 
सदाचारका मल बिनय है | जो उद्धत न हो, नत्र 
हो, चपल न हो, ख्िर हो, शिष्ट हो; वही सदाचारी 
है | सदाचारीमे सहृदयता, सञ्ञनता, उदारता, श्रद्धाुता 
ओऔर सहिष्णुता अपना स्कुटरूप लिये प्रत्यक्ष होती है | 
सढाचारीको अपने प्रति पूर्ण विश्वास होता है | उसमे आत्म- 
गौरव होता है | बह दौन-दुःखियोंकी दीनतापर अपनेको 
अरपग करता है | वह सहृदय और उदार होता है | वह 
सम्य और शीलवान्‌ होता है। वास्तवमे, जिसका चित्त 
जान्त है, जो सबके प्रति कोमल भाव र्बता है, जो अपना 
अपमान होनेपर भी क्रोब नहीं करता, जो मन, वाणी 
और क्रियाद्वारा कभी दूसरोसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं 
रखता, जिसका चित्त दयासे द्ववित हो जाता है, द्वंप 
[आए ढिंसासे सदा ही जो मुँद मोड़े रहता है--.जिसमे 
क्षमाकी क्षमता है, उसका जीवन सदा उज्ज्व्छ, निष्कलड् 
बना रहता है। बढ अपने आचारद्वारा, अपने व्यवहारद्मारा 
दूसरोको प्रसन रखनेकी कलम जानता है. | जो कुछ 
वह अपने प्रति चाहता हैं, वैसा ही दूसरोके प्रति भी 
करना बड़ अपना वर्म मानता है-. 
“यद्दात्मनि चेच्छेत तत्‌ परस्यापरि चिन्तयेत्‌ ॥? 
7 आवरक व्यक्तिको वेद या ज्ञान पवित्र नहीं 
करता, उसे उँचा नहीं उठा सकता । जब ज्ञान 


जलन 


हृठयमें सदा सद्िचारोंका ही जन्म हो [८ 


३१० 
क्रियाशील्तामें परिणत होता हैं और आचरणक्ी 

।नपर चढता है, तब वास्तविक्र चर्न्रिका निर्माण होता 
के | मनुष्य चाहे परम ज्ञानी हो, पर सदाचारी न हो 
तो उसके ज्ञानका कोई मल्य नहीं । सदाचारके अमावमे 
ज्ञान विंपके समान भयंकर हो सकता है | राबण 
५“विद्वान्‌ था, ज्ञानवरान्‌ था, चारो वेद और छः शा्ोंका 
महान्‌ पण्डित था, परंतु वह सदाचारी न था; चरज्न्रिद्दीन 
था । अतः उसके दस सिरे ऊपर भी गदहेका सिर 
था | इसके विपरीत भगवान्‌ राम केबल सदाचारके 
बलपर ही विजयी एवं प्रज्य हुए । सदाचारसे ही मानव- 
जीवन सन्मार्गपर अग्रसर होता हैं, कोरे ज्ञानका कोई 
महत्त्व नहीं | मनुष्य अपने जीवनमें अपने आचरणद्वारा 
ही चरित्रकी शक्ति अर्जित करता हैं। चरित्रकी शक्ति 
असीम है। चर्त्रिवान्‌ व्यक्ति कठिन-से-कठिन परिस्थितिमें 
भी अपने चरित्र और अपने शीलगुणका त्याग नहीं करता। 
संसार अपने पथसे भले ही विचलित हो जाय, परंतु वह 
अपने सत्याचरणका पथ कभी न छोडेगा। सत्यकी रक्षाकरे 
लिये वह अपने प्राणोकी बाजी लगा देगा | सत्यकी रक्षा 
की थी---भीष्मपितामहने शर-शस्यापर; ईसाने सुलीपर 
चढकर और मीराने विप-पान कर । 
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सच्चे उद्देश्यों लेकर हजारों आदमी झलीपर 
चढते रहे है | यदि विचार विमल हो, जीवन निर्दोष 
हो, उद्देश्य उच्च हो और कष्टका पहाड़ सिरपर गिर पड़े 
तो कष्ट नहीं होता, ग्लानि नहीं होती, वरन्‌ सत्पुरुष 
अपने प्राण लेनेब्रालोपर दया ही करते है; आशीप ही देते 
हैं और ईश्वरसे उन्हे क्षमा कर देनेकी प्रार्थना भी करते 
हैं । सत्पुरुषोकी यही महत्ता हैं | इनके ही लिये खामी 
विवेकानन्दजीने कहा है-“'सारी दुनियां ही क्यों, 
खर्य॑ अपने द्वारा भी तिरस्कृत कप्तके होंठ जब 
सूखने छगते है तो मके स्तनोंसे वाव्सल्य फूट पडता 
है, वेंसे ही पतित-से-पतितके लिये भी सत्यका हिमाचल 


( है. कि के 
४ घधमसूल् निपषधत सदाचारमतन्द्रितः “ 


अपन वनम याद्शारपी गा 


टियाये रशिता ॥£ 
७ ५]४लॉौायतार्प ) 

भला करनेबरणिका भठा तो प्राय, सभी करने #, 
परंतु जो घुरा कानतालिका भी भंग बता £यप 
शिवलको प्रात करता 2, जो सठासासते ही समत् >> 
टी + का ह ऊः के 
उसा सतत के हुएट बढदाग | मं कर जा मरह शस्शश के 

जीवनमे खायासकी प्रेणा सदुयिसे ही मिल्‍नी 
ह--यही भावश्वोत ४ | ऋत दिनो पटडेदी बात हैं 
पिश्लम नक्तिवेना नाम एके संदाचारी गांजा राज्य 
करते थे। उनके समयाचरणसे देवता बट प्रसव हुए । 
प्रकट होकर नील देवनाने राजाकों एक नख्चार दी अर 
कहा-- 'राजन्‌ ! यह तस्बार ले, इस छेकर ते ब्िः 
विजयी होगा ॥! इसपर राजा बोला 
तलवार नहीं चाहिये। विध्-तिज्ञम करण में क्‍या 
पाऊँगा ? “अच्छा तो ले यह पारस-पत्वर ! त देवताओंफे 
भी अधिक घन एकत्र बरेगा । प्रभो। अपरिमित 
घन पाकर अन्ततः में क्या करूँगा?! 'तो ले, बह खर्मकी 
सबसे सुन्दर अप्सरा !! मगर प्रभो | अप्सरा पावर में 
जीवनकी कौन-सी सिद्धि पा जाऊँगा ? तो ले, यह 
फलका पौधा, यह जहाँ उगेगा, वहों जड़-चेतन, 
शतरु-मित्र सभी सुगन्धसे आपरित हो जायेंगे ॥ 
देवताने कहा । 


बज 


इसपर राजाने बड़ी कृतन्नताके साथ वह पौधा उससे 
ले लिया। देवदूत स्वरगकी समस्त नियामतें राजा नकिवेनके 
इस चतुर प्रवीण निश्चयपर न्योौछावर करते हुए चला 
गया । राजाके इस चयनपर दुनियां आज भी मुग्ध है । 
क्यो ? इसल्यि कि उसने ऐसी दंवी सम्पदा चुनी, 
जिसे व्यक्ति सम्प्र्णतः भोगकर भी अकेल्श नहीं भोगता 
है | ऐसी सम्पदा, जो व्यक्तिसे कुछ लेती नहीं, जो 
व्यक्ति-व्यक्तिको बिलगाती नहीं, ग्रद्युत मिलाती है तथा 
जिसका मूल्य कभी घटता नहीं | तलवारका पानी 
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उतर जाता है, घनका भी दुरुपयोग हो जाता है, छुन्दरी- 
की श्री ढल जाती है, किंतु छलका सम्मान कमी नहीं 
घटता | जो भी आँखें उसे देख लेती हैं, स्वयं खिल 
जाती हैं| जो भी दिल उसकी गन्ध छू लेता है, ख़ुद 
फूल बन जाता है | छलकी सौरभसे देवता भी स्वर्गसे 
धरतीपर आकर वरदान बिखेरने लगते हैं | वरदान ही 
है, सदाचारका साध्य | 


सदाचार सहज साधना है | यदि हम ईश्वरकी 


सर्वव्यापकताका चिन्तन प्रत्येक श्रासमे करते रहें-८ 


इस अभ्याससे विरत न हों, तो हमारा जीवन सहज ही 
अमृतमय हो जाय । हि 


आदमी मन्दिरमें पजा तथा आरती करके और 
मिक्षुकोंको मिक्षा देकर मानने लगा है. कि वह सदाचारी 
है तथा निर्वाण-अधिकारी हो गया है, किंतु दफ्तरमे 
कुर्सीपप और दुकानमे बेठकर उसे झूठ बोलना है, 
चोरी करनी है, घूस लेना है और हर सम्भव उपायसे 








नैतिक-अनैतिक ढंगसे अपने लिये अर्थोपार्जन करना है, 
छलसे काम-तृप्ति करना है | पर 'सदज साधना'के लिये 
सारे जीवनको एक मानकर चलना होगा । जीवनका 
कोई खास क्षण या समय आरावनाके लिये निश्चित नहीं 
किया जा सकता, बल्कि जीवनके प्रत्येक क्षणकों 
आराधनामय बनाना होगा । जीवनकी कोई खास 
क्रिया नहीं, वन्कि सारी कियाएँ पुृजा होगी--- 


“जहँ-जह॑ जाऊे सोइ परिकरमा, जोइ-जोइ कर्खे सो पृज्ञा | [.- 


हज समाधि सदा उर राखूँ, भाव मिटा दूँ दूज़ा ॥! 


उसीका जीवन महत्तप्र्ण बनता है, जिसके जन्म 
तथा मृत्युने सदाचारका मार्ग प्रशस्त करनेमे सहयोग 
दिया है । 


सदाचार आत्मगुण है---इसके द्वारा हृदय-मन्धनसे 
जो सत्य प्रकट होता है, वह है जीवनका अग्ृत और 
असत्य है विप। धन्य हैं सदाचारी वे, जो विषका शमन 
और अमृतकी निरन्तर वर्षा करते रहते हैं । 


लिन यह: ह//:-अ 


किसीके कष्टकी उपेक्षा उचित नहीं 


कलकत्तेके एक कालेजके कुछ विद्यार्थी चहाँका 'फोर्ट विलियम” डुर्ग देखने गये | सहसा उनके 


एक साथीके शरीस्में पीड़ा होने छगी । उसने अपने मित्रोंसे अपनी पीड़ा वतायी ओर वह सीढ़ियोपर 
बैठ गया, लेकिन उसके साथियाँने उसकी वातपर विश्वास नहीं किया; वल्करि उपेक्षा की और उसकी हँसी 


डड़ाते हुए वे सब ऊपर चले गये । 


ऊपर पहुँचकर एक विद्यार्थके मनमें संदेह हुआ--'कहीं सचमुच ही तो उसे पीड़ा नहीं है ?” 
| नीचे है हरे ४७९ है 
चह लोट पड़ा । नीचे आकर वह देखता क्‍या है कि वह विद्यार्थी मूर्जिछत पड़ा है। ज्वरसे उसका शरीर 


जल रहा है। दूसरे विद्यार्थीनी दौड़कर एक गाड़ी मेगायी और 


डसे गाड़ीमे चढ़ाकर घर ले गया। 


उसके अन्य साथियोंको जब पता रूग तब उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ | 


उस विद्यार्थीका नाम तो शात्त नहे।; जो वीमार था; कित जो उसे गाड़ीमें रखकर ले आया था; चद्द 


था नरेन्द्र | आगे चलकर संसारमें वही (ओह 


श्रीविवेकानन्दके नामसे विख्यात हुआ) 





--४><ंै- >> 
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सदाचार मानव-मनकी महानभावता है 


(लेखक---4० श्रीजगदीगजी पाण्डेय, बी० ए.०, बी-एड० ) 


विद्या-वैभव, कला, साहित्य एवं राज-ेश्रये---इन 
सबसे अधिक सदाचार समृद्ध तथा प्रभावपर्ण है । एक 
सदाचारी व्यक्ति मौतिक रूपसे गरीब होकर भी 
धनी-मानी श्रीमन्तोके हृदयोपर अपना. पग्रमाव 
डाल सकता है | नम्रता, दया, प्रेम, सहानुभ्नति, 
उदारता, व्याग--जीवनके प्राय: सभी आदशभाव 
सदाचारमें ओतग्रोत हैं | सदाचार मानब-मनका उत्फुछ 
कपम्ठ है | यह दानवके मनकों भी अपनी मज्जुल 
स्निथ सुगन्धसे अभिमूत कर सकता है। सदाचार 
आचरणकी पवित्रता है, मृदु वचनोकी मिठास है. और 
है--विधाका व्यावह्यरिक धन्वन्तरि-कल्प | एक गरीब 
किसानकी सादगी और सचाईमे भी सदाचारका पौधा 
पनप॒ सकता है, एक मखे कंगालकी तंग-परस्तीमे भी 
इसका विर्वा लहलहा सकता है । इसपर किसी एक 
वर्गका विशेषाविकार नहीं, यह सम्प्रण मानव-मनकी 
सच्ची मानवता हैं | 

राजा दिलीप अपनी आश्रिता गौको सिंहद्रारा आक्रान्त 
देखकर उसके रजक्षा्थ अपना शरीर सिंहको समर्पित 
करेके लिये उच्चत हो गये | यह सदाचारकी अद्भुत ऑकी 
हैं | महाभारतमे वर्णित सक्तग्रस्थीय ब्राह्मण-कथामें आता 
हैं क्रि किस प्रकार एक भूखे कंगाल पर्वारके सदस्य 
बह्दत दिनोंसे क्षुत्रात्त होकर भी कटिनाईसे प्राप्त सतू एक 
अतिथिकोी खिलाकर खरे मर मिटे । यह सदाचारकी 
ज्वबन्त झाँकी है | तभी तो उस उच्छिष्ट सत्तुकी 


गस्बमात्रसे उस नेबलेक़ा आधा हारीर खर्णमय हो 
गया | आजके युगम भी बहुतसे गरीब भाई-बहन कहींसे 
प्राप्त रुपया-पेंसा या अन्य सामग्री सचना मिलनंपर 
माल्किको छोटा देते हैं | ऐसे कई उदाहरण 


5 


हमलोगोंके जीवनमें मिलते हैं | 

महात्मा बुद्धने किस प्रकार अपने जीवनकी 
परवा किये बिना अक्लुल्मिल डाकूके दिल्को जीः 
लिया--यह सर्वविद्ित है | सदाचार निर्मेद्ठ अन्त 
करणका पवित्र सलिल है | छत्रपति शिवाजीके 
सैनिकोंने एक जनप्रदपर अधिकार करते समय एक 
छुन्दः कामिनीको पकड़ छाये और उसे शिवाजीके 
सम्मुख पेश क्रिया । शिवाजीने सेनिकोको कड़ी 
फर्टकार बतायी और उस रमणीको सम्बोधित करते हुए. 
कहा--ेरी माँ इलनी सुन्दर होती तो मैं इतना कुरूप 
न हुआ होता? और उसे सम्मानके साथ उसके घर पहुँचवा 
दिया। यद है---सदाचारका अनुपम उदाहरण ! 

इस प्रकार हम देखते है कि सदाचार जीवन 
एक अनमोल रत्न हैं | यह सत्‌ आवरण एक ऐसा 
भव्य एवं भद्र व्यवहार है, जो आचरणकर्ताक्रे 
मनको तो तृप्ति प्रदान करता ही है, दसरेको भी 
आनन्द-परिप्ररित करता हैं | अतः यह सर्वथा सबके 
लिये अनुकरणीय है | सदाचारसे जीवनमे आन-्दब 
कोन कहे, परमानन्दकी प्राप्ति होती है | 


---#>क्र टिक कक 
संतका धन्यवाद ! 


*/ अचानक 


उसमान हेरी नामके एक संत थे। वे एऋ बार एक गठोसे ज्ञा रहे थे। इसी समय 2 
क उनपर ऊपरखे एक थाल राख डाल दी । संत अपने वस्त्र झाड़कर प्रभ्ुका धन्यवाद कर 


छोगोने पूछा कि “इस समय धन्यवादका क्या असक था ! वे वोछे। मैं तो अग्तिम जलूये जाने .' 
कितु प्ुने दया करके राखसे ही निवोह कर दिया । इसीसे में उनका धन्यवाद करता हैं ।? 


0 ७८० ३७-७४ 


# कर्णकी दानशीलता # 


एक वार इन्द्रप्रस्थमे पाण्डबोकी सभामे ही भगवान्‌ 
कृष्ण कर्णकी दानशीलताकी प्रशंसा करने छगे । 
अजुनको यह सब अच्छा न छगा | उन्होने कहां--- 
'हपीकेश | धमंराजकी दानशीछ्तामे कहाँ त्रुटि है, जो 
उनकी उपस्थितिमे आप कर्णकी प्रशंसा कर रहे हैं?! ८ 
तथ्यकी तुम खय॑ समयपर समझ लोगे |? यह कहकर 
(एस समय श्रीकृष्णने बातको ठाल दिया | 

कुछ समय पश्चात्‌ अ्जुनको साथ लेकर श्यामसुन्दर 
उलह्णके वेशमे पाण्डबरोके राजसदनमें आये और 
बोले--राजन्‌ | मैं अपने हाथसे बना भोजन करता 
हूँ । भोजन मै केवल चन्दनकी लकड़ीसे बनाता हूँ 
ओर वह काष्ठ तनिक भी भीगा नहीं होना चाहिये ॥ 


उस समय खुब वर्षा, हो रही थी । युपिष्ठिरने 
राजमवनमें पता छगा लिया, किंतु सखा चन्दन-काष्ठ 
' कहीं मिला नहीं। सेवक नगरमे गये, क्तु संयोग 
:ग कि जिसके पास भी चन्दन मिछा, सब भीगा 
,>मी मिछा । धमराजको बड़ा दुःख हुआ | किंतु 
उपाय कुछ भीनथा। ' 

उसी वेशमे वहाँसे सीधे श्रीकृष्ण और अजुन 
कर्णकी राजधानी पहुँचे ओर वही बात कर्णसे मी कही। 
कर्णके राजसदनमें भी सूखा चन्दन नहीं था और 
लिगरमे भी न मिला । कर्णने सेवकोसे नगरमे चन्दन 
“ मिलनेकी बात छुनते ही धनुष चढ़ाया। राजसदनके 

बान्‌ कलाड्लित द्वार चन्दनके पायेके बने थे । 
आटे दूसरे उपकरण भी चन्दनके बने थे | क्षणमरमें 
डउसक . कणेने उन सबको चीरकर एकत्र करवा दिया 

"कै-.."भगवन्‌ ) आप भोजन बनायें | 
था नं* _ आतिथ्य प्रेमके भ्खे गोपाल केसे छोड़ देते | 
,# +# पृत्त होकर जब बाहर आ गये, तब अजुनसे 
स्‌० झआँ० ४०--- 


कर्णकी दानशीलता 


बोले---'पार्थ | तुम्हारे राजसदनमे भी द्वारादि चन्दनके 
| उन्हे देनेमें पाण्डव कृपण मी नहीं हैं, किंतु 
दानधर्मे जिसके प्राण बसते हैं, उसीको समयपर 
स्मरण आता है कि पदार्थ कहोंसे केसे लेकर दे 
दिया जाय |? 
९ ८ ह 
“आज दानशीब्ताका स॒र्य अस्त हो रहा है |! जिस 
दिन कर्ण युद्धभूमिमे गिरे, सायंकाल शिविरमें छोटकर 
श्रीकृष्ण खिनमुख बैठ गये । “अच्युत ! आप उदास हो, 
क्या इतनी महानता कर्णमे है ? अज्जुनने पछा । 


“चलो | उस महाप्राणके अन्तिम दर्शन कर आयें | 
तुम दूरसे ही देखते रहना |? श्रीकृष्ण उठे । उन्होंने 
वृद्ध ब्राह्मणका रूप बनाया । रक्तसे कीचड़ बनी, 
शबसे पटी, छिल्न-मिन्न अख-शल्नोसे पर्ण युद्धममिमें 
रात्रिकालमें श्वगालादि घूम रहे थे । ऐसी भमिमें 
मरणासन्न कर्ण पढ़े थे | 

भहादानी कर्ण !? पुकारा वृद्ध आह्मणने । 

के यहाँ हूँ, प्रभु !! किसी प्रकार पीड़ासे कराहते 
हुए कर्णने कहा | 

(तुम्हारा छुयश छुनकर बहुत अल्प द्वव्यकी आशासे 
आया था !? ब्राह्मणने कहा । “आप मेरे घर पघारें |! 
कर्ण और क्या कहते ? 

भुझे जाने दो | इधर-उवर भठकनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं ! ब्राह्मण. रुष्ट हुए । "मेरे दातोमे खर्ण लगा है | 
आप इन्हें तोड़कर ले लें ! कर्णने सोचकर कहा | 

(&ि; | ब्राह्मण अब यह क्रूर कम करेगा ?? आह्मण- 
रूप कृष्ण और रुछ-से हुए । 

किसी प्रकार कण खिसके । उन्होंने पास पढ़े 
एक शक्षपर मुख पठक दिया । शत्तसे टूठे दॉतोका 
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खर्ण निकाछा, किंतु रक्तसना खर्ण ब्राह्मण कैसे ले। 
धनुप्र भी चढ़ानेकी शक्ति कर्णमें नहीं थी | मरणासन्न, 
अत्यन्त आहत कर्णने हाथ तथा घायल मुखसे धनुप 
चढ़ाकर वारुणात्रके द्वारा जल प्रकट कर खर्ण धोया 








ना कक ०, 

ः दान क्या | अब श्रीकृष्ण प्रकट दो गये | अन्तिम 
समय कर्णको दशन देकर झृतार्य करने दी तो पधारे थे 
लीलामय श्यामपुन्दर | उनके देवदुर्लभ चरणोपर छि 
रखकर कर्णने देहत्याग किया ! 
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सदाचारकी महिमा 


( रचयिता--श्रीमद्नजी साहित्यभूपण; विभारद, झाज्जी; साहित्यरत्न ) 
सदाचार-मलयानिलकी मधु खुरभि व्याप्त जिस तनमें । 
खुलभ उसे देवत्व सदा, खुबिचार जागते मनमे ॥ 


परोपकार, द्वितचिन्तन, संचा, सत्सह्ृति चह करता । 
पारसका गुण खतः छृदयमे क्रमशः प्रतिपछठ भरता ॥ 
छिद्वान्वेषण जिसे न भाता। परनिन्दा न खझुद्दातो । 
अन्यकारम॑ नव प्रकाशकी, वद्दी जलछाता खाती ॥ 


ऋषि, मुनि, खसंत-तपस््री, पूर्चज सदाचार अपनाये । 
सफल समुन्नत जीवनका सोपान इसे बतछाये ॥ 


शुभाचरण, निर्मल चरित्रका निर्माता, व्याख्याता । 
निष्ठा, स्नेह, सरकर मानवता; सद्विवेकका दाता ॥ 


सदाचार  कुछकी मर्यादा जन-जनको प्रिय थाती । 
सदा प्रेरणा देता खात्तिक) ज्यां खर खुखद प्रभाती ॥ 


दिशि-द्शि कीर्ति-प्रसारक, उरमे नव उमंग भरता है । 
श्रद्धासुमन खिलाता जगमें, खज़न-खण्टि करता है ॥ 


विश्ववन्य पुरुपनि इसकी महिमा विशद्‌ बतायी । 
आदि. कालसे सखद्पन्थने गाथा जिसको गायी ॥ 


पग-पगपर नित खदाचारका जो विचार रखता है। 
सुंदुभापी, विनम्न, संकल्पी, सिद्ध वहीं बनता है ॥ 
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सदाचारके प्रहरी 


( १ ) ५ 
भगवान्‌ आय्यशंकराचार्य 


शंकराबतार आचार्य शंकर भारतके दाशेनिक 
अग्रणी आचाये एवं महापुरुष थे | इनकी जीवनी तथा 
दार्शनिकतापर विभिन्न भाषाओमें हजारों श्रेष्ठ पुस्तकें 
हैं ; इनके जन्मसमय आदिके सम्बन्धमें बड़ा मतमेद है। 
आचार्यपीठके परम्परानुसार इनका आविमाव विक्रमसे 
एक शती प्र॒व हुआ था । (दिग्विजयों'के अनुसार 
केरलप्रदेशके प्र्णानदीके तटवर्ती कालडी नामक गॉँवमें 
एक बड़े विद्वान्‌ और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्रीशिवगुरुकी 
धर्मपत्नी श्रीसुभद्रा ( विशिष्टा)के गर्मसे वेशाख- 
शुक्ल पश्चमीके दिन इनका जन्म हुआ था । इनके 
पिताने बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे पुत्रजन्मके लिये भगवान्‌ 
शंकरकी तीत्र आराधना की थी | उनकी सच्ची और 
आन्तरिक आराधनासे प्रसन होकर आशुतोष 'सदाशिवने 
उनके पुत्ररत्न होनेका वरदान दिया था। इसके फलखरूप 
उन्होंने न केवछ एक सर्वेगुणसम्पन्न पुत्रको, बल्कि पुत्र- 
रूपमें खय॑ भगवान्‌ शंकरको ही प्राप्त किया और 
उनका नाम भी शंकर ही रख दिया । 


बालक शंकरके रूपमें कोई महान्‌ विश्वति अवतरित 

हुई है, इसका प्रमाण छोगोंको इनके बचपनसे ही मिलने 
लगा था । एक वर्षकी अवस्था होते-होते बालक शंकर 
अपनी मातृभाषा अपने भाव प्रकट करने लछगे। दो 

' बर्षकी अवस्थामें मातासे पुराणादिकी कथा सुनकर 
कण्ठस्थ करने लगे। तीन वर्षकी अवस्थामें उनका चूडाकरम 
हुआ | इसके बाद उनके पिता स्वग॑वासी हो गये । पाँचवें 
वर्षमें यज्ञोपवीत करके इन्हें गुरुके घर पढनेके लिये 
भेज दिया गया। केवल सात वर्षकी अवस्थामें ही 


व्युत्पन्न शंकर वेद, वेदाड़ो और वेदान्तका प्॒र्ण अध्ययन 
करके धर वापस आ गये! उनकी असाधारण प्रतिमा 
देखकर उनके गुरुजन आश्वर्य-चकित हो जाते थे । 


विद्याध्ययन समाप्त कर ही शंकरने संन्यास लेना 
चाहा । उन्होंने मातासे आज्ञा माँगी | माताने अनुमति 
नहीं दी | भला इतनी बड़ी तपस्थाके बाद वरदानमें 
प्राप्त पुत्रको पुत्रवत्सल्ता प्रव्रज्याके लिये अनुमति कैसे 
दे सकती थी ! माताका नवनीत-कोमल हृदय ममता- 
की सीमा होता है--वस्तुतः 'माता-सद्श ममता अन्य- 
कीन है न होगी |” शंकरको संन्‍्यासकी अपनी प्रबल 
उत्कण्छा प्रेरित कर रही थी, परंतु सदाचारी 
बालकके लिये जननीकी अनुमति श्रुतिकी ही मॉति अनिवार्य 
एवं मान्य थी | फिर भी शंकर, भगवान्‌ शंकरके अवतार 
थे और भगवानको उन्हें शंकराचार्य बनाकर सदाचार 
तथा अद्वैतवादकी साधनाका सम्यक्‌ प्रचार-प्रसार 
कराना इष्ट था | भावीने अनुकूल परिस्थिति जुठा दी। 

एक दिन शंकर माताके साथ नदीमें स्नान करने 
गये। वहाँ उन्हें एक मगरने पकड़ लिया | माता 
वेचेन हो उठी । भगवान्‌ शंकरने शंकरके मुंहसे 
कहलाया---'मुझे संन्यास लेनेकी अनुमति दे दोतो 
मगर मुझे छोड़ देगा ।? पुत्रवत्सलाने अपने प्रिय पुत्रके 
अत्यन्त प्रिय प्राणोंके रक्षा-हेतु संन्यास ले लेनेकी 
अनुमति दे दी। शंकर मगरसे छूट गये। माताको..._ 
प्रसन्नता हुई । 

माताकी अनुमति प्राप्त कर अध्वर्षय स्नातक 
ब्रह्मचारी शंकर संन्‍्यासी होने घरसे निकल पड़े । धर 


# प० श्रीउदयवीर शाज्जीके “वेदान्तद्शनका इतिहासःका प्रथम भाग मुख्यतया इनके जन्मकालके निर्णयपर ही 
पर्यवसित हुआ है । इनके जन्मकाल-विमर्शके लिये उसे देखना चाहिये | उसमें कल्याणके भी कुछ उद्धरण संयद्दीत ह। 


# सदाचारके प्रहरी # 


तुम्हारे दिये पिण्डदान और जलदानकों ग्रहण करता 
है, इसमें क्या प्रमाण है !--- 


खीकरोति यदा देही शरण मरणं तदा। 

पिण्डोदकादिक दत्तमादत्ते तत्न का प्रमा॥ 

( श्रीमगवदाचायंकृत रा० दि० १६५ ) 
सदाचारके विरोधी छोग सदाचारके 'म्ूल वेदोंका 
उपहास करते हुए कह रहे थे कि “यदि वेदोंके क्रमरहित 
तथा विरुद्ध क्रमवाले वाक्य प्रामाणिक हों तो उन्मत्तोंके 
प्रछापमें आपको क्यो दोष दीख पड़ता है ? यदि 
“जफरी! 'तुफरी” आदि वेदोंके असम्बद्ध थाक्योंको भी 
खतः प्रमाण मानते हो तो किसी अन्यके वाक्योंका 

खतःप्रामाण्य क्यों नहीं स्लीकार करते ?--- 


अक्रम॑ विक्रम॑ वाक्‍यं श्रुतीनां चेत्ममा भवेत्‌। 
 तदोन्मत्तप्रकोपेष.. पुरोभागी .. कर्थ भवान्‌ ॥ 
जफरीतुफरीत्यादि चचसां चेत्‌ प्रमाणता | 
कस्याप्यन्यस्थ वाफ्येषु कोई४पराधो निरीक्ष्यते ॥ 
हि <  ( रामानन्ददि० १। ६९, ६८ ) 
सदाचारविरोधी इन सभी भ्रान्त धारणाओंका निराकरण 
-करते हुए आचार्यचरणने छोगोका समाधान किया कि 
पस्रह्मसे श्रवणपरम्पराद्वारा यह श्रुति जीवोंके कल्याणके 
लिये प्राप्त हुई है | उसी श्रोतमागंका अनुगमन करके 
मनुष्य पापादि कर्मोका अपक्षय कर सकते हैं | 


उन्होंने सदाचारका उद्घोष करते हुए सभीको 
सदाचारका पाठ पढ़ाया कि आचार और सह्िचार---ये 


दोनों ही वेदप्रतिपादित धर्म हैं| आचार---स्नान, शौच 


आदिसे बाह्य इन्द्रियाँ शुद्ध होती हैं ओर सद्दिचारसे 
बन्धका - कारण मन शुद्ध होता है. | आम्यन्तर और 
बाह्य दोनों शोच होना चाहिये । बाह्य पविन्नता प्रथम 
, सोपान है. और आन्तरिक पवित्रता उसके आगेका 
सोपान दै । मलुष्योंकी वाणी सत्यसे शुद्ध होती है, 
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कान भगवत्कथा-श्रवणसे, पग तीथोटनसे, हाथ दानसे 
और मन दम्मादिके त्यागसे शुद्ध होता है । 


उन्होंने शिकार खेलना, चोरी करना, चोरीकी 
वस्तु लेना, बत-क्रीडा ( पासा खेलना या जूआ खेलना ), 
मदिरा-मांस-मझ्ादिका सेवन करना, गॉजा-तमाकू- 
चरस आदिका पीना इत्यादि सब ग्रकारके व्यसनोंको 
छोड़नेका उपदेश दिया। साथ ही उन्होंने सबको 
दुराचारका त्याग और सदाचारका पालन करनेका 
पाठ पढ़ाया--- 


वाच्यान्यरुन्तुद्वचांसि कदापि नेच 
 त्याज्यानि दृम्भपरनिन्दनडुष्कृतानि 

रामचरणास्वुरुहातुरक्त+ 
सत्यत्रतं॑ प्रतिदिन परिपालनीयम ॥ 
( भगवदाचायविरचित रा० दि० १२। १६ ) 
परलोकगमनकालमें भी उन्होंने अपने शिष्पोंको 

सदाचारपालन करनेका ही उपदेश दिया । 


भद्राय 


खामी श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराजने सम्प्र्ण भारतका 
हे अ 
भ्रमण कर सत्र दुराचारका उच्छेद किया एवं सदाचारके 
बीज वपन किये ।ै। उन्होंने अपने विस्तृत शिष्य- 
समुदायको परम्परारूपसे इस सदाचारवृक्षका सिंचन 
करते रहनेका उपदेश दियां--- 


भक्तिकल्पछता येय॑ महायासेन  रोपिता । 
अ्रद्धाजलप्रदानेना रक्षणीया. मुहसुहुः ॥ 
( रा० द्"ि २० ) 


इस प्रकार उनके द्वारा स्थापित व्यवस्थासे अद्यावि 
सदाचारका रक्षण और पोषण होता आ रहा है, जो 
स्तुत्य है । परमादरणीय आचार्यचरण निःसंदेह 
सदाचारके अमर प्रहरी हैं और--'चार्च ते शुन्धामि'** 
चरित्रांस्ते श॒ुन्धामि ॥  ( शुक्ल यजुः० ६॥ १४ 9 
इस वेद-बचनके अनुपाल्क भी | 
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जज जलती जल लि लञ न्‍न+ 5 जज 


५/ भोखामी श्रीतुलसीदासजी 


व्यक्ति, समाज या देश जब चारों ओरसे निराह 
गे सर्वथा निरीह ओर निराश्रित होकर सच्चे 
परमात्माको .पुकारता है तो हृदयसे निकली 
हुई वह चीख, वह टेर, वह पुकार प्रभुतक अवश्य 
पहुँचती है. और उस पुकारपर करुणावरुणालय दया- 
परवश हरिको या तो खयय इस घराघामपर उतर 
आना पड़ता है या उनके संदेशका प्रसाद लेकर 
कोई महापुरुष हमारे बीच आ जाता है, जिसके 
कारण नेराश्यजनित खिन्ता तो मिटती ही है, साथ 
ही जीवनमें एक अद्भुत प्रफुल्लता और अप्रव शक्तिका 
संचार हो जाता है। जब-जब भी हमने एक खरसे, 
सच्चे और आतुर हृदयसे प्रभुको पुकारा है, इतिहास 
साक्षी है, खय्य॑ प्रभु हमारे बीच आये हैं अथवा उन्होने 
किसी महापुरुषको भेजा है, जिसने हमारे भीतर प्रभुकी 
शक्ति और ज्योतिका संचार कर हमारे जीवनको 
सदाके लिये ग्रभुचरणोंसे युक्त कर दिया है । 


गोखामीजीका आविर्माव जिस समय हुआ, वह 
समय हिंदूजातिके लिये घोर निराशाका ही था । 
हम चारों ओरसे अन्धकारसे घिरे हुए थे। कोई 
माग सुझ नहीं रहा था। हिंदीके राजाश्रित कवि 
अपना तथा अपने आश्रयदाता नरेशका जीवनबृत्तान्त 
लिखा करते थे, परंतु गोखामीजीने खतंनन्‍्त्र होनेके 
कारण ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समझी । 
उन्होंने भगवानका लोकमडूल रूप दिखाकर हिंदूजातिको 
मिटनेसे तो बचाया ही, साथ ही व्यक्तिके 'जीवनमें 
भी आशाका उदय हुआ | हमने भगवान्‌ रामचन्द्रकी 
भक्तिका आश्रय लिया और उसकी शक्तिसे हमारी 
रक्षो हुईं। गोखामीजीने ठेठ पूर्वी अवधी माषामें हमें 
समझाया कि भगवान्‌ हमसे दूर नहीं हैं | वे सर्वथा 


हमारे जीवनसे सटे हुए हैं। उनके प्रन्थेसि उनके 
जीवनके सम्बनन्धभे कुछ भी पता नहीं चलता । हाँ, 
उनकी भक्तिजन्य दीनताकी झलक अवश्य सर्वत्र मिलती 
है। गोखामीजी वाल्मीकिके अबतार माने जाते हैं | 
आपका आविर्माव बि० सं० १७००४की श्रावण शुक्ला 
सप्तमीको बाँदा जिलेके राजापुर गाँवमें एक सरयूपारीण 
ब्राह्मणके घर हुआ था--- ेल्‍ 

पंद्रह से चडवचन विये, कालिंदीके तीर । 

श्रावण झुका सप्तमी, तुलसी धरेठ शरीर ॥ 

आपके पिताका नाम आत्माराम दुबे और माताका 
नाम हुल्सी था। जन्मके समय आप तनिक भी रोये 
नहीं और आपके बत्तीसों दाँत उगे हुए थे। आप -5 
अभुक्त मूल्में पैदा हुए थे, जिसके कारण ख्य 
बालकके या माता-पिताके अनिष्टकी आशइ्डा थी। 
बचपनमें आपका नाम तुलाराम था । कहते हैं---पहले 
सत्रीके प्रति इनकी विशेष आसक्ति थी | एक दिन जब 
वे पीहर चली गयीं, आप ' उनके घर रातको छिपकर 
पहुँचे | उन्हें बड़ा संकोच हुआ और कहते हैं, उस 
समय उन्होंने यह दोहा कहा--- 

हादू मांसकों देह मस, ता पर जैसी प्रीति। 

तिसु भाधों जो राम प्रति, तो न होत भवभीति॥ 

यह बात आपको बहुत लगी और बिना विरमे ही 
आप वहोँसे चल दिये। वहाँसे आप सीधे प्रयाग 
आये और बिरक्त हो गये तथा जगन्नाथ, रामेख़र 
एवं द्वारका एवं बदरीनारायण पैदल गये और 
तीर्थोटनके द्वारा अपने वैराग्य और तितिक्षाकों बढाया । 
तीथोटनमें आपके चौदह वर्ष छगे | श्रीनरहरिदासको 
आपने गुरुरूपमे वरण किया । 

घर छोड़नेके पीछे ल्लीने ' एक बार यह दोहा 
गोखामीजीको लिख भेजा--- 


# सदाचारके प्रदरी # 
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कटिकी खीनी कनक-सी, रहति सखिन संग सोइ। 

मोद्ति फटेको उरु नहीं, अनत कटे डर होइ ॥ 

इसके उत्तरमें श्रीगोखामीजीने लिखा-- 

कटे एक रघुनाथ संग, बाँघि जटा सिर केस । 

हम तो चाख्ा प्रेमस, ,पत्नीके उपदेश ॥ 

बहुत दिन पीछे वृद्धावस्थामें आप एक बार 
चित्रकूटसे छोटतें समय अनजानमें अपने सछुरके घर 
जा पहुँचे | इनकी ख्री भी बूढ़ी हो गयी थीं। बड़ी 
देरके बाद इन्होने उन्हे पहचाना | उनकी इच्छा हुई 
कि इनके साथ रहतीं तो राममजन और पतिकी सेवा--- 
दोनो साथ-साथ करके जन्म सुधारतीं । उन्होंने सबेरे 
अपनेको गोखामीजीके सामने प्रकट किया और अपनी 
इच्छा कह सुनायी । पर गोखामीजी तुरंत वहाँसे चलते बने । 

गोखामीजी शौचके लिये नित्य गड्डापार जाया 
करते थे और छोटते समय लोटेका बचा हुआ जल 
एक पेड़की जड़मे डाल देते थे। उस पेड्पर एक 
प्रेत रहता था। जल्से तृप्त होकर वह एक दिन 
गोखामीजीके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि 
मुझसे कुछ वर मॉगो | गोखामीजीने श्रीरामचन्द्रजीके 
दर्शनकी छालसा प्रकट की। प्रेतने बतलाया कि 
अमुक मन्दिरमें नित्य सायंकाछ रामायणकी कथा होती 
है, वहाँ कोढ़ीके वेशमें नित्य हनुमानजी कथा सुनने 
आते है। सबसे पहले आते हैं ओर सबसे अन्‍्तमें 
जाते हैं | उन्हें ही इढ़तापू्वक पकडो। गोसाइईजीने 
ऐसा ही किया। श्रीहनुमानजीके चरण पकड़कर 
आप जीर-जोरसे रोने लगे । अन्तमें हनुमानजीने आज्ञा 
दी कि जाओ चित्रकूटमें दशन होगे । आदेशानुसार 
आप चित्रकूट आये । एक दिन वनमे धूम रहे थे कि 
दो छुन्दर राजकुमार---एक श्याम और एक गौर--एक 
हरिनके पीछे धनुप-बाण लिये, घोड़ा दौड़ाते दिखलायी 


ई 


पड़े । रूप देखकर आप सबथा मोहित हो गये । इतनेमें 


इनुमानजीने आकर पूछा “कुछ देखा ? गोखामीजी 


बोले-हाँ, दो सुन्दर राजकुमार इसी राहसे धोड़ेपर गये 
है | हनुमानजीने कहा---वे ही राम-लक्ष्मण थे | 

वि० सं० १६०७को मोनी अमावस्या थी । 
दिन था बुश्बार | चित्रकूटंके घाटपर बैठकर 
तुल्सीदासजी चन्दन घिस रहे थे । इतनेमें भगवान्‌ 
सामने आ गये और आपसे चन्दन माँगा | दृष्टि 
ऊपर उठी तो उस अपरुप छबिको देखकर आँखें 
मुग्य हो गयीं---टकटकी बंध गयी | शरीरकी सभी 
छुध-बुध जाती रही । 

संबत्‌ १६३ १ की रामनवमी, मड्डलवारको श्रीहनुमान्‌- 
जीकी आज्ञा और ग्रेरणासे आपने रामचरितमानसका 
प्रणयन प्रारम्भ किया । दो वर्ष, सात महीने, छब्बीस 
दिनमें आपने उसे प्ररा किया। प्ररा हो चुकनेपर 
श्रीहनुमानजी पुनः प्रकट हुए और प्री रामायण खुनी 
और आशीर्वाद दिया कि यह कृति तुम्हारी कीर्तिको 
अमर कर देगी | 

एक दिन कुछ चोर तुल्सीदासजीके यहाँ चोरी करने 
गये तो देखा कि दो छुन्दर बालक धनुप-वाण 
लिये पहरा दे रहे हैं। चोर लौट गये । दूसरे दिन 
भी वे आये तो उसी पहरेदारकों देखा | सबेरे उन्होंने 
गोखामीजीसे पूछा कि आपके यहाँ कौन श्याम-सुन्दर 
बालक पहरा देता है। गोखामीजी समझ गये कि मेरे 
कारण प्रभुकोी कष्ट उठाना पड़ता है। अतए्‌व आपके 
पास जो कुछ भी था, वह सब इन्होंने छुटा दिया । 


आपके आशीर्वाद्से एक विव्वाका पति पुनः 
जीवित हो गया । यह खबर बादशाहतक पहुँची | 
उसने इन्हे बुला भेजा और यह कहा कि कुछ करामात 
दिखाओ | आपने कहा कि (रामनाम'के अतिरिक्त 
में 'कुछ भी करामात नहीं जानता । बादशाहने इन्हें 
केद कर लिया और कहा कि जबतक करामात नहीं 
दिखाओगे, छूठने नहीं पाओगे | तुल्सीदासजीने 
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श्रीहनुमानजीकी स्तुति की । हनुमानजीने बंदरोंकी 
सेनासे कोठका विष्यंस कराना आरम्भ किया । बादशाहने 
आपके परोंमें गिरकर क्षमा मॉगी । 

गोखामीजी एक वार वृन्दावन आये | वहाँ एक 
मन्दिरमें दशनको गये | श्रीक्ृष्णमर्तिका दशन करके 
आपने यह दोहा कहा--- 

का बरनऊं छवि आजकी;, भक्े बने हो नाथ। 

तुलसी मस्तक तब नवे जब घजुप-बान छेउ हाथ ॥ 

भगवानने आपको शअश्रीरामचन्द्रजीके खरूपमें 
दशन दिये । 

दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावली, रामचरितमानस, 
रामलछा नहछू, पार्वतीमज्जछ, जानकीमडल, वर 
रामायण, रामाज्ञा, विनयपत्रिका, वेराग्यसंदीपनी और 
कृष्णमीतावढी--ये बारह ग्रन्थ आपके विशेष प्रसिद्ध 
हैं | पर इनके अतिरिक्त तुलसी-सतसई, संकटमोचन, 





# घर्मसूल निषेचेत सदाचारमतन्द्रितः $# 
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हनुमानवाहुक, रामशछाका, छप्पयरामायण, कुण्डलिया- 
रामायण, ज्ञानदीपिका, जानक्रीबिजय, तुछसीदजारा 
आदि ग्रन्थ भी आपके नामसे प्रस्यात हैं# | 
गोखामी तुल्सीदासजीकी रामायण ( रामचरितमानस ) 
भारतके घर-वरमें बढ़े आदर और मक्तिके साथ पढ़ी और 
प्रजी जाती है | मानसने कितने विगड़ोंको झुधारा है, 
कितने मुमुश्षुओंकोी मोक्षकी ग्राति करायी हैं. कितने 
भगवत-ग्रेमियोंकी मगवानसे मिलाया है, इसकी कोई 
गणना नहीं हैँ | यह तरन-तारन ग्रन्थ दे | कोई 
भी हिंदू इससे अपरिचित नहीं है । 
२६ वर्षकी अवस्थामें संचत्‌ १६८०की श्रावण 
कृष्ण तृतीया, शनिवारकोा आपने अस्सी घाटपर 
शरीर छोड़कर साकेतछोकको प्रयाण क्रिया--- 


संबत सोलह से असी, असी गंगके तीर | 
श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी सज्यों शरीर ॥ 


(४) 


राष्ट्रशुरु श्रीसमर्थ खामी रामदासजी 
( लेखक---डॉ० श्रीकेशवविष्णुजी मुले ) 


अपने समयक्रे महान्‌ सदाचारवादीके नाते श्रीसमर्थ 
रामदास खामीजीका नाम बढ़े आदरके साथ लिया जाता 
है | दुर्भाग्ससे उस समयकी भारतवर्षकी सामाजिक, 
धार्मिक और नैतिक अवस्था अत्यन्त निकृष्टावस्थामें पहुँच 
गयी थी । खयं श्रीसमर्थ रामदास खामीजीने उस समयकी 
परिख्ितिका वर्णन इस प्रकार किया है-.- 

असहनीय महँगाईके कारण छोग अपने गॉव और 
देश छोड़कर दूर चले जा रहे हैं | काफी छोग 
भूखमरीके शिकार हो रहे हैं | कई गाँव उजड़ चुके हैं । 


यवनसेनाके हमले बार-बार होते रहते हैं और दोनों 
दर्लोंकी सेना इधर-उथर जाते-आते घन-धान्य और 
फसलको नष्ट करती है। साथ-साथ कहीं अवपकि कारण 
तो कहीं अतिवर्षकि कारण निमर्ग भी कुपित होकर 
फसलका नाश करता है| देशकी यह सारी स्थिति श्रीसमर्य 
रामदास खामीजीने अपने लगातार बारह वर्षके भारत- 
श्रमणमें खर्य अपनी आँखोंसे देखी-परखी थी । इसीने 
उन्हें अन्तमुंख बनाया था | जनताका कल्याण केसे 
होगा : धर्मस्थापना कैसे होगी ? और राष्ट्र फिरसे खतन्त्र 
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्् । भवानीदास) चन्द्रबछी पाण्डेय, माताग्रसाद गुप्त, किशोरीछाल, डा० रामदत्त, डा० गोवर्धनना 
यहाँ जीवनी-सम्ब-्ची उनकी विश्वेष प्रसिद्ध बातें ही दी गयी हैं | 


थ आदिकी पुर्तके मुख्य हैं | 


लत 
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कैसे होगा ? ये उनके चिन्तन और मननके विषय थे | 
परिणामतः उन्होंने समाजके सर्वेस्तरीय लोगोके लिये 
सदाचारका उपदेश अपने दासबोध, मनोबोध, स्फुट 
ओबी, अभग आदि प्रन्थोमे विस्तारप॒थेक किया है | 
बसे तो यह कहनेमे भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि 
श्रीसमर्थ रामदास खामीजीका सम्प्रण साहित्य ही 
सदाचारका उपदेश करता है | 
जनताके दुर्गुण तथा दुराचारोका विवरण तथा 
विश्लेपण दासबोधमें म़॒र्ख, पढतम्र्ख, कुविया, तमोगुण, 
रजोगुण, बद्ध, कण्ठ लक्षण, जनखभाव, श्रोता- 
अवलक्षण, टोणपसिद्र आदि 'समासो'मे अर्थात्‌ अध्यायोंमे 
विस्तारके साथ किया है | इन दुराचारोंको नष्ट करने- 
हेतु श्रीसमर्थजी कहते है--- 
रूप लावण्य अभ्यासता न ये । सहज गुणासी न चले उपाये । 
है आ काही तरी घरावी सोये । अगांतुक गणाची । 
उत्तम छक्षणे ध्यावी | मूर्ख लक्षणे त्यागावी । 
रूप और सौन्दर्य अभ्यास करनेसे बदल नहीं सकते, 
क्योकि नेसर्गिक गुण नहीं बदल सकते हैं; किंतु दुष्ट 
ओर मरे छक्षणोका त्यागकर आगमन्तुक ऐसे उत्तम 
गुणोकी प्राप्ति मनुष्यमात्रको सहज साध्य है। इन 
उत्तम गुणोका वर्णन “'दासबोव!ग्रन्थके उत्तम गुण, 
सत्वगुण, सद्विदया-निरूपण, विरक्त, नवविधा भक्ति, 
साधक-लक्षण, सिकवण, महत, निस्पृह-मिकवण, 
चातुय-लक्ष्ण, उत्तम पुरुष, शिक्षा-लेखन, कण्ठपरीक्षा, 
विवरण, सदेव, लक्षण, बुद्धिवाद, यत्न, उपावि, 
- »महंतराजकारण, विवेक आहि समासो या अध्यायोमे 
: विस्तारके साथ किया है | मानव-जीवनकी मित्न 
अवस्थामें किये जानेवाले दुराचार तथा उन्हे छोडकर 
खीकार करने योग्य सदाचारोका वर्णन तथा विस्तृत 
मार्गदशन श्रीसमर्थ रामठास खामीजीने इन समासोंमे 
सशक्त भाषामे किया है | 
परमार्थक परथिकोके छिये सदाचारका विवरण . 
उनके सम्पर्ण वाब्मयमे ही व्याप्त है | उसका वि 
स॒० अं० ४१-- 
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इतना उसे मल ग्रन्थोमें ही देना उचित होगा। 
उनके प्रमुख ग्रन्थका शीर्षक दासवोध' रूय॑ ही संकेत 
करता है कि परमात्माका दास! बननेके हेतु मनुप्यको 
जिन आचार-विचारों तथा उपासनाओंका अनुसरण करना 
चाहिये, उसका बोबः देनेवाल्ा ग्रन्थ | अतः यह्‌ 
स्पष्ट ओर खाभाविक है कि इस प्रन्थमें 'दासभक्तिःका 
सम्प्रण॑ विवरण प्राप्त होता है | यह ग्रन्थ ही समथे- 
सम्प्रदायका प्रमुख मार्गदर्शक ग्रन्थ माना जाता है । 
अतः उसपर कुछ अधिक टिप्पणी करना अनावश्यक 
है| इस ग्रन्थके अन्तमे श्रीसमर्थ रामदास खामीजी 
कहते है-. 

भक्ताचेनि साभिमानें | कृपा केली दाशरथीनें । 

श्रीसमरथक्रपेसी बचने | तो हा दासबोध ॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रने भक्तोके सामिमानसे कृपाहु 
बनकर उनके लिये जो कृपा-अचन कहे, वे ही इस 
दासबोध'मे सगृहीत हैं | इस प्रन्थमे बीस दशक हैं 
जिनका श्रवण और मनन करनेसे परमार्थ-प्रात्ति छुलम 
होती है | इन बीस दशकोमे अन्तमूत दो सो समास 
अर्थात्‌ अध्याय हैं। जिनका मावकद्धारा अत्यन्त 
विचारप्र्वक तथा विवेकसे श्रवण और मनन होना 
आवश्यक माना गया है | इस प्रन्थका श्रवण, मनन 
ओऔर निदिध्यासन बार-बार करनेसे ही यह ग्रन्थ समझमें 
आ सकता है, अन्यया नहीं | इस प्रन्थकी फल्श्रुति 
बताते समय श्रीसमर्थजी आश्वासन देते हैं कि इस 
ग्रन्थके श्रव ग-मननसे मानव॒क्रा आचार बदल जाता है और 
सशयका मर नष्ट हो जाता है। सन्मागंकी प्रापि 
होती है और किसी भी प्रकारकी कणोर साथनाके अभाव- 
में भी सायुज्य-मुक्तिका माग प्रणस्त हो जाता है | 

श्रीसमथ रामदास खामीजीके 'मनोबोधः अर्थात्‌ 
भनको सत्म्नारका उपदेण!मे हो सी पाँच इ्लछोक हैं | 
... दगान्त, श्रृति, स्पृति, गीता इत्यादि महान्‌ 
उमावोद्वारा अनुभवित गर्मिता्थ, अत्यन्त 


ह. 
2 टाल निषेषत 


१ 84 








व “नल *2>+न-ैकन- जन्मे न २ 3 ५2५०-3० ॥+ जन «के ३ >“िलनॉमकन+8- 3५ ननिननीनान-+ री जननी 20>मननकनत-म 


पेट % घर्ममूल निषेषयत सदाचारमत्ण्द्वितः * 





'अन++ ++ अल जन. 


5 


सरल और प्रासादिक भापामें अज्ञानी तथा दुराचारी 
लोगोका उद्धार ग्यनेके हेतु बतछाया गया है अर्थात्‌ 
इन ब्छोकोका साथ श्रवण और मदन करनेपर बद्धका 
साधक बनता है तथा उसे परमार्थका मार्ग 
छुल्मतासे प्राप्त होता है। जो बुद्विदीन हैं, उन्हें भी 
साधनाके लिये योग्य बनानेकी सामथ्य इन झल्ोकोंमें 
है | उन्हें निश्चय ही तनान और वेराग्य ग्राप्त होकर 
अन्तमे मुक्तिका मार्ग भी प्राप्त होता है | इस प्रकार इन 
ब्लोकोकी फलश्रुति बतायी गयी हू । 

इन दो ग्रन्योके अछावा 'आत्माराम', 'पश्च समासी', 
'एकुट इलोक), 'पुराना दासबोधः, 'ण्क्कीस समासी?, फुट 


४०८ की] 205. का गं 
ओबी?, वरद्धणाएका! शाडि ग्रम्थद्वारा नी श्रीसमथ गम्दास 
हैः 
ता पृ जी दारा पा # 2५ ्थिदि ट ५ पज्क ग्झा दिन कल दिग्दशन ध 
खानीजीद्वारा पारसार्थितक कालारका विखुत दिस5 
क्या गया है| 


ब्न्न 


उपासने छा इढ चलवाओे । थे देए रतोखि सर लदाये ॥ 
सत्कर्मयोंग बस घालवाये। हर्बाझुदी गंतल तोलवबाबे ॥ 
अपनी उपासना इ़तासे करना। संत-म्ईदोंके 
सामने सदा नम्न व्यवहार रखना। अपनी आयु 
सत्करमर्मि ही विताना और राबके मुझ मत्उमस बाने 
ही कदना | यही मानवीय जीवनका चरम उद्दश्य और 
यही हैं श्रीसमर्थ रामदास खामीजीके सदाचास्संहिता- 
का आदश ।! 


सच जना; खुखिना भवन्‍न! 


(४. 
संत पुरंद्रदासके विचार 


ट ९. अप 
| सदाचार--जीवन-मागके कण्ट्क ओर निवारण ] 
( लेखक--डॉ० ए० कमलनाथ “पंकज! एम्‌० ए०५ पी-एल्० डी० ) 


भगवानमें उन्कट मक्ति और जीवनमें सदाचारनिष्ठा--- 
इन दोनोसे मानव इहलोक और परलोकोपर विजय पा सकता 
है । सिद्धि प्राप्त करनेके लिये मानवकों नामस्मरण करनेकी 
आवश्यकता तो है, पर केवछ नामस्मरणसे मानवत्रा परिप्र्ण 
नहीं होती, उसके लिये सदाचार-पालनकी आवश्यकता 
भी है | इसल्यि भारतके मक्त कत्रियोने नामस्मरगकी 
महिमाके साथ-साथ मानव-जीवनकी महानता ठर्शाकर 
नैतिक व सदाचारपर्ण जीवनपर बल दिया | 

कनड़के दास--श्रे.ष्ठ कवि पुरंदरठास हिंदीके 
महाकवि सुरदासक्े समान कृष्णक्रे अनन्य भक्त थे । 
परंतु ये एवं. ही स्थानपर बैठकर पाण्डित्यपर्ण प्रौढ- 
कृतियोकी रचना करनेवाले कवि नहीं थे | ये एक 
ग्रामसे दसरे ग्रामतक संचार करते हुए जनता-जनाद्दनकी 
सेवामें सदा निरत रहा करते थे | ठेखनेवालोंको तो ऐसा 
लगता था कि पुरंदरढास मिक्षाटनके लिये कीतन करने 


निकले हैं, पर हर घरके सामने भिक्षा लेते समय वे 


कीननोंद्वार अनेक गहन तक्तोको भिक्षाके विनिमयमे ढे 


जाते थे | इन्होने मानवक्रे लिये सदाचारपर्ण जीवनकी 
आवश्यकताकी बतानेके छिये, माता समान मीटीं 
बातोसे, पिताके समान कणेर बचनोसे, आचायके समान 
अधिकार-वाणीसे प्रतन-मार्गपर फ्िसछ रहे लोगोको 
साववान किया । इन्होंने बहाण कि नेतिऋछताके 
विना मानव परलोव-सुख्ब पानेका कितना ही प्रयत्न करे. 
व्यर्थ हे 


डे 


हैं | सम्राजने नंतिक एवं सदाचार-जीवनकी 
स्थापनाके लिये उन्होंने सानवझ्ो निज्र बुराइयोसे दर 
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रहनेको कहा, जिन्हे इन रूपों रख जा सकता हैं--- 


> री 


प 


डुजंच सज्ू-दुजनासे दर रहकर सत्सड्रति प्राप्त .. 


करना सद्याचार-जीवनका प्रथम सोपान हैं । आरण 
असत्‌ पुरुपोक्ा अनुगमन करनेवाले पुरुषोक्की वेली 
दु्दंशा होती है, जैसे अन्वेके द्वारा चलनेवाले अन्यवन ॥! 

(श्रीमद्धा० ११ ।९६ ३ ) 
कीकरके पेड़की तरह है. जिससे कोई घुस्य 
लाम नहीं मिलता 
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दुर्जेज कीकर पेड समान । 
कोटे ही ५, जिसकी बत्म ॥ 
चृपसे आये लोगोंको जहाँ छाया नहीं! मिछती । 
चाहने पर क्री फूल नही मिकता सूर। नहीं सिददी १ 
पासमें जिसके फूछोकी सुगन्‍ध नहीं सिरूदी। 
विषय-जनोंके रूंगमें क्या सुख शांति कभी मिलती ? 
( पुरद्रदामेर-साहित्य, भाग ५; पद ११; पृ० ८८ ) 
दुजनके पसहवाससे कितना दुःख मिलता है, इसे 
बतानेके लिये पुरदरदास दुजनकी तुलना सॉँप एवं 


बाधसे करते है | वे कहते है--- 
खलकी दृष्टि ही एक सॉंप हैँ, 
अन्य सॉपकी खोज क्यों कर ? 
खलकी दृष्टि ही एक बाघ है, 
जन्‍्य बाघकी खोज क्‍यों कर ? 
खलका दूर ही हलाहल है, 
ओर जहरकी खोज क्यो करें ? 
( पुरन्‍्द्रदासेर-साहित्य, भाग ६, पद ३६, ४० २६ ) 
परतनिन्दा--“मशु तिप्ठति जिह्ाग्न हृदि हालाहल 
विषम ( हितो« १।८२ ) अर्थात्‌ सामने मीठी बातें करते 
हुए. पीठ-पीछे निन्‍दा करना। यह नैतिक पतनका लक्षण 
समझा जाता है । ऐसे खभावकों छोड़नेका प्रवोध 
करते हुए पुरंदरदास कहते हें--- 
सिंदे याडलु बेड़ नीवात्सा | 
निनंगदेदु ठोरकजु एरमाण्सा ॥ 
( पुरद्रदासेर-साहित्य, भाग ५; 
अर्थात्‌-- 


पद्‌ १२३; छू० १२० ) 


निंदा न फरो हे नीचात्सा । 

तुमको न मिलेगा परसात्सा ॥ 
पुरंदरदासने जहाँ परनिन्दा न करनेका उपदेश दिया 
है, बढ़ीं यह भी कह्या हैं कि यदि कोई निन्‍्दा करे तो 
- मानवकी सहन करना चाहिये । कारण, इस दुनियामे 
मानवको प्रशंसाके साथ-साथ निन्‍्दा भी मिलती है और 
यह भमिनन्‍्दा मानव-अभिवृद्धिका कारण भी वन जाती 4 । 


| 
लोग हमारी जितनी निन्‍्दा काते है, उतना ही हम अपन 
दुर्गुणोको दूर करनेका अवसर पाते है | अतः निन्दकोका 
खागत करना चाहिये | पुरदरदास कटते है--- 
निंदा करनेवाले रहें । 
शुकरके रहनेपर जेसे गली शुद्ध तन जादी हैं । 
पववे किग्रे पापोंके मलको मिंदक ही खा जे हैं ॥ 
अभिमानच-त्याग--अन्‍्त:बरणफ्रे नैंम॑ल्यके लिये 
अहंकार व अभिमानका परित्याग आवव्यक है | गये 
मानवको पतनक्े गत॑मे गिरा देता है, इसलिये पुरंदरदासने 
छोगोको बार-बार सावधान किया कि वे व्यर्थका अभिमान 
छोड दे--.. 
उब्बादक उच्बदिरु थ्रेे मानया । 
हेब्बलियंते यम वोव्विहुता वादिरुव ॥ 
( श्रीकनौटक-हरिदासेर-कीतन-तरगिणी भाग १-२) 
पद ४६३) ५० ३०४ ) 
अरे मानव ! फूलकर कुप्पा न बन---तू गये मत 
कर । बाध-जैसा यम तुझे ही ताकता गुर्रा रहा है | 
एक अन्य पदमे कवि बताते हैं कि अमिमानसे तपकी 
हानि होती है-.- 
मानदिदलि जभिमान पुद्चुढ, मानदिंदुलि तपहानि यागुवहु । 
( श्रीपुरद्रदासेर-साहित्य, भाग २, पद्‌ ५५; ० ६४ ) 
अर्थत्‌-- 
सानसे अभिमान होता है, मानसे तप नष्ट होछा है । 
पर-नारी-मोह--भारतीय साहित्यमे जहों नारीको 
परम पुनीत मातृशक्तिके रूपमे अम्यर्थनीय बताया गया 
है, वहीं (किमत्र हेयं कनक व कान्ता” “द्वारं किमेके नरकस्य 
नारी! कहकर नारी-मोहसे बचनेका भी आदेश दिया गया 
है। श्रीमद्भागवतमे कहा गया है कि 'वुद्धिमान्‌ पुरुषको' 
दुष्ट ल्ियोका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । जो 
मर्ख इनका विश्वास करता है, उसे दुःखी होना पड़ता है | 
इनकी वाणी तो अमृतके समान कामियोके हृदयमे संचार 
करती है, किंतु हृदय छुरेके समान तीढ्ण होता है 
( श्रीमद्भधागवत-साहात्म्य ५ । १५ ) 
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जान ठेनी पड़ी | रावणको पिर देना पड़ा । पर-खरीसे 


नंतिक सदाचार-जीवनके लिये नारी-मोहसे दर रहना 
आवश्यक समझा गया है । पुरंढदरदासने अपने अनेक 


पदोमे नारीके प्रेग-जालम न फेंसनेका उपदेश दिया हैं | 





कण्णेति नोडलु बेड” नामक पदमे वे कदते है--- 


क्य 


ओख उठाकर मत देखो | उसकी महीन मॉगपर 
मोहित मत बनो | ल्लीपर नजर डालकर कीचकको 


( 


है] 


मोह करनेत्राछा नष्ट हो ही जाता है | 
( परंद्रदासेर-साहित्व भाग ५, पद १०' 
उपयुक्त विपयोक्रे अतिरिक्त पुरंदरदासने अपने 
पढोद्वारा सत्ममापण, अहिंसा, ब्रह्मचर्य-पाठन, अस्तेय, 
परोपकार, सहनशीलता, सत्सड़ आदिकी महिमा बताकर 
मानवको सढाचारप्र्ण जीवन बितानेका संदेश दिया । 


) 


प्रृ० ७९ ) 


भगवान्‌ महावीर और सदाचार 


( लेलक---आचार्य 


भगवान्‌ महावीर ईसा-प्रव छठी शताब्दीके महान 

क्रान्तचेता ध्रम-प्रवतेक थे | उनके बिन्तनमें किसी 
प्रकारका प्र्वाग्रह ओर ख्ड घारणाएँ न थीं | उन्होने 
सत्यसे साक्षात्कार करनेके बाद तत्त्व-प्रतिपादन किया था | 
अतः तत्कालीन लोक-धारणाके प्रतिगामी म्ल्योको 
प्रस्यापित करनेमे उन्हें किसी प्रकारकी हिचक न 
हुई । उन्होंने अपने ज्ञानदपंणमे मनुप्यकी उन शाश्रत 
प्रबृत्तियोंके प्रतिविम्बोकी पकड़ा, जो मानव-जातिकों 
नेतिक पतनकी ओर अग्रमर कर रहे थे। उनके 
अन्त:करणम आध्यात्मिक ज्लल्योके उत्कर्षका सुदद् 
संकल्प था । उसी संकल्पसे प्रेरित होकर उन्होने एक 
सावेभीम आर सावकालिकि आचार-संहिता निर्मित की, 
जो आज ढाई हजार वर्ष ग़ाद भी अपनी उपयोगिताको 
भी प्रकार प्रमाणित कर रही है । 


भगवान्‌ महावीर किसी भी समस्याके मल ओर 
परिणाम दोनोको देग्वते थे और असत्‌ परिणामसे अपनी 
स्क्षा 


न 


शव 


करते हुए उसका मल्रेच्छेद करनेका पथ दिखाते 
उनका निठेश था--..अग्यं लव मूर्द व विगिच |! 
धीरे-धीरे बढ होता है, जो बुराईके प्छ और फछ दोनो. 
का एकक्रण कर देता हैं | उनकी इट्ठिमे बुराईके 
संस्काराकों पिटनिका म्ल्य अविक था; क्योकि संस्कार 


अन्‍ममन्‍» 


ठुल्सी ) 
मिटनेक्े बाद व्यक्ति कथ्नि-से-कठिन परिश्चितिम भी वह 
काम करनेके लिये उद्यत नहीं होता । 

भगवान्‌ महावीरने सदाचारके जो मूत्र दिये, वे सबके 
लिये सदा उपयोगी रहे, वर्मानमे हैं और भविष्य. 
भी रहेंगे | उनकी समग्र चिन्तन-धारा मुख्यतः पॉच 
स्नोतोंसे प्रवाहित हुई । वे पॉच ज्नोत है---अहिंसा 
सत्य, अचोये, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह | इन पाँचो सत्रोकी 
स्वोगीण साधनाका प्र भगवान्‌ महावीरकों इष्ट था, 
इसलिये वे खय॑ इसी मागपर चले | उन्होंने उक्त पाँच 
सूत्रोंकी व्यात््या दो प्रकारसे की | जो व्यक्ति मन, 
वचन ओर कमंसे हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नह्मचर्य और 
परिप्रहसे विरत होना चाहते थे, उन्हे विशिष्ट -साथनाका 
पथ दिखाया | जो व्यक्ति एक साथ इतनी बड़ी छलॉँगें 
नहीं भर सकते, उन्हे यथाशक्ति सदाचारका पालन 
करनेकी दिशा उपलब्ध करायी | यथाशक्तिका सीमाझुन ' 
व्यक्ति अपनी उुविधाके अनुसार मनमाना न करे, इस 
इष्टिसे भगवान्‌ महाबीरने कुछ व्यावद्वारिक मानदण्ड भी 
स्थापित कर दिये, जिनके आधारपर सदाचारकी मल्म्त 
किंतु प्रारम्भिक जानकारी हो सके । 

महावीर-निर्दिप्ठ सदाचारका पहल सूत्र है--'अहिंसा? | 
इसकी परिमापा हैं-..-चछने-फिरनेवाले निरपराव प्राणियो- 


* सदाचारके प्रहरी # 


श्र 








की संकन्पपर्वक हिंसा न करना । इसका विहलेपण है--- 
मनुष्य या पश्चाओंकोी रमञ्जु आदिके छढ वन्चनसे न 
बॉधना, मनुष्य या पश्चपर मारक प्रहार नहीं करना, मनुष्य 
या पश्चुक्रे अबयबोको विच्छिन्न नढीं करना और मनुष्य 
या पशुपर अविक भार न लछादना तथा अपने आश्रित 
प्राणियाफ़े आउर-पानी आदिका विच्छेद न करना । 


उनके सदाचारका दूसरा सूत्र हे---सत्य । व्यवहार 
ओऔर व्यवसायमे सत्यकी रावना करनेवाल्ग व्यक्ति किसी 
अन्य व्यक्तिपर दोपषका आरोपण नहीं करता। किसी 
व्यक्तिकी गुम मन्त्रणाका भेद नहीं देता । किसी व्यक्तिको 
असत्य सम्भापणके लिये भी प्रेरित नहीं करता । झूठा 
हस्ताक्षर नदी करता तथा विवाह-विक्रय आदिके प्रसड्नमें 
घरोहर छोठाने तथा साक्षी देनेके सम्बन्धभे असत्यका 
सहारा लेकर किसीको बोखा नहीं देता । 


सदाचारका तीसरा सूत्र चौर्यब्रत्तिको निर्मूलित 
करनेवाला है । नीतिकारोंने चोरीको सात दुब्यंसनोमे 
एक व्यसनरूपमे खीकार कर सजन नागरिकोके लिये 
इसे सर्वथा हेय बताया है । भगवान्‌ महावीरने इस 
संदर्भभे मार्गद्शन देते हुए कहा--तस्करीमे प्राप्त 
वसस्‍्तुको खरीदना, तस्करीकी प्रेरणा देना, राष्ट्रद्वारा 
निवाौरित व्यावसायिक सीमाओका अतिक्रमण करना, 
झूठा माप-तौल करना, मिलावट करना, असली वस्तु 
दिखाकर नकली देना आढि प्रवृत्तियाँ मनुष्यके आचरणको 
दूपित करती है | अतः सदाचारी व्यक्तिको इन सबसे 
अवश्य बचना चाहिये । 

सठाचारका चौथा मूत्र है--अक्षचर्य | जीवनभर 
ब्रह्मचयकी परिपृर्ण सावना चेतनाके ऊर्ध्वारोहणकी प्रशस्त 
दिशा है, पर सावनाका यह क्रम प्रत्येक व्यक्तिके लिये 
इतना सरल नहीं है | इसलिये इस विपयमे उन्मुक्त यौन- 
सम्बन्धों और कामोत्तेजक ग्रव्ृत्तियोपर अड्गुश लगानेके 
लिये कुछ नियम बना दिये गये, जो इस प्रकार है-- 


विवाहित पति या पत्नीक्े अतिरिक्त क्रेसी भी छी- 
पुरुषके प्रति बासनापरक चिन्तन, वाणी ओर चेशका 
परिहार करना णव्‌ कुछ समयके लिये वेतन देकर किसीके 
साथ अनंतिक सम्बन्ध न रखना | अपरियृद्दीत ख्री 
या पुरुषके साथ गलत सम्बन्ध नहीं रखना तथा 
पारिरिक व्यवस्थाक्े अतिरिक्ति किसी दूसरे व्यक्तिको 
काम-भोगक्रे लिये प्रेरित नहीं करना एवं इच्द्रियोके 


| 


विपयोगे तीत्र आसक्तिका परिहार करना | 


सदाचारका पॉचवों सूत्र है--अपरित्रिह | समाज और 
पतिवारसे अनुवन्बित रहनेवाला व्यक्ति परिग्रहकों सर्वथा 
छोड नहीं सकता, पर उसको सीमित अवश्य कर 
सकता है | इसलिये इस सदाचारको अपना आदर 
माननेवाला व्यक्ति भूमि, मकान, सोना-चॉदी, पश्चु-पक्षी, 
घन-धान्य तथा अन्य घरेछ उपकरणोकी सीमा करता है 
ओर कृतसीमाका अतिक्रमण नहीं करता । इससे सम्रह 
और शोपणपम्ललक प्रबृत्तियोका परिष्कार होनेके साथ 
विल्ासिताकी बृत्ति भी नियन्त्रित होती दे । 


भगवान्‌ महावीर मानवीय म्नल्योके महान मन्त्रदाता 
थे । उन्होंने इन पॉच मौलिक मृत्रोको पोषण देनेके 
लिये अन्य अनेक सूत्र दिये । कहीं विस्तार और कहीं 
संक्षेपमे उन सूत्रोका विश्लेषण हमे जेंन-साहित्यमें 
उपलब्ध है | किंतु साहित्यिक उपलब्धिमात्रसे जन-जीवन 
सदाचारसे लाभान्वित नहीं हो सकता । सद्ाचारका 
छाम सदाचारी बननेसे ही मिछ सकता है | भगवान्‌ 
महावीरने उस समय सदाचारकी जो मौलिक बाते 
बतायीं, वे आज भी उतनी ही मोलिक है | वे उस 
समय समस्याओका जितना समाधान ढेती थीं, आज भी 
उतना ही देती है | वे उस युगमें मानब-जातिको जिस 
निराबाघ और स्थायी शान्तिका आश्वासन देती थीं, आज 
भी देती है | इसलिये उस सदाचार-संहिताको जीवनगत 
कर पल-पल उसके प्रति सजग रदनेकी अपेक्षा है | 


देशद 
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(७) 
संदाचारद अद्भुत महरा खासा दयाननन्‍्द्‌ 
) ( लछेखक--डॉ० श्रीमुर्णब्रतजी राय) एमू० ए०, डी० फिल ०, एठ-एल० दी० ) 


खामी दयानन्द वर्तमान जागरण और सामाजिक 
व्यवस्थाके अम्रदत थे | सामाजिक जीवनमे सदाचार, 
समानता, नारी-शिक्षा आदि शुधारोगे उनका योगढान 
अद्वितीय रहा | आचरणकी उपेक्षा वरनेवाले सम्प्रदायोकी 
अपेक्षा खामी दयानन्दने सदाचारपर विशेष बल दिया 
है। साठिन छथरकी भॉति उद्दोने धर्मके नामएर शोषण 
एवं पाखण्डका निर्माकताएवंक खण्डन क्या । अपने 
जीवनकी बलि भी दे दी । उनके बिचारोसे किन्हींको 
कह्दी मतभेद हो सकता है, परंतु सदावारने। संदर्भमे 
उनकी विस्पृति स्वेथा कृतब्नता होगी | 

खामी श्रीदयानन्दने सतरूपमे सदाचारकी व्याख्या 
करते हुए कहा हैं कि धर्मगुक्त कामोका आचरण, 
सत्पुरुषोंका सज्ञ और सद्दिद्या-प्हवणमे रुचि, जिसका सेवन 
राग-हेपरहित, सत्य कतेव्यका बोघक हो, वही माननीय 
और अनुकरणीय है. | वेदोक्त ज्ञान और तदजुसार 
अनुशीलन, आचरण, यज्ञ, सत्यभापण, ब्रत॑ं, नियम और 
प्यम--ये सदाचार हैं और आत्मा ( मन )में सय, छज्ा, 
श्ढा उत्पल करनेबाले कर्म ही दुरावार है । वेदोक्त 
धर्मका अचुष्टान करनेवाला छोकिक जीवनमे कीर्ति तथा 
सर्वोत्तम छुख ग्राप्त ढोता है | इन्द्रियोर्की विपयासक्ति 
और ,अधमवृत्ति दुराचारकी ओर छे जाती हैं । प्रध॑रासे 
हर्ष तथा निन्‍्दासे शोक आदि-जैसी क्षणिक अनुसतियासे 
परे व्यक्ति जितेग्द्रिय कहलाता है । 

'.. कमी बिना प्रछे अथवा अन्याय एवं छुछसे पढने- 
बलेको उत्तर न दे | अविक वर्षोकि बीतने मसात्से, वेश 
खेत होने अथवा बनवान्‌ होनेकक कारण कोई व्यक्ति बृद्ध 
एड प्रज्य नहीं हो जाता; जो आप्तशाल-ज्ञान-विज्ञानरहित 
हैं, वह वाल्क है और जो बालक भी विज्ञानका दाता है 
बह वृद्ध एवं पूज्य है | विद्वान पढ़े-लिखेकी ही बड़ा मानते 


हैं, विद्या न पढनेवाछ्य काठके हाथी शवत्रा चगडेके 
मृग-जसा होता है, नाममान्नका सनुप्त ह--- 
या चे युवाप्यक्षीयानस्त दचाः स्थविर चित: 
( मनुस्मति २। १०६ ) 
बविद्ानके छिये आवश्यक 8 कि विद्याद्राप्ित् साथ 
मधुर सम्गापणढ़ारा रामाज॒का गागदशन कर | नित्य 
समान, बल, अन्नपान, साव-अद्धि सदावारक भट्ट है | 
नास्तिक, ठम्पट, विश्वासबाती, चोर, मिश्यावादी, खार्थी, 
कपठी, छठी तथा दुए छोगोका साथ निपिद्ध हैं 
सत्यवादी परोपकारी, धर्मात्माजनोका साथ दी अ्रष्टाचार है। 
खामीजीके मतानुसार भोजन सदाचारका पअमुख अड्ढ 
है | अक्ष्यासक्ष्यपर विस्तृत त्रिचार व्यतचा करते हुए खामी- 
जीने लिखा है----जैसा भोजन होता 6, बसी ही मनुप्यकी 
प्रच्नत्ति बनती है और प्रवृत्तिके अनुसार उसका आचरण होता 
है | अतः बुद्धि नष्ट करनेवाले पदार्थो---सड़े अनन, मय- 
मांसका सेवन नहीं करना चाहिये | मल्मृत्रके संसगंसे 
उत्पन्न शाक-फ-म्ल नहीं खाना चाहिये | गाँजा, भोग, 
अफीम, मदिरा, वीडी, सिगरेट आदिका सेवन वजित है | 
अभर्ष्य च्‌ छिजातीनामभ्ध्यप्रभवाणि ब। 
( मनुस्मृति ५। ५ ) 
लुम्पति यद्‌ दव्य मदकारी ददुच्यत । 
( गाड़ घर; प्रथम खण्ड; अ० ४ | २१) 
दुराच्यरकी गणनामे उल्लेखनीय दोप हैं--वित्रयीजनों: 
का सड्ढ, वेश्यागमन, वेदशालत्र-विमुख 
अतिजागरण, पढ़ने-पढ़ानेमं आल्स्य, 
असत्य-मापण । इससे 


6४ ४ 


होना, अतिभोजन, 
कपट, धूतंता तथा 
मिन्न एवं विपरीत संध्योपासन, 
योगाभ्यास, विद्यानोंकी सेवा, आदर, माता-पिता और 
आचायंकी श्रद्वापूवकत सेवाद्वारा संतुड़ रखना, अतिथि 


सत्यर आदि काय संदाचार हैं | बेडालवृत्तित्राले 


# सूक्तिय स्दायार # २७ 





कपटी, हृठी, दुराग्रही, अभिमानी, कुतर्की साधुओंसे 
सावधान रहना चाहिये। प्रातःकाल उठते ही परमेश्वर- 
का ध्यान और दिनमर श्रेष्ठ आचरणका संकल्प 
करना अभीष्ट है | ऋत्विक, पुरोहित, आचाये, मातुल, 
अतिग्रि, आश्रित, बालक, बृद्ध, पीड़ित, वैध, खगोत्र- 
सम्बन्धी, वान्धव, माता, पिता, बहन, पुत्री, सेवकोसे 
दिवाद यथासम्भव कभी न करे । अशिक्षित तथा 
कुपात्रको दान न दे | अन्नानी दाता तथा गृहीता दोनों 
दुःखको प्रात होते हैं | ली-पुरुपोंको चाहिये कि शने:- 
शने: सदाचार और थधर्मका सचय करे । परलोकमें 
मांता-पिता-गुरुलली कोई सहायता नहीं कर सकता, धर्म 
ही सहायक होता है | इढनिश्चयी परंतु मृदुखभाव, 

“-+++*छ 
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जितेन्द्रिय, शिए्ट, हिंसक तथा क्रूर दुशचारियिसे दूर 
रहनेवाला, दुवंल निरीह प्राणियॉपर ढया करनेवाछा 
सदाचारी व्यक्ति अनुकरणीय है । 


आर्यसमाजके अन्तिम चार नियमोंमें सदाचारकी 
व्यापक परिभाषा सत्ररूपमें निहित है। १-सबसे प्रीति- 
पृथक घर्मानुसार यथायोग्य व्यवहार, २-अवियाका नाश 
और विद्याकी वृद्धि, ३-अपनी उन्नतिमें संतुट् न रहकर 
सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझना और 9--सामाजिक 
सबहितकारी नियमोक्के पालनमें परतन्त्रता तथा हितकारी 
नियममे खतन्त्रता ही सदाचारके आधार हैं, जिन्हे किसी 
भी देशकालमें अपनाया जा सकता है | 
(25%-.- 


पक्तियोंगे सदकूर | 
( लेखक--भ्रीहरिक्ृष्णदासजी गुप्त (हरि? ) 
सदायारकी नींच सछ्चिचार है। सदाचारी वचना है तो हम सेव सह्चिचारर्त रहें। किलीका 
विश्वास प्रात करनेसे <ढ़कर प्रातव्य ओर कुछ नहीं; और यह सदाचारोको सहज प्रात छोता है। 
(दाचारी अपकीतिवश ओपित ही सुतकसमान है ओर सदाचारी खुकीतिके फरूखरूप मरकर 


भी जीधिद रहता है । 
जो मनका सच्चा हो 


वाणीका सच्चा हो, हृद्यका सच्चा हो, हाथका सच्चा हो, इन्द्रियांका सच्चा 


( संयगररि ) हो--संक्षपमे, सब प्रकार सच्चा-ही-सच्चा हा, उसे सदाचारी जालो । 
आचारयानोके आयार देश-कार ओर परिछितिकी विभिन्नतास पिन्न-भिन्न प्रतीत भरते ही हा 


श्र 
कितु मूलतः उनमें अन्तर नहीं होता । 


शि र्चियकी श्ज ०.६ 
सदाचारीके परिचयका आवश्यकता छंठा हांता। 


कक ध्से 
उसका परिचय तो उस सद्याचार-खुणन 


ही मिलता रहता है, जो उसके चतुर्दिक्‌ सहज फेछती रइती है । 


कोई भले ही धनी, सत्ताधीश, गुर्ण$ पिद्दान्‌ हो; परंतु 


हैः क 
को 


को नहीं पा सकता । 


अनाचारी स्सस्पन्न होते हुए भी विपद्ध ही 


सर्वसस्पत्द है। 


+ _ िश्प हक क + [प श्र ] 
खसदाचारी संयग्ी होता है । जो संयमी नहीं, वह सदाचारी रहा 


सदाचारीके सदाचारताको खा जाता है । 


विहीन है #3- ० 
खसदाचारविहीन है तो वह एक सदाचारी- 


ओर आवारदान्‌ सवथा विपन्न होते हुए भी 


4 


भृत्मश्च्ार ओर अहक्कार 


आज जगतमे सदाच्यरी प्रायः दीपक लेकर खोजनेएर ही मिलते दे, परंतु यह टिका हुआ है 
उन्हींपर । सदाचारी न हों तो संसार ही उच्छिक्ष हो जाय । सदाचार विश्व-व्यवस्थाका सूल्यधार है । 
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सदावार-विवेवन 


( लेखक--प० श्रीरामाधारजी दुबे ) 


मनुने कहा है. कि मानव-जीवनको परिप्कृत एवं 
पुख-शान्तिसे समन्वित कर उसे 'सर्त्यं शिव खुन्द्रम! 
की पराकाष्टातक पहुँचानेका जो निर्दिष्ट कतंब्यानुष्ठान है, 
वही सदाचार है| 'सदाचार'के समान 'शिष्टाचार! भी 
एक बहुचर्चित शब्द है, पर इन दोनोंमें मौलिक अन्तर 
है | शिशचारसे मनुष्यकी शिक्षा, खुरुचि ओर सम्यताका 
पत्चिय मिलता है तथा इससे मनुष्पके विनम्र खमावकी 
भी परख हो जाती है, किंतु सदाचारका पर्मसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध होता है और उसकी अवहेलना पाप समझा 
जाता है। शिशचारकों सदाचारका एक अछ्ढ कहा 
जा सकता है, किंतु धमसे उसका कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं दीखता । शिष्लाचारकी अवहेलना करना उतना 
गहित नहीं माना जाता, जितना सदाचारकी अवहेलना 
करनेसे होनेवाला पाप | शिश्वाचारकी अवहेलना करनेसे 
अन्य व्यक्ति ही असंतुष्ट अथवा विरोधी हो सकते हैं, 
क्ति सदाचारक्की अवहेलना करनेसे खर्य अपना भी 
अकल्याण होता है. | शिष्षचारका पालन करना आसान 
काम है, किंतु सदाचारका पालन करना उतना सहज 
नहीं है | शिशचारी व्यक्ति सदाचारी हो भी सकता 
है और नहीं भी; किंतु जो सदाचारी होगा, वह तो 
शिष्टाचारी होगा ही | उदाहरणाय मिथ्याबादी और तस्कर 
मी 'शिक्षाचारी? हो सकते हैं, परंतु जो सदाचारी होगा 
उसमें मिथ्यावादिता एवं तस्करीकी प्रवृत्ति न होगी । 
अतः हम इस निष्कर्पपर पहुँचते हैं कि शिशचार 
सदाचारका एक आंशिक रूप---एक अवयवमात्र होता 
है, न कि उसका पर्याय अथवा विकल्प । उसी प्रकार 
सदाचारकों भी घर्मका पर्याय अथवा विकल्प न मानकर 
उसका एक लछक्षण--अज्लमात्र माना गया है | 
खब्पान्तरसे मनुस्मृति ( अध्याय २ के स्छोक १२) तथा 
याज्ञवल्क्यस्मृति ( १ | ७ )में यही बात कह्दी गयी है--- 


अतिः स्घृतिः सदाचारः खस्प च मियमात्मनः | 
सम्यक संकल्पजः कामो घमंसूलमिदं स्थूतम्‌॥ 
ध्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मार्गका अनुसरण, (सदाचरण ) 
प्राणिमात्रमं एक आत्माका बोध और शुद्ध संकल्पसे 
उत्पन्न इच्छा इन सभीको धर्मका मल समझता चाहिये । 
वास्तवमें सदाचारको न केवल हिंदू-धर्मका, अपितु 
सम्पूर्ण मानव-धर्मका प्राण कद्दा जाय तो इसमें कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। सम्य मानव-संसारका कोई भी 
ऐसा धर्म नहीं, जिसमें सदाचारके नियरमोका पालन करनेका 
आदेश न दिया गया हो | इसलिये विश्वके सभी धर्मग्रन्थोंमें 
सदाचारका निरूपण मिलता है, जो अपनी-अपनी संस्कृतिके 
अनुरूप विभिन्न ढंग ओर स्तरपर किया गया है | (द्रव्य 
प्रशएटा0फ९0९8. 6. रशाए्र00 2०१ लडे705 ) 
बोद्ध-धर्मके अचुसार पंद्रह सदाचार इस प्रकार 
हैं १ ) शीछ, (२) इन्द्रिय-संवर, (३) 
मात्राशिता, ( 9) जागरणानुयोग, (५३) श्रद्धा, 
( ६) ही, (७) वहुश्॒ुतत्तल, ( ८) उत्ताप 
अर्थात्‌ पछतावा, (९ ) पराक्रम, ( १० ) स्टृति, (११) 
मति, ( १२ ) प्रथम ध्यान, ( १३ ) द्वितीय ध्यान, 
( १४ ) तृतीय ध्यान ओर ( १५ ) चतुर्थ ध्यान | 
जेन-घर्मम जीवनके चरम छक्ष्य परमानन्दकी 
ग्राप्तिके तीन मार्ग बताये गये हैं--सदूविश्वास, सत्लान 
और सतआचरण | सतआचरण ( सदाचार )के छिये :; 
पाँच आदेश दिये गये हँ---अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य | इनमें भी अहिंसापर सर्वाधिक 
जोर दिया गया दे । 


सिक्ख-घर्मके प्रवर्तक श्रीगुरुनानकदेवने भी सिक्‍्खोंके 
झुद्ध आचरणपर विशेष बल दिया है | श्रीगुदनानकदेवका 
जीवन विश्ञुद्ध धार्मिक या, किंतु उनके बाद जो नौ अन्य 
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धर्म-गुरु हुए, उन्हें धार्मिक क्षेत्रके अतिरिक्त राजनीतिमें 
पदाप॑ण कर अत्याचारके विरोधमें मुगलोंसे छोह्य भी लेना 
पड़ा | फ़िर भी इन्होंने सदाचारके अनेक निर्धारित 
नियमोंकी अवहेलना न होने दी । फल्तः राजनीति 
सदाचारमें बाघक न बन पायी । 
इस्छाम-धर्ममें भी सदाचारकी शिक्षा दी गयी है | अन्य 
धर्मोंकी तरह उसमें भी संयम, आचरण, शुद्धता, 
सत्यनिष्ठा आदिपर पर्याप्त जोर दिया गया है | उदाहरणाये 
क्षुरआन-शरीफःमें शराब पीने और जुआ खेलनेकी मनाही 
है ( आयत २६५) | यतीमों ( अनाथ ००७05 ) की 
भलाई करनेको कहा गया है ( आयत २३६६ ) | रजखला- 
कारल्में स्री-प्रसूइ वर्जित है ( आयत २३८-२४० )। 
नम्रता, संयम, दया, क्षमा आदिको आवश्यक माना 
गया है ( आयत २६१ ) और इत्यादि प्दखोरीको निन्‍ध 
_' भाना गया है ( आयत ३१५-३३२ ) ! 

ईसाई-धर्ममे भी सदाचारका विपय प्रचुरतासे भरा 
पड़ा है । बाइबिलमें सदाचार-सम्बन्धी असंझय शिक्षाएँ 
भरी पड़ी हैं | ए5वग्रा5ड तथा .7०ए०४७३४ नामक अध्याय 
तो इस सम्बन्धर्में विशेष रूपसे अध्ययन करने योग्य 
हैं। फिर भी मानना पड़ेगा कि हिंदू-धर्मके प्रन्थोंमें 
सदाचारका सबसे अधिक ओर विस्तृत विश्लेषण किया 
गया है । वेद हमारे हिंदू-घर्मके आदि ग्रन्थ माने जाते 
हैं | पाथ्ात्त्य विद्वानोने उनका अध्ययन कर उन्हे गूढ़ 
ग्रन्थ या गुप्त ग्रन्थकी सजा प्रदान की है। वेदोंकी 
कथनशेली गूढ है | उदाहरणार्थ--- 

आा नो भद्वाः तो यन्तु विश्वतः। 

( ऋग्वेद १ | ८९। १५ वाजसनेयियज्ञःसहि० २५ | १४ 
निरक्त ४ । १९ ) 

'सभी ओरसे हममें शुभ विचारोंका आगमन हो |! यहाँ 
यह कहां जा सकता था कि (हमें! सदाचारका जागरण 
हो, पर शुभ विचारोंका आगमन होः---उसल्यि कड़ा 
गया दे कि विचार द्वी आचारके बीज ढोते हैं | जो आज 
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विचार है, वही कछ अह्ूरित होकर आचार बन 
जाता है। यदि वह शुभ विचार है तो शुम आचार 
( सदाचार ) बनेगा ही | इस प्रकार यहाँ फल नहीं, 
बीजकी प्राप्ति आवश्यक मानी गयी है। सदाचारके 
लिये सद्िचारोंकी प्राथमिक एवं अनिवार्य आवश्यकता 
होती है | यही कारण है कि 'हममें शुभ विचारोका 
आगमन हो!---कहा गया है | विचार मनमें उत्पन्न होते 
हैं और मनकी ही प्रेरणासे इन्द्रियाँ कार्यरत होती हैं । 
मनमें सदा शुभ विचार ही उत्पन्न हो--मन निरन्तर 
झुभकी ही कामना करे, इसलिये कहा गया है कि--- 
यत्पश्ानसुत चेतो घुतिश्व 
यज्ज्योतिरन्तरस्त॑ प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते कि चन कर्म क्रियते 
तन्‍्मे मतः शिवसंकट्पमस्तु ॥ 
( वाजसने० ३४ | » ) 
जो ज्ञान, चेतना और धृतिका साधन है, 
जो प्राणियोके भीतर अमर ज्योतिके रूपमें वर्तमान है 
और जिसके बिना कोई भी कर्म सम्पादित नहीं होता, 
वह मेरा मन शुभकी कामना करे | मनमें शुभ विचारोंके 
उत्पन्न होनेपर हम स्य और चन्द्रमाकी तरह सन्मार्गपर 
अग्रसर हों, कथन भी सार्थक है-- 
खस्ति पन्थामनु चरेम सूर्यचन्द्रसलाबिवः 
( ऋग्वेद ५ | ५१। १५ ) 
सूर्य ओर चन्द्रमाकी तरह? कहनेका तात्पर्य है कि जिस 
प्रतिबद्धता एवं कद्शताके साथ सर और चन्द्रमा ग्रकृृतिके 
विधानका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार हम मानव भी 
नेतिक विधानका; सदाचरणका अजुसरण करें । दुराचारसे 
प्रतिरोधके लिये और सदाचारका भागी बननेके लिये 
अम्मि-देवतासे भी प्रार्थना की गयी है--- 
परि माउग्ने दुगश्धरिताध्याघखा 
मा सुचरिति.. भ्रज । 
डदायुपा खायुपोरजामसता<र अछु ॥ 
( वाजसने० ४ | एट ) 


वेबुछ 
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है अम्निदेव | दुराचारसे मुझ्षे दूर रखो और 
सदाचारसे संयुक्त करो | में अमरोंका अनुसरण करते 
हुए सुन्दर जीवनके साथ उत्पन्न हुआ हैँ / इसी प्रकार 
वेदोंमें सदाचारके विपयमें अनेक स्थरोपर मिल्न-मिन्न 
रूपसे उल्लेख किया गया हे, जो गहरे अध्ययनका 
विपय है । 
स्वृतियोंमें वेद-मन्त्रोका ही विस्तृत स्पष्टीकरण हुआ 
है, अतः उनमें सदाचारका विशद्‌ वर्णन उपल्ब्ध है | 
स्पृतियोंकी संज्या आज सोके आस-पास है । निवन्धेकरि 
अनुसार स्पृतियाँ पहले ओर भी अधिक थीं । इनका विपय 
वर्णवर्म, आश्रमर्म, राजघर्म तथा व्यवहारक्रम है; परंतु 
समय और आवश्यकताके अनुसार किसी स्वृतिर्मे किसी 
बातको प्रधान मानकर उसका विस्तारसे वर्णन किया 
गया है तो किसी अन्य स्मृतिमें दूसरे महत्त्वप्रण विषयको 
प्रधानता प्रदानकर उसका विस्तृत वर्णन किया 
गया है । सदाचारका उल्लेख यथपि दक्ष, शख, 
वसिष्ठ, व्यास एवं छष्वाश्वछययन स्मृतियोंमें भी मिलता 
है, किंतु मनुस्मृति, ब्ृहत्पराशरस्पृति और विष्णुस्मृतिमें 
सदाचारका वणन पर्याप्त विस्तारप्रवंक उपलब्ध हे | राजर्पि 
मनन सदाचारकी उपादेयताका ग्रतिपादन करते हुए 
कहते हैं. कि आचारसे हीन ब्राह्मण वेदका फल 
नहीं पाता और जो आचारसे युक्त है, वह सम्पर्ण फल- 
का भागी होता है? ( मनुत्तति १। १०९)। 
इस प्रकार वेद और स्थृति दोनोंमें कहा गया आचार 
ही परम धर्म है । इसलिये आत्मवान्‌ द्विज इस आचारमें 
सदा संक्म्न रहे | फिर वे यह भी कहते हैं--.. 
श्रुतिस्त॒त्युदितं सम्यडःनिवद्धः स्वेषु कर्मखु । 
धममूल निपेषेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ 
(४। १५५ ) 
'#्रुति और स्थृतिमें जो सदाचार कहा गया है, जो 
अपने कर्ममें सम्यकू रूपसे मिला हुआ है, और जो घर्मका 
पूछ है, उस सदाचारका पालन आहस्यरह्दित होकर करना 
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चादिये )! आडिरगज मसुने जो-जों काय # 
उन्हें अपनी रप्ृतिके चाथ अध्यायक्े ध्वोवो विस्तार- 
प्रवक भी बताया & मिनका क्ियान्ययन हमारा बलेन्य 
होता है | 
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परादारे अनुसार आचारबान, मनुष्यकों आयु, 
घन, संतान, सुल, धर्म तथा शत पर्टेकाकी 
प्राप्ति होती हे तबा इस छोकगें भी सदर विद्वान 
प्रज्य होता दे ! ( ६। २०८ ) धृदयरागरस्ृति'के 
दूसरे तथा छठे अष्यायर्म सदाचारका विल्लाएपर्यक यर्णन 
किया गया ६ और यह भी स्पष्ट कर दिया गया दे कि 
आचारद्दीन मनुष्य किसी भी कर्मे सझठ नहीं होता।-- 
आचारहाननरदेदगताश्य चंदा 

शोचसम्ति कि नु रूतवन्त इतिस्म चित्त । 

यज्ञोइभवद्धपुषपि. चास्य शुभप्रादीणे 

७ खान तदत्र भगवान्‌ विधिरेव शोच्यः ॥ 
कर्तेब्यं यत्नतः शोर्च- शीचमूल्य छिज्ञातयः 
शोचाचारविद्दीनानां सर्व; स्थु्निप्फला क्रिया: ॥ 


( बृहत्यारा> स्मृति ६। २११-१२ ) 

आचारद्वीन व्यक्तिके अम्बन्तमें प्रव्रिट्ट वेद इस 

सोचमें पड़ जाते हैं कि इस अञ्जुभ शरीरमें हमारा प्रवेदा 

क्योंकर हो गया, यह भगवान्‌ दी जानें | पवित्र 

कार्योंका अनुष्ठान यलप्र्बक अवश्य करना चाहिये; क्योंकि 

द्विजातिमात्रके लिये पवित्र कार्य ही मठ है। सदाचार- 
से विहीन व्यक्तियोके सभी कार्य निष्फ होते हैं | 


'(विष्णुस्मति'के अध्याय ६०से अध्याय ७१ तक 
गृहस्थाश्रमीके सदाचारका विशद्‌ वर्णन किया गया है, जो 
पठन तथा मनन करने योग्य है | सदाचारकी उपादेयता- 
का प्रतिपादन करते हुए विप्णुस्व॒ृतिकी उक्ति है कि--- 
श्रुति और रूटतिमें जिस सदाचारका उल्लेख है और 
सजनोंद्वारा जिसका सम्यप्रपसे सेवन किया जाता दै, 
उस आचारका पाछन धर्मकामी जितेन्द्रियद्वात किया 
जाना चाहिये । जाचारसे दीघोयु तथाइच्छित गतिकी प्राप्ति 


3 


# लद्ययार-विवेसल # 


होती है, आचारसे अक्षय घन प्राप्त होता है और 
आचारसे अश्ञुम छक्षणोंका नाश होता है । सभी 
छक्षणोंसे हीन होनेपर भी जो श्रद्धाहु ओर सदाचारी 
व्यक्ति है, वह सो वर्षोतक जीता है ॥! 


लपनिषदोंमें भी सदाचार-सम्बन्धी पर्योत्त उल्लेख 
दे । बेत्तिरीयोपनिषदृकी शीक्षावल्लीके अनुवाक ९ और 
११ इस सम्बन्धमें विशेषतया अवलोकनीय हैं | नवम 
अनुवाकर्मे यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन और 
अध्यापन करनेवालोंको अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ 
शास्रोंमें बताये गये मारगपर खय॑ चलना भी चाहिये अर्थात्‌ 
अध्ययन और अध्यापन दोनों ही अत्यावश्यक हैं; क्योंकि 
शास्रोंके अध्ययनसे ही मनुष्योंको अपने कतंब्य तथा 
उसकी विधि और फलका ज्ञान होता है । अतः 


इसका पालन करते हुए यथायोग्य सदाचारका अनुष्ठान, 


सत्यमाषण, खधमपालनके लिये बड़ा-से-बड़ा कष्ट सहना, 
इन्द्रियों तथा मनको वशमें रखना, अग्निहोत्रके लिये 
अग्निको प्रदीत्त करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथि- 
की योग्य सेवा करना, सबके साथ मनुष्योचित छोकिक 
व्यवहार करना तथा शाल्ल-विधिके अनुसार संतानोत्पत्ति 
आदि कार्य और सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते 
रखना चाहिये। अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो 
इन सब कतंव्योंका समुचित पाठलन और भी आवश्यक 
है; क्योंकि छात्र और श्रोता उनके आदर्शका अनुकरण 
करते हैं । सत्यवचा ऋषि, तपोनिष्ठ ऋषि तथा नाक 
आदि मुनियोके कथनानुसार सत्य, तप और शा्ख्रोंका 
अध्ययन तीनों ही इसलिये आवश्यक हैं कि जो भी कम 
क्या जाय, वह शात्रके अनुकूल होना चाहिये। उसके 
पालनरूपी तठपमें छढ़ रहना चाहिये तथा प्रत्येक क्रियामें 
सत्यमाव ओर सत्यभाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये | 


अष्टादश पुराणोमें वेदव्यासजीने वेदोक्त बातोंको 
इतिहास और कथानकके रूपमें सुन्दर और सरछ भाषामें 


ही 


दे जे 








आकर्षक और बोधगम्य बनाकर लोक-कल्याणका बहुत 
बड़ा काम किया है | एक ओर जहाँ श्रुतियोंका अनुगमन 
करती हुईं विविध स्पृतियोँ हमारे लिये विधान अथवा 
आचारसंहिताका निर्माण करती हैं, वहीं दूसरी ओर 
अष्टादश पुराण भी मानवको ज्ञान, वेराग्य, भक्ति, प्रेम, 
श्रद्धा, विखास, यज्ञ, दान, तप, संयम, यम, नियम, 
दया, वर्णधर्म, आश्रमघमे, राजघर्म, मानवधम, क्षीधर्म 
ओर सदाचारकी कल्याणकारी शिक्षा देते हैँ । प्रायः 
सभी पुराणोंमें सदाचारका वर्णन उपलब्ध है, किंतु 
बिष्णुपुराणके तृतीय अश, ११वें और १२वें अध्यायोमें; 
शिवपुराणके विशेश्वरसंितामे; नारदपुराणके प्रवभागके 
प्रथमपादमें; स्कन्दपुराणके ब्रह्म और काशीखण्डोमें; 
कूम पुराण, आ्राह्मीसंहिता तथा भागवतीसंहिता; गरुड़पुराण, 
पर्व॑खण्डमे तथा अग्निपुराणमें सदाचारका विस्तृत विवेचन 
किया गया है । 

महर्षि वाल्मीकिने योगवासिष्ठमें तत्त्व-निरूपणके 
अतिरिक्ति शात्रोक्त सदाचार, सत्पुरुष-सब्ठ, त्याग-बैरागयुक्त 
सत्कर्म, वस्तु-बिविक, सद्ुण, आदर्श व्यवहार आदिपर 
भी पर्याप्त प्रकाश डाछा है। उन्होंने तो वास्तविक 
आयपुरुष उसीको माना है, जो कतेब्यका पालन करता 
है और अक्तंब्यसे बचता है एवं प्रकृत आचार-विचारमें 
संल्म रहता है-- 

करतंव्यमाचरन काममकतंव्यमनाचरन, । 


तिष्ठति प्राकृताचारे यःस आये इति स्घुतः ॥ 
( योगवासिष्ठ ६ | १२६ | ५४ ) 


उनकी यह भी समुद्धोषणा है कि जो व्यक्ति 
शात्रीय सदाचार एवं परिखिति-सम्मत तथा मनःप्रत 
व्यवहार करता है वही आये है--.- 

यथाचार यथाशार्ब॑ यथाचित्त यथास्थितिम्‌ | 
व्यवद्यास्सुपादते यः स आये इति स्सखृतः॥ 

( योगवासिष्ठ ६। २। १२६ | ५५ ) 

शात्रीय सदाचारका विस्तृत विवेचन योगवासिष्ठके 

मुमुश्षु-प्रकरण एवं खिति-प्रकरणमें किया गया है और 


श४४ 
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वहीं सदाचारकी उपादेयताका प्रतिपादन करते हुए 
महर्षि वाल्पीकिका कथन है कि-- 
यस्तूदारचमत्कारः सदाचारविद्दारवान्‌ । 
स॒निर्याति_ जगन्मोहान्मृगेन्द्रः पश्चरादिव ॥ 
( योगवा० मुमुक्षुप्रकरण ६ | २८ ) 
जो पुरुष उदार-खभाव तथा सत्कर्म-सम्पादनमें 
कुशल है, सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगतके 
मोह-पाशसे वैसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेसे 
सिंह | 
गीतामें भी सदाचारके विपयमें पुराणों, स्मृतियों और 
उपनिपदोकी भाँति तालिकाएँ प्रस्तुत नहीं की गयी हैं; 
किंतु अधिकतर इसी प्रश्नपर विचार किया गया है कि 
मनुष्यकोी अपने कतेव्य ( सदाचार ) का पाछन किस 
प्रकार करना चाहिये | उसमें कार्यके खरूपकी अपेक्षा 
हमारा कार्य करनेके ढंगको विशेष महत्त्त दिया गया 
है | केबल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमारा कार्य 
उत्तम हो; बल्कि हमें उसे निर्दिष्ट उचित ढंगसे करना 
भी चाहिये | इस विपयमें गीताका सिद्धान्त संक्षेपमें यह 
है कि हमारी किसी भी कार्यमें आसक्ति न होनी 
चाहिये और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर करम- 


फलकी इच्छा न हो । गीताने इन तथ्योंपर सर्वाधिक 


प्रकाश डाला है| साथ ही मनुष्यके कतेन्य ( सदाचार ) 
क्या हैं अथवा किसी व्यक्तिको अपने कतंब्यका निर्णय 
किस प्रकार करना चाहिये, इस ग्रश्नके उत्तरमें कहा 
गया है कि-- 
तस्माच्छार्तर॑प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती । 
घात्वा शास्रविधानोरक्त कर्म कतुमिहाहसि॥ 
( गीता १६ । २४ ) 
अतः क्‍या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना 
चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये शात्र ही प्रमाण 
हैं । शात्रके विधानको जानकर तुम्हें उसीके अनुसार 
आचरण करना चाहिये |! 


# घर्मसूल निषेयेत खदाचारमतन्द्रितः * 
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और यह भी कहद्दा गया है कि 'जो पुरुष शाक्ष- 
विधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता 
है, वह नतो सिद्धिको प्राप्त होता है, न परम गतिको और न 
सुखको? (१६ । २२) । इस प्रकार शाख्न-विहित कतंत्यको दी 
गीतामें मान्यता प्रदान की गयी है और शाख्र-विहित 
कर्तव्य वह्दी है, जिनका विस्तृत स्पष्टीकरण श्रुतियों, 
स्मृतियों, पुराणो और उपनिपदोंमें किया जा चुका है । 
इसी स्तरपर श्ुव्युक्त स्मात आचारकों ही 'घम! कहका 
प्रतिष्ठित किया गया है | 


गोखामी तुल्सीदासके रामचरितमानसके मुख्य 
कथानक एवं प्रासट्लिक उपाख्यानोंमें वर्णित जितने भी 
पात्र हैं, उनमें अधिकतर चर्त्रि मानो सदाचारके आगार 
हैं | इसके चित्रणमें गोखामीजीने उस खर्णिम रंगका 
प्रयोग किया है, जिसकी दिव्यता मानव-जगतूर्में सदाचार- 
का चिरन्‍्तन आलोक बिकीर्ण करती रहेगी | राम तो 
मर्यादापुरुषोत्तमके रूपमें अद्वितीय हैं ही, साथ ही वे पुत्रके 
रूपमें, शिष्पक्े रूपमें, युवराजके रूपमें, बढ़े भाईके 
रूपमें, पतिके रूपमें, तपखीके रूपमें, सखाके रूपमें, 
राजाके रूपमें, आदर्श मानवके रूपमें---प्रत्येक रूपमें 
सदाचारका उत्कृटतम आदशे डउपसख्ित करते हैं | उसी 
प्रकार सीता आदर पत्नी एवं आदरश नारीके रूपमें 
सदाचारका श्रेष्ठतम इश्वन्त प्रस्तुत करती हैं | भ्रातृ- 
भक्त भरत और ल्क्ष्मणके भी सदाचारकी कोई तुलना 
नहीं की जा सकती । सेवकके रूपमें हनुमानका 
सदाचार भी अद्वितीय है| निपादराज यगुह, शबरी, 
जठायु, काकमुगज्ुण्डि, सुग्रीव, जाम्बबन्त, अड्भद, विभीषण, 
मनन्‍्दोदरी आदि अनेक पात्र हैं, जिनके चस्त्रिसे हमें 
सदाचारकी उत्तमोत्तम शिक्षा ग्राप्त होती है। इन 
पा्नोंके चज्िमें समाहित सदाचारसे पृथक अन्य स्थरछॉपर 
भी मानसमें सदाचारका वर्णन मिल्ठा है | उदाहरणार्थ 
बाल्काण्ड, करण्यकाण्ड एवं उत्तरकाण्डमें जिन संत- 
शसंतोके खभाव और लछक्षणोंपर प्रकाश डाला गया दै, 


#% खदाचार-विवेचय # 


जे अल अन्‍ापक, 





उन्हें यदि हम सदाचारी और दुराचारी मान छे तो 
किसीको कया आपत्ति होगी १ रामके वनवास ओर राजा 
दशरथके खगगमनसे शोकमम्न अयोध्यामें जब भरतजी 
ननिद्ालसे छोटकर आते हैं तो माताओंसे अपना स्पष्टी- 
करण देते हुए कहते हैं कि इस अनर्थमें यदि मेरी 
सम्मति हो अथवा इसके रहस्थकी मुझे जानकारी 
हो तो++- 


ले अघ सातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारें ॥ 
जे अघ तिय बारूक बध कीन्हें। सीत मद्दीपति माहुर दीन्हें॥ 
जे पातक उपपातक अहहीं। करस वचन सन भव कबि कहहीं॥ 
३८ ६ ५६ ३८ 

चेचहिं बेदु धरम दुद्धिं छेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं॥ 
कपदी कुटिल कछूह प्रिय क्रोधी। बेद बिदूषक बिस्द बिरोधी॥ 
छोसी लंपट  छलोलुपचारा। जे ताकहिं परधन्रु परदारा॥ 
जे नहिं साधुससंग अनुरागे।परमारथ पथ बिमुख असागे॥ 
जैन भजहिं हरि नरतनु पाई। जिन्हद्दि न हरि हर सुजसु लोहाई 
तजि श्रुतिपंधु बाम पथ चलद्टीं। बंचक विरचि बेघु जगु छलहीं॥ 
तिन्द के गति मोदि संकर देऊ। जननी जो यहु जानों सेऊ॥ 

( मानत २। १६६ । ३-४) १६७-१ हे; ४ ) 


६.4 न + 
जो कह झूठ ससखरी जाना। कलिजुग सोइ गुनवंत दखाना ॥ 


भरतजीकी इन उक्तियोंसे हमें यह स्पष्ट पता चल 
जाता है कि ये सभी दुराचारके काये हैं ओर दुराचारीकी 
जो दुर्गति होती है, उसकी भयंकरताकी ओर भी ये 
पट्डियाँ स्पष्ट प्रकाश डाल देती हैं| रामचरितमानसमें ऐसे 
भी पात्रोकी भरमार है, जो आचारद्दीनताके कारण निन्‍ध 
हैं--जेसे मनन्‍्थरा, अजामिल, दण्डक, नहुष, जयन्त, 
शर्पणखा, बालि, रावण आदि। उत्तरकाण्डमें वर्णित 
कडियुगमें मानवोका धमंसे विमुख, विषयासक्त, पापकर्ममें 
छीन आदि होनेके प्रसट्ठ दृष्टिपात करने योग्य हैं | 


कलछिसक असे धर्म लब छुछ साफ सदग्रंध | 
दंशिन्द्द निज स्रति कठिप करि प्रगट क्विए जहु पंथ ॥ 


4 %६ भर २ 
द्विज श्रुति बेचक भूप अजासनाकीउ नहिं सान निगम अनुसासन॥ 
३4 २ ० 9८ 


२५ 





मी प 





हर हक 4 9८ 


सब नर काम लोभ रत फ्रोची । देव विग्र श्रुद्ति संत विरोधी॥ 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । सजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥ 


सीभागिनी बिसूघन हीना। विधवन्ह के सिंगार [न हीचा। विधवन्ह के लिंगार नबीना॥ 
| १३ श्र श्र 


सब नर कल्पित करहिं अचारा | जाइ न वरनि अनीति अपाराग 


( मानस ७ | ९७ क--९९ ख ६ ) 
इन पह़ियोंसे तत्कालीन सदाचारहीनताकी स्थितिका 
वोध भी स्पष्ट हो जाता है | क्या इनसे हमें बचना नहीं 
चाहिये १ इनसे भी हमें सदाचारमें प्रदत्त होनेकी प्रेरणा 
मिलती है | 
खास्थ्यके क्षेत्रमें सदाचार-शिक्षाके साथ ही 
भआयुर्वेदका भोजनके सम्बन्धर्मे नियम है कि--- 


मधुरमधुरमादो मध्यतो5स्लेकभावः 
कठुकडुकमथानते विक्ततिक्त तथब। 


यदि खुखपरिणाम वाब्छसि त्वं हि राजन 
त्यज खल्जनसक्लं भोजन मा कदाचित्‌ ॥ 


आरम्मर्में मीठा, बीचमें खद्न, अन्तमें कटु एवं 
तिक्त--हे राजन, इस प्रकार जो दुष्ट छोगोका सक्ग है 
उसे तो त्याग दें; किंतु इस प्रकारका जो भोजन है, उसे 
न छोडे | दीर्घायुके लिये शिक्षा देते हुए कहा गया है--.. 
वामशायी छिख्ुझ्ञानः पण्मूत्रो छविपुरीपकः 
खत्पमंधुनकारी चर शर्त वर्षोणि जीवति॥ 
बायें करवट सोनेवाला, प्रतिदिन दो वार मोजन, छ 
वार पेशाब और दो वार दीघेशड्ा ( म्त्याग ) करने- 
बाला तथा खल्प मैथुन करनेवाला व्यक्ति सौ वर्षोतक 
जीवित रहता है |? 
आज विभिन्न औद्योगिक संस्थानोमें उत्पादन तथा 
अन्य प्रक्रियाओको समुचित ढंगसे चाछू रखनेके छिये 
कर्मचारियों एवं नियोजकोंके सम्बन्धोका परस्पर सहयोग 
पूर्ण होना आवश्यक है | इस वच्श्यकी प्रर्तिके लिये 
ओदोगिक आचार-संहिताका भी प्रणयन किया गया है, 


२१६ 
जो कर्मचारियों एवं नियोजकोंपर समानरूपसे लागू 
है । वह भी सदाचारका एक अवयब होता है । 


जो छोग नौकरी-पेशाबाले हैं, वे चाहे जिस किसी 
भी सेवामें हों, उनकी सेवाओंके सम्बन्ध एक 
नियमावली अवश्य होती है, जिसमें दुराचारके कार्योका 
स्पष्ट उल्लेख रहता है और दुराचारका कार्य करनेपर 
दण्ड देनेकी भी व्यवस्था रहती है, जिससे सेवामें नियोजित 
व्यक्तिके सेवा-सम्बन्धी आचरणपर नियन्त्रण रहता है । 
उसी प्रकार प्रशासनद्वारा भी समाजमें शान्ति और 
सुव्यवस्था कायम रखना तभी सम्भव हो सकता है, जब 
समाजके व्यक्तियोंका आचरण उत्तम हो-जीवन सदाचार- 
मय हो | अतः इस उद्देश्यसे ही “दण्ड-प्रक्रिया-संहिता? 
तथा “व्यवहार-प्रक्रिया-संहिताएँ? बनायी गयी हैं, जो 
व्यक्तियोंके सामाजिक आचरणपर नियन्त्रण रखनेमें 
प्रशासनके लिये सहायक हैं | यहाँ यह भी स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि हमारे धर्म-शास्रोंक अतिरिक्त जो 
आचार-संहिताएँ या नियमावलियोँं वर्ग-विशेष, कार्य 
विशेष अथवा क्षेत्र-विशेषके लिये बनायी गयी हैं, उनमें 
कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो हमारे उन शास्त्रीय 
निर्देशोके प्रतिकूल हों | हाँ, उनमें यथास्थान आवश्यकता- 
नुसार संशोधन या रूपान्तर अर्वश्य है | इसे भी 
सदाचारका सामान्य प्रकरण मानना चाहिये । 

हमारे अनेक महर्षियों, शाखकारों तथा मनीपियों- 
द्वारा सदाचारपर इतना अधिक प्रकाश डालने एवं 
सदाचारके अनुपाब्नपर इतना अधिक जोर देनेके 
बावजूद भी दुर्भाग्यकी बात है कि आज हम मारतवासियों्मे 
सदाचारके बदले श्रद्नचार अधिक व्याप्त हो रहा है | 
इसके मुख्य कारण हैं---सदियोतक देशकी पराधीनता, 
पाथ्चात््य सम्यताका भन्धानुकरण तथा खतन्त्रताप्राप्तिके 
बाद भी चारित्रिक अथवा नैतिक उत्थानके प्रति हमारी 


उपेक्षा या उदासीनताकी भावना | वेदोसे लेकर 
रामचरितमानसतक हमारे सभी प्राचीन एवं पथ-प्रदशक 











# घर्मसूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ? 


/अरआनमम>५#कानकन०नकप. ५ 
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सदूम्रन्य प्रायः आज भी उपखित हैं और उनमें एमरे 
पूरजोद्वारा निर्भारित सदाचारके नियर्मों आदिका भी 
उल्छेव ज्यो-कान्यों है, पर उनकी उपयोगिताक्री ऐद्ी 
सिति हो गयी ६, जसे किसी वसके ऊपर डिला हुआ यह 
वाक्य-“अनुशासन ही देशको महान्‌ बनाता &-फ्रितु 
उसी बसके अन्दर बिना टिकट सफर करनेवाले कतिपस 
यात्री बसका किराया मॉमगनेके कारण कटक्टका गठा 
टीप देनेपर ही उतारद रखते हैं | इससे गद्दी निष्का 
निकलता हैं कि अनुशासन अबबा संदाचार 
बाहरसे किसी न्यक्तिके ऊपर प्रचार, प्रिज्ञपन अबया 
किसी अन्य माध्यमसे थोपा नहीं जा सकता | उसके 
लिये तो आन्तरिक लगन अथवा प्रवृत्ति भीतरसे जागरित 
होनी चाहिये---तदनुकूल विचार उत्पन्न होना चाहिये। 

ऊपर कहा जा चुका है कि विचार ६ी आचारके 
जनक होते हैँ। यदि विचार अच्छे हुए तो आचार झुभ 
होगा ही । विचार मनमें उत्पन्न दोते हैं, मन बहुत 
चश्चल होता है और उसीकी प्रेरणासे इद्धियों साग कार्य 
सम्पादित करती हैं, अतः मनमें शुभ विचार उत्पन्न हों, 
इसके लिये चाहिये कि मनको अश्युभ व्रिचारोंकी ओर 
जानेसे विपयोग्मुख होनेसे, रोका जाय | तभी इन्द्रियाँ 
भी झुभ कार्योकी ओर उन्मुख होगी । श्रुति, रूदृति 
पुराण, उपनिषद्‌, गीता, योगबरासिष्ठ, पातश्नक्योगदर्शन, 
रामायण, मद्दाभारत आदि समी ग्रन्थ हमें इन्द्रियोंको 
विपयोंसे विमुख रखनेके लिये पर्याप्त प्रेरणा प्रदान 
करते हैं । शात्नोंमें मानव-जीवनके जिन चिरन्तन 
नेसर्गिक रहस्योको प्रकट करनेकी चेण की गयी है, उनकी 
प्रासज्ञिवताको स्पष्ट करते हुए यह तो कहना ही पड़ेगा 
कि मनुष्य अपनी वासनाओंकी सक्ष्म जंजीरोंमें जकड़ा 
हुआ उत्पन्न होता है और यदि वह उन वासनाओंकी 
जंजीरोंसे अपनेको मुक्त नहीं करता, तो वद्द इस 
जगवमें जीते हुए भी मानव-जीवनकी सार्थकता एवं 
कतार्थतासे दूर ही रह जाता है | वह जीवन तो प्राप्त 
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करता है, किंतु उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता, 
उसे कैसे जीना चाहिये, उस बानसे सर्बथा अनमभिन्न 
ही रह जाता हैं ओर इतना ही, नहीं, वह वासनाओका 
अनुसरण करता इआ नित्य नीचे ही गिरता जाता है । 
उसका यह पतन उसके अन्त :करणके प्रसुप्त रह नेका चोतक 
हैं---उसके विवेकके निष्किय होनेका परिचायक हैं | 
हमार शालोमे जिस अथर्म और घर्मकी, जिस पाप 
ओर पुण्यकी, जिस दुराचार और सदाचारकी विशद 
चर्चा की गयी है, वह हमारे अन्तःकरणके सोये या 
जागरित रहनेके परिणामक्ी चर्चा है | हमारी विवेकहीन 
बुद्विके दुष्कर्मों अथवा विवेकयुक्त बुद्धिके सत्कर्मोंकी 
चर्चा है और उसी क्रममें हमे अपने जीवनकी 
चतितार्थताकी ऊँचाईतक पहुँचानेके मार्गका भी दिग्दशन 
कराया गया हैं | अत, हम कह सकते है कि मनुष्य 
इस ससारमे मनुष्यक्रा केव्ठ रूप लेकर पैदा होता है, 
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मनुष्य बनकर नहीं । महुप्य तो उसे यहाँ आकर 
अपनेकों खय॑ वनाना पडता है। वह आत्मविकास- 
की ओर साथ-ही-साथ आत्मविनाशकी भी भक्ति 
इस संसारभ आता है | यदि वह वासना एवं 
अविवेकके ही वशीज्षत रह गया, उनका परित्याग 
कर अपनेको मनुष्य नहीं बना सका तो अपनेको 
पद्मनुसे भी निकृष्ट बना डालता हैं | जब वह पत्रिन्न 
कार्योमे लगा रहता है तो वह अपने जीवनकी ऊँचाईपर 
देवलके सानिभ्यमे होता है, जो सदाचारका लक्ष्य है, 
किंतु वही जब अपविन्र कार्योम संल्म हो जाता है तो 
पञ्ुसे भी नीच गिर जाता हैं, जो कदाचारका परिणाम 
है | हमारे महर्पियों, शालकारों एवं मनीपियाने सदाचार- 
की अनुण्ठयता ओर कदाचारकी हंयता प्रतिपादित की 
हैं | तदनुसार हमे आचरणकर 
होना चाहिये | 


्े 
ल्क्र पे 


कल्याणभागी 


सदाचार ओर उसका मनोवेज्ञनिक धरातल 


( लेखक--पं ० श्रोरामानन्दजी दुबे, साहित्याचार्य ) 


भारत संदासे चरित्रप्रधान देश रहा है. | उसकी 
आस्था इन्द्रियोको बणमे रखकर---चर्त्रिकी रक्षामे रही 
है | केवल शारीरिक सुखोपभोगकों उसने अनार्य गुण 
माना हे | पर बाहरी छहरके आनेपर इसमे कुछ अन्तर 
पडा, जिसमे सर्वाधिक अवराञ्छतोय अभिव्यक्ति हैं-.. 
'खाओ, पीओ और मौज उड्ओ? ( डि6., तपंगो: छत 
७८ गाल: ) यह भावना हमारे छिये सर्वथा परकीय 
और हेय हैं । अपने देशकी सस्कृति, सुख और समृद्धिकी 
र्षाके लिये हमे अपने सदाचारका सहारा लेना चाहिये | 

आचार' गब्दका प्रयोग भारतीय वाहमयमे प्रधानत; 
दो रूपोमे चलता है | जिस प्रकार गुणी कहनेसे सदूगुणी- 
का ही ग्रहण होता है. दुर्गुणीका नहीं; उसी प्रकार 
आचार शब्दसे साधारणत. सदाचार ही समझा जाता है, 


स॒० आअँ० ४३-- 


अन्य आचार नहीं | हमारे साहित्यम आचारका पूर्वेक्ति 
व्यापक प्रयोग व्यवह्ारके अर्थमे होता आया है | 
अन्य तत्वोकी भाँति आचार-तत्तके भी दो पक्ष होते 
है १-सिद्धान्त और २-व्यवहार | जब हम कहते 
हैं-...पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नरन 
घनेरे', तब आचारसे हमारा अभिग्राय व्यवद्ारसे ही 
होता है | तात्पयय यह कि सिद्धान्त-पक्षपर बोलनेंवाले, 
दूसरेको उपदेश देनेबाले तो बहुत छोग मिलते है, पर 
उसको अपने आचरणमे चानेबाले अधिक लोग नहीं 
मिलते | इसी प्रकाः जब हम यह कहते है--- 
आचारहीन न पुनन्ति चदा+--! तब यह समझना 
चाहिये कि जो व्यक्ति आचारसे दीन है---केबल 
सिद्धान्तपक्षका बाचिकरूपसे ही कथन करता है और 





उसे अपने आचरणमे उतारनेसे टूर रखता हैं, उसे परम 
पत्रित्र वेहोका पाठ भी पवित्र नहीं वना सकता --- 
उसका उद्धार नहीं होता | अभिग्राय यह कि वेदपायसे 
भी छाम उठानेके लिये आवश्यक हैँ कि दम मनकों 
विकारके बञ न होने दे और आचास्युक्त 
क्योंकि इसके विपरीत आचार मिश्याचार है--- 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन। 
इन्द्रियार्थान विमृढात्मा मिथ्याचार: ले डच्यते ॥ 
(मीता ३। ६ ) 
जो मृद्युद्धि पुरुष कर्मेन्द्रगोकों हठसे रोककर 
इन्द्रियोंके भोगोकी मनसे चिन्तन करता रहता है, वह 
मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्मी कहा जाता हैं ।! इस प्रकार 
समझ लेनेपर गोस्त्रामी तुलमीदासजीकी 'कलि कर एक पुनीन 
प्रतापा । मानस पुन्थ होहि नहिं पापा ', इस उक्तिका अथ 


रह; 


भी सरलतासे लग जाता है | 


उस अवस्थाम 
चल रहा हो, 


कलियुग अथबा हमारे छृयकी 
जब परस्पर-तिरोबी भावनाओका वबड़र 


सन्‍्मागंकोी ध्वस्त का रहा हो, तब न तप विधिवत 


उतरता 6, न यज्ञ प्रा होता है और न भगवानकी प्रजा 
ही प्री होती हैँ | बस, एक पुण्य-संकल्पका-- 
श्रीहनुमानजीके शब्दोम 'रामकाज!ःका बल---अपने अच्छे 
विचारका ही अबल्म्बन रह जाता हैं. | विकार हमारे 
मनपर चाह जो जुल्म ढाहे, पर हम यदि विकारक 
हामी नहीं होते तो फिर वे खत: श्षीण---हतबल हे 
जाते है। अन्तमे सदाशयताकी-बमंकी ही विजय होती है। 

मनोविज्ञान मानसिक जीवनके तथ्योका वर्णन एवं 
ब्याज्या करता हैं | तथ्योकों संकलित करने तथा उनकी 
व्याख्या करनेका उसका कार्य अन्य किसी वर्णनात्मक 
अथवा व्याम्यात्मक विज्ञानके कायसे भिन्न नहीं है। जो 
हो, कमी-कमी हम आकाड्ला करते है कि ये तथ्य जैसे 

उससे मिन्न दोते । ऐसे सभी अवसरोपर किसी 
प्रमापक या किसी सामान्यकका सदर्भ रहता हैं | वे 


& धर्ममूछ निपेवत सदाचारमततन्द्रितः : 


स्स्ल्स्््य्श््ज्ल््ल््स्स््स््य्य्स्््य्य््स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्श्य्््य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्थ््य्स्स्य्य्य्स्स्स्च्स्म्म्म्स्स्स्न्स्म्म्म्स्स्ड 


वित्नान जो ग्रमापक अबबा सामान्यकक, हपक अनुरसतास- 
का उपक्रम करते है, आदश वितान कटदाने हैं । उनमे 
सबसे महत्तपण तकथारा, नीनिझासर तथा सासयग्ारर 
है | तकशारल तकीसिद्र विचारक, सीलसशारा सौस्द्गो, 
और नीतिगाल औबचिटपण क्रियाये। अ्रमापश्ा अध्यगन 
कराते है । 

मधुर वाणी, सुन्दर खवप आदि थारीरिक रण ४ | 
इनका स्यक्तिखपर भारी प्रभाव पडता ४, विन न 
सदाचार या जीवनसथी मुल्य सपाहताओंसे अनिवाये 
सम्बन्ध नहीं ४। पफ्िल्टन श्मि ने 
महान कत्रि हुए । अगरीकी साष्ट्रति झजमब्टकी 
टोंगे अनुपयुक्ता थी, किंतु ते अपने देश सर्वेधि 
पदयर आसीन हुए | अलुर्दरखपतारे सर्माट था अपनी 
सुन्दर उक्तियाके दिये विश्य-विश्वुव हुए | प्राय: दब्ठा 
जाता ६ कि जिस ब्यक्तिम कोई हीनता होती ४, 
बह गझक्ति प्राप्त करनकी इच्छाद्राग़ा सामान्य सोगास बहुत 


5 ० 
अन्ध ४२, 


ऊपर उठ जाता हैँ । मानसिक्त गणाईे अन्सगत 
इच्छा ही बढकर उद्रेग बन जाती ६ और उद्गसे एक 


खभाव-सा बनता है | इसी प्रकार क्रिया टी चाजिका ग्झप 
धारण करती हैं । बुद्धिके भेदसे कोई मलदबद्धि तथा 
कोई उल्कृष्टबुद्धि होता हैं। सत्र कुछ हो, पर बुद्धि न 
हो तो मनृष्य शन्यके वरक है | बुद्धि हो, पर आचार 
न हो तो सब कुछ व्यर्थ समझिये | 

ऊपर खभावकी जो चर्चा की गयी है, उस इंश्िसे 
व्यक्तियोके प्रायः चार केंद्र किये जा सकते है--- 
आशाबादी, निराआबादी, अस्थिर् भाव ओर चौथे 
चिडचिंदे खभावके व्यक्ति | खस्थ आक्तिवके लिये 
यह आवश्यक हैं कि इन सत्र प्रकारके मानसिक 
उठ गोमे समता हो | यह समानता चर्त्रिकी साथनासे 
हो सकती है। चरल्त्रि पक्के अच्छे-बुरे होनेमे कई 
कारण और कई आधार होते है | आवार जितना 
ऊँचा होता हैँ, व्यक्तित्व भी उतना ही ऊँचा होता 


जि 


/ 
४० 


मनोवैज्ञानि 
* सदाचार और उसका नेक धरातल * 
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कान अपलय के पकीत शक नमन अलटपपधस्टकता मटर, 





है | जिस व्यक्तिमे आत्मसम्मानका स्थायीभाव भलीमॉति 
विकसित होकर उच्च आदशके साथ सम्बद्ध हो जाता 
है, उसका व्यक्तित्व ऊँचा हो जाता है | आदर्श जितना 
ऊँचा, व्यक्तित्व उतना ऊँचा | इसीलिये ऋषियोंने कहा 
था---दीर्ध पचश्यत मा हखम। ( वसिष्ठस्मृति ) 


मनुष्यकी चित्तबृत्तिक तीन पहछ होते हैं--- 
जानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक | चर्त्रिके उद्ठम- 
का पता चलाते है तो ज्ञात होता है कि संवेढनाओं 
ओर कल्पनाओंसे भाव, प्रवछ्ल भावोसे संवेंग और 
स्थायीभाव बनते है । सवेग मनकी क्रियमाण अवस्था हैं 
ओर स्थायीभमाव अनेक प्रकारकी क्रियाओका परिणाम | 
स्थायीभावोका समुच्चय ही सर्वोच्च स्थायीमाव---.आत्म- 
सम्मानके स्थायीभावसे नियन्त्रित होकर चरित्र बनता 
है । चरित्र मनृष्यकी क्रियाओंको अनुप्रेरित करता है । 
कृतिमे ऐच्छिक तथा अनेच्छिक---सभी क्रियाएँ समाविट 
| इनमें केवल ऐच्छिक क्रियाएँ व्यवसायमे गिनी जाती 
| व्यवसाय(यब )का प्रारम्भ ज्ञानसे होता है | ज्ञानके 
पश्चात्‌ 2च्छा आती है | व्यवसाय नभी होगा, जब किसी 
वस्तुके ज्ञानके साथ इच्छा हो ओर इच्छाके साथ भी यह 
विश्वास हो कि वह वस्तु हमे प्राप्त हो सकती है | 
क्रियात्मक अनुभवके चार सोपान कहे जा सकते है। 
प्रथमतः पर्यावरणके ज्ञानके साथ पूर्तिकी सम्भावना- 
सहित प्रयोजन उत्पन्न हो जाता है | ह्वितीयतः एक 
प्रयोजनपर दूसरा प्रयोजन आता हैं और द्विविर संघर्ष 
उत्पन्न होता हैं | प्रयोजनाक्की एक सम्टि वन जाती है | 
तृतीयत' आदश '“खःको केन्द्र बनाकर प्रयत्न विक्रीर्ण 
होता है । जिस प्रयोजनके साथ प्रयत्न सम्बद्ध हो 
जाता हैं, वह प्रवछ हो जाता है । चतुर्थ सोपानमें, 
कम महत्त्वके प्रयोजनोका परित्याग हो जाता है और 
संकल्प कार्यान्वित होनेके लिये तैयार हो जाता हैं । 
विवेकशील व्यक्तिके सम्बन्धभे यह सिद्धान्त स्थिर हो 
जाता है कि उच्च आत्मवल परिख्ितिसे श्रेण है और यह 
सदाचारका आधार है | 


74१ /०: 


मनुष्यके आचरणका संचालन या तो उसकी म्रूछ 
प्रवृत्तियाँ करती हैं या उसके स्थायीमाव । स्थायीमावकता 
रूप धारण करके ही मनुष्यक विचार उसके आचरणको 
प्रभावित करते है | जिनके आचरण नेंसर्गिक रूपसे 
द्वोते है, पल प्रवृत्तियोंमे ब्रिना परिवितेन किये होते है, 
उनके लिये सदाचारका प्रइन ही क्‍या ? इसीलिये हम 
पञ्ुके आचरणमे सदढाचारका प्रइन नहीं उठाते । 
अवोध बालकम भी न अधिक विचार करनेकी भक्ति 
होती है, न वह अपनी क्रियाओको आत्मनियन्त्रित 
करनेकी चेश कर सकता है और न हम उसके सदाचार- 
दुराचारका विशेष विचार करते है । उसका “अहं? 
भाव, शरीर और उसके आस-पासकी कुछ वस्तुओतक 
सीमित रहता है । जैसे-जेंसे वह प्रोढ होता है, बेसे 
बैंसे उसका 'अहं? भाव विस्तृत होता जाता हैं. और 
उसमें न केबल वस्तुओंकी संख्या बढती जाती हैं 
बरन्‌ उसमें अनेक प्रकारके सिद्धान्त भी समाबिष्ट होते 
जाते है | केवल विचार ऊँचे होनेसे कोई सदाचारी 
नही हो जाता | विचार जबतक स्थायीभावका रूप चारण 
नहीं करते, तबतक आचरणको प्रमात्रित नहीं कर 
पाते । जहॉ कोई आपत्ति आयी कि उसकी बुद्धि 
विचलित हुई। उसका विवेक उसे करनेको कुछ और कऋट्ठता 
है, किंतु वह करने कुछ और लगता है । ऐसी ही स्थितिम 
दुर्योधनने कहा था--जानामि धर्म न व में परवृत्ति- 
जीतनाम्यधर्म न च में निद्वृत्तिः ।! ( प्रपन्नगीता ६२ ) 

'े जानता हैँ कि धर्म, सदाचार क्या हैं | किंतु उसके 
प्रति प्रवृत्ति नही होती और यह भी जानता हैं कि यह 
अधरम---दुराचार है, किंतु उससे निन्त्ति नहीं होती |! 
इस प्रकार विचार करनेपर ज्ञात होता हैं कि जिस 
मनुष्यके सिद्धान्त ऊँचे होते हुए भी स्थायीभावक्ता रूप 
ग्रहण नहीं करते, वह अपने राग-द्रपपर नियन्त्रण नहीं 
कर पाता और अवसर आनेपर वह मनुप्यकी म्लछ 
प्रवत्तियोसे ही परिचालित हो जाता है । राम-द्रेषके 
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नियन्त्रणके व्यि तो मल प्रबृत्तियोके परिवतन ण्व़ 
स्थायीभावोके निर्माणक्री आवश्यकता होती हैं. | संदाचार 
तभी इढ होता है, जब उच्च स्थायीमाव ब्रेन जाय । 
सर्वोच्च स्थायीभाव आत्मसम्मानका स्थायीमाव होता हैं 
इस प्रकार निरे दाशनिककी अपेक्षा भक्तका चात्त्र 
अधिक सुद्दद्ध छगता हैं । कोर दठाशनिकोर्में विचार 
करनेकी अक्ति तो होती हैँ, परंतु योग्य स्थायीभावोकी 
निंबतता होती है. आतन्मनियन्त्रणकी शक्तिकी कमी 
होती है | इसके विपरीत भक्तोमें उच्च स्थायीमाव एवं 
आन्मनियन्त्रणकी इछता होती हैं. | 


इस प्रसड्रम 
ओर जा सकता 


हमारा ध्यान एक विचित्र परिस्थितिकी 
है | हम देखते हैं कि एक ही व्यक्तिक 
व्यक्तित्व एक नहीं, ठो दिखतायी पडता हैं. | कमी-क्भी 
ऐसे व्यक्तिक चरस्त्रिशोपको अबोध वालकके चरित्रके 
अभावकी भॉति देखना पड़ता है. | ऊपर दो प्रकारके 
व्यक्तियों अथवा व्यक्तिव्यम सदाचार-अनाचारकी खितिकी 
चर्चा की गयी हैं। अब एक हीं व्यक्तिम उसकी दो 
अवस्थाओं अथवा व्यक्तित्वके कारण संठाचार-अनाचारकी 
दो म्थितियोक्ी ओर सकेत किया जाता हैं | संदाचार- 
अनाचारका इन्द्र कुछ-न-कुछ प्रत्यक व्यक्तिमे होता है । 
कभी-क्रमी तो हम अपने किसी परिचित व्यक्तिके 
अमंगन आवहारकों ठेग्वकर कद उठते 


म्फि! 


कि बह इतना 
बदल गया | क्या वह वही हूं, जो पहल था ? इसका 
क्‍या कारण है ? बात यह दे कि मनुष्यकी समी इच्छाएँ 
उसे सदा एक ही दिशामे नहीं छे जाती | कोई इच्छ 
एक ओर ले जाती हैं तो कोई ठ्सरी ओर | ढवी हुई 
इच्छा मनृष्यक मीता अन्नात चेतनामें पड जाती हैं । 
अचेतन मनकी अनंतिक वासनाएँ चतन मनमे आने 
नहीं दी जाती । चेतनाक्रे भीतर एक तनातनी छिड 
जाती ढूं, जो भावना-म्रन्थिके रूपमे बनी रहती हैँ । 

न्तद्न्दस उत्पन्न मावना-प्रन्थिसे भीतर-ही-भीतर रगड 
होती दे | मनकी इस अवस्थाकों स्नायुरगोेग ( ]ए८०7०क६ ) 
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ते हैं | यह अवध्था प्राय: समी मनुष्याक्ी रहती 
है | इसके अधिक होनेसे व्यक्तिक प्रबापि व्यवरद्ार्म 
अमंगति भी अधिक होती है| संगठित व्यक्तिस्व बनका 
उसमे सदाचारकी खितिझे छिय इसे 
जाना आवय्यक है । 


अवग्थाका मिट 


गम असामअस्यका जा इश्शान्त ऊपर दिया गया £ 
बह एकान्तर अवस्था अर्थात एकके पश्चाद द्ररी 
अवम्थाका हैं | इसी अमामक्रस्थक्ा द्सरा 
युगपत्‌ अवस्था अर्थात्‌ एक ही कालमे द्विपक्षीय अवस्थाकः 
हो सकता £ । जेसे कोई बाल्क सामान्यरूपसे 
आज्नाकारी हैं, सदा आज्नञापालन करनेकी 
रखता हैं, परंतु कमी-कमी देखते ह# 


दणन्त 


व्च्छ़ा भी 
कि वा पहना 
नहीं करता, फटकार जानपर भी नहीं करता | आदतका 
भी प्रश्न नहीं है | ऐसी ठक्मार्मे कह सकते ह# कि 
उसमें अनेक अच्छे मानसिक गुण है, किंतु ते सत्र एक 
होकर काम नहीं कर रहे है, सत्र मिस्कर व्यक्तित्वक्री 
ईकाई नहीं वना रहे हैं | व्यक्तित्व जबतक असगठित 
रहता हैं, ततवतक संदाचासरकी स्थिति डॉबाहोड रहती 


है | उसकी एकरस अभिव्यक्ति नहीं होती | 


संदाचारकी स्थिति जाननेक दिये मनक्री कुछ 


बिस्लेपणम जानेकी आवश्यकता 
हैं | मनके ढो भाग किये जाते हैं--.0१-हृ्य या चेतन 
मन आर २-अद््य या अचतन मन | चतन मन बाहरी 
संसारस मनुष्यका सम्बन्ध जोड़ता हे. उसे मक्बुरेका 
ज्ञान रहता हैं | इसके परे अचेतन मन है | अचेतन 
मनके भी टो भाग किये जा सकते है---एक व्यष्टि- 
सम्बद्ध और टूसरा समशि-सम्बद्ध 

अचेतन मन 
अचेतन मन 
पागवरिक है 


आंब्रक गहराष्म, कुट 


| अ्यष्टिसे सम्बंध 
अनेतिक होता हैं, कितु समष्रिसे सम्बन्ध 
नेतिक होता है | चैयक्तिक अचेतन मन 
किंतु सामप्रिक अचेतन मन नेतिक हैं । 
अतः जो मनुष्य ननिकताकी अकेलना करता है. वह 


फनिनिनीनजगालत, 
...0.००.क>ज> नकवी नर जननन"+ मान टीन नमन 
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अपगे खश्वके प्रतिकूल जाता हैं | इसका परिणाम भी 
दुखद होता हैं | मनकी ये तीन तहे तो सभी खीकार 
कर छेते है, पर इन तीन तहोसे परे एक स्वव्यापी अन्तर 
मन हैं | यह सत्र शक्तियोका मल केन्र और सश्टिका 
रचयिता दे | भाग्तीय शाल्ोमें इसे ही विराट पुरुष कहा 
जाता हैं| जत्र मनुप्यका व्यक्तिगत मन विराट मनसे 
सामझस्य स्थापित का लेता हैं तो सदाचारके लिये 
प्रयत्न करना झोप नहीं रह जाता | जो मनुष्य अह- 
भावक्री जितना अधिक छोडता है. वह उतना ही 
अधिक सर्वन््यापी मनके मम्रीष पहुँचता है | सर्वन््यापी 
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मन सबहितेपी है, अत: मेत्रीभावनाके अभ्याससे हम 
अपने वेयक्तिक जीवनको सामश्िक जीवनमे मिल्ण देते 
है | यही कारण है कि हिंसक जन्तु भी मेन्रीमावनासे 
प्रस्ति ( अहिसासिद्ध ) ब्यक्तिके मित्र वन जाते है--- 
अहिसाप्रतिष्ठायां तन्‍्संनिधों बेरत्यागः ।” यह है 
मदाचारके अति उत्क्ृ' प्रभावीरूपका दर्शन | इस मनः- 
स्तरके परे तो के प्रपश्चश्ान्य शानन्‍्त खिंति 
है, जहों ठशन और दृव्य पदार्थका भेद समाप्त हो 
जाता है| इसको मनका सबसे ऊँचा सोपान कहें 
चाहे आत्मा कहें, चाहे सचिदानन्द ! बही सभी 
माधघनोका प्राप्तव्य व्क्ष्य या अन्तिम गति हैं | 


नयाज-++<३३०००----- - 


मदाचार ओर मानमिक स्वास्थ्य 


। चेग्चक--डों० श्रीमणिभाई भा० अमीन । 


प्रसिद्र है कि जिस मनुष्यक्ा मन विगडता है, उसका 
ख्॒भाव मी विगठ जाता हैं | असयम, असत्य, अभिमान, 
इर्ष्यी, दम्म, क्रोब, हिंसा और कपट आदि दुर्गुण ही ब्रिंगड़े 
खभावके लक्षण हैं। थे सूक्ष्म रोग है । दृःखभावका 
व्यक्ति ३म्द्रियोके तेज ऑर शक्तिको खो बेठता है. और 
अरीस्कों भी गेगी बना देता है । अब यहाँ किस ठोपसे कौन 
गेग होता हैं, थोडा श्सपर विचार किया जाता है | 

( १) अर्संयम---जीमको असयमी रखनेसे वह 
चाहे-जैसे खादमे रस लेती हैं और चाहे जितना 
खानेकी आतुर रहती हैं ) परिणामखम्धप पेटमे 
अधिक या अग्रोग्य भोजन-जल् चत्म जाता है और 
ब्रद्द पेट या ऑतडियोमें रोग उत्पन्न करता है | इसी 
प्रकार जीमके असयमी होनेपर यदि वह चाहे-जैसी 
बाणी उच्चारण करे तो जीमद्वारा सम्बन्धित मस्तिष्कके 
ज्ञान-तन्तुओको हानि पहुँचती हैं और कुछ समय 
पश्चात्‌ जीम कैंसर या छकवा हो जानेकी स्थितिमें 
पहुँच जाती है. । जन्मसे उत्पन्न ग्ूँगे वाहक वाणीके 


दुरुपयोगका दण्ड इस नये जन्ममें पाते है। यह देखका 
हमे सीखना चाहिये । इसी प्रकार शरीरकी सत्र 
इन्द्रियोँ उनके असंयमी व्यवहार्से ही अनेक प्रकारके 
गेग उत्पन्न करती हैं । 

(२) असत्य---असत्य बोलनेवाले ब्यक्तिकी 
जीवनशक्ति नष्ट होती हैं ओर बह सामान्य रोगका भी 
भोग वन जाता है | जीवनशक्तिका आचार 'तेज! है 
और वह 'तेज!ः असत्यसे नष्ट होता है | असत्य 
बोलनेवाल्य तेज-हीन हो जाता हैं | साथ ही असत्यवाणी 
बोलनेसे हृठय और मस्तिष्कक्रे ज्ञान-तन्तुओकी हानि 
द्ोती हैं | छुछ समय पश्चात्‌ वह हृदयके रोग, 
पागलपन, पथरी, छकवा आदि रोगोंसे भी दुःखी हो 
जाय तो कोई आश्वयकी बात नहीं है । 

(३) अभिमान--मनुपष्यमें वायु, पित्त ओर कफ-- 
तीनोको एक साथ संनिपातके रूपमें उत्पन्न करनेबाछा 
अभिमान हैं. और इसीसे क्रिसी कबिने कहा 
हैं. कि 'पाप-सूछ अभिमान! |? यह अभिमान 
ही मनुष्पोंके दुर्गगोंका राजा है और 


सब ढोपो तथा रोगोंको आकर्षित करके छानेबराला 
बल्वान लोहेका चुम्बक हैं | अभिमानी व्यक्ति वायु. 
पिच और कफके छोट-वंड अनेक रोगोसे दुःखी रहता है | 
(४ ) ईप्यो--ईर्प्या करनेवाले मनुष्यमें पित्त बढ़ 
जाता है, जिससे उस मनृष्यकी इच्द्रियोंकी लेजखिता नष्ट 
हो जाती हैं | ऐसे मनुप्यकी बुद्धि ओर हृठय पित्तके 
तेजाबम जल जाते हैं एवं बह किसी कामम प्रगति 
नहीं कर पाता हैं | ऐसे मनुष्य पित्त, पकी, जलन, 
छीवर-बराबी आदि रोगोसे दःखित रहते हैं | 





है; .( ० ) दम्भ--ठम्मी छोग कफ के प्रमाणमें गड़बड़ 
पडा का्त हैं |-उनक दम्मी स्वभाचसे उनम कफक 
समान * सारीपन आ जाता हैं | उनकी समस्त इन्द्रियों 
तेजखिता छोड़कर स्थ्ककहोती जाती है | अरीरकी 
बुरी बनावट, भारीपन, गेंस और इसी प्रकार कफजन्य 


अनेक रोग दम्मके कारण ही होते है । 


(5 ) क्राध--व्रिगयंट हुए. मनसे 
अनेक कामनाओके प्र्ण न होनेसे अथवा उनमें किध्न 
आनेसे क्रोव उत्पन्न होता है । क्रुठ्ठ मनुष्य दसरेकी 
हानि कर सकेगा या नहीं यह तो देचाधीन है; परतु स्नप्र थम 
वह खयकी भी हानि करता ही है। क्रोध करनेमे 
मनुष्यके मस्तिप्फको अपने वहमल्य एवं अधिक 
ओज :दक्तिका उपयोग करना पडता हैं | इस प्रकार 
अम्नन्य ओज नष्ट हो जाता हैँ और परिणामखरूप 
जीवनशक्ति नष्ट होती चली जाती हैं । तदृपरान्त 
क्रोचक मस्तिप्कम आते ही ओजके विशाल एवं विक्षत 
प्रवाहसे मस्तिप्कक्र ज्ञानतन्तु क्षीण हो जाते है | विजलीका 
प्रवाह घरम छगे हुए बल्चकों प्रामाणिक मात्रामे 
आनेपर तो जब्तता है, परंतु अविक मात्राम आनेपर 
बन्बकों नष्ट कर देता हैं. और कभी-कभी तो थरको 
भी हानि पदुँचाता 


अगक्य-जसी 


| इससे रक्षा पानेक छिये घरके 





# किंतु अथर्वपरिशिष्ट ६८ एज ध्योगर्नाकरः आदिम कफप्रकृतिवालोंको 
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बाहर फ्यूजकी व्यव्खा की ताती है । संखम 
ओर विवेक ही हमारे फ्यूज़ हैं. | टन्‍्हें ल्वाग देनपर 


ओजका अत्यधिक प्रवाह क्रोवके खूपे उत्पन्न हे 
जाता हैं और मस्तिप्कके कितने # लत 
डाल ता है | विद्यस्यस द्रद्म मल्तिप्फको 
अधिक मात्राम रक्तकी आवश्यकता पहनी हूं | या 
रक्तराशि मस्तिप्ककी ओर जानेबालि लघु रक्तप्रवाहको 
खींच लेताई ।क्रोची मनुप्यके मुख और अखि मंसी स्टंट 
हो जाती हैं, यह सबको अनुभव होगा | हँसते समय 
मुँह ठाल होता हैं | यह मुँ:की समग्र पेशियाके विरूमित 
होनेसे, उनमें हृदयकी ओरस खून रिंच आनेसे तथा उन्हे 
विद्यप सुद्ध खून मिलनेसे, होता £ । बसे ही पेशियां पर्ठक 

होनेसे यह छाल्मा छामप्रद & और सौम्दयबर्धक भी 
हैं| परंतु ठीक इसके त्रिफीत क्रीध्रीकी अकद विगददी 


् 
गागमाका 


जाती हैं और बुद्धि, बल भी भीरें-चीर उसके क्रीण 
होने लगते है. । 

हर ५ | न पु 

(७ ) हिसा--हिसा क्रांच और अभिमानसे 


उत्पन्न होती हैं | इसमें प्रव्नत्त रहनेवाले व्यक्तिका रच 
सदा खीलता व गम रहता है | हिसामे मस्तिप्क और 
हृदय दोनो गे होते है | अभिमान और क्रोबसे उत्पन्न 
रोगोक्े उपरान्त ऐसे मनुष्यकों हदयसे उत्पन्न गेग भी 
होते है | पराया दृ/य्घ देखकर जो हृठय एकदम नाम 
बनकर द्रवित होने छगता है, वही हृठय अपने द:खोंके 
सामने वन्न-्जेसा कठोर मी बन जाता है | यद हृठयकी 
सत्य ओर वास्तविक स्थितिका गुण है । हिंसावालछे 
मनुष्यके छयके यह गुण नए्ठ हो जाने हैं | वह 
लछोगोका द्भ्ख देखकर हेसता हैं और अपने ऊपर 
दुःख पडनेपर निम्नश्रेणीका भीरु बन जाता है | 
तत्पश्चात्‌ छृदयमें और सम्प्र्ण शरीरम गर्म रक्त श्रमण 
करनेसे शरीरमें वायु, पित्त और कफ इन तीनोकों 





ही सर्वश्रेष्ठ धर्मौत्मा कहा गया दै | 


# खुख-समृद्धि एवं आरोग्यका मूछाधार--सदाचार # 
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उत्पन्न करता है जिससे वह महामयकर रोगोका 
शिकार बन जाता है । 

( ८ ) छल-कपट--कपट करनेंबाला व्यक्ति मी 
सूक्ष्रूपसे दिसा ही करता है | परतु उसकी हिंसा करनेकी 
युक्ति मायामय कपट प्रर्ण होनेसे दिखायी नहीं देती । 
बह साधारण विप-जैसी होती है | इससे ऐसे मनुष्य 
भी ऊपर वर्णित हिंसावाले व्यक्तिके समान ही रोगोंका 
शिकार बन जाते हैं | परंतु उसे जो रोगोका दण्ड 
मिलता है, वह धीरे-चीरे असर करनेवाले विपके समान 


ही होता है| [ अलग-अछग सामान्य तथा महान्‌ 
रोगोसे पीड़ि बहुत-से बोगोक्ा जीवन मैने 
देखा है | उनके पिछले कार्योका मैने अनुसंधान किया है, 
अवलोकन किया हैं, उनका सारांश और शात्रोम जो 
पाप और उसका फ वर्णित हैं, उसके साथ तुलना 
करके ये बातें लिखी गयी हैं | उसमें भूछ हो तो क्षमा 
चाहता हूँ । रोगोसे सम्बन्धित वैज्ञानिक कारण को$ 
स्पष्ट समझायेगा तो लोक-कल्याणकी इश्सि 
मेरा श्रम सफल होगा | ] 


“9०537 ५६:४-६० -. 


सुख-समृद्धि एवं आरोग्यका मलाधार-पूद्यक्र * 


( लेखक--आचार्य श्रीवृजमोहनजी दधीच ) 


खुद खार्थ्य, अप्रतिम सौन्दर्य, अक्षत यौवन 
एवं दी आयुष्यके लिये सदाचार मानो अमृत है । 
भारतीय आचार सर्वथा वैज्ञानिक है तथा खास्थ्यको 
घुद्दद कर दीर्घायु प्रदान करनेवाला है | महर्षि चरकका 
कथन है कि मानव केवल शरीरमें विकार उत्पन्न होनेसे 
ही रुप्ण नहीं होता; मन, प्राण एवं आत्मामे विकार 
उत्पन्न होनेसे भी वह रोगी हो जाता है। चित्तको निर्मल 
रखने तथा मन-ग्राण एवं जीवात्माको रोगोंसे बचानेके लिये 
'चरक'-सूत्र सखानके आख्वे अध्यायमे जो प्रतिबन्धात्मक 
दिये है, ते विश्वके सभी धर्मों तथा मानवमात्रके लिये 
परम कन्याणकारी हैं । इन निर्देशोंपर चलनेवाला छुख- 
सम्द्षि एवं अक्षय आरोग्यको निश्चित ग्राप्त करता है | 
नानुतं घूयातू-कभी असत्य न बोले | नान्यत्स्नियम- 
मिलपेत--पर-खीकी अभिलापा न करे | नान्यच्छेयम- 
मिलपेत--किसी अन्यके घनकी इच्छा न करें | न चैरं 
रोचयेत--किसीसे मी दत्नताकी इच्छा न रखे | न कुर्यात्‌ 
पापम--कमी पाप-कर्म न करे | नान्यदोपान ब्रुयात्‌-- 
दूसऐेके दोष-दुर्गुगोका बखान न करे | नान्यरदस्यं 


-] 2) 
गायेत--क्षिसीकी भी गुप्त ६20 प्रकट न करे । नाधार्मिकः 


स्थात---क्भी भी अधर्मपथपर न चले | न नरेन्‍्द्रछ्विष्टेन 

५ गैके बस है तिते 
सहासीत्‌-राजद्रोहीके साथ न बेठे | नोन्‍्मचेन पतिते- 
ने अ्रणहन्तभिन श्रुद्रेने डुप्डेः सदासीत- उन्मत्त, 
पतित, अृणहत्यारे, श्षुद्र एवं दुश्का सल्ज न करे | 
न पापतच्रतान, स्लीमित्रभ्नत्यान भजेत-पापबृत्तिवाले, 


जप 
मित्र, सी एवं भ्रत्यका ग्रहण न करे । न धार्मिक 


विंस्घ्येत-वार्मिक छोगांका विरोध न करे | नावशज्ञ- 
पासीत-नीचोंका सद्ग छोड दे | न जिह्मां रोचयेत- 
जीमसे कठु वचन न कहे । नानायमाश्रयेत-अनाय 
पुरुषका आश्रय न ले | न संतो न गुरून, परिवदेत:- 
संतों एवं गुरुननोकी निनन्‍्द्रा न करे।न साहखातिस्वप्त- 
प्रजागरस्नानदानाशनान्यासेचेत्‌-- अतिसाहस, निद्रा, 
जागरण, स्नान, दान, खान-पानसे बचे। नातिसमयं 
भिन्वात-समय एवं मर्यादाका उल्लद्डन न करे । 


न गुद्य विश्वणुयात-गुप्त बाते प्रकट न करे | 


नाहस्मानी स्थात-अभिमानी न बने | न चातित्रूयात्‌- 
ज्यादा बकबाद न करे। साधीरों ताखुस्थितसत्वः 
स्थात-अधथीर एवं अस्थिर-चित्त न हो | 


हम म अम नर जल है, पक कक कल 
नल &.+3०>मल«०क+ जब 
जल कक हल प् 


नेकः सुखी--अपने ही सुख्य न चाही | न मद्ययुत- 
वेच्याप्रसझुरुचिः-उराब, जुआ, वेश्यागमनम (तनिक मी ) 
रुचि न ले | नवालबृद्धलुब्धमूखकरदछीयेः सह सरय 
कु्योत-बालक, वृद्ध, छोमी, मुख, क्रर पत्र नपुसकके 
साथ मैत्री न करें | न सर्वविश्रमस्भी-हर एक्पर विश्वास 
न करे | न सर्वाभिपड़ी--हर एकको शद्गाकी इश्टिसे 
न देखे | न ऋयकालमतिपातयेत-कामकों न ठाले | 
नापरीक्षितमतिनिविशेत-अपरिचित जलू-बलमे प्रवेश 
न करे | नचातिदीधंसन्नी स्थात-दीघेसूत्री न बने | 
न चुद्धीन्द्रियणामतिभारमसाद ध्यात्‌-बुद्धि, गन तथा 
इन्द्रियोपप अधिक भार न डाले । न वीय जल्यात- 
वीयशक्ति नट्ट न करे | नापवादमलुस्मरेत-अपनी निन्‍्दा 
( अपमान )का स्मरण ह्व करे । प्रकृतिमसीक्षणं 
न विस्मरेत-अपने गुण, कम, खभाव ( प्रकृति )को न 
भले, उसके विपरीत आचरण न करे । न सिद्धावुत्सेक 
गच्छेज्सिद्धो देन्यम-सफलताम गर्ग तथा असफलतागे 
दीनता न दिखाये | 
मह्रि चरकने अकाछ मृत्युसे बचनेके लिये भी 
सदाचार॒का अवलम्बन अनिवाय माना हैं | उनके 
निर्देश है कि सुख, सौमाग्य, समृद्धि, आरोग्य-प्राप्तिक 
लिये निम्नलिखित नियमोका पालन अनिवाय हं--- 
( १ ) सेव ब्रह्मचर्यका पालन करो, ( २ ) ज्ञानी, 


: घर्ममूलं निपेवत सदाखारमतन्द्रितः * 


न अमन+क-नासनन- धाम ज के, बतपनी जप, अतपतन का+ कमला जन 
बढ भी. तक #&+ 8७» »०+१००+- बबब>त न 
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दानी एवं प्ररोषकोरी बनी, (६ 5» सनकी तक 
करो, ( ४) मा प्रश्न ग्टो, १ ५ 3) वी -विवीदम 
बचो, (5) मन एवं उसम्हियायी बाग कर आहत 


घारण करो, ( ७ । सार्येय्रातः दोनो संगय स्नान सही, 


(८) चरण एयं गाय संदेस खडट स्कश, । कम 
पक्षम कैश तथा नस्बेबों साप, बडी, / १6 + सपाड 


व्रत ही पृष्ठनो, । मसय। बनाये हाँ, 
( २ ) प॒प्प, इन्न, सुगत्ध वारणयढ से अग्का ब्र्ट 
पंछाओ, ( १३ ) सजनता 
सिर, नाक, कान, पांव निन्‍्य सेदंदन धरा... 2०५ 
अनतियिकरा खागत करो, / 25 , दःसियोयी सहन 
करो, ( १७) संदेव यत सारे, ।+ २८ सम-श्तान 
एव गुरुका सग्ान करो, ( कम 
खाओ, पत्रित्र अन्न खाओं, ( २० * मधुर हिलझारी सीमित 
अब्दोका प्रयोग करों, | २१ गन, बुद्नि, 
अहंकारका आत्माके बश्मम कर खभपन्‍पा 
(6 २२ ) धर्मका प्रचार बरों, अवमगंसे बचों, 
फलासक्तिकों त्यागकर पुरुपार्थ को, ( २४ , चिस्ता- 
रहित रहो, निर्मय, बुद्दिमान, उत्साही, दक्ष, क्षमामी, 
श्रेय पव्रिक बनो भर / २० 


! 4४ आान्स 


4 ग्ग्‌ हु ४७: 
कमी ने सयागी,... १४ 


9० आंटी, बे 
मिल: 
च्टा, 


आर 


क्रोचक 
कारणोंसे दर रहकर मुस्फराते रहो उस प्रकारका सदाचार 
ही प्रण॑ता प्रदान बर्ता है । 


) रागद्धए एस 


। प्रवाध 

९५ नर ! ते जनम पाठ कहा कीनों ? ॥ 
हा डउदर भरनो फ्रकर-सखूकर लो प्रश्ु को नाम नस दोनों ॥ र्‌ 
४५ श्रीसागवन सुनी नहिं अ्रवननि, शुरू-गोविद नहि चीनी। ह 
है भाव-भक्ति कछु हृदय न उपजी: मन बिपया में दीनी ॥ छपी 
शै/ झूठी खुख अपनी करि जानयो- परख प्रिया के भीनी। ै/ 
५५ अघ की मेरू बढ़ाई अधथम ! तू. अंत भयी चलहीतनो ॥ हक 
४४ रूख चोरासी जोनि भरमि के फिरि थवाही मन दीनों। पु 
है)... सरदास भगवेंत-भजन चिन्तु ज्यों अंजलि जल छीनो॥ पे 


-अश्नैबध्गा 


--भीसूरदासजी 
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दिग निष्कर्षा५--सदाचा[र 


( छेखक--१० श्रीस्रजचंदजी ध्सत्यप्रेमीः डॉगीजी ) 


शमायण, महामारत और भागवत---इन तीनों प्रन्धेर्मि 


गोखामीजी भानस!'में भगवान्‌ श्रीरामके सदाचारको 
शक्लित करते हुए कहते हैं---- 


ध्ल्ा 
प्रातकाछ उठि के रघुनाधा । सातु पिता शुरु चावहिं माथा ॥ 


( रामच० मा० १ | २०४ ] ४ ) 
प्राठःकाल उठते ही मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
आऔरामचन्द्रजी अपने माता-पिता और गुरुजन यानी उम्रमें 


- बढ़े व्यक्तियोंके चरणोंमें मस्तक नवाते थे, जिससे कि 


गा 


उनके हृदयमें वड़ोंका आचरण प्रतिष्ठित हो | यह एक 
सामाजिक विज्ञान था, जिससे नम्नताके संस्कार पड़ते थे 
थोर यही ज्ञानका फल है, जैसा नीतिशास्परोमें निर्दिष्ट 
केया गया है--- 
विद्या ददाति दिनय॑ विदयायाति पाचतास्‌। 
पानत्वादू धनमाप्लोति घनादू धर्मस्तदः खुखम्‌ ॥ 
( हिंतोप० प्रस्ता० ६ ) 
नीतिशाज्लोका कथन है कि वियासे बिनय आती है, 
फिर विनयसे पात्रता ओर पात्रतासे धनकी प्राप्ति होती है. 
तथा घनसे धर्म और धर्मसे सुख मिलता है। पात्रताका मूल 
विनय ही है । महागप्रमु श्रीवल्ठभाचार्य ने 'छुवोधिनीः टीकामें 
सदाचारकी छुन्दर व्याख्या की है ओर यह भी कहा है कि 
अनाचारः खद्या व्याज्योध्त्याचारोषपि सूर्खवा। 
अनाचार तो हमेशाके लिये छोड़ने योग्य है, पर 


... अति-भाचारका आम्रह--अहंकार भी म्र्खता है। 


5 


वस्तुतः विचारपृवंक आचरण ही सदाचार है । 
अभक्ष्य-भक्षण, अपेय-पान और अगम्यागमन आदि 

दुराचार हैं---इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिये । 

मांस अभक्ष्य है, मदिरा अपेय है और परख्लीगमन परम 


व्याज्य है | ये अनाचार तीनों कालमें वज्ये हैं बथा युक्ताहार- 


विधि-निपेघ-निर्णीत-अनुप्ठेय सदाचारवा साक्षात्कार है । विहार ही आचरणीय सदाचार है । परमात्माने हमको 


तीन पसतुएँ घरोहरके रूपमें वरदान दी हैं---तन, मन 
और बुद्धि । इनको दुरुस्त रखना उत्तम सदाचार दे । 
तन्दुरुस्तीके लिये ऋषि-महर्पियोने एक ही साधद 
बताया है---वह है-“तपः, अर्थात्‌ इस शरीरको ठपाते 
रहना | साधारणतः तन्दुरुस्तीकी कसौटी यह है कि 
दोनों समय अच्छी तरद्द झख छग जाय । फिर दिल्की 
दुरुस्तीके लिये जप आवश्यक है । दोनों समय भजनकी 
सख लग जाय तो समझ लें कि दिल दुरुस्त ! उसी प्रकार 
बुद्धिकि लिये खाध्यायकी आदत । दोनो समय 
सत्सइकी म्ख लग जाय तो समझ लें, अक्ल दुरुस्त |! 
बुद्ध वही है, जिसे बुद्धिका रोग है कि मेरी अपेक्षा अधिव्द 
बुद्धिमान कौन है : वह सत्सज् क्यों करेगा पर जो अपनी 
बुद्धिको खस्थ रखना चाहता है, वह अपनेसे वर्डके प्रति 
सर्वदा विनयशील होगा और छोटोंके प्रति वात्सल्य रखेगा। 


प्रमुकी तरफ विवेकपूर्वक इश्टिसे चलना चाहिये | 
प्रभु व्यापकतत्त है, विज्वव्यापक सत्ता है, जिसके तीन 
नियम हैं | हम सब उन नियरमोका पालन करें, तभी 
जगवर्मे मज़ल हो सकता है | इन नियमोंसे बुद्धिर्मे सत्यका 
प्रकाश, मनमें ग्रेमका उल्ठास और जीवनमें सेवाका 
बिकास होना चाहिये | यही सदाचारकी त्रिसुत्री है। 

पहले प्रजा राजाके अनुशासनर्मे थी । राजा 
महाजनके अनुशासनमें था और महाजन सज्जनोंके 
अनुशासन एवं सज्जन शाल्रोकी मर्यादा मानते थे तव 
सुख था | इस सदाचारके विपरीत हो जानेसे ही आज 
क्लेश बढ़ गया है । अब राजाके अनुशासन प्रजा 
नहीं है | राजा महाजन#के मतकों न मानकर बहुमतकों 


+# यहाँ मद्दाजनका अर्थ श्रेष्जन ह्वी अभिप्रेत है, किंतु-- 
एकः पायानि कुछते फर्ल मुदक्ते मदाजनः । भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोपेण छिप्यते ॥ 


( महाभा० विहुर प्रजागरपर्व ३३ | ४२ ) 


थआादि अनेक स्पोपर संस्कृत मदहाजनःका अथ जनसमूद्द भी है। 


झछ० ४० '22--- 
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मानता है और संतोंसे मनमाने शात्ष बनवाता है--- 
इसीलिये दुःख है | पहले राजा पुण्यकर्मके उदयसे इश- 
इपासे पेटमेंसे निकलता था | बह सबके पेट भरता था। 
उसे अन्नदाता कहते थे; पर अब राजा, (मत-) पेटीमेंसे 
निकलता है | वह पेटी भरनेके फिक्रमें ही लगा रहता &ै । 
फ़िर वह भला किसका पेट भर सकता है? पहले स्वसम्भति- 
ले माताका बड़ा पुत्र राजा होता था। उसमें चुनावका 
झगड़ा-रगडा नहीं था | इसलिये स्वेमान्य समुदाचार था 
कि उसकी आज्ञामें प्रजा चले | जब कठिनाई उपस्थित 
होती थी तो सदाचारी महाजनोंसे परामश किया जाता 
था । मेहता, कोठारी मंडारी, मोदी, बोहरा आदि पढ- 
पदवियकि अनुशासनसे सदाचारी शासन होता धा--- 
वहाँ सत्र आनन्द-ही-आनन्द था | धर्मके लिये कोई 
अगड़ा न था | अपनी-अपनी योग्यता और अधिकारोंके 
खलनुतार गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन होता था, परंतु 
काज सुविधाके सावन बढ़ जानेसे खुख-शान्तिका 
साधन---प्दाचार दुबंछ पड़ गया है | शालके अनुकूल 
तश्जनोंकी सल्हसे चलना ही महाजनका सदाचार 
है, जिसका पालन करना और कराना शासकका 
धर्म है | इसी प्रकारकी सुव्यवस्थित सदाचार-प्रतिष्ठारो 
ही दे पुनः सम्पन्न और सुखी हो सकता है | 

हमारे शास्तरोमें वेद प्रधान हैं । ये 'सुप्तप्रबुद्धन्यायसे 
महेशरकी सहज श्रास-प्रश्नास गतिसे प्रकट हुए 
डे 


ह----/जाकी सहज स्वास श्रुति चारीग, ( रामचरितमानस 
(१। २०३ | ई )। वे कर्मेके विधि-निषेधका--- 


क्‍या करना कर्तव्य है और क्या वर्जनीय है-->स्तका 
वर्णन करते हैं | यह निर्णय बैंदिक धर्म कदछाता था--- 
यह पहला सदाचार है | दूसरा निर्णायक साथन वेद्ान्स! 
शाख है, जो श्रीक्षप्ण भगवानद्वारा गीयाक़े माध्यम 
ठपनिपद्‌ सार एवं व्यास ब्रद्ममत्रके रूपमें प्रकट हुआ है । 
इससे 'ज्ञान'का प्रकाश होता है । तीसरा 'िद्धान्तः यह 
है, जो 'मानस!में भगवान्‌ शंकरजीके द्वारा प्रकट इज । 
इससे साथनाके द्वारा पिद्र करके परम सुखकी सृष्टि ददोदी 
है । ये ही तीनों हिंदुस्थानकी संस्क्ृतिके निवान हैं और 
ये ही हमारे सदाचारके मुझ्य आधार हैं। भक्ति, दान 
और कर्म ही सम्मिख्ति रूपसे सदाचार & । यद्रि वह 
भगवानसे जुड़ जाय तो योग हो जाता है । “उद्योग! 
( उद्‌ ) ऊँचा योग है. | उसका फल है---सहयोग'--- 
सब योग सहयोगसे सकल है | तीथैकर भगवन्तोंके 
अनुसार---'परस्परोपश्रहो. जीवान्तम! जीवोंका 
सढाचार यही है कि परस्पर सहयोग बढ़े | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं--- 5 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । 
(गीता ) 
इस प्रकार परस्पर सहयोग करके परम श्रेय प्राप्त करनै- 
का उद्योग ही सदाचार है | हमारे मन, वचन और कम 
सबकी परम आनन्द दे सकें, इसी क्तोटीपर कसकर ही 
हमारा आचरण 'सद! कहला सकता है । यही 
सढाचार है । वीतराग महापुरुषने द्वादशाड़ी वाणीमें भी 
सर्वप्रथम आचाराइका ही उपदेश किया है और यही 
बात भगवान्‌ वेठव्यासने महाभारतमें कही है--- 


सर्वागमानामाचारः प्रथम॑ परिकदपते । 
| | पनुष्य और पशु | 
है / गेषां गुणेप्वसंतोपो शागो ग्रेपां श्रु्त भति। के 
है सत्यव्यसनिनों ये च ते नराः पशबोजपरे ॥ श 
ध ५ ( योगवासिष्ठ, स्थिति-प्करण ३२ | ४२ ) है 
(| है ह। टच बच विपयर्म डे ! 
धो जिनका इन ( शम-दमादि ) गुणोके विपयमें संतोष नहीं है---इनको है 
रा जो ओर बढ़ाना चाहते है, जिनका शात्रके प्रति अनुराग है तथा जिनको रे 
४४ सत्यकें आचरणका ही व्यसन है, वे सदाचारी ही वास्तवमें मनुष्य हैं, ६४ 
([£ दूसरे ( असदाचारी ) तो पशु ही हैं ॥ (४ 


$ सदाचार और संस्कार # 3४४७ 








सदाचार ओर संस्कार 


( लेखिका--श्रीमती मज्जुश्री एम्‌० ए० साहित्यरत्न, रामायण-विभारद ) 


सम्‌ उपसगगसे परे सुटके आगमपूर्वक कर थातुसे घर 
प्र्यय करनेसे संस्कार! राब्द बनता है। इसका 
प्रयोग अनेक अथोमि किया जाता है | मीमांसकगण 
इसका 'यन्नाइ्भूत पुरोडाश आदिकी विधिवत शुद्धि! 
अथ करते है । संस्कृत-साहित्यमे इसका व्यापक प्रयोग 
है । शिक्षा, संस्कृति, सौजन्य, व्याकरण-सम्बन्धी 
शुद्धि, परिष्करण, शोभा, आम्लपण, प्रभाव, स्वरूप, 
स्वभाव, क्रिया, धार्मिक विधि-विधान, अभिषेक, विचार, 
भावना, धारणा, कार्यका परिणाम, क्रियाकी विशेषता 
आदि अथोमि इसका प्रयोग मिलता है। इन अर्थोमिं 
संस्कारके प्रयोगसे उसका सदाचारसे निकटतम सम्बन्ध ज्ञात 
होता है और वे अर्थ अधिकांशतः सदाचारके पर्यायसे 
'छगते हैं | साधारणतः व्यावहारिक रूपमे संस्कारका अर्थ 
है--पवित्र धार्मिक क्रियाओद्वारा व्यक्तिके 'देहिक, 
मानसिक, वौद्धिक और मुख्यतः आत्मिक परिष्कारके 
किये किये जानेवाले अनुष्ठान, जिनसे व्यक्ति अपने 
व्यक्तित्वको प्रणं विकसित करके समाजका अभिन्न सदस्य 
बनते हुए मोक्षकी ओर अग्रसर हो | 

विवाह्दि संस्कारोंके अड्डभूत विधान, आचार, 
करमकाण्ड आदिके नियम प्रायः विश्वके सभी देशोमे पाये 
जाते हैं| प्राचीन संस्क्ृरतियोंमे इनका स्थान प्रतिष्ठित है। 
अब सभी आधुनिक धर्मों भी कुछ संस्कारोका प्रचछन 
हो गया है, किंतु वेदों तथा गौतम आदि स्पृतियोंके 
खनुसार हमारे यहाँ संस्कारोकी संज़्या ४८ तक रही 
है। एन्द्वीमेसे विवाद्ददि कुछ मुख्य संस्कारोका बिकुध 
एप विदेशोर्मे भी गया । यहाँ भारतीय संस्कार स्वच्छता 
एवं पविन्नरताका विशेष महत्त्व सदासे रहा है । 


किसी राष्टरमें छुसंसक्ृत सदाचरिति वातावरण--- 
प्रात्न अनिवाय विवि या संविधानद्वारा नहीं छाया 
ला सकता, जबतक कि वह जनसामान्यके मनको 


आकर्षित न करे ओर जनसामान्य भी ये बाते न समझे 
ओर उनका आदर न करे | इसके लिये आवश्यक है कि 
व्यक्ति गर्भसे ही सुसंस्कृत हो | यह कार्य आध्यात्मिक 
संस्कार दी करता है | देशके अपने मल्यो और प्रतिमानोके 
प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न करनेके लिये प्रयत्न 
पूर्वक संस्कार करना पड़ता हैं, तभी सामाजिक नीतियो 
और मूल्योका विकास होता हैं | संस्कार जीवनके 
विभिन्न अवसरोको महत्त्व ओर पवित्रता प्रदान करते 
हैं । वे इस विचार-दृष्टिपपर बल देते है कि जीवनके 
विकासका प्रत्येक चरण केवल शारीरिक क्रिया नहीं हैं; 
क्तु उनका सम्बन्ध मनुष्यकी बोद्धिक, भावनात्मक और 
आत्मिक अभिव्यक्तिसे है, जिनके प्रति मनुष्यको सर्देव 
जागरूक रहना चाहिये | अतः संस्कार जीवनके 
संघटनोको शरीरकी दैनिक आवश्यकताओ और आर्थिक 
व्यापारके समान अनाकर्षक, चमत्कारहीन और जीवन- 
के भावुक संगीतसे रहित होनेंसे बचाते हैं और इस 
प्रकार वे सदाचारपूर्ण जीवनमे दीति एवं रोचकता भर 
देते हैं | संस्कार ही सदाचारकी नींव ढोते हैं । 

प्राचीन समाजशात्न-ऋषियोने मनुष्यको सहजग्त्या 
विकासके लिये छोड़ देनेकी अपेक्षा विवेकपूर्वंक वैयक्तिक 
चरित्रिको पू्वनियोजित समाजमे ढालनेकी आवश्यकताका 
अनुभव किया ओर इस प्रयोजनकी पूर्ति उन्होंने 
संस्कारोद्दरा की | संस्कार जीवनके प्रत्येक भागको 
व्याप्त कर लेते ९ | इतना ही नहीं, जन्मसे पूर्व घथा 
एत्युके बादके भी संस्कार हैं। जीवनके जआर्ममसे ही 
व्यक्ति इनके प्रभावर्मे जा जाता है ओर इस प्रकार एदा 
सुदृढ़ व्यक्तित्व तेयार होता है । 


कहनेका तात्पय यह कि संस्कार सदाचारके घटक 
जज्ज हैं और ये व्यक्ति, समाज, राष्ट्र समीके छिये अनिवार्य- 
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से हैं ) साधारणतः संस्कारोंको निम्नलिखित भागोमें बॉँटा 
जा सकता है--देह-प्राणजन्य संस्कार, बाल्यावस्थाके 
संस्कार, जीवनके शैक्षणिक संस्कार, विवाह-संस्कार और 
अन्त्ये्ि-संस्कार । विभिन्न ग्रन्थोमें संस्कारोकी विभिन्न 
संख्याएँ दी गयी है | सम्प्रति विशेष प्रसिद्ध संख्या 
सोलह है| जनसाधारण भी पोडश संस्कार ही मानते 
हैं. । परवर्ती स्पृतियोमे पोडश संस्कारोंकी सची इस प्रकार 
दी गयी है | ( इसमे कुछ भेद भी है । ) आश्वल्यमन-स्मृतिके 
भ्नुसार ये संस्कार निम्नलिखित है---गर्भाधान, पुसबन, 
सीमन्त, जातकम, नाम-करण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
बपनक्रिया, कर्णवेष, अतादेश, वेदारम्भ, केशान्तस्नान) 
उद्‌वाह, विवाहाग्नि-परित्रह तथा अन्त्येष्टि | 
गर्भधारणका निश्चय हो जानेके पश्चात्‌ गर्भस्थ शिशुको 
पुंसवन नामक संस्कारद्ारा अभिषिक्त किया जाता था| 
पुंसबनका अभिप्राय उस कमसे था, जिसके अनुष्ठानसे 
पुरुष-संततिका जन्म हो | इस अवसरपर पढित तथा गीत 
पवित्र ऋचाओमे दधि, माप, यव, पानका उल्लेख 
किया गया है| इस समय विधि-विधानरूपमें किये गये 
कार्य ( जैसे वटबृक्ष, सहदेवी, विश्वदेवी आदि ओषधियोंके 
एसका प्रयोग ) गर्मावस्‍थाके समस्त कश्ेको भी हटाते 
थे। सीमनत या सीमन्तोनमन-संस्कारमे गर्भिणी स्रीके 
वेश्ोको ऊपर उठाया जाता था। इस अवसरपर पठित 
खचाओसे प्रकट होता है कि इस संरकारका प्रयोजन 
घाताने; ऐस्वय तथा अनुत्यन्न शिशुके डिये दीर्वायकी 
ग्राप्ति था | गर्भिणी ख्रीको यथासम्मव इर्षिंत एवं उरसिद 
एलमैका प्रयोजन इस दातसे ज्ञात होता दे कि ह्ूये पति 
घछ्धके केशोगरो सजाने-संबारनेवा काय करता था | ये 
पृंज्कार केवल प्रथम गर्भमें द्वी दोते ये । 
जातकमसस्कारका प्राकृतिक आधार प्रसवजन्य 
शारीरिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियोंमे निहित 


था, जो माता और शिश्ञुकी रक्षा तथा शुद्धिके 
हस्कृतिक डपायोसे भी संयुक्त दो गया | विकास- 
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वादके अनुसार सम्यता, भाषा एवं सामाजिक 
चेतनाक विकासकी प्रारम्भिक अब्स्थार्म मनुष्यके नाप- 
करणकी आवश्यकताका बोच छुआ । किंतु हिंद इसके 
अपीरुणंय बेदद्वारा निर्दिष्ट होनेंके कारण सशकि 
आरमग्मसे ही इसे धार्मिक संस्कार परिगशित करते आये 
हैं | सामान्यतः नामकरण-संस्कार शिश्ु-जन्गत पथ्चात्‌ 
ग्यारहवें ठिन सम्पन्न किया जाता हैं. | इस दिल गृहको 
प्रक्षाल्तति एवं शुद्गकर यत्रादिद्रारा वातावरण पवित्र किया 
जाता है | जन्मके डेढ-दो मास बाद बह प्रथम बार पिता- 
द्वारा सूयदर्शनके लिये गृहसे बाहर छाया जाता है । इस 
समय उसकी रक्षाके लिये दवताओसे प्रार्थना दी जादी ६ | 

धीरे-चीरे शिश्षुक शारीरिया विकासके झाथ ही 
उसके भोजनकी मात्रा भी बढती जाती है | ग्राय: १७ 
बष बाद शिशुकों मातासे दूब पर्याप्त मात्रा प्राप्त 
नहीं होता, अतः माता एवं शिशु दोनोंकी शारीरिक 
स्वस्थताकी इण्सि उराका अन्नप्राणन-संस्कार होगा! 
है | इस समय शिक्षुकी समस्त इन्द्रिपोंी संतुश्टिफ् 
लिये प्राथना की जाती ढे, जिससे वह सुख्बी तथा संतुः 
जीवन व्यतीत कर सके। साथ ही बह संतरे एवं तृप्तिकों 
खोजमें स्वास्थ्य ओर नेतिकताओे निषमोका सदा घ्यार 
स्े-इस बातपर भी वछ दिया जाता था। आम्मपण 
पहननेके छिये काव और नाकके छेदनेको प्रथा भी 
ति प्राचीन काल्से है। छुश्व॒तने कई रोगो---जैसे अ० 
पृद्धि, बन्‍्त्रदृद्धि फाृत अदिवे, लिये कण- 
वेधको उपयोगी बताया द्वै | इस दिन पहले देदसाओं 
धण गैणेंका पूजन दिड्य जाता या, फिर थेण बापअफा 
कपणप्छेदव कहता पा। मनन्‍तयें गो, ए्यतिनेयों दौर 
बेधको दान-दक्षिणा दी जाधी थी। इसके बाद मिर्नो 
खीर सम्बन्धियोंका सत्कार किया जाता था, जिससे 
शुद्ध सामाजिक सम्बन्धोंकी वींव इढ हो । 

सालकके वक्षरास्म्म एवं शिक्ष 


दा स्भ्ध बे 4 
घी ऑरर दम 
झोेला था। इसके किये कोर शुभ दिन निश्चि३ किया जाता 
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था । उस दिन आरम्ममें मातृप्रजन, आम्युद्यिक 
श्राद्न तथा अन्य आवश्यक कृत्य किये जाते थे | तब 
पारछीकिक अग्निकी प्रतिष्ठा कर विद्यार्थीको आमन्त्रित 
कर अग्निके पश्चिममे बैठाया जाता था । इसके पश्चात्‌ 
साधारण आहतियों दी जाती थीं | समी वेदोंकी अछग- 
अलग आहुतियाँ होती थीं | इसके अतिरिक्ति ब्रह्म, वेदों 
धथा प्रजापतिके लिये आहुतियाँ दी जाती थीं । अन्तमे 
(९ हू 
आचार्य ब्राह्मण पुरोहितको पूर्णपात्र और दक्षिणा देकर 
बेदका अध्यापन आरम्म करते थे | शिक्षाका यह 
सनुष्ठान बालकके मन एवं आत्मामे शिक्षाके प्रति पर्ण रुचि 
० मनोवे: 
उत्पन्न करता था । इस संस्कारमे मनोवज्ञानिकता थी | 


केशान्तसंस्कार भी चार बेदिक व्रतोमेंसे एक था । 
इनमें प्रथम तीन व्रत अपने जीवनके बेंदिक स्वाध्याय- 


/ पर निर्भर थे, जब कि केशान्त-अनिवायता विधार्थीके 


छात्मा तथा संयमपूर्ण व्यवहारसे सम्बद्ध था | यह 
संस्फार सोलह वर्षकी आयुमे सम्पन्न होता था । इसमें 
मुबदकके दाढ़ी, मूँछ, सिरके बा और नख जबमे फेंक 
द्िथि जाते थे | इसके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी गुरुको एक 
गौद्ा दान करता था। संस्कारके अन्तमे उसे मोनब्रतका 
पाछन करना होता था, फिर एक वर्षतक उसे कठोर 
शनुशासनमे रखा जाता था | ज्लान या संमावतंन 
एंस्कार क्ह्मचयके समाप्त होनेपर सम्पन्न किया जाता 
था | समावतेनका अभिप्राय है---वेदाध्ययनके 
बाद गुरुकुछ्से गृहकी ओर म्रत्यावतेन । इसे 


-- वचेद-सखान भी बढ़ते है | यह कार्य अध्ययन सग्पन्नता- 


घ 


सूचक महज्वपण संस्कार था । विद्यार्धी-जीदनके 

सन्दमें किया जानेवाणा साँस्कारिक छ्ाव वियार्थाले 
दाग वियासागकों पार कऋनेका भी प्रतीक था । 
बिया एवं युदके प्रति निष्ठा तथा संयमका महत्व इस 
संत्कारसे अनायास ही अवगत हो जाता था। 


विवाहाग्नि-परिमह-संस्कारका हिंू-संस्कारोंमें 
सर्वाधिक मह्वतर्ग खान दे । अति प्राचीनकालसे 


+ खद्गायार और संस्कार # 
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विवाहकी मान्यता है | विवाह खय॑ एक यज्ञ माना जाता 


था । तैत्तिरीयब्राह्मणमें अपत्नीक पुरुषको अयक्लीय या 
यज्ञहीन कहा गया है | स्वृतियाँ आश्रमव्यवस्थाका पूर्ण 
समर्थन करती हैं तथा गृहस्थाश्रमको अनिवार्य बताती 
हैं । अनेक कारणोसे विवाहको अत्यधिक आदरकी 
इश्टिसि देखा जाता है । विवाह दाम्पत्य-जीवनको 
कामोपभोगकी आसक्तिसे दूरकर विवेकपूर्ण मर्यादित मार्गके 
अनुसरणपर बल देता है | विवाह पति-पत्नीसम्बन्धको 
वासना-गतंसे यथासम्भव बचाता है | विवाहित जीवन 
उत्तरदायित्वोंका जीवन है | दम्पतिपर परिवार, समाज, 
राष्ट्र--समीके महत्वप्र्ण उत्तरदायित्व हैं । इन्हें वे 
अत्यन्त विवेकप्रणे, संयमित, सदाचरित जीवन व्यतीत 
कर ही निभा सकते है | विवाह सामाजिक इश्सि तो 
अत्यन्त महत्त्पूणं है ही, आध्यात्मिक इश्सि भी 
उतना ही महत्त्वपूर्ण है । विश्ुद्ध प्रेमके खरूपका बोध 
इस संस्कारद्वारा होता है | विवाहके वन्धनमें बंधकर 
पति-पत्नीका प्रेम अन्धकामुकतासे बहुत दूर समर्पणमय 
होता है । यह प्रेम परमेश्वर-प्राप्तिता साधन है. और 
इसका ज्ञान विवाहद्वारा ही होता है। विवाह सभी 
इश्योसे सम्प्र्णतः गृहस्थधर्मको पावनता, झुचिता 
प्रदान करता है | जीवन कमक्षेत्र है | व्यक्ति विवाहक्े 
बाद ही जीवनके कर्मालुष्ठानमे सम्प्रण॑तः भाग लेता है। 

हिंदहू-जीवनका अन्तिम संस्कार अन्त्येडि-संस्कार 
है । व्यक्तिके इस संसारसे प्रस्थान कानेपर उस 
व्यक्तिके जीवित सम्बन्धी परलोकर्मे उसके भावी छुख 
एवं छुगतिके ढिये मृत्यु-संस्कार करते हैं । घार्मिक 
एष्टिकोपसे यह संस्कार इसब्यि घहजपर्ण है कि. 
दिन्हुओंके दिये इस छोककी णपेक्षा परछोकफा मध्य 
डद है । बीधायनपितमेधमत्रमं कहा गया दै--यह 
धुप्रसिद्ध है कि जन्मोत्त संस्कारोके धात व्यस्ि इस 
छोककी जीतता है और मरणोत्तर संस्कारद्यात उस 
छोककी । पुनजन्मके आवी सुधाएके लिये यह 


9७७ % घर्मसूल निषेवेत सदृत्तारमतानरद्रितः ॥ 
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संस्कार विधि-विधानसे किया जाता हैं । धार्मिक 
इप्टिकोणके अतिर्क्ति व्यावहारिकताकी इश्टिसे भी यह्‌ 
संस्कार विशेष महत्व रखता दे | मृत व्यक्तिके 
परिवारवालोकों गहरे अवसाद ओर नेराश्य तथा अध्यात्म- 
बिमुखतासे बचानेका का यही करता है । 

संस्कार जीवनके सम्पूण क्षेत्रको परिव्याप्त करते हैं, 
चूँकि संस्कार कई इश्योंसे सदाचारके ही पर्योथ हैं, 
अतः वे मानव-जीवनका परिष्कार करते हैं, व्यक्तित्वका 
विकास करते हैं| वे मानवको पवित्रता, महत्ल तथा गरिमा 
प्रदान करते हैं ओर मनृप्यकी समस्त भोतिक एवं 
आध्यात्मिक महत्त्वाकाह्नाओको गति प्रदान करते हैं । 


५ र-+नममननक>सम-७म+ पनननलन्‍्कसानकत+बरय कपल घ 
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ये जीवनके लिये लुरुचिपूर्ण, मर्यादित पथ प्रद्मस्त करते हैं 
और अनन्‍्तमे संसारसे मुक्तिके छिये सानन्‍्द योग्यता 
प्रदान करते हैं । संस्कार सदाचारकी भावनाकों 
अन्तर्मनमें प्रतिष्ठित करते हैं | प्रत्यक व्यक्तिका खथम 
होता है अर्थात्‌ आचरण-सम्बन्धी कुछ नियम होते है, 
जिन्हे वह संस्कारोद्दरा ज्ञात करता है | इसी प्रकार 
परिवार और समाजके प्रति सामान्य घम होते हैं तथा 
राष्ट्रके प्रति कर्तव्य अथवा युगवम होते हैं । छुसंस्कृत 
व्यक्ति इनका निर्वाह सरलतासे और दक्षतापूषक करता 
दे | इस प्रकार मानव-जीवनकों सदाचरित बनानेके डिये 
सस्कारोका अतिशय महत्त्व पिद्ठ हैं | 
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सहिष्णुता और सदाचार 


( लेखिका-क्ु० निर्मल शुत्ता, प्राध्यापिका ) 


महाकवि कालिदासने कहा हैं--- 
'(विकारदेता सति चिक्रियन्ते 
येपां न चेतांखि त एवं धीराः ।? 

( कुमारसम्भव १। ५९ ) 
'विकारके कारण उपस्थित होनेपर भी जिन महा- 
पुरुषोंका मन विक्ृत नहीं होता, वे ही धीर पुरुष हैं । 
मानव प्रणशक्ति सत्‌-चित्‌-आनन्द परमात्माका अविभक्त 
अंश है, अतः खतः खभावतः अपने अनजानेंमें ही 
उस अविरछ आनन्दस्नोतकी खोजमें तत्पर रहता है, 
परंतु इस छोठेसे जीवनमें अनेक विकारोंका पात्र वनकर 
वह अनजानेंमे ही अपने श्लोतको भी भूला रहता है, कमी 
मागेसे भटक भी जाता है, फलतः आनन्दसे दूर रहता है । 
इस प्रकार समय-सममपर अनेक विकारोका कोप-भाजन 
घनकर साधरण मानव अपने बहुमृत््य जीवनकी इतिश्री 
कर बेठ्ता है । क्रोध इन विकारोमे प्रबद्तम विकार है। 
मनके प्रतिकूछ कुछ भी द्ोनेपर मनमें जो एक 
भ्रकारका उद्देग अपने-आप दूसरोंके प्रति उभर आता 
! जैसे क्रोष कहते हैँ । जीवनमें प्रतिकूलताकी कमी 


नहीं, अतः क्रोधषकी भी मरमार है। पर इसी ससारमें 
कुछ ऐसे भी महापुरुष होते है, जो जीवनपयन्त 
भगवद्भक्तिसे एवं अध्यामसे सम्पन्न होते हैं। आनन्दके 
अविमक्त अंश होनेके कारण वे परम शान्त, परम गम्भीर 
रखते हुए सभी पग्रकारके विकारोसे खमावतः जन्मसे 
ही उपरत रहते हैं । पृश्वीतल्पर इन मदापुरुषोका 
आविभाब खर्य आनन्द-सागरमें निमग्न रहकर कुछ और 
संस्कारी जीबरोंको इस खोजमें तत्पर करना होता दै | 
भक्त कवि जयदेव, महागप्रभु॒ चेंतन्यदेव, महामना 
माल्वीयजी प्रद्ति इसी कोटिके मुक्तजीव थे । 
आज भी इमढछोगोके मध्य कुछ इस कोटिके 
पुरुष हैं, जिन्हें आगामी पीढ़ियाँ आनन्द-जोतके रूपमें 
स्मरण करेंगी । ऐसे सुद्य जीरवेकि जीवन-असप्में कोण 
या अन्य किसी विकारका प्रश्न ही नहीं; क्योंकि उनका 
जीवन किसी भी संसारी खार्थका सम्पादन करनेके देतु 
होता ही नहीं । उनकी प्रत्येक चेण्ठा, प्रत्येक कार्य, 
प्रतिपल-टतिक्षण उन प्रियतम प्रभुकी आराधना है, पुजा 
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है, जो सभी विकारोंसे परे छुन्दर, खण्छ ओर आानन्दमय 
हैं, परंतु वे आदर्श जीवन गिने-चुने हैं | इसके लिये 
न कुछ करणीय है, न विचारणीय । इसके अतिरिक्ति ऐसे 
संस्कारी जीव भी होते हैं, जो आनन्दसागरकी ओर 
उन्मुख होना चाहते हैं--सत्संगति या प्रव॑संत्कार 
जिन्हें उस प्रशस्त मार्गपर बढनेके लिये समय-समयपर 
प्रेरित करते रहते हैं । पर मायाबद्ध जीव होनेके कारण 
समय-असमय बेचारे अनेक विकारोके पात्र बन जाते हैँ 
और कभी-कभी विवेक-बुद्धिसे सम्पन्न होनेपर विकार- 
शमनके उपाय जाननेके इच्छुक होते हैं । 


जिज्ञासु व्यक्ति काम-क्रोधसे दूर रह यदि सोमाग्यसे 
छक्ष्यबद्ध हो चुका है, यदि बह प्रमु-प्रेमकी ग्राप्तिको 
जीवनके अन्तिम उद्देश्यके रूपमें वरण कर चुका है तब 
तो लक्ष्यकी प्राप्ति उसके लिये छुगम ही है | विचारनेकी 
बात है कि परमानन्द प्रभु कितने छुन्दर, कोमछ, मछुछ 
लोर छुकुमार होंगे | उन प्रियतम प्रभुके तनिकसे ध्यान- 
गत दशन पानेके लिये भी खिले फ़्रलोके हास-उल्लासको 
अपने दन-मन-प्राण, इष्टि और वाणीमें सँजोनेकी 
आवश्यकता है । संसारका सारा हासोल्लास भी यदि 
अपनी इश्िमिं सेजोकर उन प्रियतमकी ओर नेत्र उठायें 
तो भी वे छजासे झुक-से जायेंगे। ऐसी है उन श्रेष्ठ 
प्रियवमकी मुस्कानयुक्त चितवन । इस छोटे-ले जीवनका 
प्रतिक्षण, प्रतिपल भी मिलनकी इस तेयारीके लिये बहुत 
कम है, अतः साधकको प्रमादसे सवेथा दर रहना परमा- 
वश्यक है | तभी वह शाश्रत मघुर मिलन संभव होगा । 

प्रमाद या काम, क्रोधादि असमथताके ही थोतक हैं, 
जब दम खरूपमें स्थित नहीं हो पाते तो हममें अज्ञानसे काम, 
क्रोध आदि आते हैं | साधकके जीवनमे असमर्थता-विबशता-- 
कहीं कुछ है ही नहीं। जो कुछ वह नही कर पा रहा है, 
उसमे अपनी इच्छाके व्याहत होनेपर भी स्पष्टतः ही उसके 
प्रेड---प्रियतमकी इच्छा पर्ण हो रही है । एक व्यक्ति 
एक ही वस्तु प्रणंत: चाहता है | कौन चाहता है कि 


दह् किसी अन्यको चाहे और अपने अमीषट स्नेहीरूप प्र 
परमात्माकी चाह न करे । फिर एक वात और भी तो 
है--वह हठीले प्रेमी क्रोध करना ही चाहें तो उन प्रेष्ठ- 
प्रियतमपर ही कर छें, क्योंकि वे तो सर्वेसमथ हैं न! सभी 
प्रकारकी इच्छाएँ पर्ण कर सकते हैं | यह तो हुई प्रेमी 
भक्तोंकी वात | उस व्यक्तिकी बात, जो किसीको अपना 
प्रेमासपद बना चुका है | तन-मन-प्राण जब किसीकी 
चाहनासे प्रर्णतः भर जाते हैं तो विकारोंको स्थान ही 
कहाँ रह सकता है १ 

ज्ञुनी साथकके पास यों ही क्रोधके लिये स्थान 
नहीं | वह भलीभाति जानता है कि संसार एक रह्- 
मश्न है, यहाँ विभिन्न पात्र विभिन्न प्रकारके अमिनर्योका 
सम्पादन उस मृत्रवारके इब्लितपर कर रहे हैं। इस 
नाठकर्मे किन्हीं व्यक्तियोंको यदि मनके ... प्रतिकूंक 
आचरणका अभिनय मिल है तो वह्दी ठीक है । किसीकी:- 
प्रतिकूल्तापर दर्में अपने मनको क्ुद्ध करनेका कोई 


जौचित्य नहीं | दूसरे, प्रत्येक व्यक्ति अपने प्र॒वेकर्म 
ओर संस्कारोके वशीक्तआ होकर अपने स्वभावके 
अनुसार आचरण करता है | संसार के उस रह्मश्नपर 


बस, उसे शान्तभावसे सुचारु रूपसे अपना जीवन- 
यापन करना है | ऐसे ज्ञानी व्यक्तिका मन स्वतः ही 
उस गम्भीर शान्त सागरकी भाँति होगा, जिसमें हजारों 
चन्द्रमा भी इकट्ठे उदित होकर ज्वारमाठा नहीं 
वा सकते । 

यह तो हुई प्रभु-प्रेमी ओर लक्ष्यबद्ध जीवोंव्डी 
बात | अव साधारण मानवकी बात सोचनी चाहिये । 
सामान्य मानवको यदि वह क्रोबसे आविष्ट है. तो कुछ 
निम्नाद्लित बातोंपर उसे विचार करना चाहिये | 

साधारण मानवको छुखी जीवन जीनेके छिये अपने 
घर-परिवार और समाजमे सम्मान-प्यार पानेके लिये 
खस्थ तन-मनकी आकयकता है। जिसका तन-मन 
खस्थ है, केवल वही व्यक्ति अपना और दूसरोंका हित- 
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ह॒म्पादन कर सकता है | क्रोध मनुप्यके खास्थ्यको बिगाड़ 
देता है । हृदयरोग-जेंसे भयंकर रोग क्रोधकी उपज 
ह। क्रोध चेहरेको विक्त कर देता है। उसके अपने 
पस्वारके सदस्य ऐसे व्यक्तिके पास आने, वेठने, बोलने- 
चाल्नेसे कतराते हैं | अतः उसका व्यक्तित्व अभावग्रस्त 
ऐ जाता है | 


बात-बातपर क्रोध. करनेसे पत्विरके ब्ोंकी 
खामाविक उन्नति रुक जाती है, उनकी कोमछ 
भावनाएँ दब जाती हैं, परिणामखरूप बच्चे विभिन्न 
प्रकारकी हीन भावनाओंके शिकार बनकर समाजमें 
पिछड़ जाते हैं, तब कोई समय आता है जब हम 
पछताते रह जाते हैं----पर “अब पछठाये होत का, 
जब चिड़िया छुग गई खेतः । समाजमें हम प्यार गौर 
सम्मान छ्की, पूते | हर व्यक्ति हमसे कतराता है । 
अलेई श्पना दिल खोलकर हमसे ग्रात नहीं करता । 
ब्लेग हम देखकर भवड्जीत-परै . हो जाते & और भाग 
निकल्नेका प्रयास करते हैं | ऐसा व्यक्ति खय तो किसीके 
प्यार और विश्वासका पात्र बनता ही नहीं | जीवनमें कहीं 
किल्तीके भी दाम नहीं आता | अनेक गुणोंके होनेपर 
भी खय॑ तो हीनभावना ओर अकेलेपनका शिकार 
बनता ही है। अपने आसपासवालोॉको भी सभी प्रकारके 
छुख-सोभाग्यसे वच्चित कर देता है | 


क्रोध प्राय: खय॑ असमर्थताका थोतक होता 
है। अनेक वार अपने किसी तन-मनकी दुबबंब्तासे 
पीड़ित या अभिव्यक्तिके क्षीण होनेके कारण व्यक्ति 
खयंको स्पष्ट नहीं कर पाता तो क्रोधक्रा भाजन बनता 
है और इस ज्वाला दूसरे निरीह प्राणियोंको भी 
जलाता है | कई बार अध्यापकवर्ग इसी प्रकारके 
क्रोधर्म विवश अनेकों निरीह प्राणियोंका जीवन बिगाड़ 
डालता है । 
. एक बात और भी है। अत्येक व्यक्तिकी कार्यक्षमता 
और काये करनेके तरीके भिन्‍न होते हैं | कई छोग 
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उमावों ही प्रमादी---लापरवाह होते है | मान छीजिये 
कोई व्यक्ति लापरवाह है और आपके अनुकूल कार्य 
नहीं कर पाता तो आप उसपर ब्रोब करते हैं; परंतु वह 
बेचारा तो खमाव-विवश होकर वैसा कार्य करता 
रखता है। अतः आप तो भेंसके आगे बीन ही वजा रहे 
£ | यदि वह आपकी इच्छाके अनुसार सामश्य होनेपर 
भी दशना ही नहीं चाहता तो आप उसपर क्रीध 
करके व्यू अपने समय ओर खाभिमानका नाझ वह 
रहे हैं | तीसरी वात यह भी हो सकती है भर 
प्रायः हो भी जाती है कि जिस बातको जाप गलद 
समझकर दूसरेपर क्रोध कर रहे हैं, आप स्रयं दी गलद 
हों और उसे गलत समझकर वेमनस्थकी दीवार वीचमें 
खड़ी कर रहे हों | किसी भी अवस्थामें क्रोध लाभग्रद 
वस्तु तो है ही नहीं। अनुभवी जनोंका स्पष्ट व्रिचार है कि 
जिस व्यक्तिको अपनी बात समझनेके लिये क्रोध करना 
पड़ता है, उसमें अपनेमें कोई कमी अवश्य है जीर 
अपनी इस कमीसे वह अपने-आप और आस-पासवालकि 
जीवनको नरक बना रहा है | 


मानवकी तो वात दी कया, विश्वद्ध ग्रेमका णंश 
होनेके। कारण पेड़-पौचे, पश्चु-पक्षीतक भी प्यार्की 
कामना रखते हैं, प्यारदी भाषा समझते हैँ। आप 
घेयेसे अनुभव करके देखिये, जिस व्यक्तिको सो बार 
क्रोध करके आप अपनी वात नहीं समझा सकते, उसे 
एक बार सरल निरछल प्यारसे सहलाकर आसानीसे समझा 
छेंगे | आपकी विजय हृदय जीतनेमें है, उसका हनच 
करनेमें नहीं | और, फिर उन प्रेममय प्रभुसे आपको 
यह अधिकार भी तो नहीं मिछा कि आप दूसरोंपर क्रोध करके 
उनका छुधार करें | उन प्रझुुकी सदय दृष्टि आपपर 
पड़ रही है. और आप दूसरोंको भयभीत कर रहे हैं--- 
यह कहाँका न्याय है ? 

फिर एक प्रश्न यह उठता है-क्या कहीं भी कोई 
ऐसा स्थल नहीं, जहाँ क्रोधकी अनिवाय आवश्यकता 


$ सदे।यार--भक्तिका एक महान साधन # 
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हो । क्या क्रोध वेचारा प्रभुकी सश्मि सत्रथा ही निरर्थक 
वस्तु है ? उत्तर स्पष्ट है कि विधाताकी सश्टिमि सभी 
कुछ साथक है | अतः ऐसे भी कुछ निश्चित क्षेत्र है 
जहाँ क्रोघक्की अनिवार्य आवश्यकता होती है | कई बार 
आचार्यकोटिके उँचे उठे हुए महापुरुष अपने आश्रित- 
जनोंपर क्रोध करते इश्टिगोचर होते हैं | उनका यह 

क्रोध साथक है---खागतके योग्य है | इसका एकमात्र 
लक्ष्य आश्रितजनोके बृत्ति-व्यबह्मरकों परिमार्जित करके 
उनके मार्गको प्रशस्त करना होता है, पर ऐसे क्रोधमे 
खार्थ नही होता | अतः उसमे कडवाहट भी नहीं होती, 
वह मधुर होता है । ऐसे क्रोधषका उसपर अनिवार्य प्रभाव 
पड़ता है और क्रोध करनेवालेके मनका उससे हरका 
सम्बन्ध भी नहीं होता | परीक्षाका समय इसे प्रत्यक्ष कर 
देता है | 


“-$्र्दीध्केस 7 


पस्वारोमे बच्चोके सुवारके लिये माता-पिता और 
विद्यालयोक्रे अध्यापकवर्गद्धार ऊपरी क्रोंत्र भी इसी 
प्रकार क्षम्य है; क्योकि शालोमे आता है कि अध्यापको- 
के दण्ड देनेवाले कर्तव्य, हाथ तथा हृदय सबमें ही 
अमृत रहता है । वे कल्यागके लिये ही छोटे बालकोको 
ताडना देते हैं । उनके हृदयका इस प्रकारके क्रोधसे तनिक 
भी कोई सम्बन्ध नहीं होता | महामाष्यकारने कहा है--- 
खसाखतेः पाणिश्रिप्लन्ति ग्रुरवों न विपोक्षितेः | 
( व्याकरणमहाभाष्य ८ । १ | ८ ) 
तथा भह्यभाष्यप्रदीपःकार कैयट भी कहते हैं--- 
गुरवो हि दिलेषित्वादकुप्यन्तोषपि भत्संतम्‌। 
(८।१।८) 
अतः गुरुओंकी बालकोपर यह ताइना सदाचारामृत- 
का ही सृजन करती है | हक 


खू शकीर के 


सदाचार-भक्तिका एक महान्‌ साह्ूह मे. 


( लेखक--श्री के० बी० भातखण्डे, बी० ए०, बी० टी० ) 


भगवानके प्रति प्रेम ही भक्ति है । इस परम प्रेमका 
सेवन करनेका जिन्हे निरन्तर अवसर मिला, जिन साधु- 
संतोने निजके जीवनमे ऐसा आचरण किया, उन्हींने अन्य 
सभी लोगोको भक्ति-सम्पादन करनेके लिये इन आचरणों- 
का उपदेश किया । भगवद्धक्तिके छामके लिये ये सदाचार 
संतोने अनेक प्रकार बताये हैं | 'सदाचारके लिये सदाचार! 
यह सदाचारका खरूप नहीं है, भक्तिके लिये सदाचार- 
( 778 ध5 ५० (७०१ ) यही सदाचारका खरूप है। 
सिफ सदाचारके छिये सदाचार इस भ्मिकासे यदि सदाचारका 
पाछन किया जाय तो जीवनमे केबछ कर्मठता ही पंदा होगी | 
इस निरे कर्मठपनेका साधु-सतोने अपने अनेक उपदेश- 
साहित्य-बाणियोद्वारा तिरस्कार किया है। विभीषण, भरत, 
प्रह्मदादिने भगवद्भभक्ति निमानेमे भगवद्िरोध्री माता-पिता- 


स॒ु० अ० ४५-- 


भाई आदिका भी विरोव किया और भगवानूने इनकी 
सद्दायता ह्दी की---“बलि गुरु तज्यो'''से सुद संगलकारी” 
देवर्षि नारदने अपने भक्तिसूत्रमे मक्तिक्रे अन्तरड़ साधनोपर 
बहुत सुन्दर विचार प्रकट किये है | इन अन्तरब्ब-साथनोमें 
हमे भक्तिके सदाचार सर्वत्र आसानीसे देखनेको मिलते हैं | 
देवर्पि नारदकी भक्ति-साथनाके निदशंक ये सूत्र देखिये--- 

( अव्याबुतभजबात्‌ | छोकेडपि भगवद्‌गुणश्रवण- 
कीतनाव्‌ । छुण्यतुस्तु महत्कपयंत्र भगवत्कपा- 
लेशाद्‌ वा ।! ( नारदभक्तिसूच ३४-३८ ) 

इन सूत्रोको अच्छी तरहसे विचार करनेपर विपयों 
की अनासक्ति, अखण्ड भगवद्भजन और प्रमुखतासे 
साधुसड्रति--ये ही भक्तिके अन्तरड्र-साथन दीखते 
हैं। नारठग्रोक्त साघनोकी इश्टिसि शब्दादि विषयोंके 
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प्रति एकाएक अनासक्ति कठ्नि ही हैं । शाल्रोंक्रे 
अनुसार विविबत्‌ विपयोका सेवन करनेसे धीरे-धीरे 
अनासक्ति होती है | 'विबीने सेवन त्यागतें समनः---ऐसा 
श्रीसत एकनाथजीका अभिग्राय है । अहंकाररदित 
भावनाके साथ वेदविदित सत्कर्म करनेसे भक्तिसम्पन्नता 
प्राप्त होकर मन जुद्ग होता है. और इस झुद्धचित्तमें परमात्मा 
प्रकट होता है, ऐसा संतोका अनुभव है | इसी प्रकार 
श्रीआद्रशंकराचार्यका कथन है---शुद्ध्यति द्वि नान्त- 
रात्मा कृष्णपदाम्भोजभक्तिम्ते! ( प्रबोवसुधा० १६७) 
अपना वेदविहित कतेन्य करते हुए भी अखण्ड 
भगवद्येमके रंगमे रंगना हमारे लिये आवश्यक हैं--- 
'तस्मात्‌ सर्वंपु कालेपु मामजुस्मर युध्य च!। भगवानका 
कीत॑न एकान्तमे मनमें और जनसमुदायमे मुँहसे वोलकर किया 
जधि१अग्रवानका नाम-संकीतन सबसे सरल और श्रष्ठ भक्तियुक्त 
मं है | भंगंवानका गुण-संकीतन या नाम-स्मरण कंसे 
जाय-इसका निर्देशक श्रीगौराइ्महाप्रभुका-'ठणादपि 
सुनीचेन' इत्यादि रोक सिंह, है । सत्कर्मकी प्रवृत्ति 
भजनकी चाह, दुबुद्धिका नाश आदिके लिये संतोकी 
संगति भी आवश्यक है--'सतां खंगतिहाँत्र॒ प्रथम 
साधने स्मृतम!? | श्रीरामजीने भी शबरीको उपदेश देते 
हुए बताया था---संत-संगति मिले, भजनमें रुचि पंढा 
हो, ईश्वरका स्वरूप आँखोमें और चित्तमें बसे और शुद्र 
आचरणकी प्रेरणा मिले | इन्हें ही प्राप्त करनेके 
लिये तुकाराम आदि महाराष्ट्रीय संतोने पंढदी और आलंदी- 
की यात्रादि नियमृप्रवंक करनेका मीठा उपदेश सामान्य 
जन-समाजको दिया और जगतका उद्धार किया | 


नाएदजीद्वारा प्रणीत भक्तिक आन्तरिक साथनोको 
टीक ढगसे आचरणमे छानेके लिये देबीसम्पत्तिसे युक्त 
सदाचारकी नितान्त आवश्यकता है | श्रीनारदजीने भी 
अपने भक्तिमुत्रमें महत्त्पप्र्ण ऐसे देवी गुणोंके सम्बन्धमें 


जनक अमन जन अनन्त 
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भक्तोंको अमृतगय उपदेश किया है। देवी गु गा के सम्बन्ध 
उपदेश करते हए श्रीनारदजी करते हैं--..अहिंसासत्य- 
शोचदया55स्तिपयादिचारिब्याणि परिपराल्तीयानि! 
( सत्र ७८ ) ईश्वर सबत्र हट भावना खिर रसकर 
दसरेको मन, बचन या करद्राग किसी प्रकारका कष्ट ने 
पहुँचाया जाय, यह अहिंसाका स्वखप ६ । प्रिय भापणक 
साथ ही सत्यमापण भी द्ोना बहुत आवशध्यक्र &। मात्र 
प्रिय भाषण दितसावक् ने होगा श्ीचका तालय 
अन्तबाद्र-शुनितासे दयाक्ा आविष्कार कायिक 
वाचिक और मानसिक परोपकारके कार्येमि होता 
दयाकी बहुत बड़ी पेंजी भगबद्गधक्तोंक पास होती ४ । 
भगवान्‌, गुरु, संत, वेद, विप्र इनका आर्लिक्यपर प्रण 
श्रद्धा होना आवश्यक है; यह देवी गुणोका पत्रित्र 
स्वख्ूप है | इन देवी गुगोंके सदाचारका अभेश्य कवच 
भगवद्धक्त सदा धारण करते है | 


ब्रै 
| 
छं 
 ् 


प्रेममय भगवानको जो भाये वे बदी करें, पर जिससे 
भगवद्गक्तिकी वृद्धि हो, हम ऐसा बर्ताव करें, ऐसी निष्ठा 
भक्तकी ही होती है| इस निष्ठाके अनुसार वे अपना जीवन 
विपुल सुन्दर सदाचारोसे सम्पन्न करते हैं | 

नारदजीने ठीक ही कद्दा है--.- 


भक्तिशास्राणि._ मननीयानि तदुदबोधक- 
कमोण्यपि करणीयानि ॥ 


( भक्तिसूत्र ७६ ) 
अतः रात्रकगण भागवत्त, रामायण, ज्ञानेश्री आदि 
भक्तिप्रधान ग्रन्थोका मनन करें और भक्तिका विरोध करने- 
वाले असदाचारोका भक्तजन आचरण न करें । भक्तों- 
साथुओके ठिव्य जीवनमेसे सदाचार उतरे थे और इन 
सदाचारोंके द्वारा भागवत-धम वृद्धिगत हुआ और अनेक 
साथकोको इससे श्रीहरिकी प्राप्ति हुई | इससे उनके 
धर्म-कर्म और जीवन सर्वथा मद्लछमय हुए | 


|: 


हा 20329 ,:७ आई 


अमन 
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सदाचारका सर्वोत्तर खरूप--भगवद्धजन 
( झेखक--श्रीराजेन्द्रकुमारजी धदन ) 


पवरमंद 
श्रीलाभखुभगः.. सत्यासक्त: खगपवर्गंद: । 
जयतात्‌ च्रिजगत्पूज्यः सदाचार इवाच्युतः ॥ 


( चारुचर्या १) 
सदाचार भगवान्‌ अच्युतकी माँति त्रिलोकीमें 
प्रज्य और विजयी हो । यह सदाचार भी विष्णुके दी 
समान श्रीलाभयुक्त, सौमाग्यशाली, सत्यासक्त# तथा 
खर्ग एवं मोक्षको प्रदान करनेवाल्ा है । जो आचरण 
धठ! हो वह सदाचार कहलाता है। साधु पुरुषोंके सभी 
आचरण 'सतः---भले होनेके कारण सदाचार कहलाते 
हैं---'साधूनां च यथावृत्तमेतदराचारलक्षणम्‌ ।! 
( महाभारत अनु० १०४ । ६ ) 
श्रीमगवानके निमित्त जो कम किये जाते हैं, उन्हें 
भी सत्‌ या भगवद्धजन कहते हैं---कर्म चेब तदर्थीय॑ 
सदित्येवाभिधीयते । ( गीता १७ | २७ ) । अतएव 
भगवान्‌का भजन ही सद्दाचारका मल खरूप है। बिना 
भगवद्धजनक्रे कोई पुरुष सदाचारी नहीं बन सकता | 
इसीलिये कहां गया है कि--- 
न मां दुष्छृतिनो मूढाः प्रपचन्ते नराधमाः। 
( गीता ७] १५ ) 
कनुष्योंमं नीच एवं म्ढ दुराचारी पुरुष मुझको 
नहीं भजते ।? परंतु इसके विपरीत 'यदि कोई अतिशय 
दुराचारी पुरुष भी भगवानका अनन्यभावसे भजन 
करता है तो वह भगवद्धजनमें दृढ़ निश्चय रखनेवाला 
शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है. और सदा रहनेवाली 
परम झात्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ 


अपि चेत्‌ खुढ़राचारों भजते मामनन्यभाक। 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो दि सः ॥ 

प्षिप्रं भवति धमीत्मा शबभ्यच्छान्ति निगच्छति ! 
( गीता ९ | ३०-३१ ) 
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भजन करनेवालोंमें निम्नविदिव २६ देवी 
सम्पदा या सदाचार गुर्णोका आविर्भाव होता है । 
१-भयका सर्वथा अमाब, २-अन्तःकरणकी भछी- 
भाँति शुद्धि, ३-तत्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर 
इढ़ स्थिति, 9-सात्विक दान ( गीता १७ | २० ) 
७-<न्द्रियोंका दमन, ६-यथाधिकार अनेक प्रकारके 
यज्ञ (गीता ४ । २४-३३ ), ७-सद-शाल्रोंका 
अध्ययन एवं भगवन्नामका जप-कीतेन, ८-खघम-पालनके 
लिये कष्ट सहना, ९-शरीर, मन ओर इन्द्रियोंकी 
सरलता, १०-मन-वाणी-शरीरसे किसी भी प्राणीको 
कष्ट न देना, ११-सत्य, प्रिय और हितकर भाषण, १२- 
क्रोधका स्वेथा अभाव, १३-शरीरादि सांसारिक पदार्थोमि 
अहंता-ममताका त्याग, १४-चित्तकी चन्चलताका नाश,“ 
१०-किसीकी निन्‍्दा नू करना, १६-सभी प्राणियोपर 
हेतुरहित दया, १७-विपयभोगोमें आसक्तिका न होना, 
१८-कठोरताका सर्वथा अभाव, १९-ईश्वर और शास्रके 
विरुद्ध कर्म करनेमें ला, २०-मन-वाणी-दरीरसे व्यर्थ 
चेष्ठ न करना, २१-तेजख्िता ( ब्रह्मचर्य ), २२-- 
क्षमा अथोत्‌ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार- 
के दण्ड देनेकी इच्छा न रखना, २३-घेर्य अर्थात्‌ 
भारी-से-भारी दुःख आनेपर भी खधमका त्याग न करना, 
२9०-वचराहर-भीतरकी शुद्धि, २५-किसीके भी प्रति 
शन्रुभावका न होना, २६-अपनेमें किसी भी प्रकारका 
अभिमान न होना | 


ये गुण भगवत्कपासे ही आ सकते हैं | इन्हें अपना 
अजित मानवर कमी मनमे आसक्ति या अहंकार नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि अहंकार आछुरी सम्पदाका छक्षण है। 


# भगवान्‌ कृष्ण सत्य ( सत्या )में आसक्त कह्दे गये हैं ओर सदाचार सत्य वचनमे | 


( श्रीकृष्णकी सत्या और सत्यभामा दो पद्चमहिषी प्रसिद्ध थीं। ) 


ड्ष्द 
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्भ्यक इक 


वास्तवमें जिसके भीतर देवीसम्पदाके गुण होते हैं, 
उस भगबद्धक्तको वे ( गुण )दीखते ही नहीं हैं | 


ख्जा 


मगवद्धक्क तो गुणोंको भगवानका ओर दोषोंको 

अपना समझते हैं---ग्रुन तम्हार समुझद निज दोसा॥ 

(मानस २ | १२० | २) 

अतएव देवीसम्पदा भगवानकी होनेके कारण 

उन्हींकी कृपासे प्राप्त हो सकती है. । गोखामीजी 

कहते हैं--.- 

यह गुन साधन ते नहिं होई। तुम्हरी कृपों पाव कोह कोई ॥ 

(मानस ४ | २० | ३ ) 

क्रोध मनोज लोभ मद माया । छूटहिं सकल राम कीं दाया ॥ 

(वही ३२। ३८ । २) 

इसलिये देवी-सम्पदाको प्राप्त कनेका सबसे सुगम 
उपाय भगवानका भजन ही है--- 


मन क्रम बचन छाढ़ि चतुराई। भजत कृपा करिद॒हिं रघुराई॥ 
( मानस १॥ १९९ ३ ) 

भगवद्धजनके बिना प्रथम तो देवीसम्पदाके गुण 
अपनेमें आते ही नहीं और यदि किसी प्रकार आ 
भी जायें तो वे अधिक समयतक टिकते नहीं | 
यह जीवात्मा परमात्माका ही अंश है--.'ममबांशो 








$ घर्मसूल निषेदेत सदाचारयततब्द्रितः # 





जीवलोके? ( गीता १५ | ७ ), इसछिये देबीसः 
भी €भारे भीतर सहजरूपसे विधभान ४ | परंतु ६€ 
अपने वास्तविक खख्यकों भुठा दिया ८ और : 
बुद्धि, इन्द्रियाँ तथा शरीरादियों दी अपना मानका २ 
जहंता-मगता कर छी ८, इसी कारण वे गुण छुप्त 
गये हैं | अतएव यदि हम इन सब्रमसे अपन 
हटा दें और भगवादकें साथ अपनापन पोट 
तो ये गुण खामावरिकरूपसे हममें आ जायेंगे | 
( परमात्मा ) के साथ सम्बन्ध होनेपर सदगुण-सदा 
खाभाविक ही हममें आ जायेंगे-- 
जिसि सदगुन सम्नन पहिं खावा। 
(मानस ४ | १३।' 
इसलिये खा और अभिमानका सर्वथा त्याग व 
निरन्तर भगवद्भधजन वरना ही सदाचारका सर्वे 
खरूप है | 
थे कामक्रोधलोभानां चीतरागा न गोचरे 
सदाचारस्थितास्तेपामलुभावैधधृता मदी 
( विष्णुपुराण ३ | १९। ४ 
जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध ' 
लोभादिके वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाच 
सख्त रहते हैं, उनके प्रभावसे ही प्रथ्वी टिकी हुई है 


श८: 2 /72£५37 


असत-मार्गका त्याग 


गदस्थीमें रदते हुए ही यदि साधक बनना हो, तो सत-मार्गका ग्रहण और अखत-सार्गका र 

कि ० 
दी करना चाहिये; फ्योंकि कुचुद्धि छोड़े बिना सुबुद्धि नर्दी आ सकती । अतएव कुब॒द्धि और असत्‌-मार 
छोड़ना दी या संखारी मलुष्यका त्याग है । प्रपद्चको चुरा समझकर, मनसे ऊच विपयोको रू 
दिया जाता है, तभी आगे चलकर परमार्थका मार्ग मिलता है। नास्तिकता; संशय और अज्ञानका ल 


धीरे-धीरे होता है। उपयुक्त आन्तरिक त्याग ठो सांसारिक और निःस्पृह ( वैरामी ) दोनो ही व्यक्तिर 
अच्छी तरहसे होना चाहिये । _>दास 


#& संदाजार और भक्ति ह# 
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सदावार और भक्ति 


( लेखक--आचार्य डॉ० श्रीमुवालालजी उपाध्याय) “आुकरत्न), एम्‌० ए०) पी-एचच० डी०) साहित्याचारय, णिक्षा-शास्त्री ) 


सदाचार मनुप्यजीवनका शतदल. कमल है. 
ओर उसका चतुर्दिकू फैलता हुआ सौगन्ध्य मानव- 
समाजकी प्राणशक्ति है. । पर वह विद्युवकी तरह क्षणिक 
कौबकर और चमत्कृतकर लोगोंको अँधेरेमें नहीं डालता | 
उसके सौन्दयकी उसुब्योति विराट विश्वको वशीक्षत 
करनेमें समय है | वह अँचेटी गलियोंमे भटकते हुए 
जीवोंको साथंकता प्रदान करता हुआ बिश्वको 
महाकल्याणके मागतक पहुँचानेवाला महासेतु है। 
उसी . ज्योतिशिखासे प्रकाशित, प्रज्बलित जीवनके 
जाज्वल्यमान क्षण इतिहासकी धाराको बदलते तथा 
उसे गति प्रदान करते हैं | 


सदाचारका महत्त्व धर्मकी प्रत्येक खिति और 
भूमिकार्में खीकार किया गया है; क्योंकि मानसिक 
हलचल और वासनाके व्याकुछ आवेगोंसे अक्षुब्ध 
रहना प्रत्येक कार्यसाधनमें आवश्यक है। दुष्कर्मोसि 
नाता तोड़े बिना परम सत्यकौ नहीं पाया जा सकता | 
साधकको अपनी सम्तची सत्ताको दिव्यतासे मण्डित 
करनेका प्रयत्न करना पड़ता है, तभी सदाचारमय जीवन 
बनता है; किंतु जिस प्रकार खास्थ्यकी उपेक्षा 
करनेवाला अपने खास्थ्यको चोपट कर छेता है, वैसे 
दी पवित्र और नेतिक नियमोकी उपेक्षा करनेवाछा 
अपने उच्चतर और दिव्यजीवनको भी नष्ट कर डालता 
है । इसलिये सदाचारकी सञघा ओर अनाचारकी निन्‍्दा 
की गयी है । परंतु भक्तिकी एक दुल्भ विशेषता है। 
जब परमोज्ब्वल प्रभु-भक्तिके अड्डर फ्ठकर फैलने 
छगते हैं, तव अमल, अखण्ड और प्रतिपछ नव-नव 
भक्तिके रसाखादनमें डूबे हुए भक्तके जीवनमें असत्‌ 
प्रवृत्तियेंके आनेका अवसर ही नहीं मिलता | जब 
बह प्रभुटरित प्रत्येक परिस्थितिको सहर्ष खीकार कर 
लेता है, तब चह उनके हाथका केवल यन्त्र चनकर 


जीवनको बहांता चलता है। उसमे वासनाओंका 
निर्माण नहीं होता और अहंकार एवं वासनाओकी 
पुकारके न होनेसे उसमें अशुभः और शबुराईके अनेक 
प्रथम भी नहीं उठते। उसके जीवनमे केवल छुभ 
और सदूगुणोके ही फ्ूछ खिलते है। उसका सारा 
जीवन उन सुगन्धोसे सुवासित हो जाता है | 

परम प्रमु भक्तके जीवनके केन्द्रबिन्दु बन जाते हैं, 
इसलिये उससे प्रेम विंकीण होता है और सत्कर्म अपने- 
आप होते चलते हैं। वह अपनी गदराइयोंमें रहता 
है और जीवन अपने-आप उम्ड़ता है । जिसके 
हृदय-मन्दिरमं अखिल गुणसागर प्रभु ही आकर बैठ 
गये हो, वहाँ दुर्गुणोंके आनेका साहस केसे होगा १--- 


यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकियना 
सर्वेगुणेस्तत्त समासते खुराः। 

हरावभक्तस्य कुत्तों महद्गुणा 
मनोरथेनासति धावतों चहिः ॥ 
( श्रीमद्धा० ५ । १८। १२ ) 
सदाचारकी खोजमें भठकते हुए समाज और 
राष्ट्रके लिये यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। भक्तके 
मनमे यह विश्वास रहता है कि उसके प्रभु सर्वज्ञ हैं 
और सभीके भीतर निवास करते हैं | सर्वज्ञ होनेके 
कारण चे उसके मनके संकल्प और उसके मस्तिप्कके 
विचारतकको जान लेते हैं; अतः वह किसी कुकर्मका 
विचार कैसे कर सकता है ? श्रीरूपगोखामीने भक्तिके 
लछक्षणमें “अन्यामिलापिताशन्यम!ः भी जोड़ा है। 
इसका तात्पयय है कि उत्तमा भक्ति वहीं है, जिसमें 
श्रीक्ृषष्ण-सेवा-कामनाको छोड़कर और कोई भी कामना 
न हो, यहॉतक कि श्रीक्ृष्ण-सेवासे उत्पन्न होनेवाले 

अपने सुखकी गन्धमात्र भी जहाँ न हो | 


३७५८ 











ट्रयइन्गकम्पान 


भक्तकी चित्तवृत्तियोंकी किसी प्रकारकी बहिरज्जता 
खतः बन्द हो जाती है | वह प्राणिक आवेगों और 
इन्द्रियोंकी पकइडसे भी बाहर निकल जाता है । इन्द्रियाँ 
उसे परमात्मातक पहुँचानेके लिये मानो यन्त्र वन 
जाती हैं । शक्करका दाना सागरमें घुछकर फिर कमी 
शक्कर नहीं बनता | श्रीहृरिरिमजी व्यास लिखते हैं 
कि 'भक्तिके इस रससिन्धुकी माधुरी अनन्त अगाघ 
है। जिसके तन-मनमें यह रस पेठ जाता है, उसे 
फिर संसारमे कुछ और नहीं छुहाता। इसके 
छुखके सामने और सुख हवामें पत्तेके समान उड़ 
जाते हैं?-..... यह सुख देखत व्यास और सुख उड़त पुराने 
पात' ( व्यासवाणी; १० ३०) पद ७२ )। रसिक भक्त इस 
छुखके सामने कोटि-कोटि मुक्तियोंको ठोकर छगा देता 
है-....अलिकुल नेन चयक रस पीवत कोटि मुक्ति पग ठेली' 
( वही पद्‌ ४९ ) | गीतामें भी अत्यन्त सरस रीतिसे इस 
भावको व्यक्त किया गया है--- 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्न माँ नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
( १०]९) 
कामनाएँ---च्छाएँ अहंकारको तृप्त करती हैं और 
अहंकार तीव्रतासे घूमती हुईं फिल्म-जेसा है, प्रतिपल 
दीयेकी ज्योति-जेसा होता है | अतः मनुष्यकी 
कामनाओंका कोई अन्त नहीं है | कामनाएँ घृम-घूमकर 
अनेक दवरोंसे हमें पकइती हैं | जीवनकी यह जो चारों 
तरफ दौड है, कामनाओकी इन पतोको हीले 
या उखाडे बिना जीवनकी परम सम्पदाको पाने या 
जीवनकी गहराईमें उतरनेका दूसरा कोई भी उपाय नहीं 
है। हम जगतमें जितने पथोंका निर्माण करते हैं, वे 
सभी कामनाओके पथ हैं ओर कामनाओंसे भरा हुआ 
चित्त कमी भी जीवनकी अतल गहराईके दरवाजे नहीं 
खोल सकता । परम रसको पानेके छिये हमे उसे प्रभु- 
भेक्तिकी अनन्त लहरोसे भरना होगा । यही 
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अन्यामिलापिताशुन्यम? है । यह कृष्ण-मक्तिकी 
विशेपता है. कि उससे हृदयके लबालव भर जानेपर 
कामनाओंके कछुप अपने-आप धुल जाते हैँ-..- 
शुद्ध्ति हि नान्‍्तरात्मा कृष्णपदास्भोजभक्तिस्ते । 
चसनमिव क्षारोदेभक्त्या प्रक्षाल्यते चेतः॥ 
( प्रवोधसुधा० १६७ ) 
भक्तिका एक भेद शुभदा? भी हैं | छुमके भी 
चार भेद बताये गये हैं-- 
शुभानि प्रीणन॑ खर्वजगतामनुरक्तता । 
सद्‌गुणाः खुखमित्यादीन्याख्यातानि मह्पिभिः ॥ 
( भक्तिर्साम्रतसिन्धु, पूर्व० १ | १६ ) 
१-समस्त जगतको संतुष्ट करना, २-जगतके समस्त 
प्राणियोका अनुराग प्राप्त करना, ३-सदूयुणोकी प्राप्ति और 
9-खुख । जब मनुप्यके जीवनकी सारी ऊर्जा भक्तिके 
बिन्दुपर दौड़ने छगे, जब जीवनकी सारी किएणें प्रेम- “ 
पर ही व्हर जायें तो उसके लिये समस्त जगत्‌ प्रेम, 
मेत्री, करुणा और आनन्दसे मर उठता है। उस समय 
मनुष्यकी खार्थप्र्ण संकी्ण बृत्ति समाप्त हो जाती है, 
उसके हृदयकी मलिनिता घुल जाती है। आज हम 
मानव'इतिहासके बहुत ही उत्तेजनाप्र्ण युगके द्वारपर 
खड़े हैं | विज्ञान और टेक्नालोजी---आधुनिक यरुगके 
आश्वासन और विनाश दोनोंसे भरे हैं | हम उनके द्वारा 
एक-दूसरेको प्रकाशित भी कर सकते हैं और नष्ट 
भी । ऐसी स्थितिमे समस्त जगवकों तृप्त करनेका 
संकल्प लेकर चलनेवाला भक्तिका यह गुण मनुप्य-मन- 
को सद्भाव, सहयोग और मैत्रीकी किरणोसे भर सकता 
है, जिससे एक-दूसरेसे लड़ना छोड़कर हम साथ-साथ 
सुखपर्वक रह सकते हैं तथा मानवीय चेतनाको बन्दी 
बनानेवाली वद्लरतासे भी मुक्त हो सकते हैं | मनुप्प- 
जातिके लिये यह कितना बड़ा आश्वासन है ! 
तत्त्वतः, मनुष्य-जाति एक ही सूत्रमें गुंथी हुई है । 
जब भक्ति इस परम सत्यके अनुमबतक ले पहुँचती है, 
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तब खार्थकी परिवरियाँ और भेदकी दीवारें छड़खड़ाकर 
टूटकर गिर जाती है । भक्त अपने उपास्यके विग्रहोमें ही 
सम्प्रण विश्वको समेट लेता है, फिर वढ किससे दवेप 
करे, किससे ब्रणा ! उसके लिये प्री धरती ही मन्दिर 
बन जाती है | इसीलिये कहा गया है कि जिसने 
भगवानको संतुट कर लिया, उसने सारे जगत॒को तृप्त 
कर दिया | उसके प्रति जगतओे समस्त प्राणी और 
स्थावर भी अनुरक्त हो जाते हैं--- 
येनाचिंतो हरिस्तेन तर्पितानि जगनत्यपि। 
रज्यन्ति जन्तवस्तत्र जकुमाः स्थावरा अपि॥ 
( पद्मपुराण ) 
वेदोंसे लेकर सम्प्र्ण भारतीय धर्मशाल्रके प्रन्थोमें 
सदाचारके अतिशय महच्वका वर्णन उपलब्ध होता है । 
अथववेदके 'प्रथिवी-सूक्तःमे कहा गया है कि 'बृहद्‌ सत्य 
(विशाल सत्य), उम्र ऋत ( कणोर अनुज्यासन ), दीक्षा 
( इृढ़ संकल्प ), तप ( मनः-संयम तथा शरीर-श्रम ), 
ब्रह्म ( विवेक ) और यज्ञ आदि श्रेष्ठ गुण ही प्रथ्वीको 
धारण करते हैं?-सर्त्य॑ बहचदतमुग्र॑ दीक्षा तपो 
ब्रह्म यश्ः पृथियीं घारयन्ति (अश्रव॑ं० १२। १॥ १ ) 
वैदिक वाछायमे ऋतकी बड़ी गहन और व्यापक 
चर्चा मिलती है | वेदका यह ऋत शब्द ही अंग्रेजी 
में राइट हो गया है । कठोपनिपरदूका एक सुन्दर मन्त्र 
है, जिसके अनुसार जिसने बुरे आचरणका त्याग नहीं 
किया, जो अशान्त है, जिसका चित्त असमाहित है, 
बह प्रज्ञानसे---केवल बुद्धिवादसे वास्तविक तत्तको नहीं 
पा सकता ( १। ९। २४ ) | मनुस्थमति (9। १७७ )भें 
भी थ्रुति एवं स्पृति-कथित धममक्रे मूठ सदाचाररूप कर्मों 
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का आल्स्यरहित होकर सेवन करनेका आदेश है--- और 
यह भी कहा गया है कि राठाचारहीन मनुप्यको वेद 
भी पवित्र नहीं कर सकते, भले ही उसने वेढोका 
छहा अड्डोक साथ पाठ किया हो | मद्गाभारतके 
अनुसार केबल विद्या या तपसे कोई पात्र नहीं बनता, 
किंतु जिस पुरुषमें सदाचार तथा ये दोनो विद्याएँ और 
तप भी हों, उसीको पात्र कहा गया है--- 
न॒विद्यया केचछयणा तपसा वापि पात्नता। 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्न प्रकीतितम्‌ | 
( महा० शझान्तिपर्व २०० ) 
विष्णुवर्मोत्तमें कहा गया है---जो अहिंसा, सत्य- 
वादिता, दया और सभी लछोगोपर करुणासे भरा हुआ है, 
है राम ! उससे केशव प्रसन्न रहते हैं---- 


0 न 
सके अल काम हर 





अहिसा सत्यवचन॑ दया. भूतेप्वनुग्रहः । 

यस्येतानि 
ने सदा राम तस्य तुप्यति केशवः ॥ 
( १। ५८ ) 


भक्तिरसामृतसिन्धुमे श्रीरूपगोखामीने साधन-भक्ति- 
के जिन ६४ अड्जोका वर्णन किया है, उनमें सदाचार- 
के प्रायः सभी श्रेठ्ठ नियम अन्तमूत हो जाते है | इस 
प्रकार भक्ति ओर सदाचारका अविष्छिन सम्बन्ध है । 
श्रुति ओर स्वृति भगवानकी आज्ञा हैं, उनमें निर्दिष्ट 
सदाचारके नियमोक्रे निरन्तर तथा नियमित पाछनसे भक्त 
जशीत्र ही भगवत्कृपा प्राप्त करनेक्रा अधिकारी बन 
जाता है । बस, यही सदाचारक्रा फ हे | भगवत्कृपा 
अन्तिम लक्ष्य हैं | उसके प्राप्त कर लेनेपर--- 
'न किश्चिद्वशिप्यते--कुछ भी प्राप्तत्य शेष नहीं 
रह जाता | 


न>-्#ब-शधय--+ 
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» वावक 
काम-कोध बड़े ही क्र हैं, इसमें दयाका नाम नहीं, इन्हें काल ही समझो। ये अधाननिधिके सॉप, 


विपयकन्दराके बाघ और भ्रजनसा्गफे घातक हैँ। ये जलूमें नहीं, बिना जलफे दी डुबो देते हैं, विना 
आगफे दी जला देते है ओर बिना शस्ज्के दी मार डालते हैं । 
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--उंत शानेश्वर 
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सदावारकी प्रेरणा-भ्षमि-सत्सड्र 


( ले०--श्रीमती डॉ० घनवतीजी ) 








मानवका मन, वचन और कर्मद्वारा सत्य और प्रेमशुक्त करें ९, यह एक प्रश्न हैं और इसका उत्तर है--उनके 
व्यवहार ही सदाचार हैं। शिष्ट च्िके सभी गुण, विनय, . लि प्रेरणा-भूमि है---सत्सड्र | सत्सन्व भी दो ग्रकारका 
धैर्य, संयम, आत्मविश्वास, निर्माकता, दानशीलता, उदारता होता है---( १ ) साधु, सजनो तथा संतोका सतत 
आदि सदाचारमें समाहित हैं | ये सदूगुण खभाव तथा. सॉनिध्य एवं (२) सत्साहित्यका श्रवण, मनन तथा अध्ययन | 
सिद्धान्तमें जितने सर हैं, जीवनके व्यवह्यारमें उतनेही. जहॉतक साधु-संतोके सतत सामीष्यका प्रश्न है, 
कठिन हैं । इन गुणोंके आधारपर जहॉतक मानवके सूरदासजीके अनुसार तो-- 
आचाए-पिचारका प्रइन है, वह इस क्षेत्रमें सर्ववा खतन्त्र.. ज्ञा दिन संत्त पाहुने आाचत। 
नहीं है | पूर्वजन्मके संचित संस्कार, वंश-परम्परा तथा. त्तीरथ कोटि सनान करे पछ, जेसो दरसन पावत ॥ 
वातावरणका आचार-विचारपर व्यापक प्रभाव रहता और कबीर पहले ही कह चुके हैं--- 
है | संचित कमके लिये जैसा वोया बेस काठे! कहना 
ही पर्यात हैं तथा वंश-परम्पराके छिये---तरापपर पृत्त 
जातिपर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोढ़ा-थोढ़ा ।” कहा जाता हैं | 
इसके पश्चात्‌ आता है-परिवेश या वातावरण । 
बातावरणके प्रभावका इशान्त है---काजरकी कोररीमें 


कविरा सोई दिन भरा, जा दिन संत सिलाहिं ॥ 
अंक भरे भर भेथिया, पाप सरीरो जाहिं॥ 
॒ 
केबछ दर्शन और स्पशमात्र करोड़ों तीथमिं स्ान” 
करनेका फल तथा पाप काठनेकी सामथ्य रखता है | 
इसपर कोई श्ला न कर बैठे, अतरव तुल्सीदासजीने 


2 कर जरक बे को. न है 
कसी हू सयानों जाय, एक छीक काजरकी छाथि हैं प॑ उदाहरण देकर बतलाया है--..- 


छागि है। र 927५ ५ 
आर हि घूमड तजह सहज करुआई । अगरु असंग सुगंध बसाई ॥ 
यह ह--हूप्रत चातावरणका प्रभाव, जहां मनुष्यका & नल जिसमें विष है 
न्‍्डे हे सत्सड्रतिका प्रभाव---जिसम बिपेछा घु 
सयानापन भी काम नहीं आता । ठीक इसी प्रकार अच्छे... । + न अ्भ हि मम कक 
वातावरणके प्रभावक्की वात क्खीरने भी इस दोहेमे देव-अरचनाका सावन बनाता है तथा कठोर धातु सुहाना 
कही है का खर्ण | कुछ अन्य उदाहरण देखिये--- 
५  थ द्ध्ते के, हर 
कबिरा संगत साधकी, ज्यों. गंधीकी चास। कांचे% कायदार वक्त माप्कतो _बुतिम्‌ | 
जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी वास सुवास ॥ तथा सत्संनिधानेन मू्ों याति सचाणताम्‌ ॥ 


कीटोएपि खुमनःसज्भादारोहति खतां शिरः। 


अब आती है, सदाचारकी बात | इसमें संदेह नहीं. अद्मापि याति देचत्व॑ महक्धिः खुप्रतिप्ठितः ॥ 


कि कुछ छोग जन्‍्मसे ही सदाचारी होते हे उनके लिये ( हिंतोपष०; प्रस्ता० ४२; ४८ ) 
किसी प्रकारकी शिक्षा-दीक्षा अपेक्षित नही होती, उनके एक छोटा-सा उदाहरण और---गुलाबके नीचेकी 





पूर्व जन्मकरे स॑चित पुण्य ही उन्हें सदाचारी बनाये होते है। मिड्टीको मालीने सूँवा और आश्चर्यमे पड़ गया---अरे मिट्टीमं 
ऐसे सदाचारी व्यक्तियोसे ही समाज गोौरबान्बित और गुलावकी गनन्‍्ध ) यह है मिद्ठीका मुछावकी पँखुडियोसे 
जन-मानस पवित्र होता हैं। किंतु जो छोग जन्मना 


सतत खांनिष्यका परिणाम | ठीक इसी ग्रकार म्र्ख तथा 
फायासे नहीं हैं; साथारण हैं, सामान्य हैँ, वे क्‍या 


दुर्जनन व्यक्ति भी सत्सझ्से सठाचारी बन जाते हैं। 


4+ स्वावलस्वत्ध हें 
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अकेला आदिकवि वाल्मीकिका उदाहरण ही पर्याप्त है | 

९ ् सेकड़ों ५ सज्नोंके 0० औड सम्पकंसे 
वतेमान समयमे भी सेकड़ों मनुप्य के सम्पक्से 
साधु-जीवन व्यतीत करनेकी शपथ ले चुके हैं | आज- 
के हिन्दीके एक विद्मानने लिखा है कि रबीन्द्रनाथके पास 
चेठकर मुझे ऐसा अनुभव होता था, मानो भीतरका देवता 
जागकर समस्त सद्बृत्तियोको जगा रहा है । 


सत्सइ्का दूसरा साधन है---सत्‌-साहित्यका श्रवण, 
मनन या अध्ययन । सत्यहरिश्वद्धका नाटक देखकर 
'गॉथीजी ऐसे प्रभावित हुए कि सत्य उनके जीवनका लक्ष्य 
बन गया और इसीके प्रभावसे वे सदाचारी महात्म! हो गये 
तथा जन-जनकी पूजाके अधिकारी वन गये। सत-साहित्यके 
सृतत अध्ययनसे जड-मानसपर भी पत्थरपर रस्सी 
घिसने-जेसा कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ता ही है । व्यावहारिक 
'जीवनमे अच्छे गुणोका प्रादुर्भाव हो, इसके लिये घर्म- 
'ग्रन्थोका नियमित पाठ तथा नैतिक शिक्षाकी आवश्यकता 
बार-बार दोहरायी जाती है | प्रायः देखा जाता है कि 
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सत-साहित्यके अध्ययनसे छोगोका जीवन-दशंन ही 
बदल जाता है, दुर्गुणोको छोड़ वे प्रसन्नतापूर्वक 
सदगुणोंको अपना लेते हैं। यही है--सत्सड्की प्रेरणा, 
जो मनुष्यको सदाचारकी ओरे ग्रेरित करती है । 


भक्त तुल्सीने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि 
सदाचारकी प्रेरणा-म्मि 'सत्सब्ठ! ही है | तुल्सीके 
शब्दोमे- 
मति कीरति गति भूति भलाई | जब जेहि जतन जहों जेहिं पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | छोकहुँ वेद न आन उपाऊ ॥ 
(सानस १ | २। ३) 
अच्छे गुण, वस्तु या सदाचारको प्राप्त करनेका भी 
एकमात्र साथन सत्सज्ग ही है; क्योंकि तथ्य है कि 
“बिनु सत्संग विवेक न होई।” ओर, विवेकके बिना 
सदाचारकी कल्पना ही हास्पास्पद है। सदाचारका 
शम्बरल विवेक ही है | निष्कर्परूपसे कहना चाहिये कि 
सदाचारकी प्रेरणा-प्षपि सत्सन्ठ ही है | 


>---+>छे#“/(६२५----- 


सावलम्बन 


वंगालके एक छोटे-से रेलवे-स्टेशनपर ट्रेन खड़ी हुईं | खच्छ घुले चस्म पहने एक थुवकने 
*कुली |! कुछी !!! पुकारना प्रारस्भ किया। युवकके पास कोई भारी सामान नहीं था। फेवल एक 
, छोटी पेटी थी । भरता, देहातके छोटे-से स्टेशनपर कुछी कहाँ ! परंतु एक अधेड़ व्यक्ति साधारण आमीण- 
जैसे कपड़े पहने युचकके पास आ गया। युवकने उसे कुछी समझकर कहा--तुमछोग बड़े खुस्त होते 
हो। ले चलो इसे !? 
. डस व्यक्तिने पेटी उठा छी और युवकके पीछे छुप्चाप चल पड़ा। घर पहुँचकर युग्कने पेटी 
रखचा छी और मजदूरी देने लगा | उस व्यक्तिने कहा--“धन्यवाद ! इसकी आवश्यकता नहीं है।? 
क्यों ?? शुवकने आश्चर्यसे पूछा। कितु उसी समय यसुवकके बड़े भाई घरमेसे निकले और 
डसख व्यक्तिको प्रणाम किया । अब खुवकको पता छगा कि वह जिससे पेटी उठवाकर छाया है, 
चंगारूके प्रतिष्ठित विद्वान ईश्वरचन्द्र विद्यासागर हैं। युवक उनके पेरॉपर गिर पड़ा । 
विद्यासागर बोले--मेरे देशवासी व्यर्थ अभिमान छोड़ दें ओर समझ ले कि अपने हाथों अपना 
काम करना गौरवकी वात है--वे खावलस्वी बनें, यही मेरो मजदरी है।” 


जण5उअ्न्च्ध्स्स्दिस- 


उन्हों 
चे दर 


सं० अ० ४६-- 


.शे१२ 








# घर्ममू् निपेचेत सदाचास्मतन्द्रितः 5 


पुरुषार्थवतुष्टयका मुठ सदाचार 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज ) 


धर्मापस्य मूर्ल धनमस्य शाखा 
पुष्पं च काम: फलमस्य मोक्षः | 
असी सदाचारतरुः खुकेशिन 
संसेवितो येन स॒ पुण्यभोक्ता ॥# 
(वामनपुराण १४ । १९ ) 


छप्पय-- 


सदाचार अति सरस सुतरु सुन्दर सुखदाई। 
जा पादप को मूर धरम ही दृढतर भाई ॥ 
शाखा जा को अरथ, धरम धनते ही होवे। 
काम सुमन कमनीय धरमयुत कामहिं सेवे ॥ 
पुण्यवान पावन पुरुष, सदाचार तरू सेवहीं। 
घरम, भरथ अरु काम सुख, मोक्ष परम फल लेवहों ॥ 


आचार शब्दका अथ है, जो आचरण किया जाय 
( आचर्यत इति आचारः )। इसे व्यवहार, चरित्र तथा 
शील भी कहते हैं | आचारसे ही धर्म होता है---- 
आचारप्रभवो ध्मंः । आचारसे हीन पुरुपको वेद 
भीपवित्र नहीं कर सकते---आचा रहीन॑ न पुनन्ति चेदा। 
वह आचार कैसा हो, सदू आचार हो। सजन पुरुपों- 
द्वारा अनुमोदित आचार हो; अर्थात्‌ साधु पुरुष, 
सज्जन पुरुष जिस व्यवहारको, जिस आचार-बिचारको 
मानते हो, करते हो, उसीका नाम सदाचार है। 
“सता खाधूां य आचारः स॒ खदाचारः । 

शाल्ोंमें सदाचारकी बड़ी महिमा गायी गयी है । 
प्रायः सभी स्व्ृतियों तथा पुराणोमे सदाचारके प्रकरण हैं | 
इनमें विस्तार के साथ सदाचारका वर्णन किया गया 
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है । प्रात:काल्से लेकर शयनप्यनत जो-जो कर्म किये 
जाते हैं, वे सब आचार-व्यवह्यारके अन्तगंत आते हैं। 
जो दुश्छोगोंका आचार है, वह दुराचार कहलाता दे 
और जो साधु-पुरुषोंका---दोपरहित निष्कल्मप पुरुषोका 
आचरण है, उसीका नाम सदाचार है । प्रातःकाल 
उठकर सर्वप्रथम मड्गलमय स्तोत्रोंसे प्रातःस्मरण करना 
चाहिये, जिसका जो इष हो उस देवताका स्मरण 
करके यह प्रार्थना करे कि 'मेरा प्रभात मड्लल्मय हो ॥! 
हमारे यहाँ बहुतसे पुण्यपुरुष प्रातःस्मरणीय कहे 
जाते हैं, उनका प्रातःकालमें स्मरण करना मड्डूलमय माना ' 
जाता है; जैसे--भगु, वसिष्ठ, ऋ्रतु, अब्डिरा, मा 
पुल्स्य, पुलह, गौतम, रम्य, मरीचि, च्यवन, ऋमु, 
सनत्कुमार, सनक, सननन्‍्दन, सनातन, आएछुरि, पिज्नछ, 
सात खर, सात रसातल, पश्चमहाभूत, सात समुद्र, सात 
कुलाचल, सप्तर्षि, सात द्वीप तथा सात मुवन--ये सब 
प्रात;स्मरणीय हैं | प्रातःकालमे इन सबके स्मरण करनेसे 
आत्मा शुद्ध होता है, क्षुद्रता नष्ट होती है और 'वखुधेव 
कुडुम्बकम की भावना जाग्रत्‌ होती है | इस प्रकार जिन 
महापुरुषोमें, गुरुननोमे अपनी श्रद्धा हो उनका स्मरण 
भी प्रात:कालमे करना चाहिये । फिर शब्यासे उठकर 
पृथ्वीमातासे प्राथना करे--हे माता ! समुद्र ही 
आपके पहननेके वच्न हैं, पवत ही आपके स्तनमण्डल 
हैं, आप भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी हैं, मै आपको 


6 कप 3 शो मा 8 
एक वृक्ष है 
4 सदाचार मानो एक बृक्ष है; जिसकी जड़ धर्म है और अर्थ अर्थात्‌ धन इसकी शाखाएँ: हैं| काम इस 


न 5६ पे 
बृक्षके फूल हैँ ओर मोक्ष इसका फल है | ऋषिंगण सुकेशी राक्षससे कह रहे हैं--हे सुकेशिन्‌ 
रूप इक्षका भलीभोति सेवन किया है; वह पुरुष पुष्योंका मोक्ता होता है; 


बदाचारका सेवन करते हैं । 


न्‌ | जिस पुरुषने सदाचार- 
तात्पर्य यह कि पृण्यात्मा पुरुष ही 


# पुरुषार्थथतुणयका मूल सदाचार # 








नमस्कार करता हूँ | हे जननी ! मै आपके ऊपर पैर 
रखता हूँ । माँ ! मेरे इस अपराधको क्षमा कर देना--- 
समुद्रवसने देवि पर्वेतस्तन्तमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस््र मे ॥ 
इस प्रकार पृथ्वीसे क्षमा-याचना करके उठे | फिर 
शौच-दन्तवावनसे निवृत्त होकर यथाविधि स्नान करे । 


पुराणोंके अनुसार शोच जानेके वाद मिट्टी लगाकर 
भड्डोंको शुद्ध करे | कितने अंगुलकी किस मन्त्रसे दातुन 
करे, इन, सब बातोंका आयुर्वेद तथा पुराणोंमें विस्तारसे 
वर्णन मिलता है. । शौच-स्नान, दन्तथावन-सबके 
पृथक -पृथक्‌ मन्त्र हैं | फिर संध्या-बन्दन, जप, 
उपासना, हवन आदि जो अपने कुलका सदाचार हो, 
उन सब कर्मोको करे और अपने वर्ण, आश्रम, पद- 
: प्रतिष्ठाके अनुरूप धर्मपूवंक खधमंका पालन करे | 
'अर्थका संचय करे, धर्मपूवंक कामका सेवन करे। 
फिर मध्याहमें धमोनुसार संध्या-बन्दन करके 
खाध्याय करे, ग्रातःकाल महाभारत आदि शिक्षाप्रद 
प्रनय पढ़े, सातिक भोजन करे। मध्याहमें 
रामायण आदि मर्यादा-पग्रन्थोंको पढे | रात्रिमे भागवतादि 
सरस धर्म-प्रन्योंका अध्ययन करे । परायी ज्रीको माताके 
समान समझे । पराये धनको मिट्टीके ढेलेके समान 
मानकर उसे लेनेकी इच्छा न करे, सबपर दयाभाव 
रखे । जिस कामसे अपनेको दुःख हो, जो आचरण 
अपनेको अच्छा न छगे, उसका व्यवहार दूसरेसे न 
करे । सबमें आत्मभाव रखे । सदाचारमें विवि-निषेधका 
ध्यान पग-पगपर रखा जाता है। ऋषियोने, ब्रह्मवेत्ताओने, 
साधुपुरुषोने जिन बातोंका निप्रेध किया है, उन्हें कभी न करे 
--चे कदाचार हैं | जिन्हे कर्तव्य मानकर करनेके लिये 
कहा है, उनका आचरण करे----वे सदाचार है | हमारे यहाँ 
सदाचारपर सबसे अधिक ध्यान रखा गया है । दूसरेका 
अनादर न करे, किसीको कुछ भी दुःख न दे | ब्रिना 
बिचारे यत्न-तत्र अशुद्ध अन्नका भक्षण न करे | कहावत 


श्द्३ 
है--'जैसा खाय अन्न वैसा बने मन्नः | इसलिये हमारे यहाँ 
शरीरशुद्धि, अन्नशुद्धि और रज-बीर्यश्ुद्धिपप सबसे अधिक 
बल दिया गया है | अन्नका प्रभाव शरीर॒पर अवश्य पड़ता 
है । यह बात द्वोणाचाय और द्रपदके आचरणसे सिद्ध 
होती है । प्रसंग निम्नाड्लित है । 





द्रोणाचाय और राजा ट्रपद एक ही गुरुकुल्में साथ- 
साथ पढते थे । द्रुपद राजकुमार थे और द्रोणाचार्य 
निर्धन ब्राह्मण, किंतु गुरुकुलमे तो समी छात्र समान- 
भावसे रहते थे, अतः द्वोणाचार्य और ह्ुपदमे घनिष्ठ 
मित्रता हो गयी थी । द्रपद कहा करते थे---विग्रवर ! 
जब मे राजा हो जाऊँगा, तव आपका बड़ा सम्मान 
करूँगा । कालान्तरमें हुपद राजा हो गये । द्ोणाचार्य 
निर्धनतामें अपना जीवनयापन करने लगे । कृपाचार्यकी 
बहन कृपीके साथ उनका विवाह हो गया । अश्वत्यामा 
एक पुत्र भी हो गया, किंतु इतने भारी शात्रो और 
सर्वशत्रोंके वेत्ता होनेपर भी वे इतने निर्धन थे कि एक 
गौ भी न रख सकते थे ! 


अश्वत्यामाने अन्य ऋषि-बाल्कोको द्रथकी महिमा 
गाते देखकर अपनी मोंसे दृथ माँगा | मॉने बहुत 
समझाया; किंतु बालहठ, बच्चा अड़ गया | मे तो 
दूध पीऊँगा ही? । तब माताने जल्में आठा घोलकर 
बच्चेसे कहा ले यह दूध है, पी ले |? बच्चेने पहले दूध 
कभी पिया नहीं था | आठेक्े जल्को पीकर प्रसनतासे 
नाचता हुआ अन्य वालकोसे कहने छगा-- द्वूघ 
पीकर आया हूँ |” बच्चोने उसका तिरस्कार करके 
कह्ा--तिरे गो तो है ही नहीं, द्ृथ कहोसे पिया ? 
तब बच्चा रोने लगा । द्वोगाचार्यकों बड़ा दुःख हुआ 
कि इतना भारी विद्वान, शस-शास्रोका महान वेत्ता 
मैं एक गी नहीं छा सकता । तब उन्हे हुपदकी याद 
आयी । वे हुपदके दरवारमे पहुँचे और मित्र-मित्र कहकर 
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राजासे मिलना चाहा । इधर राजा राजमदमे भरा 
सिंहासनपर बैठा था । उसने ( ऋष्णकी सुठामासे 
मिलने-जैसी वात तो दूर) सदाचारका त्याग करके अपने 
उस सहपाठीका तिरस्कार किया | वह कहने छगा----'रे 
दर्धि ब्राह्मण ! व्‌ गुरुकुठकी उन बातोंकों भझ्लल जा | 
मैत्री वरावरवाछोंमें होती है । ठ्‌ निधन ब्राह्मण, में 
म्रथामिपिक्त राजा, मेरी-तेरी मित्रता कैसी ! तुझे 'सीधा? 
लेना हो तो यन्नशालामेसे सीचा ले ले, नहीं तो सीचे अपने 
घर चला जा | द्रपढकी उत्तिमे दम्म था, तिरस्कार था | 


ब्राह्मण उसके अपमानकों सहन नही कर सका | यहाँ 
उन्होंने अपनी सहिष्णुताका त्याग कर दिया । ब्राह्मणको 
चाहिये कि अपमानको अमृत समझकर उसे सह ले | और 
सम्मानको विंप समझकर उससे उ्िम् हो, किंतु बदला 
लेनेकी भावनासे द्रोणाचार्यने भीष्मपितामहके घरमे 
बच्चोंकी पढानेकी नौकरी कर ली। पहले आचार्योका 
सदाचार यह था कि उनके घरमें विद्यार्थी पढने आते 
थे और उन वियार्थियोंको भोजन देकर वे पढ़ाते थे। 
द्रोणाचायंजीने इससे सदाचारके विरुद्र आचरण किया | 
वे विद्यार्थियोके धरपर भोजनके लिये खयं पढ़ाने गये ! 
वे प्रतिक्रियाशीक हो गये | अपने अपमानको प्ले नहीं | 
द्रपदसे बदला लेनेके लिये अपने शिष्योसे यही दक्षिणा 
माँगी कि तुम द्रपदको जीवित पकड़ छाओ। गुरुकी आज्ञा 
थी--.-“गुरोराज्ना गरीयसी? गुरुकी आज्ञाका पालन शिष्पका 
समुदाचार है---यह विचारना उसका काम नहीं है कि 
आज्नाका औचित्य पक्ष है या नहीं---आज्ना मुरूणा 
हाविचारणीया ॥ वस कौरख-पाण्डव सेना लेकर चले गये 
और द्र॒पदको पकड़ छाये । तब द्रोणाचार्यने व्यड्डके खरमे 
कहा---'राजन्‌ ! में आपसे मित्रता करना चाहता हैँ |? 
लजित द्रुपदने कहा---्रह्मन्‌ ! अब तो मै आपका बंदी 
हूँ, मित्रताकी क्या वात ? आचायने उन्हें क्षमता नहीं 
किया । वे वोले--मिन्रता बरावरवालोंमे होती है! तुम मुझे 
अब अपना आधा राज्य दे दो |? इतना कह ही नहीं, 
अपितु गड्गाके उस पारका आधा राज्य आचायने ले ही 
लिया । यह ब्राह्मण-सठाचारके विरुद्ध कार्य हुआ । 


रा 
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राजाने आधा राज्य दे दिया, किंतु क्षत्रिय ही था, उसने 
भी ब्राह्मणको क्षमा नहीं किया | शबोंद्वारा तो वह्‌ 
ब्राह्मससे बदला ले नहीं सकता था, उसने अभिचारका 
आश्रय छिया | बह ऐसे ब्राह्मणकी खोजमे चछा जो 
अभिचारकर्म ( मारणका तान्त्रिक प्रयोग ) करके 
द्रोणाचायंकों मार सके | सेकड़ों ब्राह्मणोंके पास गया, 
किंतु इस क्रूर कमंको करनेके लिये कोई ब्राह्मण तंयार 
न हुआ | उस समय शह्ठ और लिखित दो भाई तनन्‍्त्र 
एवं कमकाण्डमे बड़े प्रवीण थे | राजा शब्ठक्के पास 
जाकर रोने छगा--उसने कहां--अ्रक्मनू ! आप 
दुगुनी-चौगुनी---जितनी भी दक्षिणा कहेंगे, में दूँगा | 
आप द्वोणाचार्यको मारनेके लिये मारक अभिचार-यत्न करा 
दीजिये ! शइने कहा---राजन्‌ ! आप ऐसा सढाचार- 
हीन प्रस्ताव मुझसे न करे । भला, में दक्षिणाके छोभसे 
ब्राह्मणको मारनेका प्रयोग कैसे करूँ ? आप किसी द्वसरे 
सदाचारहीन ब्राह्मणके पास जाइये |! सदाचारी कभी 
अभिचारका अयोग नहीं करता । 

यह सुनकर राजा महर्पि शह्लके पर पकड़कर रोने 
और नाना भाँतिकी अचुनय-विनय करने छगा | तब 
ऋषिको ढया आ गयी । वे वोले-..'राजन्‌ ! देखो, मे 
खयय तो ऐसा अभिचार-प्रयोग करा नहीं सकता, किंतु 
आपको एक उपाय बता सकता हैँ ।? 

राजाने कदा--नह्मन्‌ | उपाय ही बताइये |, तब , 
शह्ठ महर्पिने कहा---'देखो, एक मेरा छोठा भाई है,- 
उसका नाम है लिखित | वह अतीव सदाचारहीन है. 
बेसे है वड़ा विद्यन्‌ | वह जब पढ़ता था तब भी विना 
आचार-विचारके खा-पी लेता था | एक दिन हम, और 
वह साथ जा रहे थे | मार्गमे एक फठ पडा था। उसने 
विना विचारे कि यह कैसा फल है, किसका है, विना 
धोये उसे उठाकर खाने छगा | ऐसा सदाचारहीन व्यक्ति 
ही अभिचारका क्रूर कर्म कर सकता है|! राजाके अनुनय- 
विनयसे लिखितने विद्वान्‌ होते हुए भी सढाचारका त्याग 
करके द्रव्यके लोभसे द्ोणा चायेको मारनेके लिये अभिचार- 


$ सदाचार और पुरुपार्थ $ 


यज्ञ कराया । उसी यज्ञसे ध्ृष्दयुम्न उत्पन्न हुआ, जिसने 
आगे चलकर द्रोगाचार्यका वध किया । उसी यज्ञसे द्रोपदी 
उत्पन्न हुई, जो महाभारत-युद्धकी कारण बनी । समुदाचारके 
पर्वयागसे ही महामारतका इतना भारी युद्ध हो गया, जिसमे 
असंख्य प्राणियोका संहार हुआ ! इसीलिये सदाचार 
सबके लिये सदा पालनीय है | कैसी भी विपत्ति 
पड़े, मनुष्यकों सदाचारका परित्याग नहीं करना 
चाहिये | इसीलिये वामनपुराणमे कहा है--- 


तस्मात्‌ खधम न हि खंत्यजेत 
न हापयेच्चापि तथा' खर्चंशम । 
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यः खंत्यजेज्चापि निज हि. धस 
ठ्स्म >> प्रद मल फ विवाकरधच 
त कुप्येत विवाकरइच ॥ 
छप्पथ-- 
सदाचार ही सूछ कबदेूँ नहिं ताक त्यागे। 
पाप दूरि नित तातें सागे॥ 
जो स्वथर्म कू त्यागि अन्य धममहिं अपनावे । 
ताक होवे दुःख कवहूँ सुख वह नहिं पावे ॥ 
द्रपणए, द्रोण अरू लिखित ने, सढाचार त्यागन कियो। 
ताही तें संहार नर समर मसहासारत भयोता 
बहुतोंके मतमे महामारत मारतके लिये अभिशाप वना| 


कप 


कदाचार ही 


जया+ा< सनक ८ टस्कलल3% < 


सदाचार ओर पुरुषार्थ 


मानव-जगतमे पुरुपार्थ ऐसा प्रकाश्-स्तम्म है, जिससे 
*मानव-जीवनकी शक्ति, साहस और संकल्प जगमगा 
जाते है | सदाचारकी गद्गोत्तरीसे संयमकी वह गड्ढा 
प्रस्रवित होती है, जो आगे चलकर शक्तिकी यमुना 
और उन्नतिकी सरखतीसे मिलकर जीवनकी 
त्रिवेणीके रूपमे परिणत हो जाती है और वह वहॉँसे 
कृतार्थतारूपी मार्गको प्रशस्त करती हुई सफलता-सागरमे 
मिल जाती है । इतिहास इस बातका साक्षी है कि 
जो कर्मबीर अपने कर्मपथपर सदाचार, पुरुषपार्थ और 
दढह सकलल्‍पके साथ आगे बढता है, उसके मार्गसे 
विपत्तियां हट जाती है, संकटकी ऊँची घाटियों पराजित 
सिद्ध होती है और जगतमें उसे सर्वोच्च यश तथा 
सम्मान प्राप्त होता है | इसीलिये तो सढाचार उपादेय है। 

अपने जीवनमे सफलताकी ऊँची चोटीपर पढ़ुँचकर 
जो विजयका ध्वज फहराना चाहते है, उनके लिये 
पुरुषार्थ दिव्य ग्रकाश-स्तम्म और सदाचार सच्चे जीवन- 
शम्बलका कार्य करता है । उपन्याससत्राट्‌ प्रेमचन्दजीकी 
सदुक्ति है---/सदाचारका उद्देश्य सयम्र है, संयममे 
शक्ति है. और गक्ति ही उत्थानकी आधारशिल् है।! एक 


( लेखक--श्रीरामनन्दुनप्रसाद्सिहजी एम्‌ू० ए.०) डिपू० इन० एड़० ) 


पाश्चात्य दाशनिकका कथन है कि सबसे शक्तिशाली 
व्यक्ति वह है, जो संगभी और सदाचारी है | संयमसे ही 
शारीरिक बल, मनोबल और आत्मवलछ दृढ़ होते है, 
अन्तहन्द्द मिटता है और चित्तकी एकाग्रता बढ़ती 
है । पुरुपार्थपर विश्वास ही मानवकों श्रेष्ठ कार्येके 
लिये प्रेरित ऋरता है । सामाजिक उत्तरदायित्व, साहस, 
दृढ़ संकल्प और उच्च विचार मानव-जीवनमे आशाकी 
किरणे उतार छाते है | पुरुपार्थी और सढाचारी मलुष्य 
बुमनपित व्यक्तिलका प्रेरणाकेनद्र होता है। वह अमर ज्योतिका 
आधार कहा जाता है । इसके विपरीत भाग्यवादी मानव 
पुरुपार्थका शत्रु और अपने ही अदम्य साहसका छटेरा है। 
जो पुरुषार्थी और सढाचारी होता है, वह कभी थकता 
नहीं; वाधाओंसे जूअकर आगे निकल जाता है | सच्चे 
पुरुषार्थी अपने जीवनमे लक्ष्य निर्धारितिकर उसकी 
ग्राप्तिके लिये मगीरथग्रयास करते है, क्योंकि लक्ष्यकी 
घिरता मानवकी सफलताकी सीढी है । पुरुपार्थी सदाचार- 
के सहारे उसपर ऊपरतक चढ जाता है । 

महान्‌ वक्ता डिमास्थनीजका नाम कौन नहीं 
जानता। प्रकृतिने उसकी छलक्ष्य-प्राप्तिके मार्गमे रुकावट 
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डाली थीं | वह वाल्याबामे ठुतछाता था और 
उसके साथी उसकी बातोंपर हँसते थे | उस समय 
कौन वता सकता था कि मुखमें कंकड़ियाँ भरकर बोलने- 
बाला यह बालक विश्वका प्रख्यात वक्ता होकर रहेगा | 
वस्तुत: उस सदाचारी बालकके जीवनमें पुरुषा्थका 
दिव्य आलोक प्रस्फुटित हो गया था, जो विवेकसम्मत मार्ग 
(सन्मार्ग ) पर बढ़नेके लिये उसे प्रेरित करता रहा । इसी 
तरह संकल्पका घनी ओर निर्धारित लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये व्यग्र गेीलियो गणितका महान्‌ पुजारी था। 
पुरुषार्थी गेंढीलियो गणितक्रे अध्ययनमें दिन-रात संछग्न 
रहा और १८ वर्षकी उम्रमे ही उसने पेंडुलम सिद्धान्त- 
का आविष्कार कर दिया | आगे चलकर हरवीक्षण यन्त्रकी 
रचना कर वह विज्नान-जगत्‌मे अमरत्वका भागी बना | 
यदि वह सदाचार-पर्ण पुरुणार्थके सहारे बढ़कर निर्धारित 
लक्ष्यकी ग्रातिके लिये लगन और निष्ठाको नहीं अपनाता 
तो विश्वका प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं बन पाता | 
लक्ष्यकी खिरताके साथ-साथ आत्मविश्वास और 
साहस भी पुरुपायंके अमिन्न अद्भ हैं | आत्मविश्वासी कमी 
पराजित नहीं होता | इसी आत्मविश्वासने महाराणा 
प्रतापको अकवरसे जूझनेकी प्रेरणा दी और वीर 
शिवाजीको मुगल-सप्राट्‌ औरंगजेबसे मोर्चा लेनेका 
साहस दिया और नेल्सनको महान्‌ सेनापति बनाया । 
इसीने नेपोलियतको आल्प्स छॉधनेका उत्साह प्रदान 
किया था और वीर पोरसको सिकन्दरसे लड़नेकी प्रेरणा 
दी थी | यही 8. पुरुपार्थियोका तेज, दुब्लेका 
प्रकाशदीप, जननायकाॉका ओज और अनाथोंका जीवन- 
सर्वत्र है | आक्रत्रिश्वास सदाचारीका एक छक्षण है | 
इस क्रममे यह कहना समुचित होगा कि साहसमें 
जो शक्ति निहित रहती है, वह बड़ी-बड़ी विपत्तियोको 
चकनाचूर करनेमें (हज समथ होती हैं | साहसी, पुरुपार्थी 
चड़ावतने अपनी छोटी-सी सेनाके सहारे औरंगजेबकी 
विशाद सेनाके ढॉत खदठे किये थे | साहसी वीर 


दुर्गादासने अपनी सीमित शक्तिके बछपर राजप्रती 
शानकी रक्षा की थी ) वीर शिवाजीका साहस सम्प्रण 
भारतपर छा गया था ओर नेपोलियनके साहसका ही 
प्रताप था कि देखते-ही-देखते अपराजेय आल्पस उसके 
पाँबोंके नीचें आ गया था | इतिहासमें ऐसे अनेक 
योद्धा मिलते हैं, जिनके साथियोंनि उन्हे जीवन-संग्राममे 
विफल और पराजित समझ छिया था, किंतु आत्मविश्वास 
ओर साहसके वबलपर वे समलछताकी चोटीतक जा 
पहुँचे । साहसमें निहित अमोघ शक्ति सदाचारकी 
देन होती है । वस्तुतः पुरुषार्थ और आत्मविश्वास 
उसका एक घटक तच्त हैं | 

पुस्पार्थके जीवनमें एकाग्रताकी महत्ता भुलायी 
नहीं जा सकती । वह तो मानवक्रे अम्युत्यानकी अभिन्न 
सहचरी है | अपनी सफलताका म्रल्ल रहस्य बताते हुए 
चाल्स किंसलेने कहा था--'किसी का्यकों करते 
समय उस कार्यके अतिरिक्त संसारकी कोई अन्य बात 
मेरे सामने नहीं आती |? बीरबर अजुनकी सफ़लताके 
प्रलमें भी यद्दी एकाग्रता थी, जिसका अन्य बन्धुओंमें 


अभाव था। एकलव्य और बत्रैरीककी वीरता और 
निपुणताका रहस्य एकाग्रतामें निहित था। विश्वकी 


सभी आधुनिक महान्‌ विश्वतियों--महात्मा गॉवी और 
खीनचइनाथ ठाकुर, मावस और लिंकन, पण्डित नेहरू 
ओर सरदार पटेलकी सफछताकी आधारशिछा थी--- 
यही एकाग्रता, जिसके अमावमें व्यक्तिकी प्रतिमा 
असमयमें ही मुरझाकर नष्ट हो जाती है | एकाग्रता इन्द्रिय- 
निम्रहका सुफल होती है जो सदाचारका आधार बनती है | 

सच्चे पुरुषार्थी अध्यवसायको अपने जीवनका 
मूल मन्त्र मानते है | भर्तृहरिने कहा है---'हम तो 
कर्मको ही नमस्कार करते है, जिसपर विधाताका भी 
वश नहीं चछता |? महान्‌ लेखक रस्किनकी यह वाणी 
भी द्रण्व्य है--'यदि त॒म्हें ज्ञाककी पिपासा है तो परिश्रिम 


करो । यदि तुम्हें भोजनकी आका्ला है तो परिश्रम करो 
ओऔर यदि तुम आनन्दके अमिलछापी हो तो पर्श्रित 


ख््यागा अदा 
कप न्‍्ट दूर यु गष् | 


जज... 
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करो | पुरुपार्थ ही प्रकृतिका नियम है |” खामी पुरुषार्थ और सदाचारके मणि-काख्न-संयोगसे मानव- 


जीवन है| उसमें सर्यका 
विवेकानन्दकी वह दिव्य वाणी आज भी मारतीय जन- जीवन सफल और छुरमित ह्वोता है। उसमे सषक 
हे जानेकों और चन्द्रमाकी स्निग्ध ज्योत्स्नाका संगम होता है | 
मानसमें गूँज रही है--'शरीर तो एक दिन जानेको से ही जीवनसे समाज और राष्ट्रका कल्याण होता है । 
ही है तो फिर आलियोंकी तरह क्यो जाय ?” वस्तुत: व्यावहारिक सदाचारीका जीवन ऐसा ही होना चाहिये। 


“+“७३२आऑ४६८८-- 
सदाचारी बालक घुव 


धमोर्थकाममोक्षाख्य॑ य. इच्छेच्छेय आत्मनः । 

पएुकमेव  दरेस्तत्र कारण पादसेवनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ । ८ | ४१ ) 
जो कोई धर्म, अर्थ, काम या मोक्षरूप पुरुषार्थकी 
इच्छा करता हो, उसके लिये इन सबको देनेवाला इनका 

एकमात्र कारण श्रीहरिके श्रीचरणोंका सेवन ही है ॥? 
पाँच वर्षके बालक धुवने इसे ही चरितार्थ किया । 
खायम्भुव मनुके दो पुत्र हुए-प्रियत्रत एवं 
उत्तानपाद । महाराज उत्तानपादकी दो रानियाँ थीं-.. 
छुनीति एवं सुरुचि | सुनीतिके पुत्र थे ध्रुव और सुरुचिके 
थे उत्तम । राजाको छोटी रानी छुरुचि अत्यन्त 
प्रिय थीं । वे छुनीतिसे प्रायः उदासीन रहते थे । 
एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको 
गोदमें लेकर खेला रहे थे, उसी समय बालक घुव 
भी खेलते हुए वहाँ पहुँचे और पिताकी गोदमें बेठनेकी 
उत्सुकता प्रकट करने लगे । राजाने उन्हें गोदमे नहीं 
बैठाया तो वे मचलने लगे | तबतक वहाँ बेठी हुई छोटी 
रानी छुरुचिने घुबको इस प्रकार मचलते देख ईर्ष्या 
और गव॑से कहा--“ेठा | तूने मेरे पेटसे जन्म तो 
लिया नहीं है, फिर महाराजकी गोदमे बँठनेका प्रयत्न 
क्यों करता है ! तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तुके लिये है । 
यदि उत्तमकी भॉंति तुझे भी पिताकी गोदमें या राज्या- 
सनपर बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवानको 

प्रसन कर और उनकी ऋपासे मेरे पेठसे जन्म ले |? 
तेजखी बालक घुबको विमाताके ये चचन-बाण 
छग गये | वे तिरमिछा उठे। वे रोते हुए वहॉसे 


अपनी माताके पास चले गये | महाराजको भी यह बात 
अच्छी नहीं लगी; किंतु वे कुछ बोछ न सके | घुबकी माता 
सुनीतिने अपने पुत्रको रोते देखकर गोदमे उठा लिया | 
बढ़े स्नेहसे पुचकारकर कारण प्रछा | सब बाते छुनकर 
सुनीतिको बड़ी व्यथा हुई | सपत्नीका शल्य चुभ 
गया | वे भी रोती हुई बोलीं---'ेटा ! सभी छोग 
अपने ही भाग्यसे सुख या दुःख पाते है, अतः 
दूसरेको अपने अमड्लका कारण नहीं मानना चाहिये । 
तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्यके 
कारण ही मुझ अभागिनीके गर्भसे जन्म लिया । मेरा 
अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य 
महाराज मुझे अपनी भारयांकी भाँति राजसदनमें रखनेमे 
लजित होते है; परंतु वेटा ! तुम्हारी विमाताने जो 
शिक्षा दी है, वह निर्दोष है | तुम उसीका अनुपालन 
करो । यदि तुम्हे उत्तमकी भाँति राज्यासन चाहिये तो 
उन कमलनयन, अधोक्षण भगवानके चरण-कमलोकी 
आराधना करो । जिनके पादप्की सेवा करके 

योगियोंके भी वन्दनीय परमेष्ठी-पदको त्रह्माजीने प्राप्त 

क्या है तथा तुम्हारे पितामह भगवान्‌ मनुने यत्नोके 

द्वारा जिनका यजन करके दूसरोके छिये दुष्प्राप्य: 
भूलोक तथा खगेलोकके भोग एवं मोक्षको प्राप्त किया है, 

उन्हीं भक्तवत्सल भगवानका अनन्यमावसे आश्रय लो | 

उन कमछ-लोचन भगवानके अतिरिक्त तुम्हारा दुःख 

दूर करनेवाठ्य और कोई नहीं है | अतएव तुम 

उन दयामय नारायणकी ही शरण छो ॥ 


२६८ टि 
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घुव॒ सब बुछ छोडकर तपस्थाक लिये चल 
पड़े | मार्गमे उन्हे नारदजी मिले । देत्रपिने शुवकी 
इढ़ निष्ठा ओर निश्चय देखकर ह्ादशाक्षर-मन्त्र 
/$ ज्ञमों भगवते चाखुदेवाय'की दीक्षा दी आर 
भगवानकी प्रजा तथा ध्यान-विधि बताकर यमुनातटपर 
मघुवनमे जानेका आदेश दिया । ध्ुक्को भेजकर 
नारदजी उत्तानपादके पास आये । राजाने जब 
सुना कि घुव वनको चले गये, तब वे अत्यन्त 
चिन्तित हुए | अपने व्यवहारपर उन्हे बदी ग्लानि हो 
रही थी । देवर्पिने आश्वासन देकर शान्त किया | 
घुव मधुवनमें यमुनातटपर श्रीकालिन्दीके पापहारी 
प्रवाहमे स्नान करके जो कुछ फू-पुप्प मिछ जाता, 
उससे भगवानकी प्रजा करते हुए द्वादगाक्षस-मन्त्रका 
अखण्ड जप करने लो । पहले महीने तीन दिन 
उपवास करके, चौथे दिन केव और बेर खा ल्या करते 
थे । दूसरे महीने सप्ताहमे एक वार इक्षसे खय्य टूटकर 
गिरे पत्ते या सूखे तृणका भोजन करके मगवानके ध्यानमे 
तन्मय रहने लगे । तीसरे महीने नो दिन बीत जानेपर 
केवल एक बार जल पी लेते थे। नोथे महीनेम तो 
बारह ठिनपर एक वार वायु-पान करना प्रारम्भ कर 
दिये और पॉचवें महीनेमे श्वास लेना भी छोड़ दिये । 
प्राणको वशमे करके भगवानका ध्यान करते हुए पॉँच 
वर्षके बालक ध्रुव एक पेरसे खडे रहने छगे। अद्भुत 
तपस्या थी उस वालककी ! 
जब वे एक पेर बदलकर द्वसरा रखते, तव उनके 
तेजोमारसे पृथ्वी जलमे नोकाकी भाँति डगमगाने लगती 
थी । उनके खास न लेनेसे तीनो व्लेकोके प्राणियोंका स्वास 
बंद होने छगा । ख्ासावरोधसे पीड़ित देवता भगवानकी 
शरणमे गये | भगवानूने देवताओको आश्वासन दिया--- 
'वाल्क धुव सम्प्रणेरूपसे मुझमे चित्त छगाकर प्राण रोके 
हुए है, अतः उसके ग्राणायामसे ही आप सबका श्वास 
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रुका है | अब में जाका उसे हरा तपसे सिल करेगा ।! 
तपस्थाके सदाचारसे प्रभु भी पलश है। जाते ८ | 
7८ जब भगवान्‌ गढइयर बेदकर शुवफ पास आये, 
तब ध्रुत्र इतने तन्‍्मस होका ध्यान कर मे थे शि 
उन्हे कुछ भी जात ने हो सका | साजास ख्रीगरिन 
अपना खख्ूप-याव ध्रुव छोमोंस 
दिया | छयमे नगवानका दर्शन ने 
होवर जब धुवने मंत्र ग्योठि तो अनस्त 


प्ध $ 


हद 
अलापनल कर 


पावर व्यादुधड 
रे ऋ शा 
साखत-मामुय- 
> बैल > ली है न शीजिद्रा ०4 

धाम साक्षात्‌ भगवान झा सामने देशाफर उसके आनन्द 
ह् के क् नकी सात 
सीमा नही रही । दाव जोइकर वे भगवान स्पति 
2०-0० कक! 223 >रक अच्की की केक नरन्की *ट2। -# ्कन । सा 
करनेके प्य उत्मुक्त हुए, पर कया झलतानि करे सह 


समझ ही ने सके | दयासस प्रभुने शुत्की 


ये बह पिए |] त््ग्पि लक ० स संप र्भ्य ताल 

देखी | धपने निम्चि-/तिर्य दागसे नपस्त्ी बालक 

मुबके कपोल्कों उन्‍होंने है दिया। बस, उसी क्षण 
$ 


घुब्के हृदयमे तखन्नानका प्रकाश दो गया । मे सम्पर्ण 
विद्याओसे सम्पन्न हो गये । अब उन्होने बड़े प्रेमसे 
बड़ी ही भावप॒ण स्तुति की जो भागवतमे उपनियरद्ध एे | 

भगवानने घुव॒को वरदान देते हुणु. कदा--'कत्स 
ध्रुव ! यद्यपि तुमने मोगा नहीं, किंतु में तुम्दारी हार्दिक 
इ्छाको जानता हूँ। तुम्हे व पद देता हैं, जो 


९८ईसरोके डिये दुष्राप्प ह---सन्‍्य ही, उस अविश्रड 


पदपर अबतक दूसरा कोई भी नद्यं पहुँच सका हे | 
समी ग्रह, नक्षत्र, तारामण्डल जिसकी प्रदक्षिणा करने हैं. 
वह धुवका अटल उत्तमपद हैं [७ 

पिताके वानप्रस्थ लेनेपर तुम प्ृथ्वीका दीवेकाल्तक 
शासन करोगे और फिर अन्तम मेरा स्मर॒म करते हुए 
उस सर्वश्रेष्ठ, अह्माण्डके केन्द्रम्तत धाममे पड्ढेचोगे, जहां 
जाकर फिर ससारम छोटना नहीं पड़ता ।' इस प्रकार 
वरदान देकर भगवान्‌ अन्‍्तर्वान हो गये | इस तरह घुबने 
सत्य-सकल्प हो गुरुनिष्ठा, आत्मसयम तथा तितिक्षायुक्त 
तपस्या-ब्रत घारण वरके संसारके समक्ष आदर्श तपोमय 
सदाचारका अग्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया । 


ना लध्सलरूू-न 
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दयाकी प्रतिमृति राजा रन्तिदेव 


कामये डुश्खतप्तानां. प्राणिनामातिनादनम' 

रन्तिदेव राजा थे-संसारने ऐसे राजाको कभी कदाचित्‌ 
ही पाया हो | एक राजा और वह अन्नके बिना भूखों मर 
रहा हो | वह भी अकेला नहीं; उसकी ञ्री और बच्चे भी 
थे--कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार 
---सब भूखों मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी 


उनके मुखमे परे अड्ताछीस हिनोसे न गया था। 


अन्न तो दर--जलके भी दर्शन नहीं हुए थे उन्हे | 
राजा रन्तिदेवको न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओं 
ने छटा था और न उनकी प्रजाने उनके प्रति विद्रोह किया 
था | उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था | अवर्पण जब लगातार 
कई वर्षोतक चल्ता रहे--प्रजा भूखी रहे तो राजाको 
पहले उपवास करना चाहिये, यह समुद्ाचारीय मान्यता 
८ थी राजा रन्तिदेवकी । राज्यमे अकाल पड़ा, अन्नके 
'अभावसे प्रजा पीड़ित हुई---राज्यकोश और अकन्नागारमे 
जो कुछ था, प्ररा-का-परा वितरित कर दिया गया | 
जब कोश ओर जक्नागार रिक्ति हो गये---- 
राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजवानी छोड़नी 
पड़ी । पेटके कमी न मभरनेवाले गड्डेमे डालनेके लिये 
उन्हें भी तो कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोको 
देखकर पेट कैसे भरते ! लेकिन प्ररे देशमे अवर्पण 
चछ रहा था । कूप और सरोवरतक सूख गये थे । परे 
अड्तालीस दिन बीत गये, अन्न-जलके दशंन न हुए | 
उनचासवों दिन आया | किसीने महाराज रन्तिदेव- 
को पहचान लिया था | सबेरे ही उसने उनके पास 
“ थोड़ा-सा थी, खीर, हलवा ओर जल पहुँचा दिया | 
भूख-प्याससे व्याकुल, मरणासन्न उस परिवारकों भोजन 
क्या मिछा, जेंसे जीवन-दान मिछा । लेकिन भोजन मिल- 
कर भी मिलना नहीं था| महाराज रन्तिदेव प्रसन ही 
हुए, जब उन्होने एक ब्राह्मण अतिथिको आये देखा | तब 
इस विपत्तिमे भी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन 
करनेके दोषसे बच जानेकी अपार प्रसन्ता हुई उन्हे । 
ब्राह्मण अतिथि मोजन करके गये ह्वी थे कि एक 


स॒० औ० ४७-- 


भूखा झद आ पहुँचा । महाराजनें उसे भी आदरसे 
भोजन कराया । लेकिन शद्धके जाते ही एक दूसरा 
अतिथि आया | यह नया अतिथि अन्त्यज था और 
उसके साथ जीम निकाले, हॉफते कई कुत्ते थे | वह 
दूरसे ही पुकार रहा था--'मै और मेरे कुत्ते बहुत 
भखे हैं | मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिये ।? 
समस्त प्राणियोमे जो अपने आराध्यको देखता है, 

वह किसी याचक्रकों अखीकार कंसे कर दे--अपने 
प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन मॉँगते हो | रन्तिदेवने! 
बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया | 
वह और उसके कुत्ते तृप्त होकर चले गये | अब बचा 
था थोड़ा-सा जल | उस जल्से ही रन्तिदेव अपना 
कणएठ सींचने जा रहे थे | 

भहाराज | में बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला 
दीजिये !? तबतक एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी | 
वह सचमुच इतना प्यासा था कि उसका कण्ठ सूख 
गया था, वह बड़े कएसे बोल रहा है---यह स्पष्ट 
प्रतीत होता था। महाराज रन्तिदेवने जलका पात्र 
उठाया, उनके नेत्र भर आये। उन्होने सर्वब्यापक, 
सर्वेश्वससे प्रार्थना की--'प्रभो | मै ऋद्वि-पिद्दि आदि 
ऐश्व्य या मोक्ष नहीं चाहता। मै तो चाहता हूँ कि 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निवास हो | उनके सब 
दुःख मै भोग लिया करूँ और वे छुखी रहें । यह 
जल इस समय मेरा जीवन है---मे इसे जीवित रहनेकी 
इच्छावाले इस चाण्डाल्कों दे रहा हूँ। इस कर्मका 
कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे संसारके ग्राणियोकी 
भूख, प्यास, श्रान्ति, दीनता, शोक, विपाद और मोह 
नष्ट हो जाये। संसारके सारे प्राणी सुखी हों ।ः 

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया | 

लेकिन वे खयं---.उन्हे अब जल्की आवश्यकता कहाँ: 
थी! अब तो विभिन्न वेष बनाकर उनके अतिथि होनेवाले 
त्रिभुवनाधीश ब्रह्मा, भगवान्‌ विष्णु, महादेव शिव और 
धरा खय॑ अपने रूपोंमें प्रत्यक्ष खढ़े ये उनके सम्मुख ! 
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# धर्ममूल॑ मिपेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


(३... > है, 


ेबनीीयज- अलट. सीत०++>जन 2ेजजममका चे. 


सदाचारका आदर्श--सादा जीवन उच्च विचार 


( लेखक--डॉ० श्रील्क्ष्मीप्रसादजी दीक्षित, एम्‌० एस-सी०, पी-एच० डी० ) 


सभी प्राणी सुख चाहते हैं और वे जो कुछ भी करते 
हैं, वे छुखप्राप्तिक लिये ही करते हैं । किंतु किस 
आचरणसे सही अर्थमें दुःखामाव होता है, इसका 
ज्ञान कम ही लोगोको होता है और ऐसे सदाचारको 
जीवनमें उतारनेमें विरले ही सफल होते हैं| इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि हमारा जीवन दुःखालय बना 
हुआ है । समस्त संसारमें त्राहि-त्राहि मची हुई है । 
हम ऐश्नो-आरामकी चीजें जुटानेमे जी-जानसे छगे हुएं 
हूँ | हम विलासिताको ही, जो अत्यन्त क्षणमद्भुर है, 
छुख मान बैठते है । री, पुत्र, गृह, घन, आयु और 
योवन--यें सभी नश्वर हैं | हम इस वास्तव सत्यको 
भ्नल जाते है । इन्हींकी प्राप्तिके लिये हम अहर्निश खून- 
पसीना वहा रहे है | हमारी जड़पूजा-परायणता बढ़ती 
जा रही है और इस जड़पूजाके लिये हम पाप करनेमें भी 
नहीं हिचकते | सदाचार, संयम ओर सरल्ताका ह्वास होता 
जा रहा है | 'मन मैा तन उजछा? आज अविक चत्तार्थ 
हो रहा है | ऐसे विषम समयमे सादा जीवन ही इस 
जड़पूजा-परायणतासे हमारा उद्धार कर सकता है | यह 
कर्मभमि है और हमें हमारे कर्माचुसार ही फलोपलब्धि 
होती है | इस तथ्यको पृज्य गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने 
बढ़े ही स्पष्ट शब्दोमें व्यक्त किया है---- 
क्रम प्रधान बिस्॒ कर राखा। जो जस करइ सी तस फल चाखा ॥ 
( मानस) अयोध्याकाण्ड ) 
सादा जीवन जीनेकी सर्वोच्च कला है और सच्चे 
छुखग्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है | खयं श्रीतामने 
अपने मुखारविन्दसे सदाचारी संतोकी मुक्तकण्ठसे 
प्रशंसा की दै--- 
शिम्ेर मन जन सो मोह पावा ! मोड कपट छक छिद्र न भावा ४ 
( मानब ६ | ४३ । ३ ) 


वे श्रीनारदजीसे संत-खभावका वर्णन करते हुए 
कहते हैं-.- 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती। सरल सुभाउ सबहि सनप्रीती ॥ 


३८ ३८ >८ ८ 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता सम पद प्रीति असाया ॥ 
ञ ५८ श्र ५८ 


दंसभ मान मद करहिं न काऊ। भ्रूलि न देहिं कुमारस पाऊ॥ 
गावहिं सुनहिं सदा सम छीला। हेतु रहित परहिंत रत सीला॥ 
( मानस ३ | ४५ | २; ४५७ ६-७ ) 
मनुप्यका सर्वोच्च विचार गणितके किसी सूत्र या 
क्रान्तिकारी तकनीकीमे निहित नहीं हैं ) संसारके सभी 
महान्‌ पुरुपोने 'परहित-विचार” को ही मानवका उच्चतम 
बिचार माना है। श्रीगोखामीजीने भी इसको मानसमें 
प्रतिपादित किया है--.. 
परहित सरिस धर्म नहिं भाईं। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई !॥ 
( मानस ७ | ४० | १ ) 
सदाचरणका यही वीजमन्त्र हैं। जबतक मदठुप्यके 
मनमें यह समा नहीं जाता, तवतक वह सदाचारीका 
खाँग तो कर सकता है; परंतु वस्तुतः सदाचारी 
हो नहीं सकता । 


विचाराचारका नित्य सस्वन्ध--मनुष्यक्ते विचारों 
ओर उसकी कमोमें प्रवृति दोनोंका अनादि पारस्परिक 
सम्बन्ध है । बृहदारण्यकोपनिषदूमें ऋषिका श्पष्ट 
उद्घोप है--- 
'स यथाकामो भवति तत्कठुभवत्ति, यत्‌ क्रतुभवति 
तत्कम कुरुते यत्कम॑ कुरुते तद्भिसम्पचते | 
( ४ |४।५६) 
(/श्लुप्प जैसी कामनावाला होता है, वैसा ही संकल्प 
करता दे । जेसा संकल्पवाल्य द्वोता है, बेसा दी कर्म 
करता द ओर जेता कर्म करता है, बेखा दी फ प्राप्त 
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करता है |? इसी तथ्यको अन्यत्र भी व्यक्त किया गया 
है---आपके जैसे विचार होंगे, बेसे_छी आप हो 
जायेंगे ॥! खय्य भगवान्‌ कृष्णने अपने श्रीमुखसे इस 
अनादि एवं अप्रथककरणीय सम्बन्धको समझाकर उच्च 
विचारों मवको श्मानेकी प्रेरणा दी है। तदनुसार 
दि एमादा म्रम उस बिचारोंसे पति नहीं दै 
कोर मनके द्वार विषयोका चिन्तन द्वोता दे, 
तो हमारी उन विषयोगें आसक्ति दो जाती दे । 
आसक्तिसे ( उन विषर्योकी ) कामना उत्पन्न होती है, 
कामना ( मेंविश्न पड़ने ) से क्रोध उत्पन्न होता है, 
क्रोधसे सढभाव उत्पन्न होता है, प्ढभावसे स्मरणशक्ति 
श्रमित हो जाती है, स्ृतिके श्रमित हो जानेसे 
ज्ञानदक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिके नाश 
गैनेसे ( यह पुरुष ) अपने श्रेय साधनसे गिर जाता है । 
गचरणानुसार ही हमारे विचार भी बनते हैं । 
ब्रेगोखामीजीके शब्दोंमें--- 
प्लेसलचित दीचन्द्र पर दाया। सन बच क्रम सम॒ सगति भमायात। 
प्म दम नियम नीति नहिं डोलूहिं।परुप बचन कब॒हूँ नहिं बोलहिं 
( मानस ७ | ३२७ | ३--८ ) 
यह है सदाचरण करनेवाले संतोंका खभाव | इसके 
बेपरीत अनाचरण, दुराचरण करनेवाले असंतोंका खभाव 
कैसा है, वह भी देखें- 
काहू की जों सुनहिं बढ़ाई। स्वास छेहिं जनु जूडी जाई॥ 


जब काहू के देखहिं बिपती। सुखी भए सानहूँ जग नूपती॥ 
( मानस ७ | ३९ | २-३ ) 


जाय । व्यापारिक-वाणिज्य क्षेत्रमें व्याप्त असंतोष, 
अविश्वास, असहिष्णुता, पर-शोषण-नीति आदिका हास 
भी प्रारम्म हो जाय | हमारे देहामें आज सादे 
जीवनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। इसपर सभी विचारक, 
राष्ट्रनेदा या छुधारक जोर भी दे रहे हैं | परंतु हमारी 
शिक्षा-दीक्षा, सामाजिक व्यवथा थोर सादा जीवनर्ये 
विरोधाभास है । मानव-सृल्योंमे. गिरावट इसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है | यदि दम अपने ऋषियेद्वारा प्रतिपादित 
तथा समर्थित मानव-मल्योकी पुनः स्थापना कर सकें तो 
इस विरोधामासका परिहार हो जायगा और सादे जीवन- 
के साथ हमें पुनः उच्च विचारका तत्त्नज्ञान भी छुल्म हो 
जायगा । हमें मौतिक सुख-सुविधाओंसे नहीं, अपितु मौतिक- 
वादी इृष्टिकोणसे मुँह मोड़ना है। मोतिक छुविधाओं और 
सादा जीवनमें कोई विरोध नहीं है। सादा जीवन 
सर्वोद्यमावनापर आधारित है और यह उच्च विचारोंका 
परिणाम है। 


मनुष्यके अन्तिम और परम ध्येयकी उपलब्धि भी 
सादे जीवनसे ही सम्मव है | ( भारतीय संस्कतिमें 
परमात्म-प्राप्ति ही परम उपलब्धि मानी जाती है।) 
परमातप्राछिडेत तु अनेक मार्गोका निर्देशन किया गया 
है--भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग, कमंयोग आदि । सादे जीवनके 
बिना इनमेंसे एककों भी नहीं साधा जा सकता और 


५०४ कमंयोग तो सादा जीवनका पर्याय माना जा सकता है। 


सादा जीवन-यापन करनेवात्य वस्तुतः कर्योगी ही होता 
है | वह सदाचरण कतेब्यके नाते करता है, फलासक्तिके 
कारण नहीं । फलसक्ति व्यक्तिको साधन-शुद्धिके ध्यानसे 


जीवनके ग्रत्येक क्षेत्रमें सादा जीवन वाज्छनीय तथा ज्युत कर देती है | अनासक्ति साधन-ुद्धिपर अधिक 
सराहनीय है । यदि हर व्यक्ति सादा जीवन जीने छगे जोर देती है, फलपर नहीं | सादा जीवनमे मान, दम्भ, 
तो अविकाश सामाजिक कुद्दीतियोंका, राजनीतिक कपठ आदिका प्रायः अभाव होता है. | इन दुर्गुणोसे 
कुनीतियोंका और पारिवारिक कल्होका खतः नाश हो रहित हृदयमे ही प्रभु विराजते है | 
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सदाचार ओर शिष्टचार 


( झेखक--प० श्रीउमेशकुमारजी शर्मा, गोड़ ) 


भारतवर्षकी सदाचार-पद्धति बहुत ही विशिष्ट और 
समबंजनस्पृहणीय है | ध्यान ठेनेसे ज्ञात द्ोता है कि 
सदाचार-पद्धतिके आविष्कारक ऋषि-महर्षियोंने खय॑ भी 
सदाचार-पद्धतिके अनुरूप ही अपना समस्त जीवन 
व्यतीत किया था और उन्होंने अपने जीवनमें सदाचारका 
जो फल प्रत्यक्ष अनुभव किया था, उसको अपनी स्मृतियों 
तथा पुराणोंमें स्थान देकर मानव-जातिका मह्ान्‌ उपकार 
किया है | आज भी हम जब अपने प्रवेज---ऋषि- 
मद्रर्पिप्रणीत सदाचारपर्ण धर्मग्रन्योंकी देखते हैं तो 
उनमें सदाचारका बहुत ही आदरशोप्रण वर्णन मिलता 
है, जिसके अनुसार यदि आचरण किया जाय तो 
निश्चित ही मनुष्यका जीवन आदशंमय बन सकता है | 


भारतवर्षकी सदाचार-परम्परा देश-देशान्तरमें प्रसिद्ध 
है । भारतके सदाचारसम्पन्न महापुरुषोंके विशिष्ट 
गुणोंसे प्रभावित होकर ही अन्य देशोंके निवासी 
भारतको “जगदूगुरु) कहते हैं | दुःखका विपय है कि 
आज उसी भारतके निवासी अपने प्रव॑जोके निर्दिष्ट 
सदाचारका त्यागकर  भ्रष्टाचारकी ओरे प्रवृत्त हो 
गये हैं, जिससे उनमे स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता 
एवं आचरणहीनता आदि उुफ्व्ृत्तियोंका प्रादुर्भाव होता 
जा रहा है और रागद,्वेप, असत्य, अन्याय, पापाचार, 
व्यमिचार और चोराजारी आदिकी उग्ररूपसे वृद्धि 
हो रही है, इससे सारा भारत सब प्रकारसे दुःखित 
ओर पीड़ित है | अतः सर्वविध कष्टोंसे बचनेके लिये 
प्रवकालीन ऋषि-महर्पिआ्रणीत भारतीय सदाचार- 
पद्धतिका अनुसरण करना चाहिये । ऋपि-महर्पियों- 
द्वारा निर्दिष्ट सदाचारका पालन करनेसे मनुप्पको 
निश्चित ही सुख-शान्तिकी प्राप्ति होगी | 


हमारे स्पृतिकार ऋषि-महर्पियोंने अपने-अपने धर्म- 
प्रन्थोंग बतछाया है कि अपने माता, पिता और गुरुको 
देवता समशकर उन्हें प्रतिदिन प्रातःकार उठकर पर्ब- 
प्रथम प्रणाम करना चाहिये । माता, पिता थादि 
गुरुजनेको नित्य प्रणाम करमेसे अनेक छाभ द्ोते हैं--- 
अभिवादनशीलस्यथ नित्य छुद्घोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य व्घन्ते आयुर्विद्या यशों बलम॥ 
( मनुस्मति २ | १२९१ ) 
जिस मनुष्यका अपने गुरुजनोंको प्रणाम करनेका 
खभाव है और जो नित्य बृद्धोंकी सेवा करता है, 
उसकी आयु, विद्या, यशा और बछ--ये चार बस्तुएँ 
बृद्धिगत होती हैं |! इसी प्रकार ऋषि-मुनियोंने हमारे लिये 
प्रात:काल उठनेक्रे बादसे रात्रिमं शयनतकके जो-जो 
आवश्यक कर्ंब्य बतलाये हैं, उनके पाठनसे समभीका 
कल्याण निश्चय ही होता है । श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा जो 
आचरण किया जाता है, उसीक्रे अनुसार नित्य 
आचरण करना चाहिये। 


श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा निर्धारित सदाचारका पाछन 
करते हुए सदाचारमय जीवन ब्यतीत करना ही प्रत्येक 
मनुष्यका परम धर्म है | सदाचारमय जीवनसे मनुष्यकी 
सर्वविध उन्नति होती है | सदाचारी मजुप्पकी 
सर्वत्र प्रशंसा और प्रतिष्ठा होती है. तथा 
देवता भी सहायता करते हैं | अतः मनुष्पको सर्वदा 
सठाचारी बननेका प्रयत्न करना चाहिये | सदाचारी 
पुरुष जहाँ रहते हैं, वह भूमि पवित्र, गृह देवालय और 
स्थान तीयंखरूप वन जाते हैं । सदाचारी पुरुषोमे 
क्षमा, दया, घेये, सन्‍्तोप, शान्ति आदि सदगुणोकी, 
तेज, ओज एवं ऐस्वर्य आदि विशिष्ट विभ्वतियोकी और शक्ति, 
पराक्रम, इढ़ता एवं प्रताप आदि उच्चभावोकी स्थिति रइती 
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है | अतः समस्त प्रकारके विशिष्ट ऐस्वर्योंकी प्राप्तिके 
लिये सदाचारी बनना परमावश्यक है | 

मनुष्यके लिये जिस प्रकार सदाचारका पालन 
आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षचारका मी पाछन 
आवश्यक है | सदाचारकी तरह शिक्षाचार भी विशेष 
मद्त्व रखता है, अतः हम यहाँ भारतीय शिश्ाचारके 
सम्बन्धर्मे कविपय आवश्यक वार्तोका उल्लेख करते हैं, 
जिनका पाछन प्रत्येक शिष्ट पुरुषके लिये आवश्यक 
है । ब्राह्ममुह्तमें उठकर अपने गुरुजनोंको चरणस्पश- 
प्रवेक प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये । अपने घरोंमें 
आये हुए साधु-महात्मा, विद्वान्‌, ब्राह्मण और अतिथिका 
श्रद्धा-मक्तिपृवक सम्मान करना चाहिये । क्रिसीके 
धर्मकी निन्‍दा या उसपर आशक्षेप नहीं करना चाहिये । 
देवता, ब्राह्मण, साधु, महात्मा, गुरु, वेद और पतिव्रता 
स्लीकी निन्‍्दा और परिहास नहीं करना चाहिये | 
यथाशक्ति दीन-दुःखियोंकी रक्षा और सहायता करनी 
चाहिये | अपनेसे बड़ोंकी तरफ पीठ करके बैठना 
और चलना नहीं चाहिये । अपनेसे बड़ोको सदा “आप! 
कहकर बोलना चाहिये । गुरु, माता, पिता और 
देवताकी तरफ पर फैछाकर न तो बैठना चाहिये और न 
शयन ही करना चाहिये । अपनेसे बड़ो और छोटोंकी 
शय्या अथवा आसनपर सोना या बैठना नहीं चाहिये। 
राजा, ब्राह्मण, अपनेसे श्रेष्ठ, विद्यान्‌, गर्भवती ख्री, 
मूँगा, लुंगड़ा,अंधा, बहरा, पागल, बालक और नशेबाजके 
लिये मार्ग छोड़ देना चाहिये । अपने गुरुजनोंके दोपोंको 


रेछरे 








दूसरोंसे न तो कहना चाहिये और न छुनना ही 
चाहिये | गुरुजनोंका दोष देखना भी नहीं चाहिये | 

किसीके साथ विश्वासधघात, अभिमान, दुष्टता और 
कणोरता नहीं करनी चाहिये | किसीको दुःखदायी 
कठुवाक्य कहना अथवा गाछी आदि नहीं देनी चाहिये | 
क्रोध ओर अभिमानसे सर्वेधा बचना चाहिये | पराये 
धनको मिट्टी और परायी द्लीको माता समझना चाहिये । 
आल्स्यसे, अन्नदोपसे, चोरीसे ओर व्यमिचारसे स्वदा 
बचना चाहिये | जूठे मुँह गो, ब्राह्मण, अग्नि, देवता 
ओर सिरका स्पर्श नहीं करना चाहिये | एक बखसे 
भोजन और देवपूजन नहीं करना चाहिये। बिना 
वल्न पहने स्नान और शयन नहीं करना चाहिये | स्नान 
करनेके बाद शरीरमे तेल नहीं लगाना चाहिये । 
मयोदय और सूर्यास्तके समय शयन नहीं करना 
चाहिये । दूसरे व्यक्तिके पहने हुए बल्र और जूते 
नहीं पहनने चाहिये । दिनमें उत्तराभिमुख और रात्रिमें 
दक्षिणाभिमुख बेठकर मल-मून्नका त्याग करना चाहिये | 

ब्राह्मण, गो, अग्नि, सूय ओर देवमन्दिरके समीपमें 
मल-मत्रका त्याग करना सब्था निपिद्ध है । पवित्र 
स्थान, नदीके किनारे, जोते हुए खेत, वृक्षके नीचे, 
मार्गममं और गौओंके बाड़ेमे भी मलम-म्त्रका त्याग 
करना वर्जित है | मल-मत्रके त्याग करते समय बोले नहीं 
मौन रहना चाहिये | वालोंकी सजावट, दाँतका धोना 
और शीशेमे मुख देखना--ये सब पूर्वाहमें ही कर लेना 
चाहिये । दूसरोंकी मर्यादा और प्रतिश्षका सदा ध्यान 
रखना चाहिये | 


--+--++&>>9%०+.....- 
| आर ५६ ( 
परानन्दा गा[्‌हत-कर्म 
स्तीकी सिर त हक 4 प्रोर व. आहिये 
किसीकी निन्‍द्रा न तो अभिरुचि लेकर खुननी चाहिये और न उसे याद रखनी चाहिये | उससे 
० रे 4 पु 4 ५ [# 
डस समय तो अपनी ईष्यों या अहंकारकी तृप्ति हो जाती है, पर शान्तिपूर्वक विचार करनेसे बोध होगा कि 
पे कर का कप 
घादमें बहुत दानि होती दै । दुसरेकी निन्‍्दाकों सुननेवाल्ता भी चोरके समान निन्द्त समझा जाता है | 


--चेस्टर फीसड 


++++-+कसणस्कलाई- 2ैकयततकनन पी 3-.-+--+- 
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# धर्ममू्ल निपेवेत सदाचारमतनिद्रितः # 


२5 प-ननननननन नमन न्कन न ्न््नस्न्न्न्स्न्न्््््त्न्नतन्सिनिचस्भ्भ््व््शभ्रभ्च्च्मनशचख चर्म वा अजीज लत की हा जी का #». कान 


पड़ोसीधर्म और सदाचार 


( लेखक--7० भरीक्ृष्णदत्तज़ी भट्ट ) 


पड़ोसीको प्याः करो !--.०ए९ . णाेड 
धरशषट77007 8४ ०८५९८/--यद है प्रभु इसाद्वारा 
दिया गया, सदाचाएफा एक सुत्र| कैसा प्यार ! यैसा दी 
प्यार, जैसा तुम सपने-थापकेडिये करते हो | इससे 
तुम्द्दारा जीवन निशछछ, शान्तर और मधुर बन जायगा। 

कानूनदाँ प्रश्नकर्ता प्रछता दै--प्रभो ! कौन दै मेरा 
पड़ोसी ! किसे मार मैं अपना पड़ोसी ? इसपर ईसा एक 
पहेढी बुझाते हुए कहते हैं---'एक यहूदी अमीर आदमी 
यरुशब्मसे यरीखों जा रद्द था। ढसे रास्तेमें डाकुर्भोनि 
घेर छिया। उसके कपड़े उतार छिये और मार-पीटकर 
उसे अधमरा-सा कर दिया । बेचारा यात्री छाचार 
होकर वहीं पड्म रहा | उसी राहसे एक यहदी पादरी 
निकला | वह उससे कतराकर निकछ गया । थोड़ी देर 
बाद एक हूसरा यहूदी पादरीका सहायक उधरसे निकछा। 
वह भी उससे कतराकर निकछ गया। दोनोंके बाद 
एक सामरी यात्री उघरसे निकला | उस घायछको 
देखकर उसका जी भर आया | ( यहूदी छोग 
समरियावाछोंकी अपना पड़ोसी नहीं मानते; उन्हें 
विदेशी! और “शत्रु! मानते हैं।) सामरीने उसके 
पास जाकर लेछ और अंग्रूरका रस ढालकर उसे पश्चियाँ 
बाँधीं | फिर वह उसे अपनी सवारीपर बैठकर एक 
सरायमें ले गया और उत्तकी अच्छी सेवा-झुश्रपा 
की | दूसरे दिन जब वह सामरी यात्री सरायसे जाने 
छगा तो उसने एक भव्यारेको एक रुपया देते हुए 
कहा---'देख भाई | इस यहुृदीकी ठीक ढंगसे सेवा- 
टहल करना । यदि तेरा और कुछ पैसा लगे तो छगा 
देना । मैं छोटते समय तुझे भर दूँगा |? 

प्रश्नकर्तसि ईसा प्रछते हैं--.'तू अब वता, डाकुओंसे 
सताय हुए उस यहृूदीका सच्चा पड़ोसी इन तीनोमेंसे 


कोन था !! वह बोछा---बढ्ी सामरी, जिसने उसपर दया 
की | ईसाने कहा---जा, द्‌ भी ऐप्ता दी कर ! जिसके 
एदयरमे प्रेम है, उसके छिये हर थादमी पढ़ो्ती 
है, फिर यह चाहे किसी भी जाहिका क्यों न हो! 
(7,0772 40, 27--») 

मोटे होरपर हम ऐसा मानते हैं कि धरम जिसके 
पड़ोसमें रहते हैं--वद् हमारा पड़ोसी है । जिसके 
मकानकी दीवाछ हमारे मकानकी दीवाल्से सटो हुई 
दे, अथवा जो हमारे आस-पास, अगल-बगढ, प्रर्व- 
पश्चिम, उत्तर-दक्षिण रहता है, जो नित्य दमारे सामने 
पड़ता है---वही है, हमारा पड़ोसी ! जो इमारे खेमेमें 


रहता है, हमारी सइकपर रहता है, हमारे टोलेमें « 


रहता है---हमारा पड़ोसी वही है | वराव दीक भी दै । 
पास-पड़ोसमें---निकटमें रबनेवाल्य पड़ोसी द्ोता ही है। 
पर इमने क्‍या इस निकटतापर कभी सोचा है? 
दीवार मिली हैं, मकान मिला है, गली-सड़क मिली हैं, 
पर यदि दिछ नहीं मिला तो गली-दौवाछ मिलनेसे 
क्या १ तब वह कैसा हमारा पड़ोसी ? दम देखते हैं, 
प्रायः देखते हैं; लोग एक मकानमें एक ही छतके 
नीचे रहते-सोते हैं, एक ऑगन बरतते हैं, एक साथ एक 
रसोईमें भोजन करते हैं, पर एक-दूसरेसे किसीका कोई 
मतबव नहीं । एक दूसरेगें कोई दिलचस्पी नहीं | और 
जब एक घरके छोगोंकी यह दशा है, तब पास-पड़ोस- 
वाले तो दूर हैं, बहुत दूर--उनकी बात ही क्या १ 


एक वार एक सज्जन विनोबाजीसे आकर कहने 
लगे--.'हम दो आदमी एक साथ भोजन करते हैं, पर 
हमारी निम नहीं सकती | मैने अब अछूग भोजन 
करनेका तय किम्ना है | बिनोबाजीने प्रछा--यह क्यों £ 
बोले--मैं नारंगियाँ खत हूँ, वे धह्लीं खाते | वे मजदूर 


* 


४ पड़ोसीधर्म भर सदाचार १ 


की १०। कत प्च' 
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हैं, इसलिये वे नारंगियों खरीद नहीं सकते | अतः उनके 
साथ खाना मुझे ठीक नहीं छगता |! 
विनोबाजीने प्रछा---'क्या एक घरमे रहनेसे आपकी 
नारंगियों उनके पेटमे चली जायेगी ? आप दोनोमे 
आज जो व्यवहार चल रहा है, वही ठीक है । 
जबतक आप दोनो एक साथ खाते है, तबतक 
दोनोंके निकट आनेकी सम्भावना है. | एकाघ बार आप 
उन्हें नारगियाँ लेनेका आग्रह भी करेंगे | लेकिन यदि 
आप दोनोंके बीच 'ख'के रक्षाकी दीवार खड़ी हो जायगी 
तो भेद चिरस्थायी हो जायगा | हम सब भारतीय कहते 
हैं, हमारे संत पुकार-पुकारकर कहते हैं कि ईश्वर सर्ब- 
साक्षी है, सर्वत्र है; फिर दीवारकी ओटमें छिपनेसे क्‍या 
व्यम ? इससे दोनोंका अन्तर थोड़े ही घटेगा !! 
धीरेनदाः--धीरेन्द्रभाई मजूम्दार---सर्वोदयके 
वयोबृद्ध सेवक है । कुछ दिनों पहले बिहारमे ग्राम- 
सेवाके दौरान उन्होंने एक आन्दोलन चलाया-- 
अपने-अपने चूल्हे जोड़ो | गॉवोमे उन्होने देखा कि 
बहुतसे परिवारोमे एक ही मकानमे, एक ही ऑगनमें 
कई-कई चूल्हे जल रहे हैं | उन्हे यह बात अठपटी 
छगी । एक ही धरमें रहनेवाले सगे भाई-मतीजेके 
अछग-अछग चूल्हे | यद्द तो ठीक नही | तब उन्होंने 
चूल्हे जोड़नेका आन्दोलन शुरू कर दिया । उनकी 
यद्द मान्यता दै कि एक घरमें यदि एक चूल्दा जलेगा 
तो पास-पड़ोसवाल्लोंकी भी मिल-जुलकर रहनेकी, एकता- 
की--्रेमकी प्रेरणा मिलेगी और इस तरह €म धीरे-धीरे 
'बसुधव कुडुम्बकम!की दिशामें बढ़ने छगेंगे | 
ईसाके भक्तोकी संसारमे बहुत बड़ी संख्या है । वे 
छाखो-करोड़ोमे नहीं, अरबोमे है | पर उनके 'पड़ोसीको 


जे 


प्यार करोश---सूत्रको कितने छोग मानते हैं, ४ 


मानते दे ! ईसाई छोग इस सूत्रका पालन _ 
तो संसारके सारे छड़ाई-अगढ़े सदाके 


जाते | पर कहाँ हुआ है, ऐसा ! आइये, इस मृुत्रपर 
थोड़ा गहराईसे विचार करे। पड़ोसीको प्यार करनेका अर्थ 
क्या है ? यही कि सबके साथ हिल-मिलकर रहना । 


संत वेनेडिक्टने इसके लिये तीस लक्षण बताये हैं, वे 
हैं--.'पड़ोसीसे प्यार करो । किसीकी हत्या मत करो । 
किसीके साथ व्यमिचार मत करो | क्िसीकी चीजकी 
लिप्सा---चोरी मत करो । झूठी गवाही मत दो। 
सभी मनुष्यों--ल्री-पुरुषोंका आदर करो । अपने 
प्रति जो व्यवहार न चाहो, वैसा व्यवहार किसी 
दूसरेके प्रति भी मत करो | गरीबोंकी सेवा-सहायता 
करो । न॑ंगोको कपड़ा दो । बीमारोको देखने जाओ | 
मृतक शवका सत्कार करो । किसीपर क्रोध मत करो । 
किसीसे बुराईका बदला लेनेकी भावना मत रखो। 
किसीसे छल-कपट मत करों | दयाझन्य मत बनो | 
किसीकी निन्दरा न करो । किसीसे ईर्ष्या-डाह मत 
करो । छड़ाई-झगडेमें दिलचस्पी न छो । अपनेसे बड़ों- 
का आदर करो | अपनेसे छोटोको प्यार करो । ईसाका 
प्रेम पानेकी अपने दुश्मनोंके छिये प्रार्थना करो । अपने 
बिरोधीसे सुर्यास्तके पहले ही छुलद्द कर लो ! केसे 
बढ़िया नियम हैं । पड़ोसीके प्यारका यह्द कैसा क्रियात्मक 
खरूप दे और पड़ोसी-धर्मका कैसा बढ़िया विवेचन दै ! 


अब हम जरा अपनेको इस कसोटीपर कस कर 
देखें कि हम कहाँ हैं ? सबेरा हुआ नहीं कि हमने पड़ोसीके 
दरवाजेपर अपने घरका कूड़ा-करकट, अपने घरकी 
कॉँटोंकी बेल पोंकी नहीं । हमारे वच्चेको 'छीछी? करनी 
है तो पड़ोसीके सामनेकी नाली इसीलिये बनी है | 
पड़ोसीके मकानपर सफेदी होती है, रंग छगता है, 
उसका कोई हिस्सा बनता है तो हमारे कलेजेपर साँप 
जाता है| पड़ोसीके घर कोई नयी चीज आती 
सकी समृद्धि होती है, उसे सम्मान मिल्ता दे तो 
' जी भीतरफ्ते जल ठठ्ता दे | पढ़ोसतीकी निन्‍दा 


शी 
हु 


जा. 
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करनेमें-सुननेगें हमारी ऑल खिल जाती हैं.। मतलब, 
पड़ोसीके---“डर्जर हरप बिपाद बसेरें !! (मानस १। 
३। १ )की मनोबृत्ति हमने पाल रखी है. । कहाँ ईसाका 
आदेश और कहाँ हम | कोई आपसे कहता है कि 
पड़ोंसीको प्यार करना हमारा सहज धर्म हैं तो आप खदसे 
कह बैठते हैं---/अजी ! पड़ोसीको प्यार करना मुश्किल 
है, बहुत मुश्किल | क्यों ? रोज उससे हमारे खार्थोकी 
टक्कर जो होती है | पड़ोसी हमारी जमीनको वरतना चाहता 
है। वह हमारी जमीनमे अपनी गाय-भेसें बॉयता है । 
हमारे खेतकी मेड़ कम करके अपना खेत बढ़ाना चाहता 
है | हम सावधान न रहे तो वह हमारा खत अपने 
जानवरोंसे चर्चा छेता हैं| हमारी फसल चुरा लेता हैं। 


पड़ोसी हमसे छाम तो पूरा लेना चाहता है, पर 
हमें कोई छाम नहीं देना चाहता | हम उसके यहाँ 
कुछ मॉगने जाये तो चीज रहते हुए भी वहाना बना 
देता है| पड़ोसी हमें कदम-कदमपर परेशान करता है, 
दुःखी करता है, सताता है, हमारे हकोपर हमला करता 
है | फिर भी आप हमसे कहते हैं---'पड़ोसीको प्यार 
करो !” हमसे ऐसा प्यार नहीं हो सकता | हम तो 
शठे शाब्यम्‌ वाले जीव है | इंटका जवाब पत्थरसे देने- 
बाले प्राणी हैं.। वह हमारी एक आँख फोड़ना चाहेगा 
तो हम उसकी दोनो फोड़ देंगे ए---जैसाको तेसा | 

अब जरा दृम्त सिक्केको उल्टकर देखें ) कोई हमें 
सताता है, कोई हमें कष्ट पहुँचाता है, कोई हमारी बहू- 
बेटियोपर कुद्दष्टि डाछता है, कोई हमारी चोरी करता 
है, हमारा माल हड्प लेता है, हमारे साथ छल-प्रपन्च 
करता है---तो हमें कैसा छगता हैं? तव हम क्या चाहते 
हैं ! हम संकटमें होते हैं, कण्टमें होते हैं, पीड़ामें होते 
हैं, तो हमारी कैसी उत्कट इच्छा होती है कि कोई हमें 
इस कश्से, मुसीवतसे छुड्डा ले, हमारे प्रति सद्भाव 
दिखाये, इमारे आँसू पोछे ! 





# घर्ममूल निषेवेत सदाचारमंतरिद्रतः # 


तब ? अपने छिये ण्क पंगाना, दूसरेके छिये दस्त £ 

पुलातेड 9 जा प््ीड ४0एप ॥056- 

'बित भी मेरी, पट भी मेरी !! मरे प्रति सब 
सद्भाव बातें, मे दूसरांक साथ चाहे जेसा व्यवहार 
करूँ ७ यह बात चलनेबाली नहीं । यह तो कब्युग 
है | ओर कल्युग ही क्यों, नजीरके अजुसार--- 
कव्युग नहीं, करयुग है यद,--इस द्वाथ ठे, उस दवाथ 
ले ! यह तो नकद सोढा है | 'भलछाईका बदत्य भव्यई, 
बुराईका बढला बुराई? ! तो सामान्य विवेक्॒का तकाजा 
है कि पड़ोसीक साथ हम सद्व्यवहार करें, उसके प्रति 
सद्भाव रखें । उससे हम प्रेम करें । 

ईसा तो बहुत बादमें हुए, उनसे बहुत-बहुत पहले हमारे 
घरशाखी छोग कहते आये हैं---.'भाव्मनः प्रतिकूलानि 
परेपां न समाचरेत? कन्फ्यूशियस हो या छाओत्से--- 
भारत हो या चीन--सब एक ही खर्णनियम 
( ७०66७ 7२४० ) पर जोर देते हैं कि दूसरोके साथ 
बेंसा ही व्यवहार करो, जैसा व्यवहार तुम अपने प्रति 
चाहते हो | भगवान्‌ बुद्रने यही तो कहा था--- 

सच्च तसंति दुंडस्ख सच्चे भायानन्‍त मच्छुनों। 
अत्तान उपमं कत्वा न हनय्य न घातये ॥ 
सब्चे तसंति दंडस्स खब्वे संजीवितं पिय॑। 
अत्तानं उपम॑ कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ 
( धम्मपद्‌, दण्डवग्गो० १०। १-२ ) 
दण्डसे सभी भय खाते हैं | मृद्युसे सभी डरते 
हैं । दूसरोको अपने-जेंसा ही समझकर मजुष्य न तो 
किसीको मारे ओर न किसीको मारनेकी ग्रेरणा ही करे । 
दण्ड सवको अप्रिय है | जीवन सबको प्यारा छगता 
है। इसरोंको अपने-जैसा ही समझकर मजुष्य न तो 
किसीकी मारे और न किसीको मारनेके लिये उकताये 0 
भगवान्‌ महावीर भी यही कहते हैं--.. 
अज्हवत्थ सब्बओं खब्ब॑ं दिस्‍ल पाणे पीयायप । 
न दणे पापिणों पाणे भय चेराओं उचरप ॥ 
( उच्तराभ्यायनसज ८ । ७ ) 
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सबके भीतर एक ही आत्मा है | हमारी द्वी तरह 
सबको अपने प्राण प्यारे हैं, यह मानकर भय ओर 
बैरसे मुक्त होकर किसी प्राणीकी हिंसा न करे । किसीको 
न सताये ॥? घूम-फेरकर वही एक बात कि हमारे प्रति 
दूसरे सदृब्यवहार करें, सदाचार बरतें, इसका एक दी 
उपाय है---हम खर्य भी दूसरोंके प्रति सदाचार बरतें। 
अत्याचार और सदाचार दोनोंका प्रतिकार है---सदाचार । 

ऋषियोक्रे इस सूत्रपर ईसाने भी एक कलम छगा 
दी---तुम सुन चुके हो कि प्राचीन कालमें ऐसा कहा 
गया था कि अपने पड़ोसीसे प्रेम रखना और वैरीसे 
बेर | परंठु में तुमसे कहता हूँ कि अपने वेरियोसे प्रेम 
रखो । जो तुम्हे अभिशाप देते हैं, उन्हे आशीर्वाद दो 
और जो तुमसे ब्वणा करते हैं, उनके प्रति प्रेम 
करो । जो तुम्हें घिक्कारते हैं और तुम्हें. सताते हैं, उनके 
़. डिये प्राथना करो | यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालोंसे 
“. ही प्रेम रखते हो तो इसमें तुम्हारी कौन विशेषता रही ? 
क्या भठियारे भी ऐसा नहीं करते ? ( मत्ती-५ | 
४३-४७ ) बात्ा कब्रीरका भी वहीं उपदेश--- 


अब छीजिये---एक सूफी कहानी | काश ! दम इससे 
कुछ सीख सकें । एक स॒फी फकीर थे--अब्दुल्ल बिन (- 
मुबारक | एक दफा वे हजको गये | हजसे फारिग होकर 
वे काबामें ही सो गये | मुसल्मानोकि पवित्र कततेन्यों- 
में है---(कऋवाकी जियारत करना? । रातमें उन्होंने एक 
सपना देखा | एक फरिता दूसरेसे पूछ रहा है---'क्यों 
जी ! इस साल हज करनेके लिये कितने लोग तशरीफ 
लाये ओर उनमेंसे कितनोका हज कबूल हुआ ?! दूसरा 
बोला-हजको चालीस लाख लोग आये, मगर किसीका भी 
हज कबूछ न हुआ / 'ऐसा क्यों ? बात ऐसी ही 
है ! हाँ, एक आदमीका हज कबूल हुआ और तमाशा 
यह है कि वह हज करनेके लिये काबा तशरीफ भी 
नहीं छा सका था। और उसीके तुफेलमें अल्लाहने तमाम _ 
हाजियोंको बर्शा दिया |! 'कौन है यह पाकहरती !! . 
बोला---वह है दमिश्कका एक मोची-अलीविन म्फिक )? 

आँख खुली तो अब्दुल्ला बिन मुबारक चल पड़े 
दमिश्कके लिये। चलें उस खुशनसीबकी कदमवोसी तो कर 


जे! तोकूँ काटा छुवे, ताहि बोड तू फूल ।! 2““ आये। अलीबिन म्फिकसे मिले तो उसने हाथ जोड़कर अर्ज 


माना अपकारीके प्रति उपकार करना आसान बात 
नहीं, पर हमे यदि पडोसी-धर्मका पालन करना है तो 
कुछ-न-कुछ त्याग और बलिदान करना ही पडेगा । 
अपना जीवन सुखमय बनाना है तो पड़ोसीके जीवनको 
छुखमय बनाना ही पडेगा । कारण, पड़ोसी पड़ोसी है ! 
उसके घरमें आग छगेगी तो हमारा छप्पर मी झुलसे 
बिना न रहेगा । बाढमें उसीका घर इबेगा, ऐसा नहीं, 
तब हमारा घर भी सुखा न रह सकेगा। उसके दरवाजेपर 
लगी ट्यूबलाइटसे हमारा घर भी आल्येकित होगा ही । 
सचमुच पत्थर है वे, जो पडोसीकी स्थितियोमे कोई 
छुबार नहीं छाना चाहते । पड़ोसी-धमंका तकाजा 
है कि हम पडोसीके दुःख-दर्दको अपना समझकर उसमे 
हाथ बटायें | उसमे “लोक ल्यह? भी है और 'परलोक 
निबाह' भी । शिअचार भी है, सदाचार भी | 


की---'हाजी साहब ! मे बहुत दिनोंसे हज जानेकी सोच 
रहा था। बड़ी मुश्किलसे मेने ७००० दिरम ( चाँदीके 
बने सिक्‍के) बचाये | एक दिन मेरी बीब्रीने 
कहा--पड़ोससे कुछ झक आ रही है | जरा माँग 
तो छाओ, क्या पक रहा है! मेरा जी खानेको कर 
रहा है ! पड़ोसीसे जाकर मैने कहा तो वह गिड़गिड़ाकर 
बोला--'भाई जान ! मै जो पका रहा हैँ, वह किसी 
आदमीके खानेके छायक नहीं है । सात दिनसे मेरे 
बच्चे भूखे हैं | बड़ी मजबूरीमें मुर्दा जानवरका गोश्त 
उठा छाया हूँ, जो आपके लिये हराम है ॥ 

पड़ोसीकी यह हालत देखकर मेरा दिल दहल 
उठा । मैने हजके लिये जमा सात सौ उिस्म# उठाकर 
उस भाईको दे दिये | मुझे छगा कि पडोसीकी मुसीबत 
दूर करना हजसे कहीं---ज्यादा बेहतर है )! 


“7 / यह मिलदेशका सिक्का है, जिसका मत्य एक रप्रज उप उगाद्रजू्"ैपपपपप++-++ मूट्य एः अप 
# यह मिलदेशका सिक्का है, जिसका मृर गुक रुपयेके लगभग होता है । 
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अिबनक कनानजन ज रनाककर जिओ! अल ता मिल की 


सदाचार-मृर्ति--श्रीहनुमानजी 
साधु-संत के तुम रखवारे! 


( लेखक--सादित्य-वारिषि डॉ० भीहरिमोहनलालजी श्रीवालव, एम्‌ू० ए०) एल टी० एल-एढ० वी० ) 


'आचारः परमो घर्मश्वी मक्तिके अनुसार 
आचार ( सदाचार ) परम धर्म है। सदाचार समस्त 
मानवताका अलंकरण है, जो घमके गूढ़ तत्त्व-ज्ञानकी 
ओरे प्रेरित करता है। सदाचार उस पथका प्रारम्म है तो 
घम उसकी परिणति | सढठाचारके क्रियान्बबका ही 

3 भे २ कक है 
प्रतिफल धमकी गम्भीरताके लिये पथ प्रशस्त करता है | 


शंकर-सुवन, पवरन-तनय, केसरीनन्दन, अज्जनि- 
पुत्र हनुमानजीमें श्रेष्ठ विभूतियोके संस्कारोका समन्वय 
था ओर वे सदाचारकी साक्षात्‌ प्रतिमा थे | सर्बजोक- 
महेश्वर शिवने अपने एक अंशसे हनुमानको जन्म देकर 
श्रीरामकी म्नल्मयी छील्यमे सहयोग किया | अतएव 
लोककल्याण और भगवड्भक्तिसे सम्पन्न होकर हनुमानने 
वायुके वेग ओर गतिसे सीतामाताके शोक-निवारणका 
तथा संतप्त मानवताके संकट-हर॒नका व्रत लिया । 
श्रीरामकी सेवामें संलग्न हनुमानने श्रीरामके विश्वजनीन 
कार्योमि सहयोग दिया । 


धवाल्मीकिरामायण'के अनुसार तेज, ध्रृति, यश्ष, 
चातुय तथा शक्ति, विनय, नीति, पुरुषाथ, पराक्रम और 
बुद्धि--ये दस गुण हनुमानजीमें सेव विद्यमान हैं | 
उनकी बालोचित चपलताके कारण ऋषियोकी थोडी-सी 
खिन्नता भी उपयुक्त समयपर काम आयी | ऋषियोने 
कहा---तुम जिस बलका आश्रय लेकर हमें सता 
रहे हो, उसे दीघकाल्तक भूले रहोगे | जब कोई 
दूसरा तुम्हे तुम्हारी कीतिका स्मरण दिलायेगा, तभी 
तुम्हारा बल बढ़ेगा ७ एक बड़ी सीख थी कि बल 
ओर पौरुपषका प्रदशन लोगोको सतानेके लिये नहीं 
होना चाहिये और न सब समय होना चाहिये | 


हनुमानजीने अपने गुद़ुठेव भगवान्‌ ग़यको बचन 
दिया था कि वे सुग्रीवकी रक्षार्मे संनद्ध रहेंगे | प्रतापी 
बालिसे भरपूर आदर पाकर भी उन्होंने कगमोर सुप्रीवका 
पक्ष लिया और उसे उन्‍नतिके उस शिखरपर पह़ँचानेत्रे 
साथ ही श्रीरामकी कृपाक्रा अमित छाम दिल्लमेंके 
निमित्त बने | भगवान्‌ श्रीराम भी प्रथम पतरिचियर्मे 
हनुमानकी संस्कार ओर क्रमसे सम्पन्न कन्याणगयी 
बाणीसे प्रभावित हुए और उन्होंने व्क्ष्मणसे कहा-- 
इनके बिद्धत्तापूर्ण ग्ुद्ध उच्चारणसे स्पष्ट है क्रि ये 
व्याकरणशात्रके पारंगत बविद्वान्‌ हैं | उन्होंने वेदों और , 
शात्रोका ज्ञान भी प्राप्त क्या दै। उत्तम संस्कार / 
और शिश्टाचार प्रत्येक प्राणीपर अपना प्रभाव डालते ही 
हैं | हनुमानकी वाम्मिताने श्रीरामको प्रभावित कर दिया | 

हनुमानजीको उनके बलका कुछ स्मरण तो सुग्रीवने 
दिल्यया, जब उन्हें श्रीसीताजीकी सोजमें भेजा गया | 
सुग्रीचने कहा---“कपिश्रेष्ठ | तुममें अपने भहापराक्रमी 
पिता वायुदेवक्रे समान अवाब-गति, वेग, नेज और 
स्कृर्ति आदि सभी संदूगुण हैं | ममण्डलमें कोई भी 
प्राणी तुग्दारे तेनकी समानता करनेवाला नहीं है ।' अपने .* 
आराध्य श्रीरामसे आशीप पाकर उनके नामका अखण्ड 
जप करते हुए हनुमानजी बृद्ध जाम्बबानका निर्देशन 
खीकार कर उत्साहपूचक चल पड़े | समुद्र-तटपर 
जाम्बबानने भी हनुभानजीको उनके अप्तीम, अपरिमित 
बलका सच्चा स्मरण दिलाया | उन्होंने कहा--*हे 
बज्ाड़ हनुमान ! श्रीरामके कायके लिये ही तुमने अवतार 
ल्या है । ब्रह्मादि देवताओने तुम्हे अलोकिक वरदान 
प्रदान किये है| तुम अपरिमित शक्ति-सम्पन्न हो । 
तुम्दारी गति अबाधित और अव्याहृत है | यह्‌ विशाल 


कल्याण चस्ज्ू 
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# खदाचार-मूर्ति--भीदसुमानजी # 








समुद्र तो तुम्हारे लिये तुष्छ और नगण्य है 
उठो तथा समुद्रको लॉधकर लंका पहुँच जाओ और 
सीतामाताके दशन कर तुरंत लोट आओ | 

आज्ञा-पालनमे विनम्र, कर्तब्य-निर्वाहमे खुदक्ष, वयका 
सम्मान करनेवाले, हृदयमे अनन्य भक्तिसे विभूषित, बुद्धि, 
तेज, शक्ति एवं पराक्रमके सजीव विग्रह हनुमानजी सेवा 
और सदाचार, मड्ल एवं परोपकारके जाज्वल्यमान 
आदश है । समुद्रोल्न्‍्डइनकी कठिनाई उनके लिये 
कोई अर्थ नहीं रखती थी | उनकी पग्रशस्तिमें 
गोखामी श्रीतुल्सीदासजीने कहा-- 'दुगंस काज जगत के 
जेते। सुगम भनुग्रह तुम्हरे तेते ॥” 

लंकामें रामद्तकी अनेक लीलाओंके बीच उनके 
सदाचारी खरूपका उन्नत उत्कर्ष दिखायी देता है | 
सूक्ष्म देह धारण करते हुए जब उन्होने रात्रिमें राक्षसोके 
अन्तःपुरमे सीतामातांकी खोज की तो उन्हे सब कहीं 
विलास-मग्न, अर््ध-नम्न राक्षस-राक्षसी देखनेकी मिले। 
बाल-अह्मचारी जितेन्द्रिय हनुमानजीके मनमें क्षणमरके 
लिये नारी-दशनके पातकके लिये आत्मग्लानिका संचार 
हुआ हो तो कोई आश्चर्य नहीं | उनके मनमे कमी 
तनिक गरबका उद्रेक होनेपर जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम 
उन्हे ज्ञान करानेमें सहायक रहे, उसी प्रकार धम-संकट्के 
इस अवसरपर हनुमानजीके सम्श्रमका समाधान उनके 
इस बोघसे हुआ कि उनकी सारी निष्ठा तो सीता- 
माताके ध्यानमें केन्द्रित है---सुरापान और भोगविल्यसमें 
शिथरिक् निद्वामग्न ये हाड-मांसके जीव तो निरे शव है | 
वस्तुतः कामजित्‌ हनुमानमें अखण्ड सदाचारका उत्तम 
निदर्शन है, जो किसी भी साधारण मानवके लिये अलम्य 
होते हुए भी मनोनिग्रह और सयम-सदाचारकी सतत साधना- 
से सुलभ भी हो सकता है। सदाचारका तात्तिक खरूप 
मानसमें होता है और जिनकी मनःस्थिति परिस्थितियोंसे 
भी अख्िर नहीं होती | वे ही तत्ततः सदाचारी होते 
है । इचुमानजी ऐसे द्वी सदाचारी ब्रह्मचारी थे | 


३७९ 
धर्मलोपकी चिन्ता होनेपर उन्होने खर्य सही निर्णय 
लिया है-. 
मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रिया्णां प्रवतने । 
शुभाशुभाखवस्थासु॒तद्च में खुब्यवस्थितम ॥ 
( वात्मी० रा० ५। ११ । ४२ ) 
शम्प्र्ण इन्द्रयोको चुभ और अद्युम अवस्थाओमें 
लगानेकी प्रेरणा देनेमे मन ही कारण होता है, किंतु 
वह मेरा मन सुव्यवश्थित है---त्मे सुन्यवस्थित है | 
( उसमे राग-द्रेयका प्रभाव नहीं है; अतः परख्ी-डर्शन 
यहाँ धर्मका छोप करनेव्राला नहीं हो सकता |? ) 
तमी तो युद्वर्में अमित विक्रम दिखानेवाले ओर 
द्रोणगिरिसे संजीवनी छानेवाले हनुमानको जगदम्बा 
जानकीजीने आशीषबाद दिया था--थवत्स | समस्त 
सदृगुण तुममें निवास करें | “अजर अमर गुननिधि सुत होहू ।' 
और यह भी कि अनुजसमेत प्रभु तुमपर सदा अनुकूल रहें । 
समस्त सदूगुणोके सम्तह् भक्तप्रवर हनुमानजी बल, 
सेवा और सदाचारक्ी मूर्ति हैं | अपने पावन चॉत्िसे 
वे शक्ति, भक्ति, सेवा, समर्पण, त्याग और बलिदानकी 
प्रेरणा जगानेवाले 'संकटहरन एवं म्नल्म्॒र्ति! हैं । उनकी 
तान्त्रिक उपासना उम्र मानी जाती है, परतु वे महावीर 
निरछल सौम्यतापर सहज रीझनेवाले है | आस्तिकता 
और परोपकार--सठाचारके दो बडे छक्षणोके कारण 
ही हनुमानजी सर्देव प्रजनीय हैं । कहीं श्रीराम- 
कीतन सुनकर वे झथ जोड़े खडे रहते है ओर कहीं दीन- 
दुःखियोकी सहायताके लिये ढोडे जाते हैं। कथा- 
श्रवण सदाचार-निष्ठाका द्योतक है | सद्ावारक्री अनूठी 
सिद्धि बरह्मचय है | ब्रझ्मचयक्री सिद्धि ही जीवन है | 
हनुमानूजी अपने सढाचारी सदगुणोके ही कारण 
चिरंजीवी और मह्जटश्मर्ति है | सच है-- 
सूर सिरोम,ने सादसी, सुमति समीर कुमार | 
सुमिरत सब सुख संपदा, सुदमंगर दातार ॥ 
( दोहा० २३७ रामाशाप्र० ५ | ४ १) 
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घारितय और सदाचार 


( झैेबक -- भीरामाथयप्रसाद सिटी ) 


चास्यि और सदाचार जीवनके दो ऐसे पटद्र ६, 
जिनके सहारे यह जीवन अपने गन्तब्यम्थलतक पहुंच 
सकता हैं । इनके अभावमें मानव-जीवन उन्नतिशीड़ 
नहीं हो तकता। अतः इनकी उपादेयता अन्यन्त 
आवश्यक है | यही कारण है कि भारतीय प्रम-सावना 
एवं संस्कृतिमें चारित्य और सदाचारको सबसे अधिक 
महत्त्व दिया गया | 

भारतीय जीवन-दशन जीवनफे उच्च मल्योकों महत्त 
देता है | भारतीय मन जिस उच्च जीवनकी कामना 
करता है, उसमें शील और सदाचारकों, सत्य-अ्टिसा- 
को, सेवा और सद्गाबक्ो, करुणा ओर दयाको, क्षमा 
और श्ञान्तिको एवं प्रेम और चरित्रिकों सबसे ऊँचा 
स्थान दिया जाता हैं | हमारा दशन घन-बमब, ऐश्वर्य- 
समृद्धि तथा भीतिक सुख-सम्पदाकों महत्व नहीं देता, 
बल्कि जीवनके उच्चत्तम मृल्योंकों महत्त्व देता है | घन 
तो आने-जानेवाली वस्तु है | धनके समाप्त होनेपर भी 
हम मनुष्य बने रह सकते है; पर शीछ, सदाचार 
ओर चारित्र्यके विनट्ट होनेपर हम मानवतासे 
सबंदाके लिये गिर जाते हैं। यही कारण है कि 
ऋषियों और महात्माओने शील, सढाचार एवं चार्यिक्रे 
रक्षणपर सबसे अधिक बल दिया है | नीतिन विदुरजी 
कहते हैं कि सदाचारकी रक्षा यत्नप्रबक करनी 
चाहिये, घन तो आता आर जाता रहता हैं । 
किंतु जो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट ही 
समझना चाहिये । 


चारित्य और सदाचार एक ही प़िक्क्रेके दो पहव्ट 
हैं, एक दी घातुखण्डके दो ठुकडे है या एक ही भावके 
दो रूप है । इन दोनोके मलमें शीछ है। शीछ, 
सदाचार और चाल्यिकी त्रिविजी-धारामें ही समस्त 


ग्नी ाः हि | 2 शा कक है ह 
आरतीय दहन ग्रवादित होठ सट्टा ४ | 
72 उप कु गम के 5 ४४ ही 
उसे, सारज्य गगी प्रकंययाओों धीछआ £ 
ई 


कि के ७०, मे, पक भू > दफ्तर [ 
प्रथा ए.ं शायोंम शीड़, सदायार 64 आश्धि+। 


ग्रोच्क ह हद 
दीड, संदीचए, 
ड़ 


| गान का- 


कला गन बे दि मिल हर राम हकभ टू 2 कक शप जऊ- अव क ठ 
मर्मिका गाने है वान्गीडि-शसामागग दा प्राय: शुनााम्म 
है ग़्नाः रे हु 
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गज 
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चात्यि ही सानव-जीवनकों झरदी पूरी हे | 


बढ लू कः £ स्टि 
शीलगम्बदा सबसे हा ॥ गर्य मांगी गया हि «आल 
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कफ लय, न तक १ मर १३ ने ्ट ही कं 3. 33.84 गे ६० के 
बजनमें शीलयोी संस ऊूचा सधान दिया गया , उस 
(५ 3॥ <- ्ज्ाक 98९86 #, 
पनाक ४४4४] गया ५ लक नननन 
भ, भर हु 
सोरजण घीरण मेट्ि रध घाफ़ा। साथ सीट इद ध्यहा पताशा॥। 
(६।७९। ५) 


इससे यट स्पष्ट 2 कि मानव-एरीमसर्म साचाग्श 


महत्व अश्वतीय € । हमाग यह मानकजीवस मंबनाड 
अस्तिस्वर्म रहे, उसमे रादाबास्यी सुगम्म, शीडया 


मुवास और चास्यिका परिग 7हसा चाहिये | हमारे 
जीवनसे यदि झीव्यी 


साय ने टिजची, प्ंदाभाती 
घुगत्व ने छिटदाओ, सदायारत्रा 


ज्योति कक मु है हि र्न्दः मे हि हर दर 
ज्योति विकरीम न हुई तो हमाग जीवन अयंदीन थे | 


री 


गील ही जीवनकी शोमा ई और सदाचार ही 
जीवनकी आभा हैं| शीड, सदा घारसे छीन व्यक्तिका 
जीवन पतित या पद्मुका जीवन 2; राश्षसका जीवन ४ | 
विदूरजी रादाचारकों ही मानव-जीवनका सास्सबंस्त 
मानते हे | उनकी स्पष्ट घोषणा हे कि “संदाचारसे 
दीन मनुष्यका कुठ---चाहे जितना भी ऊँचा क्‍यों 
न हो, बढ निम्न ही समझा जायगा और नीच वुल्गेयन्न 
मनुप्यका यदि सदाचार ऊँचा हे तो बह श्रेष्ठ माना 
जायगा?-- 

न कुल चृत्तहीनस्थ प्रमाणमिति में मतिः। 


अन्तेष्वपि द्वि ज्ञातानां बुत्तमेव विशिष्यत ॥ 
( महा उद्योग० ३६ | ३० ) 


६ 
ञ्भ 
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महामारतमें विदुरने नीतिकी जितनी बातें बतलायी 
हैं, उनके मलमें सदाचार ही निहित है। वास्तवमें 
सदाचार धर्मका मल है । शास्रोमे सदाचारकी 
जो प्रभूत प्रशस्ति मिलती है, इसका कारण यही 
है कि सदाचार और पघमंका आधाराधेय-सम्बन्ध 
है | वेदविहित अथवा शाब्न-निर्दिषः आचरण ही 
सदाचार है । मानवके जो उच्चतम गुण हैं, उसके जो 
छुन्दर आचरण है, वे ही सदाचार हैं। सदाचारसे 
रहित व्यक्तिकों वेंद भी पवित्र नहीं कर सकते--- 
“आचारहीनं न पु]नन्ति वेदाः |” इसीलिये हमारे प्रज्य 
पुरुषों और ऋषियोने कुछ, जाति, धन, वैभव, रूप 
आदिको महत्त न देकर शील-सदाचार और चारित्र्यको 
महत्त्त दिया | संसारमें जाति और कुलको लेकर आज 
कितना कोलाहछ मचा है. तथा कितनी अशान्ति एवं 
असंतोष है १ छगता है---सारा संसार जाति, कुछ ओर 
बर्णको छेकर ही पागल हो गया है; किंतु हमारे शाञत्र 
व्यक्ति और उसके चरित्र तथा शीछ-सदाचारकों महत्त् 
देते हैं। हमारे शाल्रोंकी यह मान्यता है कि जाति, 
गोत्र, कुलकी अपेक्षा भी विशेष महत्त्व है---चारित्र्यका, 
शीलका और सदाचारका । महर्पि व्यासदेव महाभारतमें 
कहते हैं--- 
कुछानि समुपेतानि गोभिः पुरुषतोषथतः । 
कुरूसंख्यां न गचछन्ति यानि हीनानि बृत्ततः ॥ 
चृत्ततस्त्वविद्दीनानि कुलान्यल्पधनान्यपि । 


कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्पन्ति च महचशः ॥ 
( उद्योग० २६ | २२ ) 


धौओं, मनुष्यों और धनसे सम्पन्न होकर भी जो 
कुल सदाचारसे हीन हैं, वे अच्छे कुछोंकी गणनामें 
नहीं आ सकते । थोड़े धनवाले कुछ भी यदि सदाचारसे 
सम्पन्न हैं तो वे अच्छे कुलोंकी गणनामे आ जाते हैं 
और महान यशको प्राप्त करते हैं | 

सदाचारसे जीवनमे सब कुछ प्राप्त किया जा 
सकता है । आयु, बल, तेज, कान्ति, घन, यश, 


कीर्ति, सत्र कुछ सदाचारपर निर्मर हैं । मनुरूति 
(४ । १५६ ) में कहा गया है कि आचारसे सौ वर्षका 
दी जीवन प्राप्त होता है, पुत्र-पौत्रादि उत्तम संतानें 
प्राप्त होती हैं, भक्षय धन मिलता है और दुगुणोका नाश 
होता है | अतः प्रत्येक राष्ट्रने, प्रत्येक जातिने, अत्येक 
धर्मने सदाचार और चारित्र्यकी महिमाका गान किया है । 


रूसके महान्‌ चिन्तक लेव तलस्तोय (,6० 

प०96०9 ने 'वर्म और सदाचार! नामसे एक पुस्तक 
ही लिख डाली है | आजका युग राजनीतिका युग है, 
किंतु राजनीतिके लिये भी धर्म, सदाचार और नेतिकता- 
की आवश्यकता है | आज रॉजनीतिमे जो गंदगी आयी 
है, उसका एकमात्र कारण है-राजनीतिमें सदाचार और 
नैतिकताका अभाव, धर्म और चार्््यिकी न्‍्यूनता । मनीषी 
तलस्तोयकी यह स्पष्ट मान्यता है कि “धर्म, सदाचार और 
नीतिके बिना न तो पहले, न अब कोई मनुष्य-समाज 
याराष्ट्र जिंदा रहा है, न रह सकता है | नेपोलियन वोना- 
पार्टकी मान्यता थी--“कर्मशील और सदाचारी बनोः 
(86 & गधा ण #९यणा शा (शिगटाश, ) अंग्रेज 
कवि वेल्सने कहा है कि वही मनुष्य वास्तवमें 
मनुष्य है, जिसका हृदय निर्दोप और पवित्र है, जिसने 
जीवनमे बेईमानी और बुरा कर्म नहीं किया है. और 
जिसका मन अभिमानसे रहित है--- 


"युपल करवा ए परए7४7६ ॥6, 
एए]052 2४॥६९5५ !€वा: 45 ९९८, 
छठमा 2] पाठप्रधा5 ० प्रधाा9, 
ए5 8 उ्यां ग्राक्षा 496९6९१.” 


बाइबिलमे ईसामसीहने उपदेश देते हुए. कहा 
है--8]९55८० 87९ ह05९, 9>प72 ॥ 7697, 07 
(घ८ए अध8 5८८ ७००” थे धन्य हैं |! जो हृदयसे 
क्ुद्ध॒ हैं; क्योंकि उन्हें परमात्माका दशन होगा । 

श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ राम अपने श्रीमुखसे 
कहते हैं--. 


# धर्ममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 


स्स्स्ल््ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल््व्झक्क्स््य्च्स्स्ल्स्य्य्सच्य्य्य्य््य्य्य्चय्य्य्स्च्य्स्य्य्स्य्य्स्स्म्च्चच्च्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्य्य्य्य्स्स्य्स््स्+ 


निर्मछ मन जन सो सोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्द न भावा ॥ 
(मानस ५ | ४४। ५ ) 


अतः चार्यि और सदाचार मानवके लिये 
आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है | ये जीवनके अड्ढ 
हैं । इन्हें हम मानवके दो पंख कह सकते हैं । 
पश्नीकों आकाशमे उडनेके लिये दो पंख चाहिये । 
साधकको भी चिदाकाशकी यात्राके लिये ज्ञान-बराग्यके दो 
पंख चाहिये । उसी प्रकार मानवको अपने जीबनके 
लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये सदाचार और चारित्यके दो पं॑खोकी 
अपेक्षा है | आख्रि हम मनुष्य हैं, मानव हैं | मानवका 
जीवन पश्चु-जीवन नहीं है | बह जमीनमे बिल बनाकर नीचे 
घुसनेके लिये नहीं है | वह कीड़े-मकोड़ेकी तरह जमीनपर 
रेंगनेके लिये नहीं बना है | मानवका जीवन ऊपर उठनेके 
लिये है, ऊर्ध्ध॑ संचरणके लिये है. ) मानवकी परिभाषा 
क्या है? 'मननात--मलुष्यः--जो मनन करे, चिन्तन 
करे, वह मनुष्य है |! मानवका यह जीवन साधारण 
जीवन नहीं है; यह दिव्य जीवन है । भारतके 
जनमानसके इष्टदेव भगवान्‌ श्रीराम श्रीमुखसे कहते है--- 
बढ़ें भाग सानुपष तनु पावा | सुर दुलभ सद ग्रंथन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहिं परछोक सेंवारा ॥ 
( मानस ७। ४२ | ४) 
वेदभगवान्‌की भी घोषणा है कि---ड्द्यानं ते पुरुष 
नावयानम्‌ ।! (अथब० ८ | १।६) हम हैं ही ऊपर 
चलने ( उत्थान )ऊे लिये | नीचेकी ओर हमे यान अर्थात्‌ 
गति नहीं करनी है--...'न अवयानम्‌? | मानवको ऊपर 
उठनेके लिये सदाचार ओर चारियका ही सहारा लेना 
होगा । बिना इनके बढ कदापि ऊपर नहीं उठ सकता | 
'गोपनिपदू'मे नचिकेताने कितना सत्य कहा है---.- 
'न वित्तेत्त तपंणीयों मनुष्यः--मनुष्यको धनसे कमी 
भी तृप्त नहीं किया जा सकता | घन ओर वेभव 
तो आते-जाते रहते है, क्षणिक और नश्वर है । कितने 





सम्राट और तानाशादै आय और गये, उनके साथ ही 
सत्ता और सामथ्य, घन और बेंमव सभी समाप्त हो 
गये | एक शायरने कितना सच कहा है----सकवरंमं 
पैर फैलाये हण सोते हैं वो। जमीसे भासमसांतक जिनका 
सेहरा था एक दिन ॥! परंतु सदाचार आर चार्त्रिकी 
पूंजी नहीं मिटती | सढाचारी, चरित्रवान्‌ तथा 
शीलवान्‌ व्यक्ति मरकर भी अमर रहते हैं । इनके 
सदाचरण तथा सुकमके सुवाससे साथ संसार छुत्रासित 
रहता है । सदाचारी पुरुषका हर आचरण घममय होता 
है | उसका हर कर्म प्रकाशकी एक किरण है और उसका 
हर आचरण आलोक है, जिसके प्रकाशर्मे सामान्य 
मानव-प्राणी अपना मार्ग निर्वारित करता है | 


हमारे राष्ट्रमे अति प्राचीनकालसे ही सदाचारकी 
एक साच्चिक सरिता सतत प्रवाहित होती रही है; अजस्न 
स्लोत प्रवहमान रहा है | सदाचारके इसी अक्षय 
स्नोतसे हम आजके युद्ध-जजर और विपाक्त विश्वके लिये 
शीतल जल लेकर कल्याणका कायक्षेत्र सिक्त कर सकते 
हैं, मानवताका पथ प्रशस्त कर सकते हैं, ग्रेमका पावन 
प्रकाश विकीण कर सकते हैं । सदाचारके सोपानपर 
आरूढ होकर ही हम खर्गीय गौरव एवं आनन्दकी 
प्राप्ति कः सकते है और चारित्यिकी फुट्बारीमें ही हम 
जीवन-पुष्पकी सर्वश्रेष्ठ सुगन्ध फैला सकते हैं | जनतक 
हम अपने जीवनमें सदाचारका छुवास और चारित्र्यकी 
कान्ति नहीं लायेगे, तबतक हमारे जीवनमे शान्ति 
ओर विश्रान्ति नहीं आ सकती | अम्ृतत्वकी प्राप्ति ही 
मानव-जीवनका एकमात्र छक्ष्य है | सदाचार, शीछ 
और चारियकी पावन ब्रिवेणी-धारामे गोता लगाये 
बिना वह अमृतत्व नहीं प्राप्त हो सकता | 

सदाचार ओर चारित्रकी कमीके चलते आज 
समस्त संसारमे एक कडआहट पेंदा हो गयी है, एक 
भयंकर तिक्तता आ गयी है | भौतिक सम्पदाके 
संग्रहकी होइने चातावरणबों विषाक्त बना दिया है । 


रे +ु य _ 
£ आधुनिक वेप-भूपा ओर विल्यसितासे चारित्रिक हांस # 
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मानवका ऐसा चारित्रिक अबःपतन किसी भी युगमे 
नहीं हुआ है । जीवनका प्रत्येक क्षेत्र गंदा हो गया 
है| सत्ता और खार्थने व्यक्ति और समाज दोनोंको 
भ्रष्ट बना दिया है | इसका एकमात्र कारण है हमारे 
जीवनसे शील ओर सदाचारका विदा होना | शील, 
सदाचार और चार्यके हटते ही सत्य, अहिंसा, धममे, 
कम, धन, ऐश्वय, शक्ति, ईमान सभी समाप्त हो जाते 
हैं | आज मानव-मनमें जो बेचेनी और अशान्ति आयी है, 
वह इसलिये कि हमारे जीवनसे सदाचारका सोता सुख 
गया है, शीलकी सरिता सूख गयी है । 


आज हमारे ज्ञान-विज्ञान समी व्यथ सिद्ध होगे, यदि हम 
सदाचारी नहीं हैं, शील्वान्‌ नहीं हैं, चरित्रवान्‌ नहीं हैं | 
शास्रो, धर्मग्रन्यो और नीतिग्रन्थोंके पढनेसे क्या छाम 

( जो आज हम दु.शीछ बन रहेहैं, कठोर और क्रूर बन गये 





हैं, हिंसक और अत्याचारी बन गये है, उदण्ड और 
अहंवादी बन गये हैं ? शाल्षाध्ययनका फल तो छुशील्ता 
ओर सदाचार है---शीलब्नत्तफर्ल श्रुतम? | फिर यद्द 
कड्वाहट, तिक्तता और दुःशील्ता क्यो १ क्‍या हम 
अपने प्रज्य पुरुषों, संतो और महात्माओके सदाचार, 
उनके चत्रि और उनके उद्गात्त बिचारोसे कुछ न सीखेंगे ! 
क्या हमारा जीवन भी उन्हींक्री तरह उदात्त 
और महान्‌ नहीं बनेगा ! यदि नहीं तो नर-शरीर प्राप्त 
करना व्यथे है, मानवकी योनि पाना निरर्थक है । 
आइये, हम फिरसे अपने जीवनमे शीछ, सदाचार, धर्म, 
नीति और चाछ्यिको प्रतिष्ठित करें, अपने जीवनको 
पवित्र बनायें | व्यक्ति पवित्र बन जाय तो समाज 
सात्त्तिक हो जाय और विश्व विमल बन जाय | तो फिर 
हम आये सदाचार ओर शीलको अपनाकर अपना, राष्ट्रका 
और विश्वका कल्याण करें | 


ड़ -“7““कऔ->०- 
आधुनिक वेष-भषा और विलासितासे चारित्रिक हास 
[ बिलासिताकी सामग्रियोंके प्रचारसे युवक-सुवतियोंके धन, खास्थ्य तथा चरित्रका नाश | 


अड्डराग, अधरराग, नखरज्जिका आदि सोलह श्वड्ढारके 
प्रसाधनोका वर्णन वात्स्यायनसूत्र, नाठ्यशात्र, काव्य 
एवं नाठकोके अतिरिक्ति पुराणोमे तथा महाभारतादि ग्रन्थोमे 
भी आया है। पुराने समयमे भी श्वड्भार किया जाता 
था, किंतु उस समयके श्रज्गारमे दो बाते थीं--- 
संयम तथा सालिकता । उस समयके श्वट्ठार-प्रसावनोंमे 
खास्थ्यके लिये दितकारी पवित्र ओपधियों पड़ती 
थीं। उन ओपधियोसे युक्त शइड्गारको धारण करनेसे 
शरीर खस्थ रहता था, चित्त प्रफुद्ठित रहता था 
और मनपर, सात्विक प्रभाव पड़ता था। इतनेपर भी 
श्रृज्धार कामवर्धक ही माना जाता था। अह्ढरगादि 
धारण करनेका अधिकार केवल गृहस्थको था और 
ज्री तमी अपने शरीरका श्रेड्गार करती थी, जब कि 
उसका पति उसके पास हो। अभिप्राय यह कि 


श्ड्डारा केबल पतिके सुखके लिये ही किया जाता 
था। ब्रह्मचय, वानग्रस्थ तथा संन्‍्यासाश्रममें किसी 
भी प्रकारका श्वड्”़ार वर्जित है| 'ताकामी मण्डन- 
प्रिय/के अनुसार शरीरको झुन्दर दिखानेकी भावना 
और संयम या आदर्श--ये दोनों बातें एक साथ 
नहीं चछ सकतीं । सोमाग्य्रती त्रीके लिये आदेश 
है कि यदि पति कहीं दूर चला गया हो तो वह 
सब प्रकारके श्वड़़ाराकों छोड़ दे और अपने 
सोमाग्यके चिह्न सिन्दूर, चूडी आदिके अतिरिक्त 
अपने शरीरका अन्य कोई श्रड्रार न करे | 


कोई भी अविवाहिता बालिका यदि अपनेको इस 
प्रकार सजाती है कि बछोगोंके नेत्र सहसा उसकी 
ओर जायें तो यह उसके मानसिक पतनकी सूचना 
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है | आज तो बात इससे बहुत अधिक बढ़ गयी दे । 
श्ज्ञारकी---विलासिताकी बहुप्रचल्त सामप्रियोका उपयोग 
लड़कियोंके समान ही लड़के भी बहुलतासे करने 
ठगे हैं | विद्याल्योंके छात्रोके लिये तो ये बिलासिताकी 
सामग्रियाँ आवश्यक पदाथ बन गयी हैं | अध्ययनके 
स्थानपर उनका ध्यान अपनेको सजाये रखनेपर अधिक 
रखने छगा है। फलतः उनके चरिरिके विनाशकी 
चर्चा आज सर्वत्र है | 
विद्यार्थका भूषण है---शौल, सहिष्णुता एवं 
अध्ययन । भारतीय सतप्राठोंके युवराज भी गुरुकुलोंम 
भूमिपर ही सोते थे ओर भिक्षार्में मिला रूखा-सूखा अन्न 
खाते थे। उनकी कमरमें मूजकी मोटी रस्सी होती 
थी, जिसमे वे कौपीन लगाते थे | उनके शरीरपर मृगचर्म 
रहता था और हाथमें एक लकड़ीका दण्ड | मस्तक 
उनका या तो घुटा ( मुढ्ढा ) रहता या उसपर जटाएँ 
होती थीं | उनका खस्थ, सुद््ध शरीर और तेजोमय मुख 
देवताओंके समान ग्रतीत होता था । इसके विपरीत, आज- 
का विद्यार्थी मड़कीले वल्लोमें ढका, मुखपर क्रीम-पाउडर 
छगाये, ख्रियोंके समान वाल्नेको बार-बार हिलाता, 
सजाता, दुब्नेठ, निस्तेश और सर्ववा दयनीय प्रतीत 
होता है| बचपनमें ही नेत्रोकी ज्योति क्षीण हो 
जानेसे उसे उपनेत्र (चश्मा ) लगाना पड़ता है | 
उसकी विल्ासप्रियता उसके चरित्रको नट्ट कर देती 
है। फलतः वह युत्रक छोतेपर भी दवृद्ध-जैस 
दीखता है--विलासिता उसे बृद्धावस्थामें पहुँचा रही है | 
पहले. कन्याएँ ग्रातःकार सुर्योदयसे पूर्व 
ही स्नान कर लेती थीं। वे गौरी-पूजन करती थीं। 
उनका आम्ररण था छज्जा | शील और संकोचकी वे 
म्रर्ति होती थीं। घरमें माताके घरेद् कार्मोकों यथासम्भव 
पूरा कर लेनेका उनमे पूरा उत्साह होता था । उनके 
मुखपर छज्जाके साथ भोछापन भी रहता था। लेकिन 
आज तो नींद हूटते शब्यापर ही चायकी अजश्यकता 





द्वोती है. | इसके बाद तुरंत पाउडर-क्वीम लेकर मुंखको 
सजाना आवश्यक द्वो जाता है । घरके काम करना तो 
दूर, अपने खयंके कामके डिये मी सेवकोंकी आवश्यकता 
होती है. | इस विलासप्रियताके कारण चत्रि, स्वास्थ्य तथा 
सौन्दर्य भी नष्ट होते चले जा रहे हैं | चरत्रिसे सौन्दर्य 
चमक उठ्ता है और उसके बिना सौन्दर्य घ्रणित हो 
जाता है | पर चरित्रकी ओर दृष्टि ही कहाँ है १ 


आज भारतीय जीवनपर पाश्चात्त्य सौन्दय-विज्ञान 
( 26९57९0९ 56९2८, 700प2985 2880 का प्रभाव 
छुस्पष्ट है । किंतु इन पाउडर, क्रीम, व्पिस्टिक आदिमें 
जो पदार्थ पड़ते हैं, उनका यह सहज खभाव है कि वे 
त्वचाकी कोमछता तथा खाभाविक सौन्दर्यको न्ठ कर 
देते हैं । किसी ऐसे व्यक्तिको, जो नित्य पाउडर लगाता 
है, सवेरेके समय जब उसने अपना श्रृज्ञार न किया 
हो, आप देख ले तो आपको उसके पीछे, बदरंग चेहरेसे 
घृणा हो जायगी | ल्चामें जो एक प्रकारकी मनोहर 
स्निग्बता होती है, पाउडरका उपयोग करते रहनेसे वह 
नष्ट हो जाती है। इस प्रकार विछासिताके ये पदार्थ 
खाभाविक सोन्दर्यको नए करके इस बातके लिये 
विवश कर देते हैं कि व्यक्ति अपनेंको कृत्रिमरूपसे 
सदा सजाये रहे | जब वह इन पदा्थोंका उपयोग 
किये बिना दूसरोके सामने जाता है तो उसका चेडरा, 
उसकी त्वचा रूखी तथा अनाकर्षक दिखायी देती है | 

यह केसे सम्मव है कि नखोपर, ओषछ्ठपर तथा शरीर- 
पर आप जो पदार्थ छगाते हैं, उनका कोई भांग आपके 
पेट्में न पहुँचे | नख तथा ओएछ्ड रँगनेमें जिन रंगों तथा 
पदार्थोका उपयोग होता है, उनमेसे अनेक विपेले भी होते 
हैं। वे पेठमे पहुँचकर पांचनक्रियाको दूपित कर देते हैं, 
जिससे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं । शरीरमें जो 
रोम हैं, उनकी जड़ोमे सहस्रों सूक्ष्म छिद्र ( रोमकूप ) 
हैं | इन छिद्दोंसे पसीनेके द्वारा शरीरका दूपित द्रव्य 
सठा बाहर आया करता है । पाउडर, स्नो आदिके 


% आधुनिक वेष-भूषा और विछाखितासे चारित्रिक हास 








उपयोगसे ये रोमछिद्र बंद हो जाते हैं । पसीनेके 
प्रवाहमे बाधा पहुँचती है | शरीरका दूपित द्वव्य निकल 


नहीं पाता | इससे त्वचाकी कान्ति नष्ट हो जाती है । 
त्वचा-सम्बन्धी रोगोकी आशड्डा बढ़ जाती है। ऐसे लोगोंको 
यदि कोई त्वचा-सम्बन्धी रोग ( ख़ुजली आदि ) हो 
जाता है तो बहुत कष्ट होता है | साधारण फुंसियों भी 
ऐसी त्वचापर अत्यन्त पीड़ा देनेवाली बन जाती हैं। 
विलासिताकी वस्तुओंमे पाउडर, स्‍्नो, क्रीम, लिपस्टिक, 
नखका रंग आदि सेवन करनेवालोको ग्रायः आमाशय 
तथा त्वचाके रोग भी होते हैं । 


विलासिताकी सामग्रियोका अधिक उपयोग युवक 
तथा युवतियाँ करती हैं | विद्यालय एवं महाविद्याल्योमे 
पढ़नेवाले छात्र एवं छात्राएँ अन्धाघुन्ध इन वस्तुओका 
उपयोग करने छगे हैं | उनके माता-पिता तथा अमिमावकक 
झते हैं कि उनके बालक पढ़ते हैं और पढाईमें ख्चे 
होता ही है, किंतु सच्ची बात यह है कि छात्र-छात्राएँ 
माता-पिताकी गाढी कमाईका धन विल्यसिताकी 
सामग्रियोमें, सिनेमा तथा पार्टियोर्मं एवं अमक्ष्य- 
'क्षणमें न४ करते हैं । अपने परिवारकी स्थितिका उन्हे 
तनिक भी ध्यान नहीं रहता | वे नहीं सोचते 
कि व्यय बस्तुओमे वे जो पैसा नष्ट कर रहे है, 
वह उनपर विश्वास करनेवाले उनके अभिभावकने 
कितने यक्षसे प्राप्त किया है | पाउडर, खो, 
क्रीम, हेजलीन, लिपस्टिक, सेंट आदि वस्तुओंके 
५ उपयोगसे केवल धनका नाथ होता हो, इतनी ही बात 
नहीं, इनके द्वारा चरित्रका नाश भी होता है और 
खास्थ्य भी बिगड़ता है । इन वस्तुओमे प्रायः हानिकर 
एवं अपवित्र पदार्थ पड़े होते हैं | कुछ तो चर्बा-जेंसे 
या उससे भी अपविन्न पदार्थ इनमेसे अनेक वस्तुओंमें 
पड़ते है और फिर इनको मुख एवं होठ्तक लगाया 
जाता है । जो लोग आचारका तनिक भी ध्यान रखते 
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हैं, उन्हे इन वस्तुओंके उपयोगसे सर्वथा ही दूर रहना 
चाहिये | आचारसे ही सदाचारकी रक्षा हो सकती है। 


श्रीरोम्यारोलॉने निःशल्लीकरणके सम्बन्धमे कहा 
था कि शत्र युद्धके प्रतीक हैं | जब सभी राष्ट्र अपने- 
अपने शत्राख बढ़ानेकी घुनमे छगे हैं, तब युद्ध 
अनिवार्य है । इससे कोई मतलब नहीं कि सभी राष्ट्र युद्ध 
न करनेके पक्षमें हों ही |? इसी प्रकार यह मी सोचनेंकी 
बात है कि श्वद्ठारका लक्ष्य क्या है? श्वद्धार किया जाता 
है--..दूसरोकी इृश्मिं अपनेको छुन्दर सिद्ध करनेके लिये, 
दूसरोंके नेत्र अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये, अपने- 
को सुन्दर सिद्ध करने तथा दूसरोकी इश्टि अपनी ओर 
आकर्षित करनेकी चेशके मलमे काम-भावना होती है | 


एक बार एक परिचित विद्वान्‌ कह रहे थे---“ये 
लड़कियों आधुनिक वेष-म्षामें सज-सँवरकर, नंगे सिर, खुली 
भुजाएँ अपने अर्धनम्न शरीरका प्रदर्शन करती वाजारोंमें 
निकलती हैं और फिर शिकायत करती है कि छोग 
उन्हे कुदशिसि देखते हैं # अपनेको इस प्रकार 
प्रदशनकी वस्तु वनानेका तात्पर्य दूसरा हो ही क्‍या 
सकता है ? क्‍या यह शिष्ट और भारतीय परम्परा है, 
क्या यह सदाचारके विपरीत नहीं है ? 


श्वज्ञार करनेवालेके मनमें क्या है, इससे कोई 
मतलब नहीं | श्वज्ञार खयं शरीरके प्रति एक आकर्षण 
है । इसके द्वारा अनजानमें ही कामुकता बढ़ती रहती 
है, दूसरेके नेत्र आकर्षित होते हैं और फिर यह आकर्षण 
एवं पतनका भी कारण बन जाता है। जैसे--राष्ट्र 
चाह या न चाहे, शख्राखकी वृद्धि होगी तो युद्ध होकर 
ही रहेगा, बसे ही श्रड्भारप्रियता आयगी तो चरित्रिका 
नाश होगा ही । श्वज्ञरिता सच्चस्त्रिताकी विरोधिनी है | 

आजकल अज्ञानवश भाताएँ छोटे शिशुओको भी 
पाउडर लगाकर सजाती हैं | बालककी कोमल ल्वचापर 
इसका बहुत ही ह्ानिप्रद प्रभाव पड़ता है । 


छः 
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बालकके लिये पर्णिं खेड्ना सामाविक साह्यप्र: 

है| शिशु अड्जी्म शरद सार्योकति सेह्कों सादिश 

करनेसे शिश्वक जहू पुष्ट होने है | नंद 

पाउडर, क्ोम आदि ना छगाना चाट 

बाल्कका खास्य नए शेता £ | 
आवश्यकता तो रस बातक्ी | 

विलासितावे; पदालोका विशेश्य्सि देशार्म जाना साधा थे 
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5 है. 


बंसुखी एवं सदाचारी बननेके लिये आनरणीय कतेव्य 


[ यद्धि तुम चाहत हो 


करना--तो गुरुजनों एस गृगियंत्ा यधायोंग्य 
सम्मान और उनकी यवासध्यका सेवा-्द्रद्षतां यरों । 
जानना--तो खय्य अपने एवं अपने कर्मस्योको 


जानो । 


जीतना--तो क्रोतर, छोम, मान, छठ, 
वासना आदि आम्मोन्तिर्म 
जीतो । 


त्यागना--तो कुविचारो, दुराचारों और दुर्य्तनोंकों 
त्यागो । 


चपट, काम 


क्र 


बचना--तो मात्र नामधारी गुरुओं प्र दराचारी 
मित्रोंकी संगतिसे बचो | 


लिखना--तो जिससे ख-परका द्वित हो, सर्देव 
वैसा ही लिखो | 


सोचना-विचारना--तो खयंको योग्य, ग्रुणी एवं 
सुखी बनानेकी बात सोचो । 


4 इ7 किम ] 
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सती खा । 


के रब ् हु] 
गगाना-तों दागी गर्५ मन, दोगोएत ही हे शाम्य 


पनाय को ;५ पर्लियक बला क् है 
नाये रस, ऐसी ही सालिफ सतत साऊ । 
दा किक 
पीना-सो प्रमु-सुमगनका मपुर रस पिछले । 


यालना-न्तो. प्रिय, साथ को खन्पर्टिनकारी 
बचने बोडो | 

देग्बना--तो अपने दो तया 

सुनना--तो शीन घास: 
पीदितोकी शाह घुनो | 

शान्ति भ्रापत करना--तो राम-ैफ, ईर्घ्या-लृष्णा, 
माया-मोह, ममता और दुराशा-निराशा आदिकी बानें 


न कभी सोचो, न करो | 


दस 


कल 


सर के गो की देगो । 
गाथा, रामचर्चा एवं 


+-औद्वान्तिचन्द जैन 


# 


उस ककनय०-त करे पलकन ज-+०ह धकरटर॑रन कक सेफ कॉगफर, 


कर 


# चरिज्न-निर्माणका प्रेरणा-स्रोत--'श्रीरामचरितमानस!” 
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चरित्र-निर्माणका प्रेरणा-खोत--“श्रीरामचरितमानस' 


( लेखक--१० श्रीरामप्रसादजी अवस्थी, एपू० ए.० शास्त्री, 'मानस-व्यासः ) 


सदाचार मानवताका वह प्रकाश-स्तम्म है, जहाँसे 
सर्वतोमुखी प्रतिभाकी देदीप्यमान रश्मियाँ प्रस्फुटित 
होती हैं । व्यक्ति ही समाजका घटक है । सदाचारी 
व्यक्ति ही समाज तथा सशक्त राष्ट्रका निर्माण करता 
है | व्यक्तियोंसे समाजका और समाजसे राष्ट्रका 
परस्पराश्रित सम्बन्ध होता है | राष्ट्रका उन्नयन, उत्कषे, 
बहाँके निवासियोंके चत्त्रिपर निर्भर होता है । चस्त्रिमे 
वह सब्र कुछ आ जाता है, जो विचारके आचारमे 
परिणत हो जानेसे सम्भत होता है | 
गोखामी तुल्सीदासकी अमरकृति---'मानसः अपने- 
' आपमें चरित्रिकौ विशद्‌ व्याज््याका एक विश्वकोश-सा 
है | चरित्र मानधका सर्वत्र है। मानव-उत्थानका 
वह उच्चतम शिखर है, जहाँसे गिरकर पुनः मलस्थानपर 
पहुँचना दुष्कर होता है-.- 


गिरि ते जो भूपर गिरे, मरै सो एकट्दि बार । 
जो चरित्रगिरि ते गिरे, बिगरै जनम हजार ॥ 


रामचत्रि विश्वमें सर्वश्रेष्ठ आदश चरित्र है और 
भानस? उसका परिष्कृत प्रतिनिधि है | वह सदाचारकी 
प्रेरणाका प्लछ उत्स है। यही कारण है कि इसमें 
अवगाहन करनेवालेका जीवन आदश, अनुकरणीय बन 
जाता है | मानसके प्रतिपाध तत्त्व हैं---श्रीरविकुल- 
: मण्डल-मण्डन मर्यौदा-पुरुषोत्तम श्रीराम | उनका विशद 
चरित्र ही सदाचारकी सर्वाड्रीण प्रतिमा है | नित्य 
नवीन जीवनमें उलछासकी उपलब्धि उनके चरित्र-श्रवण, 
मननके द्वारा होती है। इसीलिये इसकी फलश्रुतिमें कहा 
गया है-.- 


सुनहिं बिमुक्त बिरत अरु बिषई।लहहिं भगति गति संपति नई ॥ 
जै गावहिं यह चरित सेमारे । तेह एड्ि ताल चतुर रखदारे ॥ 


जिस समय आततायियोंकी तूती बोल रही थी, 
अत्याचारका तुमुल नाद छाया था, क्षत्रियोंका वाहुबल 
क्षीण हो चुका था, ज्ञान-मानु अस्ताचछ-श्वड्ठमें समा 
चुका था, चोटियाँ विलुम्पित और वेटियाँ प्रकम्पित थीं, 
उसी समय तुलसीने श्रीरामचरितिका विशद यश जनताके 
समक्ष उपस्थित कया। उन्होंने श्रुति-शात्र-पुराणोंका 
समस्त सदाचार-सार राघवके यशमे रख दिया और 
असाध्यको साध्य, अगम्यको गम्य कर दिया | आज 
तुल्सी विश्वके मानसमें राजहंसके रूपमें विराजमान हैं | 


सदाचरणप्रर्वक भक्ति एवं भगवत-ग्प्तिके लिये साधन- 
क्रमका विधान 'मानस” इस प्रकार करता है--- 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । बि्ु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 
बिज्ठु सतसंग न हरि कथा तेहि विच्ु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु राम पद होइ ने इढ़ अमुराग ॥ 
मिलहिं न रघुपति विन्नु अनुरागा। फिए जोग जप जाग बिरागा ॥ 
श्रातृववका अलोकिक उदाहरण श्रीराम और भरतके 
पारस्परिक सौहार्द, सौजन्यमे दीखता है । भरत यदि 
'मेरे सरन रामहि की पनही के उद्घोपक है. तो राम उनके 
नामके जापक हैं | यह कहना कठिन है कि चरित्रिवलमें 
कौन आगे है ! भ्रातृत्वका ऐसा सदाचार और कहाँ है ? 


अनेक स्थलोपर चरित्रिकी झाँकी मानसमें विस्तारसे 
वर्णित है । पितासे पुत्रका, भाईसे भाईका, पतिसे पत्नीका, 
मित्रसे मित्रका क्‍या व्यवहार होना चाहिये---इसका 
विवेचन बड़ी शाल्रीनताके साथ मानसमे सेजोया हुआ 
है। मानसके चर्त्रिनायक श्रीराम है, जो आदशेके अनूठे 
उदाहरण है। अतः कहा गया है कि -विश्वमें ऐसा 
कौन है, जो श्रीरामका अचजुव्रती न हो---'लोके न हि. स 
विद्यते यो न राममनुब्॒तः ।? 












इएके बिना जीवनके अनिष्ट टूर नहीं होते | श्रीराम 
ही 5ष हैं, उपास्य हैं एवं जीवनके पंग-पगपर आनेत्राली 
परिखितियोके दिव्य आलोक हैं. | भारतको राष्ट्रके रूपमें 
एवं मानवके चरित्र ( ज्ञान-कर्म ) के खर्मपमें श्रीरामको 
चित्रित क्या गया हैं--.- 
हिम गिरि कोटि अचल रघुदीरा। कोटि सिंधू सत सम रंभीरा ॥ 


तुख्सीके राम ब्रह्म भी हैं, एतिहासिक भी हैं और 
सभी परिस्थितियोंमें, सर्बकालमें, स्वदेद्यामें उपलब्ध भी 
हैं। यहातक कि रामके अतिरिक्त कुछ अन्य ह दी 
नहीं | वे भारतके शीपभाग दिमालयके समान अडिय हैं 
ओर उनकी कटि एवं अधोभागमें अनन्त सिन्धु सुशोमित 
है | हिमालयके समान उनका ज्ञान अडिंग और सिन्धुके 
सम्रान उनका कर्म प्रगन्म हैं | अतः भगवान्‌ श्रीराम 
उत्तरमागसे दक्षिणमागकी यात्रा करते हैं, मानो श्ीपस्थ 
ज्ञानको कर्ममें उतार रहे हैं। हिमाह्यसे पुण्य- 
सल्त्णि भागीरथीका उद्गम हैं और अनन्त सिन्धुमें उनका 
विलय होता है । इसी प्रकार भगवान्‌ अनन्त, भगवानकी 
शक्ति अनन्त, मगवानका झासन अनन्त और भगवानका 
प्रेम अनन्त हैं | श्रीरामकी मान्यताका सशक्त उदाहरण 
कविवर विनय! में देते हैं। दीनेकरि प्रति प्रगाढ प्रेमके कारण 
वे उपास्य हैं | वन-यात्रासे प्॒रत॑ तवा वापसीके बाद भी 
माता कौसल्या, मगवती जानकी, गुरुमाता अरुन्धती और 
जनकपुरके सम्बन्धियोंकि यहाँ उन्हें मधुर भोजन करनेका 
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# धघर्ममू् निषेवत सदाचारमतन्द्रितः £ 


प्र प्रिसद्ि रह. हे 5, उधर 2 #०० हि स्थाट 
अवगफ मिद्ध | धर अब पढ़ा गयांक भसाजसम लाड 
के 
कसा है ते श्रीगमने झाठीनता-द्विएतायल्थ बाम्ििता: 
सहित झवरीकी कल््मावुरीया अभिनन्‍दन फक्रिया-- 
घर गुरु गृष्ट, प्रिय सह्तग सामुरे भट्ट शत जप पहनाएई | 
ते ड़ कष्ट सकी के फालन दी श्खचि माधूरी न पाई ॥ 
दधत 
आनिथ्यकी स्पृनिका या उदाशरण यढाडित ही 
कहां अन्यत्र मिलेगा | 
ह धि मे ट् द्प्ज थरीगंम #$% 
लगा ४, किंतु उनकी बेदनाकों गण स्थान देका श्रीराम 


विभीषणक वल्याणदा ही धिचार या रहे 57 


934 फिलाएडा का+नज 
ख्िमजपो रगंस्थर्दों शकियाण 


रन परयो बंप प्रिनीपत ऐी को सोच शदय ऋधिकाई ॥ 
( विदयर० ६६४! 4३ ) 
अध््िकी चिन्ता हमार प्राचीन सदाचारवा प्रतीक 
है | जिस पिताने रनेट्र एवं छमक्री रक्षार्म अपना दारीर 
छोड़ दिया, उससे भी अभिक गीछका स्नेए् इन 


गब्दों्मे प्रस्कृठित होता टै--- 


7 
९५ 


नेह नित्राहि देह तजि दसरथ, वीरति अचल चलाई । 
ऐसेहु पितु तें क्थिक गीचपर सगता सुन गरुआई 
( विनप्रय० १६४ । २ 
कृतन्नताका यह कितना श्रेष्ठ आद्श है ! 
श्रीरमका चरित्र, जीवन सभी छुछ अपनेमे ही सीमित 
नहीं है | उनका चरित्र ओर जीवन विश्वक डिये आदर्म 
सदाचार हैं खं मानस! हैं उसका उज्ज्बन् ग्रेर्णा-ल्रोत 
मानस आदश चत्तरि और अनुकरणीय सदाचारका सदूश्नन्य 
है | वस्तुत: मर्यादा कत्रिका यह मयादा काव्य-अन्य है | 


ना+०औऑलत+---- 
सदाचार-संजीवन 


अपने आचरणकी बहुत संभाल रक़ल्लोः क्योंकि जहाँ चाहो। खोज़ो--सदाचारसे बढ़कर सहायक 
जीते-मस्ते कहीं नहीं पा सकते जिस पुरुपषका आचरण पवित्न है, उसकी सभी इज्जत करते हैं, इसलियि 
सदाचारको प्राणेसे भी अधिक सूल्यवान्‌ समझे | दढ़मतिक्ष सदाचारसे कभी नहीं हटतेः फ़्योंकि थे 
जानते हैँ कि सदाचार-त्यागसे कितनी आपत्तियाँ आती हैं । 


--महात्मा तिखुवल्लवर 


४-52 +-_ 


# सदाचार # 
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सदाचार 


( लेखक--पूज्यपाद महात्मा ठाकुर श्रीश्रीसीतारामदास ऑकारनाथजी महाराज ) 


श्रीविष्णुपुराणमें महर्षि और्ब कहते हैं----गृहस्थ 
व्यक्ति प्रतिदिन देवता, गो, ब्राह्मण, सिद्धपुरुष, दृद्ध 
एवं आचायेगणोंकी अचेना करे एवं प्रातः तथा संध्या- 
कालमें संध्यादेवीको प्रणाम करे। वह होमादिद्वारा अप्नि 
आदिका उपचरण करे और सदा संयत होकर अनुपहत 
बल्लद्य, महोषधि, गारुड़रुन आदि माड्नलिक वस्तुएं धारण 
करे तथा अपने केश चिकने एवं परिष्कत रखे । वह 
सुगन्धित, मनोहर वल्र एवं उत्तम श्वेत पुष्प घारण करे, 
कभी किसीका कुछ अपहरण न करे, किसीको कभी 
क्षप्रिय वाक्य न कहे, मिथ्या प्रियकथन भी न करे, परदोष- 
वर्णन न करे, अन्यकी सम्पत्तिको देखकर छोम न करे; 
किसीसे बेर न करे, निन्दित पथग्रहण न करे और 
नदी-कूल-छायाका आश्रय न ले | पण्डित लोकविद्विष्ट, 
पतित, उन्मत्त, बहु-शत्रु-समन्वित, कुदेशस्थित, वेश्या 
या वेश्यापति, अल्प छाभसे गर्बित होनेवाले, मिथ्यावादी, 
अतिब्ययकारी, परनिन्दापरायण एवं शठ व्यक्तिके साथ 
मित्रता न करे श्लोतखिनी (नदी) आदिके स्नोतरहित स्थानमे 
या तीत्र धारमें स्नान न करे। प्रज्वलित गृहमें प्रवेश न करे । 
व्रृक्षंक शिखरपर आरोहण न करे | मुख ढके बिना जम्हाई 
न ले | दण्ड-से-दण्डका धषेण न करे | नापसिका-कुज्चन 
न करे । झ्वासएवं खाँसी खुले मुखसे न छोड़े | उच्च हास्य 
एवं सशब्द अधोवायु परित्याग न करे | नखवाद्य या 
नखद्वारा तृणच्छेद न करे एवं नखद्वारा भूमिपर लेखन 
न करे। 

विचक्षण व्यक्ति झमश्रुचण, लोध्मदन न करे । 
अपवित्र अवस्थामें सूर्यादि ज्योतिष्यदाथें तथा ब्राह्मणादि 
एं प्रशस्त पदार्थोंका दशन न करे | निवेसना पर- 
नारी एवं उदयास्तकाढीन सुयेका दशेन न करे । शब- 
दर्शन करके एवं शबगन्ध ग्रहण करके घछणा न करे; 
क्योकि शवगन्व सोमका अंश होता है | 


रात्रिकाल्में चतुष्पथ, चेत्यवृक्ष, स्मशान, उपवन 
एवं दुष्ट नारीसे बचकर चले | अपनेसे प्रज्य व्यक्तियों, 
देवता, ध्वज तथा तेज:पुन्न-पदार्थकी छायाका अतिक्रम 
विज्ञ व्यक्ति न करे। कल्याणकामी व्यक्ति शून्य- 
गृहमे निवास न करे एवं एकाकी एकान्त वनमें न रहे | 
केश, अग्नि, कप्टक, अपवितन्न वस्तु, भस्म, तूत्न, स्नान- 
जल्से आर्द््नमिका हूरसे ही परित्याग करे । अनाय॑- 
व्यक्तिका आश्रय न ले | दिंस्न प्राणीके पास न जाय । 
निद्राभड्डके बाद अधिक देरतक पड़ा न रहे | कुटिल 
व्यक्तिसे स्नेह न करे । अधिक समयतक निद्रा, जागरण, 
अवस्थान, स्नान, उपवेशन, शब्या-सेवन तथा व्यायाम 
न करे। प्राज्ञ व्यक्ति दन्‍्तघाती एवं सींगवाले जीवोंके पास 
न जाय | सामनेकी हवा और धूप तथा नीहारका 
परित्याग करे । नग्न होकर स्नान, निद्रा तथा आचमन 
न करे । होम, देवपूजा आदि क्रिया, आचमन, 
पुण्याहबाचन, जपकारयमे एकव्र होकर ग्रवृत्त न हो। 


कुटिलमन मानवका साथ कभी न करे | क्षण- 
मात्नका साधु-सड्ढ प्रशस्त है । ज्ञानी जन उत्तम या 
अधम जनोंसे विरोध नहीं करते हैं | विवाद और विवाह 
समशील लोगोंके साथ ही करना चाहिये । वस्तुतः 
ज्ञानी जन किसीसे भी विवादारम्भ नहीं करे । 
निष्फल शत्रुता न करे | अल्प हानि सह लेना ठीक किंतु 
किसीसे शत्नुता करके अथलाभ करना उचित नहीं | स्नानके 
बाद शुद्ध परिप्रत वल्न या हाथद्वारा शरीरमाजन नहीं करना 
चाहिये । केश-कम्पन नहीं करना चाहिये । स्नानके 
बाद जलसे बाहर स्थलपर आचमन करना चाहिये। 
पदसे पदमें आघात न करे । पूज्य व्यक्तिके 
सामने पाँव न पसारे | गुरुननोके सामने सदा विनयी 
रहे, वीरासनका परित्याग करे । देवाल्य, चौराहा, 
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पूज्य व्यक्ति और मह्जल-व्यादिको वामाद्न करके 
जाय | पण्डितजन सगे, चन्द्र, अग्नि, जल, वायु, पूज्य 
व्यक्ति इन सबके सामने बैठकर मछ-मत्र त्याग न करे | 
खड़े होकर पेशाब न करे | मार्गमें पेशाब न करे | 
एलेप्पमा, मल-म्रत्र तथा रक्तका छद्धन न करे | आहारके 
समय, देवप़॒जा, माइ्नलिक कार्ये, जप, होम आदिके समय 
एवं महाजनोके समीप श्लेप्माका त्याग न करे, छींके नहीं । 
अशिष्ट ( अकुलीन ) नारीका विश्वास न करे। किंतु उसका 
जानकर तिरस्कार न करे | उसके ग्रति #र्प्या्ु न हो । उसपर 
किसी भी प्रकार धींस न जमाये | सदाचारपरायण 
विद्वान्‌ व्यक्ति, माइलिक वस्तु--पुप्प, रत्न,ब्रत तथा प्रज्य 
व्यक्तिको नमस्कार किये बिना घरसे बाहर न निकले 
चतुपष्पवको नमस्कार करे । यथावसर होमादि 
कार्य करे एवं विद्वान-साधु व्यक्तियोंका सम्मान करे । 
जो व्यक्ति देव, ऋषिगणके पूजक हैं, पितरोंके प्रति 
श्राद्न-तपंण करते हैं, अतिथि-सत्कार-परायण है, वे ही 

उत्तम लोकमे जाते है। जो जितेन्द्रिय होकर समयपर 
खल्प, हितकर प्रिय वाक्य बोलते है, उन्हें देहावसानके 
बाद आनन्दग्रद अक्षयलरोक प्राप्त होते हैं | जो 
धीमान्‌, श्रीमान्‌, क्षमावान्‌, आस्तिक एवं विनीत हैं, 
वे सत्कुलोत्पन्न विद्यावृद्ध व्यक्तियोंके योग्य उत्तमलोकमें 
गमन करते हैं.] 

स॒य एवं चन्द्रमृहणके समय, पर्वोके दिन, अशौच- 

समय या अकालमें तथा मेघगजैनके समय पण्डित 
व्यक्ति अध्ययन न करे | जो सबके बन्धु हैं एवं 
मत्सररहित तथा भीत व्यक्तिको आख्वस्त करनेवाले हैं, 


धर्ममूछ निपयत सदाचारमतनिद्रिन 
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उनके, डिये स्वरगद्ाम अति सामास्य एंड £ | जो 
शहि-रल्षा काना चादले हैं, ते घृूष तथा वपक्िएर्टर् 
छतरी ( छाने ) का प्रयोग करें | राह्रिन्का्टर्म गन या 
बनमें प्रवेश करते समय दण््याणनि ( ईल्य्युदयारी ) 
होकर चर एवं वार जाते समय सदा पादुका ऋण 
करे | दार्यें-बर्ये, ऊपर या दृर देखने हए पण्टिल व्यक्ति 
न चले | चहते समय सामनेसे चार हाथ दुरकी मृमिकों 
देखते हुए चसें | जो व्यक्ति जिनेश्धिप होक पूर्तोक्त 
आचरणाका पाठन तथा अन्‍्यास्य दोगंकि शेलेकों 
विनर करता &ै| उसके घर, अर्थ, छात्र और मोक्ष 
क्रिचित वात्रा नहीं पहनती । पापी व्यक्तिके पति 
भी जो पाप ने करें, क्रिसीके मिप्टर वाक्येकि बदले 
प्रिय वाक्य बोले, जो सम्पर्ण प्राशियोंक बन्‍्धु ई पवं उस 
बन्धुव-निवन्धनके डिये आदचित्त हैं, मृक्ति उनके 
हाथोमें होती है । जो व्यक्ति सदा सदाचारपराग्ण, 
बीतराग, काम-कोवज्टेम-जयी हैं, उन्हींक् सारे प्ृष्वी 
अवधित ६ | सत्य सत्रमें प्रीति जागरण बहता # | 
जहाँ सत्य कहनेसे फिसीका अनिष्ठ होता हो, नहाँ मौन 
रहनाचाहिये और जहाँ प्रिय वास्प दितवार तथा युक्ति-संगत 
न हो, वहाँ प्रिय वाक्य भी न कहे । क्योंकि प्ितवाक्य 
नितान्त अग्रिय होनेपर भी अनन्त थ्रवस्वर होता है । 
जो कार्य इहलोक और परशेकमें प्राणियक्ति लिये 

महन्तकारी हो, चुद्धिमान्‌ व्यक्ति उसी काममें मनसा, वाचा, 
कर्मणा दत्तचित्त होता हैं | सदाचारके ये कुछ 
पालनीय नियम हैं, जिनके आचरणमें आ जानेपर लोक 
और परलोक दोनोका सुधार सम्भव है | सभीको इनका 
आचरण मनोयोगसे करना चाहिये | 


-++म्जसएूघ4....0क्‍0ह727॥ु 
साधुके लक्षण 


जो झूठ नहीं बोलता, परनिन्द्रा नहीं करता, सहुर्णोकी घारण करता है, सबसे निर्ेर है. सब 
समभावसे आत्माको देखता है ओर श्रीहरिके चरणोका प्रेमी है वही साथु है। 


--संत दादूजी 


४ सदाचारका मूल मन्त्र-भगवत्‌-शरणागति # 
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सदाचारका मल मन्त्र--भगवत्‌-शरणागति 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


यजुर्वेद (२२ । २२ )मे याजक परमात्मासे 
प्राथना करता है कि अ्रभो | हमारे राष्ट्रमें श्रेष्ठ श्राह्मण, 
क्षत्रिय, स्री-पुरुप, दूध देनेवाी गाये उत्पन्न हों, 
सुभिक्ष बना रहे, वृक्ष फल-फ़ूलसे लदे रहे तथा आपकी 
कृपासे हमारे योग-श्तेमका समुचित प्रबन्ध ( कल्पना ) 
होता रहे---योगक्षेमो नः करपताम्‌ ।# इसी श्रुतिका 
अनुसरण करते हुए महर्षि गौतम अपने वेदिक 
धर्मसूत्र ९ | ६३-६४ मे “योगक्षेमार्थमीश्वरमधि- 
गच्छेत्‌ । नान्यमन्यत्र देवगुरुधार्मिकेभ्य» की आज्ञा 
देकर “श्रुतेरिवार्थ स्म्ृतिरन्‍्वगच्छत्‌!को चरितार्थ 
करते हैं | अर्थात्‌ सदाचारी पुरुष योगक्षेमके लिये परमेश्वर, 
श्रेष्ठ राजा, देवता, गुरु आदिका आश्रय ले | मनु आदि अन्य 
स्मृतिकार भी ऐसा ही कहते है । गीता( ९ | २२) 
में खय॑ं भगवान्‌ मी इसका समर्थन करते हुए अनन्य 
आश्रितोंके अपने द्वारा योगक्षेम-बहनकी बात कहते 
है--...योगक्षेम॑ चहाम्यहम्‌ ।” इसपर अनेक भाष्य एवं 
विस्तृत व्याख्याएं है | महाभारतान्तर्गत 'नारायणीयम/के 
अनुसार इसमे शरणागतिका भाव है और कहा गया है 
कि भगवान्‌ अहंकाररहित पूर्ण शरणागत व्यक्तिद्वारा, 
सदाचारका सम्यक्‌ पालन कराकर उसे शम-दमादि पट 
सम्पत्ति एवं. सम्यक्‌ योग-श्ञान-कवल्यादिप्रदानरूप 
योगक्षेमका वहन करते हैं | इसमें---/अद दे, छदा दे और 

लादनेवालेको साथ कर दे---का भाव है--- 

मनीषिणो हि ये केचिद्‌ यतयो मोक्षधर्मिणः । 
तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहों हरिः॥ 

. ( महा० शा० ३४८ | ७२ ) 


सदाचारके प्रेरक भगवान्‌---वस्तुतः वेदोंसे लेकर 
गीतातक सभी सच्छाब्वोंका पर्यवसान-तात्पर्य भगवत्‌-शरणा- 
गतिपर्वक सदाचरणमें ही है---मामेक शरणं बज! 
(एकमात्र मेरी शरणमें आओ? आदि | इसका कारण यही 
है. कि सदाचार तथा जीवकी सारी वाद्य एवं अन्तश्चेष्टाओंके 
प्रेरक श्रीमगवान्‌ ही हैं | कोषीतकिब्राह्मण (३।९) की 
श्रुत कहती है--- "एप छोबेन साधु कर्म कारयति” 
“यह परब्रह्म परमात्मा ही जीवसे श्रेष्ठ कम कराकर उसे श्रेष्ठ 
लोकोंको प्राप्त कराता है? | “अन्तर्यामी ब्राह्मण” भी यही 
कहताहै-..../अन्तःप्रविष्ठ:ः शास्ता जनानाम! । “ेदान्त- 
सूत्रके' 'पराचु तच्छुतेः ( २।३। ४१, २ । १.। ३४; 
१ ।१। २) आदि प्रायः पचासो सुृत्र भी जीवकी 
समस्त चेट्राओंको ईश्वरायत्त ही मानते हैं? | उपनिषदोंके 
“'स कतो कारयिता जनाधिपः--बरही कर्ता तथा सब 
कुछ करानेवाला है, “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो 
यमयति' ( बृहदारण्यक० ५ ।७। २२) वह आत्माके 
भीतर बैठकर आत्माको नियन्त्रित करता है । भागवतके 
“ययोषन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम्‌ प्रखुधाम्‌ (४ । ९। ६) 
---ेरे अन्तःकरणमे प्रविष्ट होकर सोयी परावाणीको 
प्रेरित करता है, तथा सभी गायत्रीमन्त्रोंके---मै परमात्माका 
ध्यान, शरण ग्रहण करता हूँ, वे मुझे सदाचारमें प्रेरित करे-- 
का यही भाव है | कर्मबन्धनसे मुक्तिका भी यही मांगे 
है | गीताके भी--- 
इंइबरः स्भूतानां हद्शेष्जुन तिष्ठति । 
आ्रामयन सर्वेभूतानि यन्तरारूढनि मायया ॥ 
तमेव शरणं गउछ सवभावेन भारत । ( १८। ६१-६२ ) 
---ईइवर समी ग्राणियोके हृदयदेशमें स्थित होकर 
अपनी मायासे यन्त्रारूढ जीवोको घुमाता, प्रेरित करता 


२ यह मन्त्रकृष्णयज्ञः काठकर्ंहिता ४५ | १४ तेत्तिरीय-सहिता ७ ५ १८, मैत्राय० सं०३१॥ १२।६ और शुक्ल काण्व- 
सहिता २४) ३०-३१ रे भी आया है | इसके प्रयोगक्रमपर मीमांसाद्शन, काण्व, माध्यद्निशतपथ, कात्यायन-ओऔचसूचत्र 


कर्क, देवयाशिकभाष्य-पद्धतियोंमि मीमासा है। ऋग्वेद १० 
कुछ-कुछ सवर्गविद्याका भाव है । 


| १६६ । ५ की प्राथना भी कुछ ऐसी ही है। उसमें 


३९२ 2] 
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है? तुम सर्वात्मना उन्हींकी शरण छो, 'मत्तः स्मृतिपान- 


भपोहन चः ( १५१५ ) भीं ही ज्ञान, स्पृति और 
उनके विलोपका कारण हूँ! आदि कबनेसि भी यही 
बात सिद्ध होती है। श्रीमद्भागवरतादिमें ब्रद्माजीसे खय्य 
भगवानने कहा है कि आपसे तपस्या एवं प्रार्थना आदि मैंने 
ही करवायी है, यह मेरी ही कृपाका परिणाम हँ--- 
यब्यकथी क्र मत्स्तोत्र मत्कथान्युदयाद्वितम्‌ । 
यदह्ठा तपसि ते निष्ठा स एप मद्लुशझदः ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ | ९३८ मत्यपु० २७३ | १३-१५ ) 
४भागवतमे ही भक्तराज वृत्राघुर भी कहता है कि 
इन्द्र | यह समस्त भतवर्ग कठपुतठीकी तरह उस 
परमात्मा विष्णुके सर्वथा परतन्त्र है--।! 
यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयों स्ुगः। 
एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः॥ 
( श्रीमक्धा० ६ | १२। १० ) 
गोखामी तुल्सीदासजीके 'भमानस'के--.- 
उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत राम ग्रुसाईं ॥ 
नर मरकट इव सबहि नचावत । राम खगेस बेद अस गावत ॥ 
“उर प्रेरक रघुबंस विभूषन ।! (७। ११२। १ ) 'साया- 
प्रेक सीवः (१। १५) पेरकानंत बन्दे तरीये! 
( विनयपत्रिका ५३ । ३ ) “जब प्रेरक भ्रझ्ु बरजे ( विनयप० 
८९ | ४) आदि कथनोमें भी वही वेदानुगतिता है. | 
सदाचारह्वारा आप्य भरी भगवानू--न्‍हीं सब 
कारणोंसे श्रुतिपुराणोंने सदाचार-पाठनके लिये और उसके 
एकमात्र परमलक्ष्य प्रभुकी प्राप्तिके लिये भी मगवच्चरणोंकी 
शरणागतिको, उनकी स्वतिको ही परमोचित एवं स्वेथा 
निष्फण्ठक मार्ग बतलाया है--- 
लरुति पुरान सद्‌ अंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
'सर्वेषु कालेपु मामलुस्मर युध्य च! ( गी० ८७)। 
'दा मुझे स्मरण करो और (खबर्णाश्रमादि) युद्ध सदाचार- 
का पालन करो |? घुच, प्रह्माद, नारद, व्यास, वसिष्ठ, जुकदेव- 
जी आदि अप्त पुरुषोंका भी यही उपदेश एवं आचार है-- 
सिच अज सुक सनकादिक नारद्‌। जे मुनि घरद्म विचार विसारद ॥ 
सब कर मत खगनायक एहा । करिआअ रास पद पंकज नेहा ॥ 
(मानस ७ । १२१ । ६ ) 
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धर्ममूलं निपेवेत सदाचारमतस्द्रित! ४ 






अतः सदा भगवत्मरण, नमन और झरणागतिय्तक 
संदाचासका पालन करना चादिये । 
सदाचार खयं भी भगवान 3 (४९ $ कड्टा 
व्ास्यादि मन्त्र, धर्मसच घृपरुपश्चुझ लोफानों स्वंपर 
घर्म/ (वात्मी० ६।११७।१४ ) तथा गताके अधार्पण७ 
(८। २४ ) परमात्मा समाहित ( गी* ६।७ ) 
आदि बचनोसे झुद्ध सदाचार, संयम खर्ब भी फमामा 
सिंद्द है। तभी 'सुपुमावयवस्पन्द्साधर््थेण चग्न्तिदि' 
(योगवासिए ५ | ४० | २० ) 'सुनि गुन गान समाधि बिसारी' 
(मानस ७ | ४१। ४ ) आदिसे श्रेष्ठ आचार्रोका समा- 
घिवत्‌ दी माह्दात्य हैं । योगवासिप्टम जड्समाविकी अपेक्षा 
तत्तदशनपृवक जाग्रत्‌ व्यवद्यद; छोकमंग्रदकों बार-बार श्रेष्ठ 
बताया गया है ( ममक्षु ब्यव० १२२२, उपशम उत्त०)। 
निजमहिमामें प्रतिष्ठन श्रीमग्वानका अब्रतार-चारणपूर्तक 
संदाचाररक्षा एवं अधर्मका संहरण भी यही सिद्ध करता है। 
इस अकार श्रद्धा-विनय तथा सम्बर्दश्यिक्त सदाचार- « 
पालनसे मनुप्य-जीवनकी कृतार्थता है | पर धर्मात्मा या 
सदाचारी बननेके भावके अहंकार तथा ठस्म, मोदादिसे अवश्य 
बचना चाहिये; क्योंकि इनसे ज्ञानियों एवं सदाचार्ियों- 
तककी भी पग-पगपर स्खलनका भय बना रहता हैं--- 
शानिनामपि चेतांसि देवी भ्रगवती द्वि सा। 
बलादाकृष्य. मोंदाय मद्यम्राया प्रथच्छति ॥ 
( दुर्गासप्त०, प्रवोधचन्द्रोदय ०, अम्ृतोदय० आदि ) 
साथ ही कारयित्री शक्ति भी बही हैं। औपनिपद 
समयमार्गियोके-लैपा प्रसन्ना चरदा उछणां भ्रवति 
सुक्तये । सा विद्या परमा मुक्तेहंतुभूता सनातनी 
तथा “धम्याणि''खुछती करोति, भवतीप्रसादात्‌।” 
( दुर्गास० ४ | १६) आदि कृथनोंका भी यही रहत्य है| 
उस शक्ति या शक्तियुक्त ब्रह्मकी कृपाशक्ति और प्रसादसे 
ही सच्चे योगक्षेमका--निर्विष्म सदाचारका पालन-कार्य 
चल सकता है और परम लक्ष्यकी ग्राप्ति भी हो सकती 
है । इस बेदिकप्तत्रोक्त शरणागतिद्वारा कभी गिरने-पड़ने 
या मार्गश्रटताकी नोबत नहीं आती--.'न पतेन्न 
स्खलेदिद ।? ( श्रीमद्धा० ११ । २। १५ ) 


# ५ हेड, 
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४ शीशामस्मेद्ि-सण्पदायफे सद्दादार-खिफ्टाध्ल ४ 
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श्रीरमस्नेहि-सम्मदायके सदावार-सिद्धान्त 


( छेखक--भीपुरुषोत्तमदासजी शात््री; रामस्नेह्ि-सम्प्रदायाचार्य, खेड़पा ) 


सदाचार वह है,जो सत्पुरुषोंद्वारा आचरित या सदूजह्म- 
से सम्बद्ध हो | 'रामस्नेहि-सम्प्रदायःकी सब प्रकारके 
सदाचारोमें आस्था है । इसमें श्रीरामजीकी इशेपासना 
है, सत्तगुणमय श्रेष्ठ आचरण ( रहन-सहन ) है तथा 
पूर्ववर्ती महापुसुषोके वर्णित प्रन्थोमे समस्त सद्गुणोंके 
द्वारा पालनीय सिद्वान्तोंका विवेचन हैं । 


जिस सदाचारके सेवनद्वारा हम इस छोक व परलोकमे 
पूर्णतया सुखी बन सकते है, यह सम्प्रदाय उसीका एक 
प्रतिरूप ( प्रतिक्रिया ) हैं; क्योकि इसका प्रादुभाव ही 


लि पे 


विश्ववन्चुलके साथ सदाचारकी शिक्षा देनेके लिये हुआ 


रे है | इसलिये इसके द्वारा जहाँ हमें नाम-साथनके द्वारा 


आत्मकल्याणका मार्ग उपलब्ध होता है, वहीं 
सबको सब प्रकारके छुख देनेवाले पूर्ण सदाचारकी 
शिक्षा भी मिलती रहती है | इस सम्प्रदायके समस्त 
पूर्वाचाय जिस सदाचारको अच्छा मानते थे, उन्होने 
उसका स्पष्ट वर्णन अपने वाणीसाहित्यमें कर दिया है । 
रामस्नेहि-सम्प्रदायके अनुयायी बननेवाले भक्तजनोकों 
सर्वप्रथम दुव्यंसनोसे मुक्त होकर एक श्रीराम महाराजका 
इ्ट वारण करने ओर तखविचारशील होकर सत्य 
बोलने आदिकी शिक्षा दी जाती है ओर तत्यश्वात्‌ दीक्षा | 
“पण इक रास कंठी सलछ राखों, तद का तिरूक असत सत भाखो॥* 

इस सम्प्रदायके प्रववर्ती आचायेनि “नियम- 
पत्नदशीः आदि वाणी-प्रन्थोकेद्वारा सदाचारके प्रायः सभी 
मुख्य सिद्धान्तोपर प्रकाश डालकर हमारा पथ ग्रशस्त 
किया है, जो एक उत्तम सदाचारीके लिये परमावध्यक 
होते हैं । इस पद्चदशी 'नियमः का संक्षिप्त 
सार इस प्रकार है--( १ ) अपने इष्ट निर्गुण ब्रह्म 
( ओऔराम महाराज ) की उपासना करना | (२ ) 


स्‌० आऔँ० ५०--- 


वेदवाणी आदियमें पूर्ण आस्था रखते हुए अविक-से-अधिक 
प्रचाः करना | ( ३ ) शारीरि छुख छोड़कर 
अधिक-से-अविक भजन, साधन, सदूग्रन्थोका खाध्याय 
पाठ आदि करना । (9 ) महापुरुणो ( भक्तों )के 
प्रति श्रद्धा रखते हुए सत्सड्र-सेवा आदि करना । 
(५) सात्विक एवं हिंसारहित साधनोसे जीवन-निर्वाह 
करना । (६) ईश्वरेच्छापर निर्भर रहकर ( संतोपप्रवेक ) 
उद्यम करते रहना ( ७ ) नियमप्॒वेक प्रमुप्रसाद-चरणा- 
घृत, दर्नादि प्राप्त करना | ( ८ ) शील-शान्ति एवं 
सनन्‍्तोष रखते हुए सत्य-हित व मितभाषी बनना । (९, ) 
काम-क्रोधादिको छोड़कर पर-सी आदिको माता-बहन 
मानते हुए संयमित जीवन-यापन करना | ( १० ) कपडेसे 
छानकर जलका उपयोग करना । ( ११ ) इसरोके 
सुख-दुःखको अपना ही मानते हुए सबकी सेवा 
करना | (१२) प्राणिमात्रको आत्म-खरूप देखते 
हुए किसीको कष्ट न पहुँचाना | ( १३ ) स्गुणका 
आश्रय रखते हुए सबके साथ समताका व्यवहार 
करना । ( १४ ) तम्बाकू, भाग, मदिरा आदि समस्त 
दुब्येसनोसे सदा दूर रहना | ( १५ ) संत-बाणीद्वारा 
निर्दिष्ट मार्गपर चलते रहना । 
( रामस्नेह-धर्मप्रकाश; प्रारम्भिक प्रकरण प्रृ० ७-८ ) 

ररामस्नेहि-धर्म! जीवनकी प्रत्येक स्थितिमे सांसारिक 
बासनाओसे हटाकर मानवको भगवदुन्मुख करता है | इस 
सदर्ममे खेड़ापा आचायचरण श्रीरामदासजी महाराजके 
अत्यन्त सरल, किंतु सारगर्भित शब्दोमें सदाचारकी 
मुख्य-मुख्य शिक्षाओका संक्षिप्त निरर्शन यहाँ पर्याप्त है--... 
वाणी-संयम--- 

काहू हेंने जीमडी, रास ब्रिना कहे चेण। 

रासदास इक रामबिन, कूण तुम्हारों चेणव॥ 


$ (६ ७ ८८ अटफ उपर दा पा ४7५ '#++ ब् 
छ्ूए0 ! शमंशूर्स पिषेदेध सदापतण्मतिएता * 
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पछुर वचल--- 

सीटी दाणी पोफियों, शास्मा स्लोथ दियार। 

सुर पाये सांई सिठे, लोरा फो उपगार ॥ 
सदृनशीलता--- 

रामदास ऐसे हुदो, ज्यूं सारम पायाण। 

ठोकर सारे सब्र छुनी, ताहिण न अन्तर दाण्ण ॥ 
विचयशीलता-- 

शान बढ़ाई कूदरी, साहइिबके दरबार। 

छाघुता लाठी बाहिरे, कैसा खाया पार ॥ 
कुसक्का त्याग-- 

उज्वछ नीर अकाशका, पटवा धरणिर्स काय। 

मेली सूं मिल चीछटया-थूं कूसंगत घाय॥ 
कपडलमादका त्याव--- 

भाषे केश झुंडाय छे, भावे केश धधार | 

रामा सांई साथ बिन, रीक्षे नहीं लिगार ॥ 
दाथमी-करनीदी समाचता-- 

कथणी ता बहुदी कथे, रहणी रख न काय | 

रामदास रहणी चिनां, केसे मिले खुदाय ॥ 


निन्‍्दा-निषेघ-- | 
रामा नीच न निन्द्िये, सब सू निगर्सा होय। 
किणीक भीसर आयकर, दुःख देवेगा तोष ॥ 


'समलनेद्ीग! साइसके साव सापथनतवार निरन्‍्ती 
घागे बढ़नेके छिये उद्गोवित करता ४ । 

दुर्यपरदोम ( जो कि णाज-कठ एाचारका नामे- 
निशान गिटानेक डिये गठामारीफी तरद पीछ रहे है 


उनमें ) अनन्त दोप व पाप दिखाया ४ 


यह धर हर्मे दिग्गबटी खादइार--अविनासपण 
आचरणकी ओरसे दावा शान्तस्गि सदिलारमंग 
सहाचारयी शोर ओेरिति बत्ता £--- 
हुरायार शाथार है, पाझझया दिसनेम। 
चातम छत शिचार बिन; ये मे कृटाका क्षम ॥ 
उठबा्मी ) 
इस घमज सिशारत आणोमाजती भगवा: मानते हुए 
उनवी यथवाद्कक्ति सेवा-सछार बानेकां रखा दत हुए 
व्यक्तिको पर्ण सदाचारकी ओर प्रेरित सर्द; सर्व निर्भय 
ध्सा देते हैं--- 
सतही छूं छर कालका, सिहर ने दीसे घोय । 
एसिया जा कूं उर नट्टी, राम सनेह्दों होय 7 
( क्रीरिसमदासजी म० ) 
ट्स प्रकार रामसनेशि-समस्प्रदासका ग्रीय: सम्पृण 
साहित्य और सिह्दान्त मानवक्ों नाना प्रकारके दुराचारोसे 
ट्टठाकर सदाचारतों ओर छे जनवात्य प्रक्मददाक हे। 


सजा ध्छड 9.५... 


हे सदाचारसाखी ! 
। है ऊ के हि 
भ/ धाल सताप दया आमृपण, क्षमा भात्र गढ़ाऊंँ हदा। हे 
है सुरति निरति खॉईमें गरूँ; आन दिशा नहि जाऊँ हो ॥ रु/ 
र् गव-गुमान पॉँव सें पह्ढँँ, आपो मान उड़ाऊँ हो। पट 


कक ईै ल्‍ ी 
साहिबकी सखश्थियन रूँ कष्ट, राग-छेप साहह छाऊे दो ॥ 


द्ध्छू 


हि पाँचूँ पकड़ पचीझस चूरूँ, चिगुण के विसराऊं हो। के 
४/ चोथी दाव चेत कर खेल्ट; भोज मुक्ति की पाऊं हो ॥ 'श 
/ इस विधि करके राम रिश्लारऊँ, प्रेम प्रीति उपजाऊँ हो । के 
पड अनंत जन्मको अन्तर भागी; रामचरण हरि भाऊँ हो ॥ बे 
घ/ “शमस्नेद्ी-सम्पदायके संत खामी श्रीरामचरणजी महाराज. ४ 
है (| नाजा म०७५लििधलय+-+ घर 


है, 
कप, 
५2५ 


4 एमारे राष्ट्रिय जीवनकी आधारशिका--सदाचएरे # 


हमारे राष्टरिप जीवनकी आधारशिला--सदावार 


3९५ 








( लेखक--प० श्रीम्रगुनन्दनजी मिश्र ) 


मानव-सम्यताका इतिहास इस बातका साक्षी है 
कि जब और जहाँ भी सदाचारके नियमोकी अवहेलना हुई 
और निरड्डृश खच्छन्द आचरण ग्रारम्भ किया गया, तभी 
वहाँ सघर्प, विघटन एवं युद्ध हुए हैं। व्यक्तिगत सुखोपभोग 


एवं खाथंपरायणताकी भावना मनुष्यकी बुद्धि एवं, 


विवेकको कुण्ठित कर देती है, जिससे वह असदाचारी, 
. भोगपरायण एवं दुराग्रही बनकर पतन तथा विनाशके 
मार्गपर अग्रसर हो जाता है और उसके दुराचरणसे 
समाजमें अनेक दोष एवं बुराइयाँ पनपने लगती है--- 
भारतीय ऋषि-महर्पियोने मानवमात्रके कल्याणके लिये 
सुन्दर समाज-चनाके उद्देश्यसे सदाचारी जीवने 
अपनानेपर विशेष जोर दिया है और 'आच्यरः प्रथमो 
धर्मः'का सिद्वान्त प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार 
मनुष्यकी मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओसे भी बढकर 
सदाचरणको विशेष महत्त्व दिया गया है | 


अधिकतर पाइचात्त्य दाशनिकोंने केबल सदूविचारोंको 
ही व्यक्तित्के विकासका मल मान लिया है, जब कि 
भारतीय दाशनिकोने सद्विचारोके साथ-साथ 'सदाचरणः- 
को व्यक्तिके विकासका मल माना है| केवल विचारों या 
शब्दों उतनी शक्ति नहीं होती, जितनी सदाचारी 
व्यक्तिके व्यक्तित्वमें निहित होती है | वस्तुतः सदाचरणके 
धनी व्यक्तियोके अनुपातसे ही सम्तची मानवताके लिये 
कल्याणकारी समाजका ठोस निर्माण सम्भव होता है | 
अतीतकालमें हुए महापुरुषो तथा बतमान युगके महापुरुष 
रामकृष्ण परमहंस, खामी विवेकानन्द, खामी रामतीथ, 
ईखरचन्द्र विध्ासागर, महामना मालवीय, लोकमान्य तिलक 
आदिके जीवनचर्त्रोसि और उनकी ओजखी वाणीद्वारा 
जनसमाजमें जाम्रत्‌ की गयी नक्‍वेवनाका स्पष्ट दशन 
द्ोता है। ये मद्यात्‌ विम्नतियों संयप्त एवं सदाचारकी 


प्रतीक थीं । साधारण समाजसुधारकों एवं जन- 
नेताओकी मीखिक शब्दाबछी तो ग्रामोफोन या टेप- 
रिकाडरके समान है, जिसका सुननेवाल्ोपर क्षणिक 
प्रभाव अवश्य होता है, जब कि संयमी एवं सदाचारी 
व्यक्तियोका जीवन मानव-समाजको दिशा-निर्देशनमें 
युगोतक प्रकाशस्तम्भकी भाँति पथग्रदशन करता 
रहता है। प्रचारकी अपेक्षा आचारका महत्त्व होता है । 


सदाचरणका महत्त्व प्रत्येक धर्ममें बिस्तारपूर्वक 
बतलाया गया है. | उसका किसी अन्य धर्मके सिद्वान्तोसे 
मतभेद नही है । सांसारिक सुखोपभोग, जिनके संसर्गसे 
मनुष्यकी शक्ति, सामथ्य तथा समयका दुरुपयोग होता 
है, उनका मर्यादित किया जाना सम मानव-समाजके 
लिये विश्वह्वितमें नितान्त आवश्यक है | मनुष्यकी जिन 
प्रवृत्तियोसे समाजके बहुसंख्यक वर्गको आघात पहुँचता 
हो, विश्वमं तनाव एवं सघर्प उत्पन्न होता हो, उनकी 
गणना तो असदाचार अथवा दुराचरणमे ही हो सकती 
है | आजके युगमें जब हम ससारमें बढते हुए कलह, 
क्लेश, अशान्ति एवं उच्छुह्नल्तापर इश्टिपात करते हैं 
तो उसका मल कारण मनुष्योका असदाचारी जीवन-यापन 
ही दिखायी देता हैं। हर नगरमें नित्यप्रति घटित 
होनेवाली चोरी, डकैती, छटठमार, हत्या, बलात्कार 
आदि अनाचारसम्बन्धी घटनाएँ नित्यग्रति ही हमारे सुनने 
एवं देखनेमें आती रहती है, जिन्हे शासनके कानून एवं 
शक्तिक्े ग्रयोगद्यरा भी रोका जाना सम्भव नहीं जान 
पडता है, किंतु इनका रोकना नितान्त आवश्यक है । 

व्यक्ति या समाजके सुधारके लिये कानून या 
सत्ताका प्रयोग तो एक बाहरी अस्थायी प्रयक्षमात्र है | 
मनुष्योके मन-सस्तिष्कमें परिवतंव हुए बिना बाहरी 
प्रयोग पूर्णपेण सफए सिद्ध नहीं हो राकते । 





हि 


श्र कै 
4 








संबमी एवं संाचारी व्यक्तियोका जीवन उस खुगन्वित 


प्योध्चानके समान है, जिसकी ग्रभावक छुगन्वसे 


निकट्वर्ती जलसम्तदह् प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
कु 


3 


सकता | संदाचारीजनीवनसे 


कल्याण-सावन होता है | 


अन्‍न--मकाननह, ः 


अपितु सार विश्वक् 


आज किसी भी विद्वासरक्षीक कि वा विवेकी पुरुषका 
छाव इस वबातकों दखूदर दम्ति हुए बिना नहीं रह 
सकता कि हमारे दशकों राजनंतिक खतस्त्रताग्रामिक्रे 
तीस वर्ष गद भी उसके गप्टरिय जीवनमें नेतिक एवं 
चारित्रिक उन्नति होनेके बजाय अनेतिकता प्वं 


चल्त्रहीनताकी ही अधिक बृद्धि | कुछ 
भीतिक प्रगति तथा औद्योगिक उन्नतिमात्रको ही गष्टकी 
समल्ताओंका प्रतीक नहीं माना जा सकता; उसे 


अविकसे-अधिक सिव्या संतोप ही कहा जा सकता है | 


ही 
शघन 
जि 


मनचाहा रहन-महन, उच्छुड्ल्ता, अनुशासनहदीनना, 
परपीड़द (हिंसा ), अपहरण, वलछ्त्कारादि चत्त्रह्न 


भ्रष्टाचार, मुनाऊग्लेरी आदि यबुराइयोने सारे समाज एवं 


राष्ट्रको अवःपततनकी जिस स्थितिमें पहुँचा दिया है, क्या 


कप 


इसीका हम अपनी प्रगति मान ले ? आर क्या शासनके 
इन समस्त उपयुक्त धुराइ्योंगर कोई 
नियन्त्रण हो पाया है ? यदि सत्ता एवं कानूनके प्रयोगसे 
स्थितिमं कोई सुणर अबतक नहीं हो रुका तो 
राजनेताओं या सामाजिक कायकर्ताओने 


कान-सा प्रयत्न किया हैं ? 


काननाके मयसे 


पिन 
3) | चवा 

हमार विचारने अपने बछों तथा नवयुवक्तोम 
संदाचार ए४ं चरित्र-नमांणक्ती शिश्ष 


दिया समाज 7वं राष्ट्रक जीवनने उपयुक्त राष्ट्रबाती 
० कल, #: 

बुराब्याऊा हर होना सम्नव नहीं जान पड़ता | 

अत; शासकीय, अद्भग्मास्क्रीय तथ्य निजी बिद्याध्य्योर्मे 


#क 3 हि 7१३ परम बा का व्यर्त्र मा ४2१ थ्् झिश्षा 
सब्प्रः दिवार तथा चअरत्र-ननाण थी शिद् 
प्रदान काना हे वव्यकत एवं अनियरा ६.3 दिय्गि 
अवाात अहना खानवमभ्यक्त एल आनवाय दर दिया 
छाप मसतसावको 5-4 55:80" ग्रिजीबी 
ऊाप | झाग ही नहय॒बर्तों, श्रमिकों तथा छुग्मिर्ज 


# धर्ममूल विपेवेत सदाचार्मतन्द्रितः # 














बगंकि संख्ाओंम उच्चकोटिके प्रशिक्षित 
चस्तिवान सामाजिक कार्यकर्ताओको---चाहे वे गृहस्थ 
हों या वानप्रस्थ, साधु हों या संत--उनको भी 
सदाचार एवं चर्रि-निर्माणसम्बन्दी विपयोपर प्रतिदिन 
या सप्ताहमें कम-से-कम दो वार प्रेरणा एज उद्वोवन 

उेनेकी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे संयमी, सदाचारी 
एवं चरस्जिवान पीढीका निमाण सम्नव हो सक्र | 

हमारे उ्ञके अतीत काल्के इतिहासमे महाराज 
हरिथ्न्द्र, श्रीराम, मरत, व्कमाण, घमराज युवरिश्टि, 
अज्जुन, मीप्मपितामह आदिके जीवन-चरित्रोम संदाचरण 
एवं संयमके वलसे अद्भुत शोय एवं पराक्रम दिखाने 


संगठन एवं 


तथा अनेक भर्यकर परिस्थितियोपर॒ विजय प्राप्त 
करनेकी अद्भुत गाथाएँ प्रसिद्र हैं | परम झरबीर 


एवं इढग्रतिक्ष महाराणा प्रताप, त्यागमूर्ति भामाशाह, 
अन्याय एवं अत्याचार प्रवक्ल विरांवा महाराज 
झिवाजी-( जिन्होंने साम्राज्य, पढ, - धन, रूप, सोन्दय 
बढ़े-बढ़े प्रछोमनोंको ठुकराकर अपनी सच्बसत्रिता, 
ठेशमक्तिका परिचय दिया उन )की सद्याचारसे 
गाथाएँ हमारे छिये कितनी प्रेरणाप्रद हो 
इस बातकों हमारे राष्ट्रनायक्त तथा समाज- 


तकके 
त्याग एच 


ओनग्रोत 
सकती हें 


उपद्दा ्म हलके 5: न अप खयं पूर्ण 
उपद्श उनेसे पृ उन्हें खः प्‌ सदाचारी तथा 
उनके आदशक्ता 


करने ५ 
अनगमन के हँ 


जज ््ऊ | 


यद्यद्ाचरति शआछ्टल्पत्नदवेनरों जनः । 
स यत्र्‌. प्रमाण कुझत छराक्स्तवनदतंत ॥ 
यदि हादं न बर्तवे जात ऋमण्यतन्द्रितः 
मम्र दत्मोडुबतस्ते महुप्याः पार्थ स्चदाः ॥ 


ल्‍ (३ | २१, २३ 
अथ हँ--मन, वाणी तथा कर्मसे 


अनुक़दक झाचरण करना । 


$ खसद्ायारफा अनियाय पद्ा--यमुशासद! * ३०७ 





के >अन्‍जकनज तर 
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विन 





बरतुतः सदाचरणसे मानब-जीवनका जो सर्वतोमुखी मस्तिप्फकको स्वेह्छापू्वक बदल देनेक्की सामर्थ्थ रखता 
विकास होता है, उसमे एकलो नहीं, अनन्त गुणोकी हैं। सदाचारी व्यक्ति अपनी ओजश्विनी त्रिचारवारासे 
प्रतिभा प्रककः होती है और जिसका चमत्कारी जन-जीवनमे जिन उत्साह-शक्ति, सामथ्य, त्याग एव 
/ अभाव सर्वसाघारण लोगोके जीवनको प्रभावित करता करलंत्यपरायगताकी भावनाओको जाग्रत्‌ कहर देता 
है । भारतीय जीवन-उर्शनकी यह विशेषता है कि हैं, वे समाज एज राष्ट्के जीवनको महान्‌ पवित्र एवं 
मनुष्पका प्रत्यक्ष सदाचरण ही जनमानसके मन- उच्चवरस्तरपर पहुँचा देती हैं । 


आि-+--+-_+श्व््च्शिच्सारू.__त__३ 


सदाचारका अनिवाये पक्ष-अनुशासन' 

( लेखक--:प्रो ० श्रीदेबेन्द्रजी व्यास; एम्‌० ए.०, हिंदी; संस्कृत ) 
अनुशासनवाह्य ( स्थूछ ) एवं आन्तर ( सूक्ष्म) “भद्गमिच्छन्त ऋषयः खर्विद्स्तपो दी क्षामुपनिपेदु रते। 
के भेदसे दो प्रकारका है । आतक्रमसकेतित सूक्ष्म ततो राष्रं बलमोजख्थ जातम! ( अथर्ववेद १९। ४१। १) 
अनुशासनको आन्तर या आत्मानुशासनकी संज्ञा दी अथर्ववेदोक राजाबुशासनका सम्बन्ध भी सामाजिक 
जाती है. और पर-प्रेरित अथवा बाह्य नियन्‍्त्रणकों वाह्य- सदाचारसे है | मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होनेके 
५ अलुशासनकी । जो पर्ण एव श्रेष्ठ है, वही सत्‌ परमात्मा कारण समाजके अस्तित्वके प्रति भी पूर्ण उत्तरदायी है । 
५ है । हमने सतको खीकार किया है | सत्‌ दी सब है, समाजसे ही उसकी सत्ता है और उससे समाज सत्तात्मक 
ज्ञान है, प्रकाश है, प्रभा है और असत्‌ अस्त है, है । इसीलिये उपयुक्त वेदमन्त्रमे कहा गया कि दीक्षा, 
अन्धकार है । इसीडिये उपनिषदोंमे कहा गया है---... तप "वें अनुगासनसे ही राष्ट्रमें बल, ओज एवं समद्धिकी 
परिव्याति हुई । तैत्तिरीयारण्यकके अनुगासनमें आत्म- 
सम्बन्बी सदाचार भी है और समाजके प्रति सदाचरणीय 
कर्मोकी चर्चा भी है | अपने परिवेशमे किस प्रकारका 
व्यवहार हो, यह भी चहाँ बताया गया हैं | इस 
अनुशारानका जीवनमे वही महत्त्व है, जो समाजमे कक हक मी यह हे दो, द्सा 
नहीं, अपितु आचाय खयके कर्माकी भी चच। करते 


विधि-निधरूप कानूनवा । वेद भी विवि-नियेघमय होते... पर व ल 2 शक 
है । बैंदिक साहित्य करणीय-अकरणीय कार्योंका संकेत + छुचरित है वे ही तुम्दे करने चाहिये 


देता है | विवि-नियेवमय होनेके कारण अनुशासन भी हम नहीं | वद्िक आचायकिा यह आदेश-उपदेश- 
सादर पालनीय हैं. | जिसने अनुआसनको परर्णतः जान 


अनुशासन आज भी उतना उपयोगी है, जितना उस 
८ 
लिया, पालन किया बह सठाचारी हो गया । 
योगक नियम आग्तर अनुशासनके अन्तगत भाते 


समयमें था । समाजके प्रति यह “सुचरित' सदाचार- 
* 5 रग्‌ 
और समाजऊ निया वाद्य अनुशासनक अन्तगंत | 


अखतो मा सद्गमय, तमसों मा ज्योतिर्गमय ॥ 
इस रात्‌ सत्य, श्रेष्ठ तथा फिर प्रर्णकी प्राप्तिके 

लिये जो आचरण किया जाय, वह सदाचार हैं. और 

प्रणं सत्यकी ग्राति, बिना अनुगासनके सम्मव नहीं | 


पर निर्भर हें ओर सठाचार अनुआसनपर आश्रित है, 
अतः यह वैदिक अनुशासन दी सदाचारका मेरुदण्ट है | 





हि नि २-02 
मद रा 5० सुद्धिमानी और महत्य > शक्तिकी श्र. “ 3 नेम है 
प्रोथ दिलानेपर भी छुए रहनेमे सुद्धिमानी और मदत्य दे। शक्तिकी परीक्षा नो जीभऊे रोकनेमें दे 


बज के गोेकनेमे छः गज 
र सहत्य सदके चगकी र नी जजेग्स एलन 
*-१ ई*च्* रा 5:३७७०-१०--० 


तथा इससे भी वढ़क 


३९८ 











सदावारसेवी कुछ आदर शा 


पी घ्मगूल निपेवेदर लदादारमतन्द्रितः # 
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बट 





तथा राजपुरुष 


|) 
आत्मज्ञानी मद्ागज़ अधश्वपत्ति 


एक बार अनेक ऋषि तथा ऋषिपुत्र एकत्र हुए | 
उनमे आत्मा तथा द्ह्मके सम्बन्धमें विचार होने लगा, 
किंतु वें किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाये । इसलिये 
वें परामशंकर महर्षि उद्दालकके पास पहुँचे | लेकिन 
उन्होंने कहा कि-- इस वैश्वानर आत्माका ठीक-टीक बोध 
तो महाराज अद्थपतिको ही है | हम सब उनके 
समीप चले । वे हमारा समाधान कर देगे |! 

बहुत-से ऋषि एवं ऋपषिपुत्रोंकी एक साथ आये 
हुए देखकर महाराज अश्वपतिको बड़ा हर्प हुआ | उन्होने 
सबका अभिवादन किया और यथायोग्य आसनोंपर बैठाया | 
महाराजने उनके यथाबिधि चरण धोये | चन्दन, माल, 
पुष्प आठिसे उनका प्रजन किया । इसके पश्चात्‌ उनके 
भोजनके लिये नाना प्रकारके खादिष्ट सात्तिक पदार्थ 
खणथालोमे परोसे तथा दक्षिणाके रूपमे खर्णराशि भी 
निवेदित की । भारतीय संस्क्ृतिमें अतिथि-सत्कार आदर्श 
समुदाचार है | लेकिन उन अभ्यागतोंने न तो भोजनका 
स्पश किया और न धन लेना ही खीकार किया | वे 
वेश्वानर विधाके मखे थे, लोकिक-मधुर अन्न और खर्ण- 
राशिकी दक्षिणाके नहीं । 

ज्ञानी अश्वपतिकों ऋषियोके इस व्यवहारसे तनिक 
आश्चर्य न हुआ | वे हाथ जोड़कर बोले---.'मै जानता हूँ 
कि शास््रेमे राजाका अन्न अपवित्र बतत्यया गया है 
और वह इसलियि दे कि राजा चोर, डाकू, अनाचारी 
आदिपर अर्थदण्ड छगाता है। पापियोतकका कत्सित 
धन-संग्रहकर खजाना भरता है | प्रजाके पापमे भी राजाको 
भाग मिलता है | लेकिन वास्तवमें सच्ची बात तो यह है 


, भेरे राज्यमें न तो कोई चोर है और न कोई मथप ही, 
कोई अनाचारी पुरुष तो है. ही नहीं; फिर अनाचारिणी दी 
कहसे आयेगी ? ऐसी अवस्थामें आप सब मेरे यहाँ भोजन 
क्यों नहीं करते ? मेरा अन्न तथा घन तो निर्दोप है |! 
उन ऋषियाने कद्दा---'राजन्‌ ! मनुप्य जहाँ जिस 
प्रयोजनसे जाता हैं, उसका वह प्रयोजन प्र॒र्ण हो. 
यही उसका सत्कार हैं | हम सब आपके पास धनके 
लिये नहीं आये हैं, अपितु वैश्यानर-आत्माका ज्ञान 
प्राप्त करने आये हैं | आप उसीकी पर्ति कीजिये | 
न तो आप सब भोजन करके विश्राम करें, | 
कल आपलकोगेंकी वातपर विचार करूँगा |? महारार्ज 
वपतिने उस दिन हँसवार बात ठाल दी | अक्मर्पियोको 
कुछ विचित्र-सा लगा | 
(राजाने हमारे प्रश्नका उत्तर क्‍यों नहीं दिया? 
उन्होने कल भी उत्तर देनेका निश्चित आध्वासन नहीं 
दिया है ! भोजन करके अग्निशाल्ामें बैंठे वे अतिथि परस्पर 
विचार करने छगे | हम सब अविधिपर्वक प्रइन करेंगे 
तो उत्तर कैसे मिलेगा १ महर्षि उद्धालकने बतलाया--- 
“(हम जिज्ञासु होकर आये और उच्चासनोपर बैठकर पजन 
खीकार करने छगे ! ज्ञानकी प्राप्ति इस प्रकार नहीं 
होती | विधा भी जलके समान अधःप्रवाहिनी है | जो/ 
नीचे बंठेगा, विनम्र होगा, ज्ञान उसकी ओर जायगा | 
हमने इस शिष्टाचारका पालन नहीं किया है |? 
हुसरे दिन उन छोगोंने हाथमें समिधा छी ओर बिनम्र 
भावसे महाराजके समीप गये | तब महाराज अख़पतिने 
उन्हे आत्मज्ञानका उपदेश किया | वे ऋतकृत्य हो गये | 


चल इटल्थ्एप3- 27 :०४७:८४७-+--. 
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(दे) 


सत्यवादी 
“ सत्य सूछ सब छुकूत झुद्दाए | बेद पुरान प्रगट महु गाए ॥ 
महर्षि विश्वामित्रजीकी कपासे सदरीर खर्ग जानेवाले 
ओर वहाँसे देवताओंद्वारा गिराये जानेपर बीचमें ही 
अबतक स्थित रहनेवाले महाराज त्रिशड्डका उपास्यान 
विल्यात ही है | राजर्पि हर्श्चिन्द्र (पाणि० ६।१।१५३ ) 
इन्हींके पुत्र थे | ये प्रसिद्ध दानी, मगवद्धक्त तथा वर्मात्मा 
थे। इनके राज्यमें कमी अकाल नहीं पडता था, 
महामारी नहीं फैडती थी और दूसरे कोई देविक या 
भौतिक उत्पात भी नहीं होते थे । प्रजा छुखी, 
प्रसन्न और घर्मपरायण थी । महाराज हृर्िचन्द्रकी 
सत्यनिष्ठा दीनों लोकोंमें विश्यात थी | देवर्षि नारदसे 
३ हंतगकी प्रशंसा छुनकर देबराज इन्द्रकों भी ईष्यो 
हुई और उन्होने परीक्षा लेनेका निश्चय करके 
इसके लिये विश्वामित्रजीको तेयार किया | 
विश्वामित्रजीनी अपने तपके प्रमावसे खप्नमे ही 
राजासे सम्पर्ण राज्य दानमे ले छिया और दूसरे दिन 
अयोध्या जाकर उनसे राज्यकों मॉग लिया | सत्यवादी 
राजाने खप्नके दानको भी सत्य ही माना और प्रा राज्य 
तथा कोश मुनिको सौंप दिया । हरिश्चिन्द्रने काशी 
जाकर रहनेका निश्चय किया । इसके वाद ऋषि 
इतने बडे दानकी साइताके 
लिये दक्षिणा दीजिये | 





अब राजा हरिविचन्द्र, जो कल्तक प्रथ्वीके 
एकच्छत्र सप्राट थे, कंगाल हो गये थे | अपने पुत्र 
रोहिताश्व तथा पत्नी शेंव्याके साथ वे काशी आये | 
दक्षिणा देनेका दूसरा कोई उपाय न ढेख़कर पत्नीको 


उन्होने एक ब्राह्मणके हाथ . ४. उक्ेलिये 
बेंच दिया | ( बालक रोहित या।) 
विश्वामित्रनी जितनी दाए वह 


राजा हसिधिन्द्र 
इतनेसे पूरी नहीं हुई । राजाने अपनेको भी 


म्त्य-यृत्तियरर बचना चाहा । उन्हें काशीके एक 
चाण्डालने इमशानपर पहरा देनेके छिये आर मृतक-कर 
वसूल करनेक्रे लिये खरीद लिया। इस प्रकार दृर्टिचन्द्रने 
ऋषिको दक्षिणा देनेका अपना त्रत निमाया | उन्होंने 
अपने और अपने पर्विरकों बेचकर भी साझ्ता खुकायी | 
सोना अग्निमे पडकर जछ नहीं जाता, वह और 
दीप्तिमान्‌ू हो जाता है। इसी प्रकार घर्मात्मा पुरुष 
भी संकटोंमें पड़कर और चमक उठ्ते हैं अतः धमसे 
पीछे नहीं हटते | उनकी घर्मनिष्ठा विपत्तिकी अम्निर्मे 
भत्म होनेके बदले और उज्ज्वलनम हो जाती है, 
हरविचन्द्र चाण्डालके सेवक हो गये | एक चक्रवर्ती 
सम्राट इमशानमे रात्रिके समय पहरा ठेनेके कामपर 


छानेक्रो विवश हुए | परंतु हस्टिचिन्द्रका वैये अडिग 
रा | उन्होने इसे भी मगवानका अनुग्रह ही 


समझा; क्योकि सत्यका सदाचार उनका शम्बल था | 


महारानी शब्या आज पतिदेवके धर्मका निर्वाह 
करनेके लिये व्राक्मणके यहाँ थात्री हो गयी | नन्‍्हा-सा 
छुकुमार वालक ब्राह्मणके यहाँ आज्ञाका पालन करता, 
डॉठा जाता और चुपचाप रो लेता | एक ठिन संध्या- 
समय कुछ अन्धकार होनेपर रोहिताश्र ब्राह्मणकी प्रजाके 
लिये फ़ूछ तोडने गया था, वहों उसे सपने काट लिया | 
बालक गिर पड़ा और प्राणहीन हो गया ! महारानी 
होकर भी वेचारी? शेव्या लाचारीमें पड़ी थी | उसका 
एकमात्र पुत्र उसके सामने मरा पड़ा था, न तो कोई 
उसे दो शब्द कहकर धीरज दिल्लनेवात्ा था और न 
कोई उसके पुत्रके शवको इमशान ले जानेवाला ही था | 
रात्रिमे अकेली, रोती-विछ्वती वह अपने हाथोंपर 
पुत्रकें शवकों लेकर उसकी * 


। 5 के ० लि. 
ल्र्यि 


के 


रँ 
बी ही 
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गयी | ध्मशानके खामी चाण्डाबने रिस्चिच्धकों आश 
दे रक्‍्खी थी कि बिना कर दिये वाई भी छाश जलाने 
न पाये | शैक्याका रोना छुनकर एरइचिन्द्र वहा जा 
पहुँचे और कर मोगने छगे | द्वाय ! द्वाव !! अवाध्याके 
चक्रवर्तीकी मदारानीके पात आज था ही क्या, जो व 
करमें 4 | आज युवगजकी छाद्य 
उसकी माताके सामने पड़ी थी । गाता वर दिये बिना 
उसे जब्य नदीं सकती थी ! दब्याक्े रूवन-लालनसे 
हरिश्चन्द्दने उसे पहचान व्या | क्रितवी करुणामय स्थिति 
हो गयी---अनुमान किया जा सकता हें । पिताके सामने 
उसके एकमात्र पुत्रका शव छिये पन्‍नी वि 


अमध्याक्र अध -य 


विज्य रही थी 
ओऔर भ्रत्य पिताको उस कंगाठिनीसे भी कहे वसूल 
करना ही था। परंतु हरिश्चन्द्रक्रा धम अविचल था | 
उन्होंने कहा--भद्रे ! जिस धर्मके लिये भने राज्य 
छोड़ा, तुम्दें छोड़ा और रोहितकों छोड, जिस ध्मक्त 
टिये में यहों चाउ्डाब्का सेवक बना, तुम दासी बनी 
उस धमंकों में नहीं छोडेंगा। तुम मुझे बरमपर इटे 
रहनेमें सहायता दो । पत्नीका यही वर्म & | आय 
ब्ल्नाओंका यद्दी सदाचार हैं | 
डौब्या परतिता थीं। पतिकी बरमाक्षाके 

जिस महारानीने गज्य छोड़कर दासी वतनातक 
खीकार किया था, जे पतिक्रे धर्मका आदर न करें--- 
यह कीसे सम्म्न था! परंतु आज माताके सामने 
उसके पुत्रका निर्जात्र ञरीर था माता झोक-विद्वठ थी | 
किर भी उसे दाह तो करना ही था | पतिका झत्यव्म 
कर माँग रहा था और देनेकों कुछ नहीं था । कैसे 
क्या हो ? विकट समस्या थी इस शोकमसी परिस्थितिर्मे 
अन्तमें उस देवीने कद्मा--“बर्मश्र्ट नाथ ! मेरे पास 
तो दूसरा वस्न भी नहीं हैं | यही एक मेंठी साड़ी है 
जिसे में पहले हूँ, इसके अश्बछसे ढककर वेटेके शवकों 
में ले आयी हूँ | आपके पुत्रके शबपर कफनतक नहीं 
दे । आप मेरी इसी साड़ीको ही आधा फाड़कर ले हे 


ल्ल््यि 


कक 
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श्र ४० शा हा 
दिए! के खाये | एापका सतधनम शविच्चद रढ छाप 
> ४ संस्था >> £ छो जाय 
छन्यट्टिसंस्का भी हो जाय | 
कल 
ई्र््चस्ट्ने सादीय॥। शाण भाग स्का खीका 


, 


द (97 कक २ यमका 5 0रक 26 ना याटा 
दए ख्या। उस ही उइल्याने शादी आइना चाश।, 
है, 


श 
4 रे | 


आग बाल न मि । 
सझूये झानान विझा हलड ही गाया ! 


सा ग्टण बादिए सन्‍्यदा ९ | अयगाल ल्‍्ट्रों मेंथा 
कुचक कं, > क् 
वथिात्रजी ४] देबवाकड साथ व औआ गा। 
( शा शा 2 ५ बो, >>उुत्क ४क->)20कमन्क, 
श्मस ग्रदट्ट दौर आया कि लि गाय लचीला: 
बे कं न अत, क:5 7 
बना था | चने अमृतत्ण बशऊझ इतर से खास्य+/ 
जीविन बर दिया | ४ यु ॥स्‍क्‍रहाथाएईी दक्ष झट! 
आवबिल बार दिया , ग्य ायारशा छेद मम « 
>! < ५5 
मभगायानस इरिय्चस्द्रय॥ मन्दिक्का हर्ठान डिसा | 
रच ग गो कर 
उन्द्रने उनसे पलीके साथ संगरीर सगे चलनेक्ी 
व्यय. +प किक ध्स्दि 
प्राथना की | हरिध्चिस्द्रस बा---तंगी प्रज्ञा मेरे शिद्यग- 
हय ध्लने री 5... ू्‌ न झरने 3 पी श्फप 
मे श्तन दिन द-स्धारजी | में ऋप्स प्रताजसाशी छकाट्य 
59 + लक अ हक 2 स्थ्रा 
स्। ना आंजगा । ये या उस यगणा प्रतावान्यल्य | 
-_ ल्‍ ् अप 
उन्द्रन बंडा---गांजन * ड्वाउके खान पम्य हे 
हा क्र नल कि ् 
सि। आए अनन्त काहलओआ खागम रहा 9 हद ता 
- हि >> # + ० हा. #० महा 
भगवानदा चिदान | फ्रसारझ लोगाक काम खननतदे 
के बन । बा  अा 
है| सत्र एक साथ कस सथग जा सवाल ६ 2? कमनाद 


कम हिट क्क्ता >> को हर उग ८ अडग अल फल मील» पल त्रि 
कर्माक ऋतायाका अआं्आगा-अक लू दनता पत्र धान 
कग्ता है | यह अन्यद्त 


हे " 
राजा दर्श्िच्रने कदा--मभे अपना समस्त 


पुण्य अपने प्रजाजनोछो देता हैं | मे खर्ब स्वर्ग 
जाना नहीं चादइता | आप उन्हीं लोगोको खगे ले 
छोग ब्वमर्भ रह | ने उन संह्के 


जाय | मत अजाक 
पाप भोगने अकेत नरक जाऊंगा ।' महातजकी यह 
उद्ारता, एसी प्रजाइसलनता डग्कर दे 
गये | महाराजक्रे ग्रभावसे समस्त अयोध्यावासी अपने 
खी-पुत्रादिक साथ सदेह खगे॑ चले गये | हछ्िचन्द्रका 
सनवाचरण आदश बम्य सदाचरण बन गया और हस्थ्रिन्द्र 
पसत्य हरिश्न्द्र! बन गये | उनकी अलोकिक कथा सदा- 
के लिये आदश सत्य-सदाचारकी दिव्य गाथा बन गयी | 


4 
ध्य 

है 
| 


*% सदाचारसेवी कुछ आदर्श शासक तथा राजपुरुद # 


छ्ठ्र 





हलक सिह सकी 2 सकल कलीकलद सकल लक मिकीम कक 
(३) 
गो-सेवा-त्रती महाराज दिलीप 


/ गावों में अश्नमतः सन्तु गायों में सन्तु प्रष्ठतः। 
.._गावों में स्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌॥ 
इक्ष्वाकुबंशमे महाराज दिलीप बडे ही प्रसिद्ध राजा 
हो गये है | वे बडे भक्त, सदाचार-परायण धर्मात्मा 
एवं प्रजापाठक थे। महाराजको सभी प्रकारके 
सुख थे, किंतु उन्हे कोई संतान न थी | एक वार 
ये इसके लिये अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर 
गये और अपने आनेका कारण बताकर उनसे विनय- 
प्रवंक सन्‍्तान-आप्तिका उपाय पूछा । 
महर्षि वसिए्टने दिव्यदश्सि सब बातें समझकर 
कहा---राजन्‌ ! आप एक बार देवासुर-संग्राममे गये 
थे | आप बहोसे छोटकर जब आ रहे थे, तब रास्तेमे 
आपको कामबेनु गौ मिली । आपके सामने 
पड़नेपर भी आपकी दृष्टि उसपर नहीं पड़ी, इसलिये 
आपने उसे ग्रणाम नहीं किया--्रणम्यको प्रणाम न 
करना यह आपका समुदाचारोह॒झन था | कामघेनुने 
इसे अविनय समझकर आपको संतानहीनताका शाप ठे 
दिया | मर्यादाभड्रका यही ग्रति-विधान होता है । 
उस समय आकाशगड़ा बढ़े जोरोसे शब्द कर रही 
थी, इससे आपने उस शापको खुना नहीं | अब इसका 
एक ही उवाय है कि किसी भी प्रकार उस गौंको 
आप प्रसन्न कीजिये | वह गो इस समय यहाँ नहीं है, 
पर उसकी बछिया मेरे पास है, आप सदाचार-परायण- 
ब्रती होकर उसकी सेवा करें । भगवानने चाहा तो 
आपका मनोरथ शीघ्र ही प्रा होगा | गो-आह्मणकी सेवा 
सर्वथा अमोध ( सफल ) होती है । 
गुरुकी आज्ञा शिरोधार्य कर महाराज अपनी महा- 
रानीके सहित गौकी सेवामे छग गये | वे प्रातः बड़े ही 
सबेरे उठते, उठकर गौकी वछियाको दूध पिछाते, ऋषिके 
हृवनके लिये दूव दुढ़ते और फिर गौको लेकर जंगलमे 
स० अँ० ५१--- 


चले जाते | गौ जिधर भी जाती, उसके पीछे-पीछे 
चलते | वह बेठ जाती तो खय॑ भी बैठकर उसके 
शरीरको सहलाते। हरी-हरी दूब उखाइकर उसे खिलाते, 
जिधर ही वह चलती, उधर ही चलते | सारांश कि 
महाराज छायाकी तरह गोके साथ-साथ रहते | इस 
प्रकार महाराजके इक्कीस दिन व्यतीत हो गये | 

एक दिन वे गौके पीछे-पीछे जंगलमे जा रहे थे । 
गो एक बहुत बड़े गहन वनमे प्रविष्ठ हो गयी | महाराज भी 
पीछे-पीछे घनुपसे उऊताओको हटाते हुए आगे चले । एक 
वृक्ष नीचे जाकर उन्होंने देखा कि गो नीचे है, 
उसके ऊपर एक सिंह चढ बैठा है और उसका वध 
करना चाहता है । महाराजने तरकसरों वाण निकालकर 
उस सिंहको मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहॉ-का- 
तहाँ जडव॒तू रह गया | यह क्या ? अब वे क्या करत ! उन्होने 
अत्यन्त दीनतासे कहा--“आप कोई सामान्य सिंह नहीं 
है, आप देवता हैं | इस गोको छोड़ दीजिये, इराक्रे 
बदलेमे आप मुझे जो भी आज्ञा दें, मै करनेकों तैयार 
हैं । सिहने मनुष्यवाणीमे कहा---'यह बृक्ष भगवती 
पावंतीको अत्यन्त प्रिय है, मुझ कुम्भोदरकों शिवजीने खय्य॑ 
अपनी 5च्छासे उत्पन्न करके इसकी रक्षामे नियुक्त किया हैं । 
यहाँ जो भी आता है, वही मेरा आहार है । यह गौ 
यहाँ आयी है, इसे ही खाकर में उदर-पूर्ति करूँगा । 
अब इस विपयमे आप कुछ भी नहीं कर सकते । विकट 
सम्रस्या उपस्थित थी । महाराज दिलीप विवश थे | 

महाराज दिलीपने कहा---वनराज ! यह गी मेरे 
गुरुदेवकी है, मैं इसके बदले आपको सब कुछ देनेको 
तेयार हूँ, आप भले मुझे खा छे, पर इसे छोड़ दे |! 

सिंहने बहुत समझाया कि “आप महाराज है, प्रजाके 


किन 


प्राण हैं, गुरुको ऐसी छाखो गौएँ देकर संतुष्ट कर सकते 


छुजद्‌ 


$ धर्मकूल निषेषेत लदायारमतन्द्रितः # 








हैं | आप इस छुसाध्य उपायके रहते इतना बड़ा 
त्याग क्यों करते हैं? किंतु महाराज अपने निशचचयको 
दुहराते रहे । अन्तमें वह सिंह उनके मांस खानेको 
तैयार हो गया। महाराज जमीनपर पड़ गये । पर वे 
देखते क्‍या हैं कि न तो वहाँ सिंह है, न वृक्ष, मात्र 
कामघेनु ही वहाँ खड़ी है । उसने कहा---राजन्‌ ! मैं 
आपपर बहुत प्रसन्न हूँ। यह सब मेरी ही माया थी, आप 
मेरा द्रध अभी दुहकर पी छे, आपके पुत्र होगा ।! 
महाराजने कहा---'देवि ! आपका आशीर्वाद शिरोधार्य 
है, किंतु जवतक आपका बछड़ा न पी लेगा, गुरुके 
यज्ञाथ द्रथ न दुह् लिया जायगा और गुरुजीकी 
आज्ञा न होगी, तबतक मै दूध कैसे पीऊँगा ? 

इसपर गौ बहुत संतुष्ट हुई | गौ संध्याको महा- 
राजके आगे-आगे भगवान्‌ वसिष्ठके आश्रमपर पहुँची । 


स्वज्ञ ऋषि तो पहले ही सब जान गये थे । महाराजने 
जाकर जब यह सब वृत्तान्त कहा, तब वे प्रसन्न होकर 
बोले--राजन्‌ ! आपका मनोरथ प्ररा हुआ | गोकी 
कृपासे आपके बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा | आपका वंश 
उसके नामसे चलेगा | रघुबंशका “अथः नन्दिनीके 
आशीर्वादसे प्रतिफलित हो गया । भारतीय सदाचार- 
पद्भतिमे गो-सेवा ही सदासे माडडल्यप्रद है । 

नियत समयपर ऋषिने नन्दिनीका दूघ राजा और 
रानीको दिया | महारज अपनी राजधानीमे आये और 
रानी प्रजावती हुई | यथासमय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ । 
यही बालक रघुकुलका प्रतिष्ठाता रघु नामसे विख्यात 
हुआ | ये मद्वाराज दिलीप श्रीरामचन्द्रजीके बृद्धप्रपितामह 
थे | आदर्श सदाचारी रघुकुलका सदाचार विश्व-विश्रुत 
रहा है । गोजआह्मणकी प्रजा इस वंशकी विशेषता थी। | 


(४) ५ 
सर्वेखदानी 
सबस्वदानी महाराज रघु 


सूयंबंशमे जेंसे इक्ष्याकु, हरिश्वन्द्र आदि बहुत प्रसिद्ध 
राजा हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध, 
पराक्रमी, धर्मात्मा, मगवदूभक्त और पवित्रजीवन हो गये 
हैं। इन्हीोंके नामसे रघुबंश” प्रसिद्ध हुआ। इनके 
जन्मकी कप यहाँ ऊपर आचुकी है। इन्हींके नामके 
आधारपर मर्यादा-पुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्रजीके रघुवर, राघव, 
रघुपति, रघुवंग-विम्तपण, रघुनाथ आदि नाम प्रचछित 
हुए । ये बड़े वीर, ढानी और घर्मात्मा थे । इन्होने अपने 
पराक्रमसे समस्त प्ृथ्वीको अपने अधीन कर लिया था । 
चारो दिशाओमे दिखिजय करके ये समस्त भूमिखण्डके 
एकच्छत्र सम्राट हुए । ये अपनी प्रजाको विल्कुछ कष्ठ- 
रहित-मुखी देखना चाहते थे | 'राज्यकरः मी ये, बहुत 
ही कम लेते थे और विजित राजाओको भी केबल 
अधीन बनाकर छोड़ देते थे | उनसे किसी प्रकारका 
कर बसूल नहीं करते थे | इनका शासन आदझ था 
और चरित्र सदाचारपूर्ण । 


एक बार ये राजसमामे बैठे थे | इनके पास महर्पि 
वरतन्तुके शिष्य कौत्स नामके एक स्नातक ऋणषिकुमार 
आये | अपने यहाँ स्नातककों आये देखकर महाराजने 
उनका विविब्रत्‌ू खागत-सत्कार किया | पाद्च-अध्यंसे 
उनकी प्रजा की । भला ऐसे आदश शासक शिष्टाचार- 
का उलझ्नन केसे कर सकते थे | ऋषिकुमारने भी 
उनकी प्रजा विधिवत्‌ ग्रहण की और कुशलू-प्रशन 
पुछा । थोड़ी देरके अनन्तर ऋषिकुमार चलने छगे, 
तब महाराजने कहा---श्रह्नन्‌ ! आप केसे पथारे और 
वरिना कुछ अपना अभिग्राय बताये लोटे क्यो जा 
रहे हैं : मे यद्यपि आपके आगमनसे कृतकृत्य हूँ, पर 
सेवाके विना संतोप नहीं हो रहा है, अतः अपने 
शुभागमनका प्रयोजन कहे | 

ऋषिकुमारने कहा---राजन्‌ ! मैने आपके दानकी 
ख्याति खुनी है, आप अद्वितीय दानी हैं | मै एक 
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प्रयोजनसे आपके पास आया था, किंतु मैने सुना है कि 
आपने विश्वजित्‌ यज्ञमे अपना समस्त वैभव दान कर दिया 
/ दै। यहाँ आकर मैने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्ध्य 
: देनेके लिये भी धातुका कोई पात्र नहीं वचा है । आपने 
मुझे मिट्टीके पात्रमे अध्य दिया है, अतः अब मै आपसे 
कुछ नहीं कहता | आपका कल्याण हो; मै जाता हूँ ॥ 


राजाने कहा----नहीं, ब्रह्मन्‌ू | आप मुझे अपना 
अभिप्राय बताइये | मै यथासाध्य उसे प्रा करनेकी चे्ा 
करूँगा ? कौत्सने कहा--'राजन्‌ | मैने अपने गुरुके 
यहाँ रहकर साड्रोपाड़ चोदद् विधाओका अध्ययन किया 
है । अध्ययनके अनन्तर मैने गुरुजीसे गुरुदक्षिणाके लिये 
प्रार्थना की | उन्होंने कहा---“हम तुम्हारी सेवासे ही 
, संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिये |! 
“५ गुरुजीके यो कहनेपर भी मे वार-वार उनसे गुरुदक्षिणा- 
के लिये आग्रह करता ही रहा । तब अन्तमे उन्होंने 
झल्लाकर कहा---'अच्छा तो चौदह कोटि सुबर्णमुद्रा 
छाकर हमे दो | मै इसीलिये आपके पास आया था |! 
महाराजने कहा--अह्ामन्‌ ! मेरे हाथोमे विजय- 
सामर्थ्य रहते हुए कोई विद्वान्‌ ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे 
यहॉँसे बिमुख चला जाय यह मेरे लिये परिवादका नया 
विषय होगा | आप तबतक मेरी अग्निशाल्ममे 
चतुर्थ अग्निके रूपमे निवास कीजिये, जवतक कि मै कुवेर- 
लोकपर चढाई करके उनके यहाँसे धन छाकर आपको 
देनेकी व्यवस्था कर रहा हैँ ।॥! 
महाराजने सारथीको रथ सुसज्जित करनेकी आज्ञा दी 
और निश्चय किया कि प्रातः प्रस्थान करूँगा। किंतु प्रातः 


होते ही कोपाध्यक्षने आकर साश्चर्य महाराजसे निवेदन 
किया कि महाराज | रात्रिमे सुबर्णकी दृष्टि हुई और 
समस्त कोप सुवर्ण-मुद्राओंसे भर गया है । महाराजने 
जाकर देखा कि कोश खर्ण-मुद्राओंसे मरा हुआ है | वहाँ 
जितनी खर्ण-मुद्राएँ थीं, उन सबको महाराजने उँटोपर 
लद॒वाकर ऋषिकुमारके साथ भेजना चाहा | ऋषिकुमार- 
ने देखा, ये मुद्राएँ तो नियत संख्यासे बहुत अधिक हैं | 
उन्होने राजासे कहय---'महाराज ! मुझे तो केवल चोद 
कोटि ही चाहिये | इतनी मुद्राओंको लेकर में क्‍या 
करूँगा, मुझे तो केबल गुरुजीके लिये दक्षिणामात्र द्रव्य 
चाहिये |? महाराजने कहा---शह्मन्‌ ! ये सब आपके 
ही निमित्त आयी है, आप ही इन सबके अविकारी है, 
आपको ये सब मुद्राएँ लेनी ही होगी | आपके निमित्त 
आये हुए द्ब्यको भला, मे कैसे रख सकता हूँ ? 


भारतीय सदाचारकी यह अनूठी घटना है कि 
दाता याचककी वाञ्छासे अविक देना चाहता था और 
याचक आवश्यकतासे अधिक लेना नहीं चाहता था | 
आज भी वे दोनों अभिवन्थ है | 

ऋषिकुमारने बहुत मना किया, विंतु महाराज मानते 
ही नहीं थे, अन्तमे ऋषिको जितनी आवश्यकता थी, 
वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरुके यहाँ चले गये । 
शेप जो घन बचा, वह्द सब ब्राह्मणोको ढे दिया गया | 
ऐसा दाता प्रथ्वीपर कौन होगा, जो इस प्रकार याचकोके 
मनोरथ प्रर्ण करे और याचक वह, जो आवश्यकतासे 
अधिक न ले । अयोध्याबासियोने दोनोंकी प्रशसा की । 


(५) 


प्रेमप्रवण विदेहराज जनक 


आत्मारामाश्च मुनयो निम्नेन्था अप्युरुक्रमे। 
कुर्वन्त्यहैतुकी. भक्तिमित्थम्भूतगुणो. हरि: ॥ 


“जिनकी माया-ग्रन्थियों टूट गयी है, ऐसे आत्मारामः 
आप्तकाम, जीवन्मुक्त मुनिगण भी भगवान्‌ श्रीहरिकी 


( श्रीमद्धा० १ ।७। १० ) भहैतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि उनमे ऐसे ही दिव्य गुण हैं ॥? 
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महाराज निमिका शरीर मन्थन करके ऋषियोने जिस 
कुमारकोी प्रकट क्या, वह “जनक! कहा गया। 
माताके देहसे न उत्पन्न होनेझे कारण 'बिदेह” और 
मन्धनसे उत्पन्न होनेके कारण उनकी मेथिल संज्ञा भी 
हुई। इस बंशमे आगे चलकर जो भी नरेश हुए, वे सभी 
जनक और विदेह कहलाये | इनमे १४ जनक तो विशेष 
प्रसिद्र हुए ( द्रस्‍ू्य महाभारतनामानुक्रमणिका कोश, 
गीताप्रेस) | महर्षि याज्वल्क्यकी कृपासे ये सभी राजा योगी 
ओर आत्षज्ञानी हुए | इसी बंशमे उत्पन्न सीताजीके पिता 
महाराज 'सीरध्वज” जनकको कौन नहीं जानता ? आप 
सर्वगुणसम्पन्न और सर्वसद्भावाधार, परम तत्त्वज्ञ, कर्मज्ञ, 
असाधारण ज्ञानी, घर्मधुरधर और नीतिनिपुण महान्‌ 
पण्डित थे | आपकी विमछ कीर्ति विविध्र भाँतिसे 
गायी गयी है, परंतु आपके यथार्थ महत्त्वका पता बहुत 
थोड़े लोगोंको लग सका है । तुल्सीदासजी इन्हे 
प्रणाम करते हुए कहते है कि मै योगको राज्यमोगमें 
गुप्तकर रखनेवाले महाराज जनक तथा उनके सम्पर्ण 
परिधारकी बन्दना करता हूँ । 
प्रनवर्ड परिजन सहित विदेठ्ू । जाहि रास पद गूढ सनेहू ॥ 
जोग भोग सह राखेड गोई ।राम विलछोकत प्रगठेड सोई॥ 
( मानस १। १७। १-२) 
पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्दधनके अवतार महाराज श्री- 
राधवेन्द्रके साथ श्रीजनकजीका जो अत्यन्त “गूढ सनेह? 
और “नित्य योग! ( प्रेमका अभेद सम्बन्ध ) है, बढ़ 
सवेथा अनिवेचनीय है | 
प्रायः लोग मद्ाराज जनक्रको एक महान्‌ ऐद्र्य- 
सम्पन्न राजा, नीतिकुशल प्रजारञ्नक नरपति समझते हैं । 
कुछ लोग इन्हे ज्ञानियोके आचार्य भी मानते हैं, परंतु 
आपके अन्तस्तलके “निमूढ प्रेम'का परिचय बहुत कम 
लोगोंको है | सीताके ख्यंबरकी तैयारी है, 
देश-विदेशके राजा-महाराजाओको निमन्त्रण दिया गया 
है । पराक्ममकी परीक्षा देकर सीताको प्राप्त करनेकी 





छालसासे बड़े-बडे रूप-गुण और वल-बीयसे सम्पत्त 
राजा-महाराजा मिथिलामें पवार रहे हैं | 


इसी अवसरपर गाधिके पुत्र मुनि विश्वामित्रजी अपने 
तथा अन्यान्य ऋषियेंके यज्ञोंकी रक्षाक्रे लिये अवधेश 
महाराज दशरथजीसे उनके प्राणाविक्र प्रिय पृत्रद्ठय 
श्रीराम-लक्ष्णको माँगकर आश्रमर्मे छाये थे, यह कथा 
प्रसिद्र है । श्रीविश्वामित्र मुनि भी महाराज जनकका 
निमन्त्रण पाते हैं ओर दोनों राजकुमारोंकों साथ छेफर 
मिथिछाकी ओर प्रस्थान करते है । रास्तेगें शापग्रस्ता 
मुनिपत्नी अहल्याका उद्घार करते हुए परम कृपा 
श्रीकोसलकिशोरजी कनिं2 भ्रातासहित गड्जा-स्नान करके 
वनोपबनके प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हुए जनकपुरीमे 
पहुँचते हैं और मुनिसहित नगरसे बाहर मनोरम 
आम्रवाटिकामे ठहरते हैं । > 

मिथिलेश महाराज इस शुभ संवादको पाकर श्रेष्ठ 
समाजसहित विश्वामित्रजीके दर्शन और खागतार्थ आते 
हैं और मुनिको साश्ड्र प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ 
जाते है । इतनेमें फुल्वारी देखकर श्रीराम-लक्ष्मणकी 
श्यामगीर-शरीर किशोर वयवाछी, नेत्रोंको परम 
छुख देनेवाली, अखिल विश्वके चित्तको चुरानेवराली 
धुगलजोड़ी! वहों आ पहुँची---स्याम गौर शदु बयस 
किसोरा । छोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥ ये थे तो बाकक, 
परंतु इनके आते ही लोगोंपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब 
लोग उठ खड़े हुए----/डठे सकछ जब रघुपति आए |! 
अब विश्वामित्र सबको बैठाते है | विनय और अनुशासनसे 
दोनो भाई शीछ-संकोचके साथ गुरुजीके श्रीचरणोमे बैंठ 
जाते है । यहाँ जनकरायजीकी बडी विचित्र दशा 
होती है | उनकी ग्रेमरूपी सूर्यकान्तमणि श्रीरामरूपी 
प्रत्यक्ष प्रचण्ड सर्यकी, रक्ष्मियोको प्राप्त कर द्ववित होकर 
बह चलती है | उनका गुप्त प्रेमघन श्रीरामकी मघुर छबि 
देखते ही सहसा प्रकट हो गया | युगोके संबित धनका 
खजाना अकस्मात्‌ खुल पड़ा | 


| 
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झूरति सधुर सनोहर देखी । भणुउ विदेहु बिदेहु बिलेपी 0 
प्रेम सगन मनु जानि नृपु करि विवेकु धरि घधीर । 
बोलेड मुनि पद नाइ सिरु गठगढह गिरा गभीर ॥ 

कहहु नाथ सुंदरदोड बालक | मुनिकुलतिरक कि नुपफुछपालक। 

ब्रह्म जो निगस नेति कहि गाया। उभय बेप धरि की सोइ आवा॥ 
सहज विरागरूप सनु मोरा । थकित होत जिसि चंद चकोरा ॥ 
तते प्रभु पूछें सतिमाऊ । कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ॥ 

जनकजी कहते है---'मुनिनाथ | छिपाइये नहीं, सच 
बतलाइये---ये दोनों वालक कोन है ? मै जिस ब्रह्ममे 
लीन रहता हैँ, क्‍या वह वेदवन्दित ब्रह्म ही इन दो 
रूपोम प्रकट हो रहा है ? मेरा खामाविक ही वेरागी 
मन आज चन्द्रमाकों देखकर चकोरकी भाँति वेझुध 
हो रहा है /॥ जनकजीकी इस दशापर विचार कीजिये | 

जनकका मन आत्यन्तिक प्रेमके कारण विवशतया 


| शील-सीन्दर्यनिवान ब्रह्ममुखको छोडकर श्रीरामरूपके 


गम्भीर, मधुर सुवासमुद्रमे निममन हो गया | कैसी विचित्र 
दशा थी | 
इन्हहि बिछोकत अति अनुरागा । बरचस बह्य सुखहि मन त्यागा ॥ 
धीरबुद्धि महाराज जनकके लिये यद्दी उचित था । 
अगभेद भक्ति-निष्ठ विदेदराजकी पराभक्ति संशयरहित 
है | यहाँ ज्ञान भक्तिका संबछ बन गया--इसी 
प्रकार वे बारातकी विदाईके समय जब अपने 
जामातासे मिलते है, तो उनका प्रेमसमुद्र मयादाकों 
पार कर जाता हे । उस समयके उनके बचनोमे असीम 
प्रेमकी मनोहर छटा हैं | थोड़ी उस समयकी झाँकी 
भी देखिये । बारात बिदा हो गयी | जनकजी पहुँचाने- 
के लिये साथ-साथ जा रहे है। दशरथजी लौठाना 
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चाहते है, परंतु प्रेमवश राजा छोटते नहीं | दशरथजीने 
फिर आग्रह किया तो आप रथसे उतर पड़े और नेत्रोसे 
प्रेमाशुओकी घारा वहाते हुए उनसे विनय करने लगे | 
बार वार सागडें कर जोरें। सनु परिहरे चरन जनि भोर ॥ 

धन्य जनकजी ! घनन्‍्य आपकी गुप्त प्रेमामक्ति ! 

उन्हे जब श्रीरामके बनवास और मरतकी राज्य- 
प्रातिका समाचार मिला तो उन्होंने पूरा समाचार--- 
भरतकी गतिविधि जाननेके छिये गुप्ततरोकों अयोध्या 
भेजा। भरतलालके अनुरागका परिचिय पाकर वे चित्रकूट 
अपने समाजके साथ पहुँचे | चित्रकूठमे महाराजकी 
गम्भीरता जैसे मर्तिमान्‌ हो जाती है | वे भरतजीसे न 
तो कुछ कह पाते है ओर न कुछ श्रीरामसे ही कहते 
है । उन्हे भरतकी अपार भक्ति तथा श्रीरामके परात्पर 
खरूपपर अट्टूट विश्वास है | महारानी कौसल्यातक 
छुनयनाजीद्वारा उनके पास संदेश भिजवाती है, किंतु 
वे कहते हैं कि भरत और श्रीरामका जो परस्पर अनुराग 
है, उसे समझा ही नहीं जा सकता | वह अतक्य है?--. 
देबि परंतु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 

खय महाराजके बोबमरित चित्तमे कितना निगूढ़ 
प्रेम है, इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता। 
जनकजी कमयोगके सर्वश्रेष्ठ आदश है, ज्ञानियोम अग्रगण्य 
हैं ओर वारह प्रधान भागवताचायमि है, उन्हे क्‍या 
कोई समझे---वे अथाह है | 

ज्ञानकों प्रेमके पवित्र द्रवरूपमे परिणत करके 
उसकी अजस्र सुधाधारासे जगवको प्लावित कर देना ही 
उसकी महानता हैं. | श्रीजनकजीने यही प्रत्यक्ष कर 
दिखला दिया | 


(६) 
सत्यप्रतिज्ञ पितामह भीष्म 


कि 
१7] 


परित्यजेय जैलोक्य राज्य देवेपु वा पुनाः। 
यह्राप्यघिकमेताभ्यां न ठु सत्य कथश्न ॥ 
“भीष्म ( महाभारत ) 


महर्षि बसिष्ठके शापसे आठों बुओको मनुष्य- 
लोकम जन्म लेना था | श्रीगड्राजीने उनकी माता होना 
खीकार किया । वे महाराज शांतनुकी पत्नी हु३ | सात 
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बसुओंको तो जन्म लेतेह्दी उन्होंने अपने जलमे डालका 
उनके लोक भेज दिया, पर आगे वसु घोकों 
शंतनुजीनी रख लिया | इसी बराल्कका नाम 
'देवनतः हुआ | महाराज शन्तनु दाशराजकी पाठिता 
पुत्री सत्यवतीपर मुख्य हो गये और उससे थिवाह 
करनेकी इच्छा व्यक्त को । किंतु ढाभराज चाहते 
थे कि उनकी पुत्नीकी संतान ही सिंहासनपर बेटनेकी 
अबिकारिणी मानी जाय, तब वे महाराजकी अपनी कन्या 
दें | सिद्धान्ततः महाराजका सत्यवतीपर मग्ध होना 
कुछ अखाभाविक-सा था, पर ने उसके डिये अपने ज्येष् 
छुगीछ पुत्र ठेवत्रतका खत्व छीनना नष्टी चाहते भर । 
उनकी यह विवशता थी कि वे सत्यवतीकी आसक्ति 
भी नहीं छोड़ पाते थे | वे उठास रहने लगे | 

मन्त्रियोंसे पिताकी उदासीका पता लगाकर देवब्नत 
दाशराजके पास गये और कहा---मै राज्यासन नहीं 
दूँगा (! जब दाशराजने भाशद्टा की कि आप तो राजगद्दीपर 
नही वेठेगे, पर आपकी संतान राज्यके लिये झगड़ सकती 
है !! तब उन्होने आजन्म अविवाहित रहनेकी प्रतिज्ना 
की | देवताओने इस प्रतिन्नासे प्रसन्न होकर उनपर 
पुष्पव्षों की ओर ऐसी भीषण प्रतिन्ना करनेके कारण 
उनको “भीष्मः कहकर सम्बोधित किया ) महाराज 
शंतनु अपने पुत्रकी पितृभक्तिसे परम सन्तुष्ट हुए । 
मातृ-पितृ-भक्ति सदाचारकी अनूठी कड्डी है । 
उन्होने भीष्मको आशीर्वाद दिया---'वेटा | जब तुम 
चाहोगे, तभी तुम्हारा शरीर छूटेगा | तुम्हारी इच्छावे 
बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी । 


भीष्मजीने भगवान्‌ परशुरामसे धनुर्वेद सीखा था । 
जब परशुरामजी काशिराजकी कन्या अम्बाकी प्रार्थना 
मानकर भीष्मजीके पास आये और उनसे कहने छगे कि 
तुम उस कन्यासे विवाह कर छो?, तब इन्होंने बड़ी 
नप्रतासे कहा--गुरुजी ) मे त्रिल्लेकीके राज्यके छिये 


£ धमसूल निपवत सदायारमतन्द्रित 
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शीट 

या राम सटाधिन डिये लंबा तीस! है आय 

गयाने फछा लिये थी सयफं आगी मटी छोए सवा ॥ 

परठारातिरीन गे। दिस्जया पर आन्‍लर्म थे सगे यह 

य्‌ घन टो गये। बडा ही दक्ष रंगाय ए आ | करियानि 
बिल # क ४॥ ही; 8 [(2॥ 2॥। के 

भाषा समानता चाहा, 7 


भय, देगी, ली और बागदासं मे बाज लग उत 


उनसे कंटी+-++- 
2 
६ अब 4 ९ सकपा०क छत +त %क ४ौ*5. कफ "| न्कुक के पा जध्यक । 
साग वी बर सता । मे यक्षां थीर, मद 
मभेती प्रतिज्ञा # कि 
हआ भी पर पीछे मे 


बह 


दिर्वठ मा । 
कमान सता 
# अत शेबताजद 
काानस परशणगामभीकों ही मानना पा | शीश बने 
तीय 
|४४ 


अटड रटा | स्लाचाया एसा ख्ादन्ल आरि £ 


प्रतबंदया: 


्गगा 


२3 हर भन्युञ्र के 40५४2 पं पा 755 207 02%# जे 
उदाहरण अन्यज्न छा छझिलगा 7 िलादा 64802 
उल्दद्नपर भी पुत्रनन का स्यक प्राटः्न छियां । 


जब सद्यवतीया दोनों पुन्न मर गये, तंत्र म्तन ग्की 
रक्षा एवं राज्यफ पालनके निमिल संलबनीने भीश्मगों 
सिंहासनपर बेटने तथा संतानोवपादन बरनेक डिये कमा | 
इसपर इन्देने मातासे कदा--पश्चमून चाहे अपना 
गुण से चाहे तेजोहीन हो जाये, चन्धमा 
चाह शीतल न रहे, इच्द्रमेसे बठ और घमराजमेसे भर्म 
चाह चल्य जाब, पर बजिलोक्ीके शम्यके बिये भी में 
अपनी पश्रतित्रा नहीं छोड़ सकता। मातः ! तुम इस 
विषयर्म मुझसे कुछ मत बाद्ो ॥ 


स्मोज 
छांड 4, 


युधिष्टिक्रे राजपथ यज्ञम भीप्मजीने ही पहले 
कहद्दा---'तेज, बल, पराक्रम तथा सभी गणोंमे श्रीकृष्ण 
ही सबश्रष्ठ ह आर वे ही अग्रपजा पानेके अधिकारी 
हैं | जब उस बातससे जलकर शिश्ञुपाल् तथा उसके 
समर्थक उनकी भन्सना करने छगे, तब उन्होंने खुलकर 
घोपणा वरते हुए कह्वा---'हम जानते है कि श्रीक्षष्ण 
ही समस्त लोकोकी उत्पत्ति तथा बिनाशके पल कारण 
हैँ | इन्हींके द्वारा यह सचराचर विश्व रचा गया है । ये 
ही अव्यक्त श्रक्ृवति है, ये ही वर्ता ईश्वर हैं, ये ही 





# छदावारखसेदी छुछ आदर्श शालक तथा राजपुरुष # 
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समस्त भ्तोरम सनातन ब्रह्म हैं । ये ही सर्वश्रेष्ठ 
एवं सबके प्रज्य हैं | समस्त सहुण श्रीकृष्णमें ही 
प्रतिष्ठित हैं ।! सदाचारी-अह्नचारी भीष्म श्रीकृ्णके ब्रह्म 
( ताचिक-खरूप )को पहचान रहे थे । 


आश्रयदाताकी सहायता करना धर्म है, इसीलिये 
भीष्मजी महाभारतके युद्धमें दुर्योधनकों उसके अन्यायों- 
के लिये सदा घिक्कारते हुए भी सचाईसे उसके पक्षमे 
लड़ते रहे, पर हृदयसे घर्मपर स्थित पाण्डवोकी विजय 
ही उन्हे अभीष्ट थी । उन्होने 'यतो धरमस्ततो जय»के 
लिये ही खय॑ अपनी मृक्युका उपाय बताया ओर 
युधिष्ठिकोी अपने वधके लिये आज्ञा दी | यह थी उनकी 
न्याय-निष्ठा, जो उन-जेसे सदाचारीमें ही सम्मव थी। 

महाभारतके युद्धमें भगवान्‌ श्रीक्षष्णने श्र ग्रहण 
न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । दुर्योधनद्वारा उत्तेजित किये 
जानेपर भीष्मजीने प्रतिज्ञा कर छी कि 'भगवानकों श्र 
ग्रहण करा कर ही रहूँगा ।? दूसरे दिनके युद्धमे भीष्मने 
अजुनको अपनी वाण-बर्पासे विकछ कर दिया | भक्त- 
बत्सल भगवान्‌ अपने भक्तके ग्राणोकी रक्षाके लिये 
अपनी प्रतिज्ञा भट्ट करके सिंहनाद करते हुए अजुनके 
रथसे कूद पडे ओर हाथमे रथका टूठा हुआ पहिया 
लेकर भीष्मकी ओर दौडे | सेनामे हाह्मझार मच गया | 
लोग चिछाने छगे--“भीष्म मारे गये ! भीष्म मारे 
गये !!? पृथ्वी कॉपने लगी, किंतु भीष्म देख रहे थे कि 
श्रीकृष्णचन्द्रका पीताम्बर कवेसे गिरकर भूमिमें छोठता 
जा रहा है। वे (श्रीकृष्ण ) युद्धभूमिमे रक्तसे छथपथ 
हो बढते चले आ रहे है | अलके उड़ रही हैं। 
भालपर स्व्रेद तथा शरीरपर कुछ रक्तकी ढूँढें झल्मछा 
रही है | झकुठियाँ कठोर किये वे हुकार करते 
आ रहे है | भीष्प मुग्ध हो गये भगवानकी भक्तवत्सलता- 
पर । वे उनका खागत करते हुए बोले-- 

'पुण्डरीकाक्ष ! देवदेव ! आइये ! आइये ! आपको 
मेरा नमस्कार । पुरुषोत्तम ! आज इस युद्धभूमिमे आप 


मेरा वध करें । परमात्मन्‌ ! श्रीकृष्ण | गोविन्द ! आपके 
हाथसे मरनेपर मेरा कल्याण अक्श्य होगा ! आज में 
त्रिल्लेकीमे सम्मानित हूँ | प्रभो ! इच्छानुसार आप अपने 
इस ढासपर प्रह्मर करें ” अजुनने दोड़कर पीछेसे 
श्रीमगवानके चरण पकड लिये और बड़ी कठिनाईसे उर्नहें 
रथपर लौठा लाये। अजुनके प्रेममे ने प्रतिज्ञा भूछ चुके थे | 
भीपमजीके हृदयमे भगवानकी यह म्लर्ति बस गयी | 
वे उसे अन्ततक भूछ न सके | परदासजीने भीष्म- 
जीका मनोभाव इस प्रकार प्रकट किया है--- 
दा पट पीतकी फहरान । 
कर धरि चक्र चरन की धावनि, नहिं बिसरति वह बान ॥ 
रथ ते उतरि अबनि आतुर द॒ये, कच रजकी लकपटान ॥ 
मानों सिंह सैल तें निकस्यो, महासत्त गज जान ॥ 


जिन ग्रुपाक् भेरों पन राख्यों, भेदि वेहकी कान ॥ 


सोई सूर सहाय हमारे निकट भएु हैं क्षान॥ 


भीष्मजीने अपनेको रणशय्या देनेकी विधि खं 
बतायी थी | जब शिखण्डीको आगे करके अज्जुन 
उनपर वाण चलाने लगे, तव भी उन्होने शिखण्डीपर 
आधात नहीं किया । इसे कहते है विकट स्थितिम भी 
समुदाचार--मर्याठाका यथावत्‌ पाछ्न | 

पितामह मीष्मका रोम-रोम वाणोंसे विंध गया । 
जब वे रथसे गिरे तो उनका शरीर उन वाणोपर 
ही उठा रह गया | केबछ उनका मस्तक छट्क रहा 
था | पितामहने अजुनसे कहा---बत्स ! मेरे योग्य एक 
तकिया दो |? अज्जुनने तीन वाण उनके मस्तकमे मारकर 
सिरकी ऊपर उठा दिया । दुर्योधनके मेजें चिकित्सक 
जब वहाँ आये, तब पितामहने उन्हे आदरप़वंक छोटा 
दिया । यह थी उनकी धैय और सहिष्णुताकी सीमा ! 

महायुद्ध समाप्त होनेपर जब युविष्ठिका अभिषेक 
हो गया, तब वे रात्रिमें एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास 
गये । युधिष्ठिने भगवानकों प्रणाम करके कुशल 
पूछी, पर उन्हे कोई उत्तर नहीं मिला | उन्होंने देखा 


न अलाह- इसिार ाद। थम प्र्त के 
४०८ & धर्मंमूल नियेचित उद्ावार्मन्द्रिता ? 


सजीव अर लक की आह कि ५47०-३० कम कक० 
श्लत्य्स्स्ल्स्््््ख््ल्ल्लच्ल्लल्ल्लतल्तशहअ्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्स्य्य्य्य्स्््य्म्म्य्म्म्स्म्स्ल्न्प्स्ल्> लि स2: 0.20 दश:- 








कि श्रीक्ृप्णचन्द्र ध्यानस्थ हैं | उनका रोम-रोम पुछठकित... मानने स्नेहप्र्ण बाणीमें बद्धा--पितामद ! 
हो रहा हैं | युविश्टिने प्रछव---'प्रभो | भला आप आपके झरीरका कलश, सम्छादाह, स्ट्नि, ४ 
किसका ध्यान कर रहे है? भगवानने वताया-द्धरद्वाय्या- पिपासा, मोह आदि सत्र अभी नष्ट हो. जाये ओर 
पर पढ़ें हुए पुरुष-श्रष्ठ भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे, उन्हेंने. आपके अन्‍्ताःकरणमे सत्र प्रकारके तानका रंशुण 
मेरा स्मरण किया था, अतः मैं भी उनका ध्यान करनेगे हो | आप जिस विद्याक्ा चित्तन करें, वह आपके 
लगा था | मे उनके पास चत्म गया था ।! चित्तमें प्रत्यक्ष ओ जाय ४ भगवानकी क्ृंगाे पितामड की 

भगवानने फिर कहा--'युविक्ति ! वेद एवं धर्मक्के सारी पीढा दूर हो गयी | उनका चित्त स्करि हो गश । 
सर्वश्रष्ठ ज्ञाता, नेष्रिक दत्मचारी पितामदह भीफके ने उनसे इृदयर्मे श्रत, मब्ष्यि, बतेमानका लमसतल हान 
रनेपर जगतके ज्ञानका स॒र्य अम्त हो जायगा | अतः यवावत स्पृत-(प्रयद्ध ) दो गया | उन्होंने बढ़े उत्पाटसे 
वहाँ चलकर तुमको उनसे उपदेश लेना चाहिये ॥ युविक्षिकों धमकझे समस्त अड्डोक्ता उपदेश किया । 
वे सद्ाचार और कषमंकर ताचचिक उपडेश्र हैं [ भप्मपितामदका सदाचारेपदेश मद्रामाततक्ष अनुशासन 

युविष्टिर श्रीक्रप्णचन्द्रकों छिकर भाग्योके साथ जटाँ. और आन्तिपत्र्मि उप्त्य हे । ] 
भीष्मजी भरथ्यग्यापर पड़े थे, वहाँ गय | बडे-ब्ंड़ 5 8 मत + पमैंवीम 
ब्रक्ेत्ता ऋषि-मुनि वहाँ पहलेस ही उपखित थे।... हक शक उत्तावण होनेया (ढ़ मो वे 
श्रीकृणाचन्द्रने पितामहसे कहा--'आप युविष्टिकों “तो अवश्थार्में माबथुझ्य अठमीकों सेकढ अस्वेना 
उपेश करों ! भीष्मजीने बताया कि मेरे झरैरमें कमुनियोके बीचमें अस्णस्यावर पड़े हुए पितामदइने 
वाणोंकी अत्यविक पीडा है, इससे मन सिर नहीं है. # अपने सम्मुख खडे पीतास्वाराघारी श्रीक्षप्णचख्धका 


उन्होंने स्पष्ट कहा--'आप जगदगुरुके सामने में दशन तथा स्तुति काने हुए चित्तका उन परम पुरुतम 
उपठ्श कम, यह साहस में नहीं कर सकता |! ख्थित ऋाक्के अरीरका परित्याग कर दिया | 
-->*8:7४:5९:६४७........... 


महात्मा भीष्मका सदाचार-पर्मोपदेश 


५ (९ ८ | पु ०० कक 
पिला धर्म! पिला खगेः पता ह्वि प्रभ॑ तप) पितरि पोनिमायन्न 


आप... 


ना कर हर बंदियत हु 
प्रीयन्न सर्वदेवताः ॥ 


' औे+ 


4 ७०. + श्ः रह |“ ० की कक की ४ पु | 

५! स्वश्रियाभ्युपगत॑ धममाहुमेनीपिणः । पह्येत॑ छक्षणोहे्ण धर्म शुध्रिष्टिर ॥ ९ 

५४ सत्य धर्मस्तपों योगः सत्यं ब्रह्म सनातसम्‌ | सत्य यतः पर प्रोक्तः सच सत्य पतिप्तिनस॥ ४ 

74 मास्ति सत्यात्‌ परोधर्मो चाद्धतात्‌ पातक परम स्थिनिहिं सत्य धमस्य तस्मात सत्य न लो पयत॥| 92 
८ 


हर 


2 | मद्राभारत, शन्वि० ) 
५ च्च ३3 7] 


भीष्मजी कदते हैं--पिता दी धर्म, पिता ही खर्ग और पिताकी सेत ही सबसे बडी तपस्या है । 


१४४2 २४ 
। ३७ 


रा 


* ैअ ऐ ड्रोनेपर कक सर्म 4 द्रव का पी क कक ही अपनेको शा | 

42% पिताके प्रसन्न होनेपर सभी देवता प्रसन्न हो जाते है | युव्रिप्टिर ! जो बर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता 2 
2 5 द्ठी यदि गे हसरोके ६3५. ४: क्रमा जाय 53.2० गपी छः ५ के 5६302 ५ | ५ 
0! है, वहा सत्र यदि टुसराक ग्रति किया जाय तो उसे ही मनीपी पुरुष श्रम मानते हैँ | सज्षयम थरम-अथमंकों 2 
जे पे # रे का गज है डे 3 हा 
पहचाननेका वही छक्षण समओ | सत्य ही शर्म, तपस्या और योग है; सत्य ही सनानन द्रत्म हैं और सत्य 


् 
5 


ही सबसे शर्ट यत्र है; सन्यमें ही सब छुछ प्रतिष्ठित है; सन्‍यसे बढ़कर ठुसरा कोई थर्म नहीं है पे झूटसे 

बढ़कर न्‍्ट्प- हि कोई हि का ही पट | [ हा के हु 

बढ़कर और कोई पातक नहीं है, सन्‍य दी व्र्मका आवार है | अतः सन्‍्यक्रा कमी लोप नहीं करे कि: 
१४७छएछ७छ८ ७ ५० ऋण 
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# महाराज युधिष्टिरके जीवनसे सदाचारकी आदर्श शिक्षा # 


छ०५९, 


महाराज युपिहिरके जीवनसे सदाचारकी आदर्श शिक्षा 


( ब्रह्मलीन श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


महाराज युधिछिरका जीवन सदाचारका महान्‌ आदर 
था | जिस प्रकार त्रेतायुगमें साक्षात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी धर्मपालसमें परम आदर थे, 
छगभग उसी प्रकार द्वापरयुगमे केवछ नीति और घरमका पालन 
करनेमे महाराज युधिष्टिको भी आदरश पुरुष कहा जा 
सकता है | अतः महाभारतके समस्त पात्नोमे नीति और 
धर्मके पालनके सम्बन्धमें महाराज युविष्ठिका आचरण 
सर्वधा आदर्श एवं अनुकरणीय है । भारतवासियोके 
लिये तो युधिष्टिका जीवन सन्मार्गपर ले चलनेवाला 
मानो एक अलोकिक पथ-प्रदर्शक ज्योतिःस्तम्भ है। वें 


' सदूगुण और सदाचारकी म्र्ति थे | जहाँ उनका निवास 
"हो जाता था, वह स्थान सहुण और साचारसे परिपित 


हो जाता था । उनके-नैसा धर्मपालनका उदाहरण 
संसारके इतिहासमें कम ही मिलता है. | 

गुरु होणाचार्यके प्रछनेपर अश्वत्थामाकी मृत्युके 
सम्बन्धमें उन्होंने जो छल्युक्त भाषण किया, उसके 
लिये वे सदा पश्चात्ताप करते रहे । उनका व्यवहार 
इतना झुद्ध और उत्तम होता था कि उनके भाई, 
माता, ख्री, नौकर आदि सभी उनसे सदा प्रसन रहते 
थे | इतना ही नहीं, वे जिस देशमे निवास करते थे, 
वहाँकी सारी प्रजा भी उनके सदृन्यवहारके कारण उनको 
श्रद्धा और प्रज्यभावसे देखा करती थी | तात्पय यह 
कि महाराज युधिषप्टिर एक बडे भारी सहुणसम्पन्न, 
सदाचारी, खार्थत्यागी, सत्यवादी, ईश्वरभक्त, धीर, वीर 
और गम्भीर खभाववाले तथा क्षमाशील एवं घर्मात्मा थे । 
कल्याण चाहनेवाले महानुभावोके छाभार्थ उनके जीवनकी 
कुछ महत्त्वप्रण घटनाओंका दिग्दशनमात्र यहाँ कराया 
जाता है | उनके गण और आचरणोंको समझकर 
तदनुसार आचरण करनेसे बहुत मारी लाभ हो सकता है। 


स॒० अऔ० ५२--- 


ह */लि्ेस्ता+नच समयकी बात है, राजा दुर्योधन 
कर्ण, शकुनि और दुःशासन आदि भाइयोके सहित वड़ी 
भारी सेना लेकर गौओंके निरीक्षणका बहाना करके 
पाण्डवोंको संताप पहुँचानेके विचारसे उस द्वेत नामक 
बनमे गया, जहॉपर पाण्डव निवास करते थे | देवराज 
इन्द्र उसके उद्देश्यको जान गये । बस, उन्होंने चित्रसेन 
गन्वरबंको आज्ञा दी कि 'शीघ्रतासे जाकर उस दुष्ट 
दुर्योधनको बाँध छाओ ! देवराजकी इस आजशज्ञाको 
पाकर वह गन्धव दुर्योधनको युद्धमे परास्त करके उसको 
साथियोसहित बॉवकर ले चला । किसी प्रकार जान 
बचाकर दुर्योधनका इूंद्ध मन्त्री कुछ सैनिकोके साथ 
तुरंत महाराज युधिप्रिरकी शरणमे पहुँचा | और उसने 
इस घटनाका सारा समाचार सुनाया तथा दुर्योधन 
आदिको गन्धर्वके हाथसे छुडानेकी भी प्रार्थना की | 
महाराज युविप्रिर दुर्योधनकी रक्षाके लिये तुरंत प्रस्तुत 
हो गये । उन्होंने कहा---नरव्याप्र अजुन, नकुछ, 
सहदेव और अजेय वीर भीमसेन | उठो, उठो, तुम सब 
लोग शरणमे आये हुए इन पुरुषोंकी और अपने 
कुल्वालोंकी रक्षाके लिये श्र ग्रहण करके तैयार हो 
जाओ ! जरा भी विलम्ब मत करो । देखो, गन्धर्व 
दुर्योधनको बंदी वनाकर लिये जा रहे है । उसे तुरंत 
छुडओ ॥ महाराज युधिष्टिने फिर कहा--भेरे 
वीरश्रेटठ बन्चुओ ! शरणागतकी यथाशक्ति रक्षा करना 
सभी क्षत्रिय राजाओंका , महान्‌ कतेव्य है | शत्रुकी 
रक्षाका माहात्य तो और भी बडा है | मैने यदि यह 
यज्ञ आरम्म न किया होता तो में खयं ही उस बंदी 
दुर्योधनको छुडानेके लिये दौड़ पड़ता, पर अब विबशता 
है | इसीलिये कहता ह्‌ वीरवरो | जाओ---जल्दी 
जाओ ? कुरुनन्दन भीमसेन ! यदि वह गन्धर्वराज 


४१० # धर्ममूल लिपेयेत सदाचारमतन्द्रितः # 


55 न नमन शभ्भव्ध्भभभरम सचिव  ि्यभभ्या्शु्गयुवुयुयश्श्टः 
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समझनेसे न माने तो तुमत्थेग अपने प्रवक् पराक्रमसे दुःखी और छज्नित न दो, इसके डिये उन्द्नि ग्रेमड्रग 
अपने भाई दर्योवनकों उसकी बैंदसे छुद़्ाओ उस वचनेसे उसको आश्वासन भी दिश | मिक्रेंक्री तो वात 


>+> 


प्रकार अजातशन्न धर्मराजके उन बचनोकों सुनकर ही क्या, दुःसम पे दुए झरन्रभक्ति प्रति भी दमारा 





कीच कह ट्ः जे ८ उाद ४३ ध पा 
भीमसेन आदि चारा भात्योके मम्दपर ग्रसननता छा गयी । कताय है, इाओका शिल्त दाइदर्त दिल 
कै 
उन छोगा दा और अजदण्ड गक्ा साथ फड़क उद। ज यथावाएर द रद्र £ 
उन सठ्की ओर्से महावीर अज कहा--'महाराज ! घेरय॑--दर्याधनने कञकी सम्मतिगे गदर नक ट्रार 
है] कल ४ 


आपकी जो आइहछा | यदि गन्धबगाज समझाने-तुआनपर घमंगाज युवध्धिका स्ख्से जुएम हरावर 


हर्योचनकों छोछ दंगे, तर तो ञ्ग कप कप लि दो 5 अदला के अमन 
दुयाथनकी लोक दंग, तक तो ठाकि हां ४; नहां ता भट्ट ठापकीकी जीत खिला था। उसमे अश्चात्र दत्ालचका 

प्रा कापान कल > ब्- ५..+ आ५ २ _ ऊ कह , 
यह माता प्रश्ची गन्वबराजका रक्तपाल करेगी ॥! आज्ञासे दःशामनन दहोपदीकों केश पछाड़ खाचने 


अजुनकी इस प्रतिदाओ सुनकर द गॉउलओ बुढ़े दे मन्‍्त्री दृठ अडी माई उपसित करिए 2 22% ही ऋझाड 
आअजुनदा इस प्रतिताओं सुनकर दुगाउनसक बूढ़े | हुए भी सभाम उपस्यित क्रय । दपदा अपनी ला 


दिको दा गज चार 4 उन कन्या 48... हे ४8 से लि. # मे प्व ] 
आादका शान क्‍ा। इधर ये चारा पराक्रमी प्रग्डव तचचानक्र छिये रदन दाग्सी हद प्रकाान खडा | सती 
हज) 
27६2॥ 


गत सको 22 कर्नेके लानत सा >> ७ गए अनार 
दयावच्का सुक्त कक लिये चर प३॥। सामना होने समा द्राउडीक व्याटआलासे भर हरा सुझू गाप्म उसका 
अज: के अप कक उराजक ग़ज्नानसार दये न सुनकर हि; $ जज 
झआुनन ब्काजक आनानुसार दुयावन को मत्त कर ठनक नक्ह दुभ्डी है रहा 


सु 

लिये गन्धत्रेकों बहुत समझाखा, परंतु उन्होने इनक्की एक “बिदर और बियर सित्रा क्रिसीसे थी 

न सुती | तर अजुनने घोर युद्धद्वारा गन्‍्धर्वोकों परास्त कुकरमक्का विशेदतक नही किया। हीयदी उस समय 

दर ठिया। तत्यश्षात्‌ परास्त चित्रसेतन अपना परिचय रजखछा थी और उसके शरीरफर एक ही बस था । 

दिया ओर दुर्योधनाठिकों बंटी बनानेका कारण बताया । ठेसी अवस्णमें भी दुःआसनने मरी सभार्म 

यह छुनकर पाण्डवाक्को बडा आशय इआ | ने चित्रसेन खींचकर उसे नंगी कर देना चादा | आे प्र 
८ 


। | चादा 


एि दुर्योध्वादिकों लेकर धर्मगजके पाम्त णाये। प्रकारके दुर्वचनोदारा ठोपदीका अपमान करने लक | 
धमंराजने दुर्शवनकी सारी करतत सुनकर भी बड़े प्रेमकेे दुष्ट दर्योचनने तो अपनी बारयी होब डिखलाकर उसरर 
साथ हुर्योवत और उसके सब साथी बंदियोकों मुक्त बेंग्नेका संकेत करके टपदीके अपपानकी हद ही कर 
करा दिया | फ़िर उसको स्नेहप्वक्क आश्वासन ठते छुणु. दी! बस्तत: भारतकी एक सती अवछास ४? 

उन्होने सबको धर जानेक्की थाज्ञा दे दी। दुर्यावन यह पराकाष्टा थी ! 


लजित 


टजित होकर सबके साथ घर छोट गया। ऋषि- अब भीमसेनसे न रहा गया। क्रोचक सार उनके होठ 
मुनि तथा द्रन्ममछोग छमराज युव्प्टिक्की प्रशंता। फड़कने छगे, रोपकृपोसे चिनगारियों निकचने त्मीं, किंतु 


करने ठलग। वबमतजका आज्ञा आर संकनक बिना उससे काठ 


हे 

| 

/श्य 
हैँ 


०] 

0० नाराज यविष्रिके आद पा क्री बना बनवद्ध फ़्मे से 
यह है मंदाराज युविप्टिक आठ जीवनका एक ने त्रना | वर्मात्मी यारा तो बचनवद्ध थे, इसलिये में 
घटना ओर निकना तथा वमप्राब्नका अनूठा उदाहरण ! यह सत्र दख-छुनकर भी मोनव्रत घारण किय हुए खुपचाप 

उनके मा ड््या तर >> यह ० का मम न रन का ग्ब्उ 5५ उसने अपर्न 
उनके मन दु दुर्यावनक्की काठी करततोकों सुनकर शान्तभावसे बेठे रहे। दपरदी चीख उठी | उसने अपनी 
पे की छाया कला स्व न भी न हआ उन्हाने जिये बप्योग्न ८ क्त्प हि अनतरों ञ 
क्रावका छात्राक्क साद्य मां ने हुआ | हान॑ रनज्षाक्र डिये अखिम आम भमर्र सारी सभासे अनुसोत 





जल्‍दी ही उसको गन्बबगज़के ऋग्ति वन्चनसे मुक्त किया, पर सबने सिर नीचा कर लिया। अन्तर 


उसने 
चर्चा डि त्यु उनकी इस क्रियासें ग्पे हटर्याघ न सबसे निरांश तट 
ली किया | यहाँ नहीं, उनका इस क्रिया दुर्धाधघन सबसे निरांश होकर भग्वान्‌ श्रीकृष्णकों सह्ययताके 


&<. [घ (0 ). 
है महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे खदाचारकी आदश शिक्षा # 


४११ 





स्स्सस्स्स्य्स्प््््जजज्े< 
लिये पुकारा | आत॑ भक्तकी पुकार छुनकर भगवानने 
ही द्रौपदीकी छाज बचायी । हमे यहाँ युभिष्ठिर 
_महाराजके घैयंकों देखना है | वे जरा-सा इशारा कर 
देते तो एक क्षणमे वहॉपर प्रलयका दरय उपस्थित हो 
गया होता, परंतु उन्होंने उस समय घैयंका सच्चा खरूप 
प्रत्यक्ष करके दिखला दिया (जो सदाचारका एक 
स्तम्म है ) | धन्य है अपवे घैर्यशाली सदाचारी 
युविष्ठिगजी महाराज ! 


अक्रोध, क्षमा--महाराज युधिष्ठिर अक्रोध और क्षमाके 
म॒र्तिमान्‌ विम्रह थे | महाभारतके वनपर्व (अ०२७-२९ )मे 
एक कथा आती है कि द्रोपदीने एक वार महाराज 
युधिष्ठटिके मनमे क्रोवका संचार करानेके लिये अतिशय 
चेश की । उन्होंने महाराजसे कहा---नाथ ! मै राजा 
-द्ुपढकी कन्या हूँ, पाण्डबोंकी धम्मपत्नी हूँ, ध्रृषटयुग्नकी 
*भगिनी हूँ, मुझको जगछोमे मारी-मारी फिरती देखकर 
तथा अपने छोटे भाइग्रोको वनवासके धोर दुःखसे 
व्याकुल देखकर भी यदि आपको घृतराष्ट्रके पुञ्नोपर 
क्रोध नही आता तो इससे माद्धम होता है कि आपमे 
जरा भी तेज ओर क्रोबकी मात्रा नहीं है | परतु देव ! 
जिस मनुष्यमे तेज और क्रोवका अभाव है, जो क्रोघके 
पात्रपर भी क्रोध नहीं करता बह तो क्षत्रिय कहलाने 
योग्य ही नहीं हैं | जो उपकारी हो, जिसने भ्लछ या 
मर्खतासे कोई अपराध कर दिया हो, अथवा अपराध 
करके जो क्षमाप्रार्थी हो गया हो, उसको क्षमा करना 
तो क्षत्रियका परम धर्म है, परंतु जो जान-बुझकर बार- 
बार अपराध करता हो, उसको भी क्षमा करते रहना 


वि 


२-( वन ० २९ । ८) 


_३-आत्मान च पराश्चेव भायते महतो भयात्‌। क्रुष्यन्तमप्रतिक्रुध्चन्‌... दयेरेप 





क्षत्रियका धर्म नहीं है | अतः खामिन्‌ | जान-बुझकर 
नित्य ही अनेक अपराध करनेवाले ये धृतराष्ट्रपृत्र 
क्षमाके पात्र नहीं, प्रव्युत क्रोवके पात्र है । इन्हे 
समुचित दण्ड मिलना ही चाहिये | यह सुनकर महाराज 
युधिष्ठिरने उत्तर दिया---८्वोपदी ! तुम्हारा कहना ठीक 
है, किंतु जो मनुष्य क्रोषक्रे पात्रकों भी क्षमा कर देता 
है, वह अपनेको और उसको दोनोंको ही महान्‌ 
संकटसे बचानेवाला होता हैं । अतः द्वीपदी ! 
धीर पुरुषोंद्वारा त्यागे हुए क्रोधकों मै अपने हृदयमें 
कैसे स्थांन दे सकता हूँ ? क्रोषके व्ीज्नत हुआ मलुष्य 
पापी >> नमन मलम 
तो सभी पापोंको कर सकती है | वह अपने गुरुजनो- 
का भी नाश कर डालता है। श्रेष्ठ पुरुषोंका तिरस्कार 
कर देता है । क्रोती पुत्र अपने पिताको तथा क्रोध 
करनेवाली ञ्री अपने पतितकको भी मार देती है । 
क्रोधी पुरुषको अपने कर्तव्याक्व्यका ज्ञान विल्कुछ 
नहीं रहता, वह वात-की-बातमे अनथ कर डालता 
है | उसे वाच्य-अवाच्यका भी ध्यान नही रहता | बह 
मनमे जो आता है, वही बकने लगता है | अतः 
तुम्ही बतलाओ, महा अनथेकि म्छ कारण क्रोबको मै 
कैसे आश्रय दे सकता हूँ? द्रौपदी ! क्रोवको तेज 
मानना अज्ञता है | वास्तवमे जहाँ तेज है, बहा तो 
क्रोध रह ही नहीं सकता | ज्ञानियोका यह वचन है 
तथा मेरा भी यही निश्चय है कि जिस पुरुपमे क्रोध 
होता ही नहीं अथवा क्रोध होनेपर भी जो अपने 
विवेकद्वारा उसे शान्त कर देता है, उसीको तेजखी 
कहते है, न कि क्रोधीकों तेजमली कहा जाता है। 
चिकित्सकः ॥ 
( वन० २९ )९ ) 


३-वाच्यावाच्ये हि करुपितों न प्रजानाति कर्हिचित्‌) नाकायमस्ति क्रुद्धस्त नावाच्य विद्यते तथा ॥ 


(वन० २९।५) 


४-शक्नोतीहैंव यः सोढुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ | कामक्रोधोद्मव वेग स॒ युक्त स सुखी नरः ॥ 


( गीता ५। २३ ) 


४१२ 


किन 'अनिलिकल नव 


सुनो, जो क्रोधपात्रकों औ-क्षमा कर देता हैँ, वह 
सनातनत्मेकको प्राप्त करता हैं | (7 ' 

भह्यमुनि कश्यपने तो कहा है कि क्षमा दी धर्म ६. 
क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है और क्षमा ही शाल है. 
इस प्रकार क्षमाके खरूपको जाननेवादा सबको क्षमा 
ही करता है | क्षमा ही ब्रह्म, क्षमा ही अत, भविष्य, 
तप, शोच, सत्य---सव कुछ हैं | इस चराचर जगतक़ो 
भी क्षमा'ने ही धारण कर रखा है । तेजख्ियोंका तेज, 
तपशियोका ब्रह्म, सत्यवादियोंका सत्य, याक्षिकोका 
यज्ञ तथा मनको वहामे करनेबालोकी शान्ति भी 
क्षमा ही है. | जिस क्षमाके आधारपर सत्य, ब्रह्म, यज्ञ 
और पवित्र छोक ख्ित हैं, उस क्षमाकों मे कंसे 
त्याग सकता हूँ । तपश्ियोंको, ज्ञानियाको, कर्मियोको 
जो गति मिलती है, उससे भी उत्तम गति क्षमावान्‌ 
पुरुषोकों मिलती है | जो सब प्रकारसे क्षमाकों धारण 
किये रहते है, उनको ब्रह्मकी ग्राप्ति होती है |? अतः 
सबकी निरन्तर क्षमाशील बनना चाहिये । द्रोपदी ! 
व्‌ भी क्रोधका परित्याग करके क्षमा धारण कर | 
क्षमाशील होना परम सदाचार है |? 

कितना सुन्दर उपदेश है, कितने भव्य भाव है ! 
नंगलमे दुःखसे कांतर बनी हुई अपनी धर्मपत्नीके 
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प्रति निकठे हुए धमशजक ये वचन अक्रॉवक 
ज्वडन्त उदाहरण ६ | लेज, क्षमा और झास्तिका इतना 
सुन्दर सम्मिश्रण अन्यत्र हूँढ़नमे भी नहीं मिल्ता। 
क्षमा सदाचारका महपूर्ण अद् 


न हर | थ 
न 


सत्य--मदाग़ज युथिप्रि स्यमादी थे, यह झाल्र 
तथा ब्लोक दोनोम ही प्रसिद्र ६ । भीमसेनन एक 
समय पर्मराजसे अपने भाशयों तथा होपदीके कर्ोकी 
ओर ध्यान दिछाकर जएमे दवारे हुए अपने राज्यको 
बल्प्रबेक्त वापस कर लेनेकी प्रार्थना की । इसफ 
महाराज युविष्टिने उत्त दिया--'भीमसेन ' राज्य, 
पुत्र, कीति, बन--ये सत्र एक साथ मिलकर सा्यके 
सोलहव हिस्सेके समान भी नहीं हैं | अमस्ता और 
प्राणोसे भी बढ़कर में सत्यपादनरूप धर्मकों मादता 
हूं । व मेरी प्रतिज्ञाको सच मान | कुरुतंशियोके 
सामने की गयी अपनी उस सत्य प्रतित्रासे मे जार 
भी विचलछित नहीं हो सकता | त्‌ बीज बोकर फल्की 
प्रतीक्षा करनेवाले किसानकी तरह वनवास तथा 
अज्ञातवासके समात्तिकाछकी प्रतीक्षा कर |' भीमसेनने 
फिर प्रार्थना की--भमदहाराज ! हमलोग तेरह 
महीनेतक तो वनवास कर ही चुक्रे हैं, केंढके 
शब्दानुसा आप इसीको तेरह वर्ष क्‍यों न समझ 


ए-#मा धर्म: क्षमा यजः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुवम्‌ ।य एतदेव॑ जानाति स सर्वे क्ष्तुमहनि ॥ 
६--क) क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूत च भावि च | क्षमा तपः क्षमा झोच क्षमय्रेद ध्ृत जगत्‌ ॥ 


(ख) “क्षमाःका एक अर्थ एथ्वी भी द । 


( बन० २९। ३६-३७ ) 


स्िनां स्विनों 
७-क्षमा तेज तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्िनाम्‌ | क्षमा सत्यवता सत्य क्षमा यज्ञ क्षमा गमः ॥| 
८-वां क्षमां ताइशी कृष्णे कथमस्मद्धिधस्त्यजेत्‌ | यस्था ब्रह्म चे सत्यं च यज्ञा लोकाश्च घिडिताः ॥ 


९-अ्षन्तव्यमेव सतत पुरुषेण 


१०-महाभारत वनपर्वके अध्याय ३३-३४ में यह प्रसक्ष है। 
चृणे 


११-मम प्रतिज्ञा च निवोध सत्यां 
राज्य च पुत्राश्च यश्ों घन च॑ सर्व 


विजानता | यदा हि 


( वन० २९ | ४०-४१ ) 
क्षमते सवे ब्रह्म सम्पद्मते तदा॥ 
( वन० २९ | ४२ ) 


श्र 
घमममृताज्जीवितान् | 
न॒ सत्यत्य कलाम॒पैति ॥ 


( वन० शे४। २२) 





] 


हा 
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ले? कितु धमराजने इसको भी छल्युक्त सत्यका 
आश्रय लेना मानकर उसे खीकार नहीं किया | वे 
अपने यथार्थ सत्यपर ही डटे रहे । 

धरमराजकी सत्यतापर उनके शत्रु भी विश्वास 
करते थे | सत्यपालनकी महिमाक्े कारण उनका रथ 
पृथ्वीसे चार अछुछ ऊपर उठकर चला करता था। 
सत्यपालनका इतना माहात्म्य है | महाभारतमें तो एक 
जगह कहा गया है कि एक बार सहस्र अश्वमेष- 


- यज्ञोके फल केबल सत्यके महाफलके साथ तौले गये, 


किंतु उनकी अपेक्षा सत्यका फल ही अधिक भारी 
सिद्ध हुआ | वस्तुतः सत्य सदाचारका प्रमुख अड्ढ है | 

परंतु पग-पगपर मिथध्याका आश्रय ग्रहण करनेवाला 
आजकल्का संसार कहाँ जा रहा है ! 


विद्धत्ता; चुद्धिमत्ता, समता--एक समय साक्षात्‌ 


धमने महाराज युधिष्ठिरकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे हरिण- 


का रूप धारण किया । वे किसी अग्निहोत्री ब्राह्मणकी 
अरणी ( यज्ञार्थ अम्नि उत्पन्न करनेवाढी काप्ठ-मथनी ) 
को अपने सींगोंमे उलझाकर साथ लिये हुए जंगछमें 
चले गये | ब्राह्मण व्याकुल होकर महाराज युविष्ठिर्के 
पास पहुँचा और उनसे हरिणद्वारा अपनी अरणीके 
ले जानेकी वात कही | ब्राह्मणने धर्ममाज युधिष्ठिर्से 
यह याचना की कि वे किसी प्रकार उस अरणीको 
हुँढबाकर उसे दे दे, जिससे अग्निहोत्रका काम बंद न 
हो | यह सुनना था कि महाराज युधिष्ठिर अपने 
चारो भाइयोको साथ लेकर उस हरिणके पदचिहोंका 
अनुसरण करते हुए जंगलमे बहुत दरतक्न चले गये। 
किंतु अन्तमे वह हरिण अन्तर्धान हो गया और सभी 


१२-अस्मामिरषिताः सम्यग्वने. मासासत्रयोदश | 


थयो मासः स संवत्सर इति श्रुते/ । 
१३-अश्वमे घसहरल 





च सत्य च॑ तुलया धृतम | अश्वमेधसहलादि 
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भाई प्याससे व्याकुल होकर और थककर एक 
वटबृक्षके नीचे बैठ गये | कुछ देर बाद धमेराजकी 
आज्ञा लेकर तकुल जलकी खोजमे निकले | वे जल्दी 
ही एक जलाशयपर पहुँच गये । परंतु ज्यों ढी 
उन्होंने वहॉके निर्मल जलको पीना चाहा, त्यों दी 
यह आकाशवाणी हुई--माद्विपुत्न॒ नकुल | यह 
स्थान मेरा है | मेरे प्रइनोका उत्तर दिये बिना कोई 
इसका जल नहीं पी सकता ! इसलिये तुम पहले 
मेरे प्रइनोका उत्तर दो, फिर खय जल पीओ तथा 
भाइयोके लिये भी ले जाओ 0! किंतु नकुछ तो 
प्यासके मारे वेचेंन थे, उन्होंने उस आकाशबाणीकी 
ओर ध्यान नहीं दिया और जल पी लिया | फल- 
खरूप जल पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी | इधर 
नकुलके लौठनेमे विलम्ब हुआ देखकर धर्मराजकी 
आज्ञासे क्रमश: सहदेव, अज्जुन और भीम--ये तीनो 
भाई भी उस जछाशयके निकट आये और इन तीनोंने 
भी प्याससे व्याकुल होनेके कारण यक्षके प्रस्‍नोंकी 
परवाह न करते हुए जलपान कर लिया ओर उसी 
प्रकार इन लोगोंकी भी क्रमशः मृत्यु हो गयी। 
अन्तमें महाराज युधिष्ठिको खय॑ ही उस जलाशयपर 
पहुँचना पड़ा | वहों उन्हे अपने चारो भाइयोंको 
मरा हुआ देखकर बड़ा भारी दुःख तथा आश्चर्य 
हुआ । वे उनकी मृत्युका कारण सोचने छगे। 
जलकी परीक्षा करनेपर उसमे कोई दोप नहीं दिखायी 
पड़ा और न उन मृत भाइयोके शरीरपर कोई घाव 
ही दीख पड़े | अतः उन्हें उनकी मत्युका कोई कारण 
समझमे नहीं आया। थोड़ी देर बाद अत्यन्त प्यास लगनेके 
कारण जब वे भी जल पीनेके लिये बढ़े, तब फिर वही 


परिमाणेन तान्‌ पश्य तावतः परिवत्सरान ॥ 


( वन० ३५। ३२ ) 


सत्यमेव विभिष्यते ॥ 
( झान्ति० १६२। २६ ) 
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खाक 


आकाशवाणी हुई । उसे सुनकर धमेराजनें आकाशचारीसे 
उसका परिचिय पूछा । आकाशचारीने अपनेको यक्ष 
बतलामा तथा उसने यह भी कहा कि "तुम्हारे महयोंने 
सावधान करनेपर भी मेरे ग्रइनांका उत्तर नहीं दिया--- 
छापरवाहीके साथ जल पी लिया । इसलिये मेने ही 
इनको मार डा है | तुम भी मेरे प्रइनाका उत्तर देकर 
ही जल पी सकते हो | अन्यथा तुम्हारी भी यही गति 
होगी |? महाराज युश्रिष्टिने कहा--यक्ष ) तुम ग्रदन 
करो | में अपनी वुद्धिके अनुसार तुम्हारे प्रइनोका उत्तर 
उेनेकी चेश करूँगा |! इसपर यश्षने बहुतेरे प्रइन किये 
ओर महाराज युविष्टिने उसके सब प्रइनोंका यथोचित 
उत्तर द ठिया | 





यहाँ उन सारे-केसारे प्रइतोंका उल्लेख न करके 
केबछ धमराजद्वारा दिये गये उत्तरोका अधिकांश भाग 
दिया जाता है | महाराज युविप्टिने यक्षसे कहा--- 
वेढका अभ्यास करनेसे मजुप्य श्रोत्रिय होता है | 
तपस्थासे महत्ताको प्राप्त करता है | थैये रखनेसे दूसरे 
सहायक- बन जाते हैं । बृद्घोकी सेवा करनेसे मनुष्य 
बुद्रिमान होता हैं | तीनो वेदोंके अनुसार किया हुआ 
कर्म नित्य फल देता है। मनको वशमे रखनेसे मनुप्यको 
कभी शोकका शिकार नहीं होना पइता। सत्पुरुषोंके 
साथ हुई मित्रता जी नहीं होती | मानके त्यागसे 
मनुष्य सबका प्रिय होता है | ऋरके त्यागसे शोकरहित 
होता है | कामनाके व्यागसे अर्थकी सिद्धि होती है 
लोमके व्यागसे सुखी होता है | स्ववर्मपाठनका नाम 
तप है, मनको वशम करना दम हैं, सहन करनेका 
नाम क्षमा हैं, अकतब्यसे ब्रिमुख हो जाना छण्जा है, 
तत्वको यथार्थरूपसे जानना ज्ञान है, चित्तके शान्तमावका 
नाम दाम है, सबको सुखी देखनेकी इच्छा ( ऋजुता) का 
१४-अहन्यदनि 


१८-तुल्ये प्रियात्रिये बस्थ सुखढुःले तथेब च | अतीतानागते चोमें स वें 


# घर्मसू्ल निपेवेत सदाचारमतन्द्रित 


 स्वथममे डट रहना 


भूतानि गन्छन्तीद यमाव्यम्‌ | भेपा 
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| क्रोतर मनुस्यका वेरी है | लोभ असीम 
व भूतोके हितमे रत है, वह साथु 
है, वह असाधु हैं। वमपालनम 
अभिमान ही मान है, धममें 
छत्य है, शोक करना ही म्खता है, 
ही घिरता हैं | इखियनिग्रह धैय है, 
मनके मंठका त्याग करना स्नान हैं। प्राणियोंकी रक्षा 
करना दान है | वमका जाननेवाला ही पण्डित हैं । नास्तिक 
ही म़ख्ब है | जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त करानेबाली 
वासनाका नाम काम है | दूसरेकी उन्नतिको देखकर जो 
मनमें संताप होता है, उसका नाम मत्सरता हैं। अहंकार 
ही महान्‌ अज्नान है | मिथ्या धर्माचरण दिखानेका नाम 
दम्भ है। दूसरेके दोपोंको देखना पिशुनता हैं | 
जो पुरुष बेद, धर्मशाद्र, ब्राह्मण, देवता, श्राद्ध और , 
पितर भादियमें मिथ्यावुद्धि रखता हैं, वह अक्षय नरकको 
पाता है | प्रिय वचन वोलनेवाल्ा ल्मोगोंको प्रिय होता है। 
विचारकर काय करनेवाला प्रायः विजय पाता है | 
मित्रोंकी संख्या बढ़ानेवाछा सुखपूर्वक रहता है । अममें 
रत पुरुष सदृगुणोंको प्राप्त करता है | प्रतिदिन प्राणी 
यमलोककी यात्रा करते हैं, इसको देखकर भी बचे हुए 
लोग सदा स्थिर रहना चाहते हैं | इससे बढ़कर और 
आश्चर्य क्या है ? जिसके लिये प्रिय-अग्रिय, सुख- 
दुःख, मझत-मविष्य आदि सब समान हैं, वह निःसंदेह 
सबसे बड़ा धनी है । इस प्रकार अनेक प्रश्नोंका 
समुचित उत्तर पानेके बाद यज्ष प्रसन्‍न हुआ | उसने 
महाराज युविष्टिको जल पीनेकी आजा दी और कहां--- 
(न चारों भाइयेमेंसे तुम जिस एकको कहो, में उसे 
जिल्य ढूँगा |! इसपर महाराज युविष्ठिने अपने भाई 
नकुलको जिलानेके लिये कहा । यक्षने आश्रयंचकित 
खावरमिच्छन्ति किमाश्रयंमतः परम | 
( वन० ३१३ | ११६ ) 


सर्वंधनी नरः॥ 
( दन० ३१३ | १२१ ) 


१4 /०॥/ 
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पढ़ता ही मोह हैं 
अकमण्यता ही आह 


# महाराज युधिप्ठिरके जीवनसे सदायारकी आदर्श शिक्षा # 








होकर पूछा--'अजी | दस हजार हाथियोंका वल 


रखनेवाले भीमको तथा जिसके अपार वाहुबलका तुम- 


छोगोंको भरोसा है, उस अज्जुनको छोड़कर तुम नकुलको 
क्यों जिलाना चाहते हो ? महाराज युविछ्िरने कहा--- 
'जो मनुष्य अपने घर्मका पालन नहीं करता है, या यों 
कहो कि उसका त्याग कर देता है, धर्म भी उसे 
छोड़ ( तिरस्क्ृत कर ) देता है । परंतु जो धर्मकी रक्षा 
करता है, उसकी रक्षा घर्म करता है [_ यक्ष ! मुझको लोग 
सदा धर्मपरायण समझते हैं, मै धर्मफो नहीं छोड सकता । 
मेरे पिताकी कुत्ती और माद्री दो स्लियाँ थीं, वे दोनों 
पुत्रवती वनी रहे, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। 
इसलिये मेरा भाई नकुछ ही जीवित हो, क्योंकि मेरे 
लिये जैसी मेरी माता कुन्ती है, वैसी ही माद्री है । 
मैं उन दोनों माताओंपर समान भाव रखना 
" चाहता हूँ ( कुन्तीका पुत्र मै तो जीवित हूँ ही, अब 
माद्रीका पुत्र नकुछठ भी जीवित हो जाय ); 
क्योकि समता ही सब धर्मोमि सबसे बड़ा धर्म है ।? 





महाराज युधिप्टिरका यह घमंम्य उत्तर सुनकर यक्ष 
बड़ा ही प्रसन्‍न हुआ | उसने कहा--है थुधिष्ठिर ! 
तुम सचमुच बडे धर्मात्मा हो, अर्थ और कामसे बढ़कर 
तुम धर्मको मानते हो | तुम्दारे समी भाई जीवित हो 
जायें !? यक्षके यह कहते ही चारो भाई तत्काल जी 
उठे | महाराज युविप्टिरने यक्षसे यथार्थ पर्चिय देनेकी 
प्रार्थना की | तब यक्षने खुछकर कहा--वत्स युविष्ठिर ! 
मै तुग्दारा पिता साक्षात्‌ घम्म हूँ। तुम्हारी परीक्षा 
लेनेके लिये मेनें ही हरिणका रूप धारण किया था 
और उस ब्राह्मगक्नी अरणी उठा ले गया था |? इसके 
पश्चात्‌ धर्मने महाराज युविष्ठटिककी अरणी छोठा दी तथा 
मा 2 पल न 


१६-धर्म एवं हतो हन्ति धर्मा रक्षति रमितः ॥ 


€ 


ड५ 


युधिप्टिसे वर मॉगनेक्रे लिये कहा | महाराज युधिएटिरने 
प्राथना की--देव ! आप सनातन देबोके देव हैं | मे 
आपके दशनसे ही क्ृतार्थ हो गया | आप जो कुछ भी 
मुझे वर देंगे, उसे मै शिरोधार्य करूँगा । विभो ! 
मुझको आप यही वर दे कि में क्रोव, लोभ, भोह 
आदिको सदाके लिये जीत ढँ तथा मेरा मन दान, तप 
और सत्ममें निरन्तर छगा रहे । ( मै सदाचारमे छगा 
रहूँ।) वर्मने कह्ा-पाण्डव ! ये गुण तो स्वभावसे ही 
तुगमे वर्तमान है | तुम तो साक्षात्‌ धर्म हो, तथापि 
तुगने मुझसे जितनी वस्तुएँ माँगी है, वे सव तुम्हे प्राप्त 
हों [? यह कहकर धर्म अन्तर्थान हो गये । 

महाराज युविप्रिद्धारा दिये गये इन उत्तरोंकी 
मार्मिकताको हमलछोग समझे । इस प्रकार धर्मराजके 
सदाचारसम्पन्न महान्‌ व्यक्तित्वका प्रत्यक्षीकरण करे तो 
क्रोच, छोम, मोढ आदि दुर्गुणोसे बचकर दान, तप, 
सत्य आदि देवी गुणोके उपासक हो सकते हैं, जिससे 
हमारा कल्याण निश्चित है । 











पविश्नताका प्रभाव--जब महाराज युविष्टिर अपने 
सब भाइयोके साथ विराट-नगरमे छिपे हुए थे, तब 
कौरवोक्रे द्वारा उन लोगोकी खोजके लिये अनेक प्रयत्न किये 
गये, पर कहीं भी उनका पता न चछा | सभी समासदोंने 
नाना प्रकारके उपाय बतछाये, परतु सभी निष्फछ हो 
गये । अन्तमे भीष्मपितामहने एक युक्ति बतलछायी । 
उन्होंने कहा---“अबतक पाण्डवोंका पता लगानेके लिये 
जितने भी उपाय काम छाये गये हैं तथा अभी काममे 
लाये जानेबाले है, वें सब मेरी सम्मतिमे सर्बथा अनुपयुक्त 
हैं; क्योकि साधारण दूतोद्वारा उनका पता नहीं छग 


सनक की» ++न तन ५० नल 





१७-जयेय लछोभमोद्दी च क्रोध चाह सदा विभो। दाने तपसि सत्ये च मनो मे सतत भवेत्‌ ॥| 


१८-उपपननी गुणैरेतें: खमभावेनासि पाण्डव। भवान्‌ धर्सः 


| ( वन० ३१४ | २४ ) 
पुनश्चेव यथोक्त ते भविष्यति ॥ 
( वन० ३१४ | २५ ) 
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सकता है । उनकी खोज करनेका साधन यह है, आप- 
लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनें | जिस देश और राज्यमें 
पवित्रात्मा जितेन्द्रिय राजा युविष्टिर होंगे, वहाँके राजाका 
अमड़ल नहीं हो सकता | उस देशके मनुष्य निश्चय ही 
दानशील, उदार, शान्त, छज्ञाशील, प्रियवादी, जितेन्द्रिय, 
सत्यपरायण, हष्ट-पुष्ठ, पवित्र तथा चतुर होगे | वहाँकी 
प्रजा अस्लया, ईर्ष्या, अभिमान और मत्सरतासे रहित 
होगी तथा सब लोग खघमेके अनुसार आचरण करनेवाले 
होंगे । वहाँ निःसंदेह अच्छी तरहसे वर्षा होती होगी । 
सारा-का-सारा देश प्रचुर घनधान्यसम्पन्न और पीड़ारहित 
होगा । वहॉँके अन्न सासयुक्त होगे, फल रसमय होंगे, 
पुष्प सुगन्धित होंगे, वहाँका पवित्र पवन छुखदायक 
होगा और वहाँ प्रचुर मात्रामें हरथ देनेवाली हृष्ट-पु्ट गौएँ 
होंगी । वहाँ खयय धर्म म्र्तिमान्‌ होकर निवास करेंगे । 
बहाँके सभी मनुष्य सदाचारी, प्रीति करनेवाले, संतोपषी 
तथा अकालमृत्युसे रहित होंगे । देवताओंकी पूजामें 
प्रीति रखनेबाले, उत्साहयुक्त ओर धर्मपरायण होंगे। 
वहाँके मनुष्य सदा परोपकारपरायण होंगे | हे तात ! 
महाराज युधिष्ठिकके शरीरमे सत्य, घैये, दान, परमशान्ति, 
घुब, क्षमा, शीछ, कान्ति, कीर्ति, प्रभाव, सौम्यता, 
सरलता आदि गुण निरन्तर निवास करते हैं । ऐसे धर्मात्मा 
युधिष्टिकको बढ़ें-बडे ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते, फिर 
साधारण मनुष्यकी तो वात ही कया है ? इस प्रकारके 
भीष्म महाराजके बचनोंको सुनकर कृपाचायने उनका 
समर्थन किया । 


महाराज युधिष्टिरके जीवनमे कितनी पवित्रता थी | 
इस वर्णनमे तो पविन्रताकी पराकाष्ठा हो गयी है । 





॥ घर्ममूल निवेवेत सदायारमतन्द्रितः # 


जिस धमराजके निवास करनेसे वहाँका देश पवित्रताकी 
चरम सीमापर पहुँच जाता था, उनकी पवित्रताकी 


कल्पना भी आजके हमछोग नहीं कर सकते | किंतु | 


यह अतिशयोक्ति नहीं, तथ्य है । 


उद्दरता-महाराज युधिष्टिरमें इसी प्रकार उदारता 
भी अछ्ुत थी | जिस धतराष्ट्रने पाण्डबोंकों जला देनेके 
लिये छाक्षाभवनमें मेजा, जिसके हृदयमें पाण्डवोंको 
तेरह वर्षके लिये वनवासकी यात्रा करते देखकर जरा भी 
दया नहीं आयी, उसी धृतराष्ट्रने महाभारतकी लड़ाईके 
पन्‍्द्रह वर्ष बाद तपस्या करनेके लिये वन जाते समय 
दान-पुण्यमें खचे करनेके लिये, विदुरको भेजकर जब 
धनकी याचना की ओर उसपर उनके साथ महाराज 
युधिष्ठिरने जैसा व्यवहार किया, उसको देखकर हृदय 
मुख्ध हो जाता है | महाराज युविष्ठिरने घृतराष्ट्रका 
यह संदेश सुनते ही विदुरसे कहला भेजा कि मेरा 
शरीर और मेरी सारी सम्पत्ति आपकी ही है । मेरे 
घरकी प्रत्येक वस्तु आपकी है | आप इन्हें इच्छालुसार 
संकोच छोड़कर व्यवहारमें छा सकते हैं |! इस वचनको 
सुनकर धतराष्ट्रकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । वे 
भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, जयद्रथ, दुर्योधन आदि पुत्र- 
पौत्रोंका एवं समस्त मृत सुहृदोंका श्राद्ध करके दान 
देने छगे | बस्र, आम्रपण, सोना, रत्न, गहनोसे सजाये 
हुए घोड़े, ग्राम, गौएँ आदि अपरिमित वस्तुएँ दान दी 


- गयीं । बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे धतराष्ट्रने 


जिसको सो देनेको कहा था, उसे हजार और जिसे 

हजार देनेको कहा था, उसे दस हजार दिये गये । 
हे 

तात्यय यह कि जिस प्रकार मेघ बृष्ठिद्वारा ग्रमिकों तृप् 


१९-ततन्र तात न तेपां हि राज्ां आएणएरकछ तात न तेपा हि राजा भाव्यमसाम्धतम | पुरे जनपदे चावि यत्र राजा बधिधि:॥ | पुरे जनपदे चापि यत्र राजा युधिप्रिरः ॥ 
दानभीलोी वर्दान्यब्च॒निम्गती हीनिपेवकः | जनो जनपदे भाव्यो यत्र राजा युधिषप्ठिर) ॥ 
प्रियवादी सदा दान्‍्तो भव्य; सत्यपरों जनः। हुः पुष्टः शुचिदंकी यत्र राजा थरुविष्टिरः ॥ 


नासूसको न चापीषुनोभिमानी न मत्सरी। भविष्यति जनस्तन्न 


खय्यं॑ घर्ममनुतब्रतः ॥ 


( विराटप० २८ | १४-१७, ३०-१२, आश्रम० १४ | १० ) 





बज 
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कर देता है, उसी ग्रकार भॉति-भॉतिके द्रव्योके प्रचुर 
दानसे ब्राह्मणोंको तृप्त कर दिया गया | छगातार दस 
दिनोतक इच्छापूर्वक दान, देते-देते धृतराष्ट्र थक गये | 
अब हमशग महाराज युविष्टिकी इस अनुपम उदारता- 

की ओर देखे और फिर आजकलकी संकीर्णतासे उसकी 
तुलना करे तो हमे आकाश-पातालका अन्तर दिखायी 
देगा | अपनी बुराई करनेबालोकी बात तो दूर रही, 
आजकलके अविकांशा लोग अपने माता-पिता एवं छुहृदो- 
के प्रति भी केसा असत-व्यवहार करते है, यह ज़िसीसे 
छिपा नहीं है | उनकी दृद्धावस्था आनेपर उनके लिये 
साधारण अन्न-बखकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती | यह 
अवस्था भारतीय सदाचारकी दृशिमे. अत्यन्त चिन्त्य है | 
त्याग---खर्गारोहणके समयकी कथा है | महाराज 
युधिष्टि हिमाल्यपर चढने गये | द्रौपदी तथा उनके 
: चारों भाई एक-एक करके ब्फमें गिरकर खगे सिधार 
गये । कसी प्रकार साथका एक कुत्ता बच गया था, 
वही धर्मराज युविष्टिःका अनुसरण करता जा रहा था । 
उसी समय देवराज इन्द्र रथ लेकर महाराज युधिष्ठिरके 
सम्मुख उपस्धित हुए । उन्होंने महाराज युधिष्ठिरको 
रथपर वेठनेके लिये आज्ञा दी । युधिष्ठिरने कहा---'यह्‌ 
कुत्ता अबतक मेरे साथ चला आ रहा है | यह भी मेरे 
साथ खरे चलेगा |? देवराज इन्द्रने कहा--हीं, 
कुत्तेके लिये खर्गमे स्थान नहीं है । तुम कुत्तेको 
छोड दो |? इसपर ' महाराज युघिष्ठिनने कहां--- 
धर्मराज | आप यह क्‍या कह रहे है ? भक्तोंका त्योग 
करना बअह्मह॒त्याकें समान महापातक बतलाया गया है । 
इसलिये मैं अपने सुखके लिये इस वुस्‍्तेको किसी प्रकार 
नहीं छोड़ सकता । डरे हुएको, भक्तको, "मेरा कोई 
नही है?---ऐसा कहनेवाले भरणागतको, निरबेठकों तथा 
ग्राणरज्षा चाहनेवालेको छोड़नेकी चेश मे कमी नहीं 


२०-भीतिप्रदान शरणागतस्य छझ्िया वधो ब्राह्मणस्वापहारः 
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कर सकता, चाहे मेरे प्राण भी क्यो न चले जायें | 
यह मेरा सदाका इढ ब्रत हे ।! 

यह. सुनकर ठेवराज इन्द्रने कहा--हे युधिष्टिर ! 
जब तुमने अपने भाइयोको छोड दिया, अपनी घर्मपत्नी 
प्यारी द्रौपदीकोी छोड़ दिया तब इस कुतत्तेपर तुम्हारी इतनी 
ममता क्यो है ? युधिप्रिरने उत्तर दिया---'दिवराज ! उन 
लछोगोका त्याग मैने उनके मरनेपर किया है, जीवित अवस्थामे 
नहीं । मरे हुएको जीवनदान देनेकी क्षमता मुझमे नहीं 
है । मै आपसे फिर निवेदन करता हैँ कि शरणागतको भय 
_दिखलाना, खरीका वध करना, ब्राह्मणका धन हरण कर 
लेना और मित्रोसे द्रोह करना--इन चारो पापोके 
बराबर केवछ एक भक्तके त्यागका पाप है, ऐसी मेरी 
सम्मति है” | अतः मै इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं 
छोड़ सकता ॥! 





युधिप्रिरके इन दृढ़ वचनोको सुनकर साक्षात्‌ धर्म--- 
जो ऊकुत्तके रूपमे विद्यमान थे, प्रकट हो गये । 
उन्होने बड़ी प्रसन्नतासे कहा---रुधिष्ठिर ! कुत्तेको 
तुमने अपना भक्त बतलछाकर खगतकका परित्याग कर 
दिया, अतः तुम्हारे त्याककी समता कोई खग्गवासी 
भी नहीं कर सकता | तुमको दिव्य उत्तम गति मिल 
चुकी |? इस प्रकार साक्षात्‌ धर्म तथा उपस्थित इम्द्रादि 
देवताओने महाराज युधिप्ठटिककी प्रशंसा की और वे 
प्रसन्नताप्र्वक महाराज युधिष्ठिरकों रथमे वैठाकर खर्गमें 
ले गये | 


आज भी सहसों नर-नारी बदरिकाश्रम आदि तीयोंकी 
यात्रा करते है, परंतु सायियोके प्रति उनका व्यवहार 
केसा होता है ? कुत्ते आदि जानवरोंकी बात तो छोड 
दे, आजकलके तीययात्रियोके यदि निकठ-सम्बन्धी भी 


संयोगवश मार्गमे बीमार पड़ जाते है तो वे उन्हें वहीं 


। मित्रद्रोहस्तानि चत्वारि गक्र भक्तत्यागस्चेब समो मतो मे ॥ 
( महाभा० महाप्रास्थानिक० ३ | १६ ) 


४१८ 








छोड़कर भागे बढ़ जाते हैं | भगवान्‌ हमारी परीक्षाके 
लिये ही ऐसे अबसर उपस्थित करते है | यदि ऐसा 
अवसर प्राप्त हो जाय तो हमछोगोको बड़ी प्रसनतासे, 
प्रेमप्रबेक भगवानकी आज्ञा समझकर अनाथों, व्याधि- 
पीड़ितों और दुःरूग्रस्तोकी सहायता करनी चाहिये | 
उन्हे मार्गम छोड़ जाना तो खय॑ अपने हाथोसे मड्डल्मय 
भगवानके पवित्र धामके पठको त्ंद कर ठेना है | यदि 
हम अपने ऐसे कर्ब्योका पालन करते हुए तीर्थयात्रा 
करें तो इसमे को£ संदेह नहीं कि जिस प्रकार भ्मके 
लिये कुत्तेको अपनानेके कारण महाराज युधिष्टिरके 
सामने साक्षात्‌ धर्म प्रकट हो गये थे, ठीक उसी प्रकार 
हमारे सामने भगवान्‌ भी प्रकट हो सकते है ! ( जनसेवा 
भगवानकी भक्ति ही है । यथासाध्य हमे सेवासे चूकना 
नहीं चाहिये | ) 

डउपसंहार--इस संसारमे बहुत-से धार्मिक महापुरुष 
हुए है, किंतु 'धर्मराज! शब्दसे केवल महाराज युधिष्ठिर 
ही सम्बोधित किये गये है । महाराज युधिष्टिका सम्पर्ण 
जीवन ही धर्ममय था | इसी कारण आजतक वे 'घरमराज! 
के नामसे प्रत्तिद्र है| शात्रोमे धर्मके जितने छक्षण 
बतलाये गये है, वे प्रायः सभी उनमें विद्यमान थे | 
स्वृतिकार महाराज मनुने धर्मके जो दस छक्षण 
बतलाये हैं, वे तो मानो उनमे कूट-कूटकर भरे 
थे | गीतोक्त देवी सम्पदाके छब्बीस लक्षण" 
तथा महर्षि पतन्नल्कि बतछाये हुए दस यम- 
नियमादि. भी प्रायः उनमे विद्यमान थे | और 
महाभारतमें वर्णित सामान्य धमंके तो आप आदर्श ही 





४ घर्मूलं निषयत सदाचारमतन्द्रितः ४ 
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थे | इस लेगमें उनके जीवनकी केबद आठ घटनाओंका 
ही उल्लेग किया गया है, परंतु उनका सारा जीवन ही 
सहुण और रुदाचारसे ओतग्रोत था । ( रादाचारकी 
शिक्षाके लिये इतना पर्याप्त हैं | ) 

महाराज युविष्टिने अवसर उपस्ित होनपर अपने 
निर्वेरता, पे, क्षमा, अक्रीव आदि सद्ुणांका केबल 
वाचिक ही नहीं, वल्कि क्रियाताक आदर्श सामने 
कठा | सत्यपालन तो उनका प्राग्यण था| इस 
विपयमें आज भी वे अग्वितीय एवं अग्रतिम मान जाते 
हैं | ध्मराजका प्रत्येक वचन विद्वत्ता आर बुद्रिमत्तासे 
परिपर्ण होता था--यह यक्षकी आख्यायिकासे भी स्प् 
हो जाता है | समताकी रक्षाक लिये तो उन्होंने 
अपने सहोदर भाग्योतककी उ्रेश्ञा कर दी थी ! उनकी 
प्रित्रता तो यहॉतक बढ़ी हुई थी कि उनकी निवास- 
भूमि भी परम पवित्र बन जाती थी | उनके शम-दमादि 
जुभ गुणोंसे प्रभावित होकर उनसे अधिष्टित देश संयमी बन 
जाता था | खार्थत्यागकी तो उनमें बात ही निराली 
थी | एक क्षुद्र कुत्तेके छिये उन्‍होंने खरगकों भी टुकरा 
विया था । उनका प्रत्येक कम खार्थ्याग और दयासे 
परिप्र्ण होता था। धतराष्ट्रकी याचनापर उन्होंने जो 
महान्‌ ओऔढार्य दिखाया, वह भी उनके अप्रर्व खार्ब- 
त्यागकी भावनाका ही परिचायक है | यज्न, ढान, तप, 
तेज, शान्ति, छजा, सरलता, निरमिमानता, निःअमिता, 
भक्तवत्सठता आदि अनेकों गुण उनमे एक साथ ही 
भरे थे। ऐसे सर्बंगुणसम्यन्न सदाचारी महाराज 
युव्रिष्टिके जीवनकों यदि हम आदश मानकर चलें तो 
हमारे कन्याणमे तनिक भी संदेह न रह जायगा। 


के अकि जल ल नन्‍जफम का 
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वैति; क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच, इन्द्रिय-निम्रह, घी; विद्या, सत्य और अक्रोष--धर्मके ये दस लक्षण हैं !? 


२२-गीता १६ वे अध्याय के १, २; ३ इछोकाको देखिये | 
( योग० सू० २। ३० ) 


२३-अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः 


“अर्दिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--ये यम हैं ४ 


शोचमतोपतपःखाव्यावेश्वरत्गिधानानि 


नियमाः । ( योग० सू० २। ३२ ) 


“'शौच, रुतोष, तप, खाध्याय और ईश्वरप्रणिधान--ये नियम हैं | 


ल्जन्यू 


# प्रशासनम सदाचार #* 








प्रशासनमें सदाचार 


( लेखक--डॉ० भ्रीमुरेन्द्रप्रसादजी गर्ग, एम० ए.०, एल०-एल० बी० ) 


जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे सदाचारकी महती 
आवश्यकता है; पर प्रशासनमे तो यह अपरिहाय है । 
यथा राजा तथा प्रजाशके नियमानुसार प्रशासनिक 
आवेकारियोके निजी जीवनके भले-बुरे आचरणोका 
प्रभाव जनता एवं अधीनस्थ जनोंपर पडे बिना नहीं 
रह सकता । भगवानने गीतामे कहा है-- 
श्रेष्ठ पुरुप जो आचरण करता है, वही दूसरेको भी 
मान्य और अनुकरगीय होता है | वह श्रेष्ठ पुरुप जिस 
आचरणको प्रमाण मानता है, दुनियाके छोग उसका 
अनुसरण करते है ( ३ | २१ ) । भाव यह 
कि श्रे-्ठ पुर्पषका आचरण समाजके लिये इश्न्त है । 
, प्रशासनिक अधिकारीके सदाचारी होनेसे अत्यन्त सुख- 
शान्ति-ध्यवस्थाका प्रादुर्भाव खतः होता है | प्रशासनिक 
अधिकारीमे धर्म एवं नीति-संगत अनेक ग्रुण होने 
चाहिये | उनमेसे कुछ यहाँ अद्डित किये जा रहे हैं । 


मधुर व्यवह्यर--प्रत्येक भविकारीको उसके सम्पर्क- 
में आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके साथ अत्यन्त मधुर व्यवहार 
करना चाहिये | मघुर व्यवहरका अर्थ यह नहीं है कि 
वह धर्म, नियम एवं कानूनोको ताकपर रखकर जनताकी 
इच्छाएं प्री करे | इसका अर्थ यह है कि वह 
व्यवहारमे कठोरता न बरते । जो सहायता-सहयोग 
नियमान्तर्गत हो, उसे अवश्य दे | जनता उससे 
आतझ्लित न हो, अपितु यह समझे कि अधिकारी उन्‍्हींके 
परिवारका एक सम्मानित सदस्य है । उर्दूेके कविने 
कहा है----'अगर जबान मीठी है. तो जहान मीठा है |! 
जनताका सच्चा प्रेम एवं सम्मान प्राप्त करनेके लिये 
अधिकारीको अत्यन्त मधुरभाषी होना चाहिये | वह किसी 
भी परिश्चितिमे तामसिकताका शिकार होकर कठोर-कर्कश 
शब्द मुँहसे न निकाले । 


जँ 


एकमात्र जनतोप ही पर्याप्त नहीं, अपितु अपने 
अवीनस्थोंके साथ भी मधुर एवं कोमल व्यवहार 
करना चाहिये । अधीनस्थोकी वास्तविक आवश्यकताओं, 
कठिनाइयोकी समझना और मानव-इृष्टिकोण अपनाना 
तथा उन्हे कष्टसे बचाना प्रशासनिक अधिकारीका 
परम धम है | 


निष्पक्षता--अधिकारीको हर, दरामें सर्वथा निष्पक्ष 
तथा न्याययुक्त बने रहना चाहिये | किसी भी सिफारिश, 
दलवंदीय अनुचित प्रोत्साहनके वशीभूत होकर उसे कोई 
का नहीं करना चाहिये | यदि परिश्थितिवश उसकी निजी 
हानि होती हो तो मी कोई विचार न करे और भर्दृहरिके 
उपदेश--न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पद न धीरा।-- 
को सदा ध्यानमे रखे | हमारे देशमें ब्रिटिश-कालमे भी ऐसे 
उच्चाविकारी हुए है, जिन्‍्होने न्यायोचित कार्यवाही करनेमें 
अंग्रेज अविकारियोकी तनिक परवा न की ओर उनके 
सामने कभी नहीं झुके। निष्पक्ष न्याय एवं व्यवहारसे एक- 
मात्र जनता ही नहीं, सरकार भी संतुष्ट एवं प्रसन होती 
है | कभी-कमी दु्श्ववश कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ 
अविकारीसे खार्थवश किसी कार्यमे पक्षपातपूर्ण व्यवहार- 
की कामना करता है, पर सदाचारीको न्यायसे ही चिपके 
रहकर अपनेको निष्पक्ष रखना चाहिये | 

अग्ाचार--अधिकारीको सब प्रकारके श्रश्चचारोसे 
सदा मुक्त रहना चाहिये। अपने उचित वेतनके अतिरिक्त 
नाममात्रके किसी प्रकारके छामकी आशा वह कतई 
न रखे | “अनुचित आयम'के -छिये छोम करना अथवा 
उसका समर्थन देना भ्रष्टाचार है | इससे नेतिकता 
तथा पापाचारको बढ़ावा मिल्ता है । 

प्रशासनतन्त्रको खस्थ रहने तथा ग्रशासनकों खच्छ 
रखनेके लिये एव निजी सदाचारिता और उन्नतिके लिये भी 


४२० रा 





मत बी. ऑऔिजििडओड 


श्रष्टाचारसे सबंथा बचना चाहिये । सरकारी सामग्री--- 
ठाइप-राइटर, स्टेशनरी, वाहन, टेलीफोन आदिका निजी 
कार्य-हेतु उपयोग करना श्रष्टाचारके अन्तर्गत है | पर 
मोहवश इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता । एक- 
मात्र उत्कोचका लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है. । श्रशचारके 
अनेक रूप हैं. । प्रशासनिक अधिकारीको सतवी- 
सावघान रहकर अपनेको सब प्रकारके श्रथ्चचारोंसे उन्मुक्त 
रखना चाहिये | 





७७८5: 


भ्रट्टाचारके दो मुख्य कारण हैं---आर्थिक कठिनाई 
एवं अर्थलोठुपता | आर्थिक कठिनाईका हल अनुचित 
रूपसे घनाजन नहीं, अपितु अपनी आवश्यकताओंको 
सीमित करना, मितब्ययी बनना और छझुद्ध आयको 
सब्विकसे व्यय करना है | जहाँतक अर्थल्रेछ्ुपताका 
प्रइन है, यह रोग छोकके अन्तर्गत आता है और इसकी 
न कोई सीमा है, न चिकित्सा | वस, एकमात्र 
कर्मके सिद्धान्त, परलछोक आदिके विचार, भगवद्भधजन 
एवं सत्सड़के द्वारा अनुचित धनसंग्रहकी बृत्तिको रोका जा 
सकता है | न्याय और धर्मसे उपार्जित धनसे ही मानव 
छुख प्राप्त कर सकता है । उपनिषदृका प्राचीन सिद्धान्त 
है--मा ग्रधः कस्य खिद्‌ धनम्‌ ।? (झुक्कयजुः० ४० | १) 
अपने सुखके लिये दूसरेके धनकी लिप्सा मत करो । 


अनुशासन--अधिकारीको अत्यन्त अनुशासनप्रिय 
होना चाहिये | खय॑ अनुशासनके नियमोंका पालन करना, 
समयपर कार्याल्यमे आना,' कार्याव्यके समयमें निजी 
काम न करना अथवा अन्य प्रकारसे समयको नए्ट न करना 
और समयपर कार्यालय छोड़ देना भी आवश्यक है । 
अपने कार्यका समायोजन इस प्रकार किया जाय कि 
वादोमें अकारण तारीखें बदलनेसे पक्षकारोंकों परेशानी 








धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमनन्द्रितः # 


्रयदाम्या 











नउठानी पडे | बुलाये गये सभी गवाह की साक्षी लिपिबद्र 
करना और उन्हें समयपर छुट्टी दे देना, प्रवास ( कंम्प /को 
प्रोग्रामानुसार प्ररा करना और जनताके दुःखलरद सुनकर , 
यथाशक्य खल-विशेषपपर ही उसका निवारण करना भी 
सदाचारके अड्ड हैं | थ्रेड़िमें विभागीय कतंत्य-संदिताके 
अनुसार अपने समस्त कलव्यक्रा समुचित पाउन करन 
सदाचारिता हैं | 


अधिकारीको परम सालिक आहार भगवत्यसादके 
रूपमें ग्रहण करना चाहिये । वह नशीली वस्तुएँ--- 
शराब, वीडी, सिगरेट आदि सर्वथा छोड दे और 
भोज्यको भगवर्ठपणके प्रसाद-रूपमें पाये । ऐसा करनेसे 
उसके संस्कार चुद्र होगे | इसके अतिरिक्त 
नित्य प्रातः सरकारी कार्यपर छानेंसे प्रवे प्रजा, जप, ) 
ध्यान आदि करना आवश्यक है | इस देवकायमें ' 
लगाया गया समय सर्वोत्कृट होता है. और दिनभर 
सात्तिक बुद्धि बनी रहती है | राजकीय कार्यकी 
कठिनाइयाँ खतः दूर हो जाती हैं | इस कार्यमें भारतके 
प्राचीन इतिहास, पुराण, राजनीतिशाख, व्रिधिशाल्र एवं 
विद्यानोंके विचारोंसे भी पर्याप्त सहायता और प्रेरणा 
मिल सकती है | 

राज्यके प्रशासनाविकारियोंको भारतीय प्राचीन 
नीति-प्रन्यों, आदश शासतन-पद्धतियो एवं प्राचीन 
आदश राजनयिफों और शासकोका जीवन-चर्त्रि 
पढ़ना-पढ़ाना चाहिये | इस प्रकारका अनुशीलन 
उन्हे पर्याप्त ज्ञान ( अनुभव ) प्रदान करेगा, जिससे 
वे न्यायपरायण होकर अपने कतैव्योका यथार्- 
रूपमें पालन कर देशको अधिक खच्छ लोकद्दितकारी 


0 वीक पक ञ 
आदश प्रशासन देनेमें सक्षम हो सकेगे | 


----उककव७८६ू----- 
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संदाचार और समाज 


( लेखक---डॉ० श्रीधमध्वजजी त्रिपाठी, एम्‌० ए०; पी-एच० डी० ) 


सदाचारका आशय है-सत्यका आचरण, अनुष्ठान | 

यह एक ऐसी प्रक्रिया ' है, जो वेयक्तिक प्रयासोद्दारा 
जीवनके एक अपरिहार्य व्यवद्यारके रूपमे धारण एवं 
विकसित की जा सकती है । इस ग्रव्ृत्तिकी ग्राप्तिके लिये 
मानवको सतत जागरूक रहना पड़ता है | मानव जिस 
वर्ग अथवा समुदायसे सम्बन्धित होता है, उस वर्ग एवं 
समुदायकी स्थितियोका उसपर प्रभाव अवश्य पड़ता है । 
साथ ही उस व्यक्तिविशेषकी क्रियाओका भी वहाँके 
वातावरणपर किसी-न-किसी सीमातक प्रभाव पड़ता ही 
है | व्यक्ति और समाजका इस प्रकार अन्योन्याश्रय- 
सम्बन्ध है । वह सामाजिक चेतना-प्रवाहसे अपनेको 

' पृथक रखनेमे स्बंथा असमर्थ होता है | | 

समाज मानवसमुदायका एक विशाल खरूप है विभिन्न 
बगेकि मनुष्य इसी समाजमे अपनी मानसिक, शारीरिक 
क्रियाओद्वारा समाजको व्यवस्थित, विकसित एवं गति प्रदान 
करनेका कार्य सम्पादित करते है | मानवकी सहज ग्रव्ृत्ति 
है---विश्लेपण करना, समीक्षा करना और दूससोंके 
भछे लगनेवाले कार्योका अनुसरण करना और अनन्‍्तमे 
तदनुरूप अपने चर्त्रिका विकास करना | ग्रायः देखा 
जाता है कि प्रतिमावान्‌ बालक बाल्यावस्थासे ही 
सामाजिक स्थितियोंका सम्यक्‌ अध्ययन करके अपने चरित्रि- 
में उनका समावेश करनेका प्रयास करते हैं | कुसंगतियो 
एवं संकीर्ण परिधिमे सोचनेवाले वाछ॒क विपरीत दिशामे 
अग्रसर होनेकी वेश करते जाते हैं | इसका मलकारण 
है---खीय आन्तरिक संस्कार, समाजकी स्थिति एवं उसमे 
निवास करनेवाले उत्तरदायी नागरिकोकी क्रियाएँ | अंग्रेजी 
साहित्यके सुप्रसिद्ग साहित्यकार विलियम वर्डस॒वर्थने वालकों - 

, की कोमल ग्रबृत्तिका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है--- 
(6 ३8 पाल ४धाल रण ए्रथा' तातपये 'बालक सदेव 


मनुष्यकी उन क्रियाओंका अनुसरण करता है, जिन्हें 
समाजमे करते हुए देखता है ओर वह बसा ही बनता है। 

सदाचारकी प्रवृत्ति सहसा उत्पन्न नहीं होती | यह 
एक ऐसी निर्मेल-शीतल घारा है, जिसका उद्गम मानवक्ती 
बाल्यावस्थासे ही सम्मत्र है| साथ ही समाजकी उस 
स्थितिसे सम्बन्धित है; जिसमे सत्रवृत्तियोका निर्माण 
होता है | यदि कोई यह प्रयास करे कि सदाचारकी 
विजयिनी पताका मात्र एक दिनमें फहरा दी जा सकती 
हैतो यह अतिरञज्नना है. । समाजमे सदाचारका 
व्यापक प्रमाव हो अथवा सामाजिक चेतना सदाचारके 
अविच्छिन्न प्रवाहसे निरन्तर आप्छावित रहे---एतदर्थ 
सम्पर्ण समुदायको त्याग, परोपकार, साक्तिकता, 
अनाविल चिन्तन, विनम्रता एवं सदाशयताका समावेश 
अपने चत्तरिमें करना आवश्यक है। इसी धरित्रीपर 
ऐसे अनेक महापुरुष अवतरित हुए है, जिन्होंने अपनी 
दिव्य वाणी एवं अपने सत्रयासोसे अनेक प्रकारके 
संघर्ष-विरोध सहते हुए भी समाजको सदाचारकी सुद्दढ 
नींवपर ग्रतिष्ठापित करनेक्ा प्रयास किया है । 

पृथ्वीपर जब-जब अनाचार, अत्याचार एवं अधम- 
की अभिवृद्धि होती है, तब-तब एक अद्भुत शक्तिका 
प्रादुर्भाव होता है, जो इस विषम स्थितिपर नियन्त्रण रखती 
है. और मानबताको आपदू-मुक्त कर देती है । 

सामाजिक चेतनाको क्सि प्रकार व्यवस्थित किया 
जाय अथवा मानव-समुदाय किस प्रकारकी प्रबवृत्तिका 
अनुसरण करे, जिससे समाजमें माववका अस्तिल सुरक्षित 
रे--यह आजकी आवश्यकता है | समाजमें मानवको 
मानवताका ब्रत किसी भी दशामें भट्ठ नहीं 
करना चाहिये, अन्यथा वह अपने पुरातन सिद्धान्तोंके 
राजमार्गसे च्युत होकर पश्लिल-पथमे चला जायगा। 


४5० 


» अममर्ल नियेधत सदाचारमतस्द्रित 
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ऐसी थितिमें जीवन एक प्रस्न-चिद्र बनका ही रह 
जायगा और सामाणिक अगंगतियोंका जो सवार उथ्गा, 
सम्म्ध है, बह सम्पर्ण मानयतायों भी निगठ जाय | 


सदाचारका जीवनकी प्रलक रासिसे घनिट्रतम 
सम्बन्ब ऐ । यदि हम चाहे कि इसवी डपेदा सर, 
जीवन ब्यतीत बर ले तो यह अति दुभर है । समान 
ही परिवार'की स्विति है | यदि मानते सागाजओ 
विकासकी बात नहीं सोचना तो कोई आ£ 
क्योकि समराणका निम्यानत्र प्रतिशन स्यक्ि साप्रत्म 
ख!पर केन्रित होता है | इस खिमें बट एजं उसया 
परस्विर ही सम्मिडिति है। यदि सह अपने परितरक 
प्रति चिन्तित होता & तो क्रमशः सद सामाजिक चेतनागे 
जुड़ जाता है । दया, क्षमा, परोषकार, सानृभत, 
स्नेट-गमता, करुणाकी भावनासे सिद्ा शोवर---घसुधेय 
कुटम्पकम'की भावनाकी ओर अग्रमर होता हैं। 
यदि व्यक्ति केवठ अपनी भातिक आवश्यय्ताओंदी 
प्तिमें ही प्रतिक्षण ध्मि रदता है तो उसका जीवन 
पञ्न-पक्षियासे भी निम्नस्तरका ह । प्मयन्नी भी अपने 
बच्चोके छिये अपनच-मगस्त्र प्रदर्शित वरने है | ऐ 
मनुष्य प्रग्तरकी कगोरतम शिल्या है, जो अनगड़, 
एवं उपेक्षित हैं | 


नाहा 


सदाचार मानत्रका धर्म ८ | सदाचारका गात्र क्षणिक 
प्रभाव नहीं है, शासोमे इसका पारठोकिक महर्य भी 
बताया गया हैँ । सद्ाचार ही मनुष्ययो जीयनमें 
उन्‍नतिशील सुख्ी-दु.ली, जय-व्रभकी स्थिति उत्मन 
करता और जरामरगकी ख्ितिगासे ऊपर ले जानेका कार्य 
करता है। सदावारकी महिमा अनन्त ६ | भारतीय 
मनीपियोने सदाचारको सामाजिक चेतनासे विच्ठिन्न 
करना मानवताका विनाश सिद्ध किया ए | इस सम्बन्धमें 
कतिपय उद्धण कथनकी पुष्टि-हेतु उद्धृत ए--. 


है 


(के ) सदायारार भपर्गेक्षा सटाधार हि कामभुद 
(रा) आयारास प्राध्यत विया विचया रा देते फूड मे । 
(सम) से रायारिण सम्फाष मनाया मोडाशसया, । 

सलेत रदिगारन मे काया इख शाम 
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सदाचारयों गायनसाहा दिये 
श 
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है । विशकी पॉलजितेगान 
एवं आवशलाकों मझांग बर्दी जम माला, 2 
उपेक्षा नहीं की ज्ञा र्ती | ऊपरी उपेज्ञाता 
अभिप्नाव ४--मनयताका विनाश । मनुष्य शक्तिपृन्न 

बह धनीमत होकर शाफ़िका पि 
६---जो रदानारको गत प्रदान बहता है | इसडिये 
मानव्दकामकी उपेक्षा नरदीं 


बूँढसे ही समुद्रकी गति है। 


यारनी चादिय | 
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समाजके सढाचारकी स्थापनाका यह मूल्मन्त्र है । समाजको भी चिन्तन करना होगा, अन्यथा मात्र वाद- 

अपनी अतीतकी मान्यताओंको यदि अक्षुण्ण रखना है, बिवादसे अथवा अतीतके खप्निक उदाहरणोंसे कार्य- 

सदाचारकी नींवको सुदबतम करना है तो मानव-मनकी सिकद्ठि असम्भव है | प्राचीन मान्यताओ, सत्रयासो एवं 

7 विषम अब्स्थाओका सम्यक अध्ययनकर परिरतिंत विचारोको लेकर आधुनिक 880 स्थितियोका 

समाजके परिवेशमे समावानोको खोजना होगा और नये करके ही सद्ाचारकी खितिकों बनाये रखा 

सदाचारकी प्रतिष्ठा प्रत्येक्ष दशामे करनी पड़ेगी। . है.) करनिरियों जल सढा होता रहा 
सदाचार ही विय्त परिस्थितियोंमे 'कोमल्तम पेखुड़ियो?- जी ताज कल व 


हल अकक आचारः परमो धर्मः सर्वशास्त्रानुमोदितः । 
को पथमे बिछानेका कार्य करेगा | इसकी सम्भावनापर  प्रश्मस्तश्रापि दृष्टस्तैदिश्याश्षियंदहणी श्रियम्‌ ॥ 


,5नैर्दध्केशा 


दृ्ित अन्नका प्रभाव 
महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया था | धर्मरज सुधिप्ठिए एकच्छत्र सम्राट हो गये थे। श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी सम्मतिखे वे महारानी द्रौपदी तथा अपने भाइयोंके साथ युद्धभूमिमें शरशय्यापर पड़े प्राणत्यागके 
-( लिये सूर्यके उत्तरायण होनेके प्रतोक्षार्थो धर्मन भीष्मपितामहऊे समोप आये थे । ग्रुबरिप्टिरके 
प्रइन करनेपर भोप्मपितामह उन्हें बणे, आश्रम तथा राजा-प्रजा आदिके विभिन्न धर्मांका उपदेश कर रहे 
थे। यह धर्मापदेश चल ही रहा था कि महारानी द्रौपदीको हँसी आ गयी। श 
बेटी | तू हँसी क्यों ?' पितामहने उपदेशको बीचमें हो रोककर पूछा । 
- द्रोपदीने संकुचित होकर कहा--'सुझसे भूछ हुई पिचामह ! मुझे क्षमा करे 
पितामहको इससे संतोप नहीं हुआ | वे बोले--'बिटी ! कोई भी शीरूवती कुछवधू भक्त गुरुजनोंके 
सम्मुख अकारण नहीं हँसती | तू गुणयती है, खुशीला है । तेरी हँली कारण नहीं हो सकती । संकोच 
छोड़कर तू अपने हँलनेका कारण बता ।! 
हाथ जोड़कर द्रौपदी वोली--“दादाजी ! यह बहुत ही अभद्गताकी चात है; कितु आप भाज्षा देते हैं 
तो कहनी पड़ेगी । आपको आज्ञा में ठाछ नहीं सकती | आप धर्मोपदश कर रहे थे तो मेरे मससे यह वात 
आयी कि “आज तो आप धर्मकी ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, कितु कोरवोकी सथामें जब ठुःशासन मुझे 
नंगी करने छगा था; तव आपका यह धर्मगान कहाँ चला गया था ! मुझे छूगा कि यह धमका ज्ञान आपने 
पीछे सीखा है | मनमें यह वात आते ही मुझे हँसी आ गयी, आप मुझे क्षमा करे ।? 
पितामहने शान्तिपूर्वक समझाया--ब्रेटी ! क्षमा करनेकी कोई बात नहीं है | सुझे धर्मज्ञान तो उस 
समय भी थ/ परंतु दुर्याचनका अमभ्यायपू्ण अन्न खानेसे मेरी बुद्धि सलिन हो गयी थी, इसीसे उस 
चतसभासे धमंका ठीक निर्णय करनेमे में असमर्थ हो गया था । परंतु अब अजुनके चाणोंके लगनेसे मेरे 
शरीरका सारा रक्त निकल गया हैं। दूषित अन्ञके बने रक्त शरीरके वाहर निकल जानेके कारण अब मेरी 
बुद्धि शुद्ध हो गयी है, इससे इस समय में धर्मका तत्त्व ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन कर 


रहा हैँ |! मे 
---अह905-- 








४४२४ # धममूल् निपेवेत सदोचारमतन्द्रितः ४ 
(5 
| सुशीला नारीकी दिनचर्या | 
है खच्छ रखती हैं, घर-छारको चुहार सदा, धान कूट लेतीं ओर चाकी भी चढछाती हैं । है 
९४ खूत कातती हैं ओर माखन भी विलोती वे, भोजन विशुद्ध निज हाथसे बनाती हैं॥ ४ 
९४ करती सिलाई सीख देतीं लित-लछालको है, करती खाध्याय निज पतिकों जिमाती हैं । है/ 
ता आय और व्ययका हिसाव तित्य लिखतीं वे, हरि-गाथा झुनि पुण्य जीवन बिताती हैं ॥ ९ 


न्ज्च्प्स्ल्च्च्ध्च्क्ध्टट- 


नारी ओर सदाचार 


( लेखक--श्रीमूल्चन्दजी गौतम, एम्‌० ए० ( हिंदी, संस्कृत ) बी० एड० ) 
्् 


' समस्त मानवी सृष्टिमे पुरुष और त्री--यही दो 
विभाग हैं| पश्चु, पक्षी भी नर ओर मादा दो 
विभागोमे बेटे है,---पालव पद्चुओकों छोड़कर शेष सभी 
आयुपय न्‍त स्थायीरूपसे साथ-साथ रहते है । फिर, इसके 
पीछे भी सात जन्म एक साथ निमानेकी वात कहते हैं ! 
इसके पीछे कोई कारण है, पर पश्ु और मनुष्पमे आह्र, 
निद्रा, भय और मेथुनकी समानता होते हुए भी मनुप्य- 
बुद्धिकि कारण, धर्म एवं ज्ञानशीलताके कारण अंदरसे 
बहुत कुछ मिन्न है | यही एक कारण है जो मानवके 
मनमे आचारकी एक आवश्यकता वनकर उत्पन्न होता 
है, आखिर वह भी तो पशुओकी तरह खतन्त्र जीवन 
व्यतीत कर सकता है, फिर परिवार, समाज, सप्तह, देशकी 
संत्राओकी उसे क्या आवश्यकता है | लेकिन यह 
आवश्यकता हैं; क्योकि मानवकी प्रवृत्ति प्रारम्भमें चाहे 
जिंतनी खतन्त्र रही हो, बादम एक आचारसे नियन्त्रित 
होती रही है | 

यही सठाचार प्रारम्भसे हमारे ऋषियों, मुनियोंद्वारा 
प्रणीत प्रन्थोमे, उनके मीखिकि प्रवचनोमे अभिव्यक्त 
होता रहा हैं | मानवकी आकाह्ला आत्म-बिकासके प्रति 
रहती है | कुछ संकुचित विचारोमे, सीमामे न रहकर 
वह असीमतक पहुँचना चाहता हँ,-प्र॒ण होना चाहता 
है; अप्रणना उसे छझूछती है| इसीलिये- सत-युगसे 
ही आचारकी प्रधानता रही है। स्मृतिकारोने इस 
सदाचारकी घारणाकों नियमोका रूप प्रदान किया | इन्हीं 


नियमोके आधारपर व्यक्तिकी उत्कृट्रता-निकृष्ताका भी 
निर्धारण होता रहा है | सदाचारी अन्त्यज भी त्राह्मण- 
जैसा सम्मान प्राप्त कर सकता था | दुराचारी ब्राह्मण भी 
निन्‍्य होता था | किसी सम्ाजकी, संस्कृतिकी श्रेष्ठता 
उसके सदाचारी व्यक्तियो, सदस्योपर निर्भर करती है | 
आज यदि समाज पतित हो गया है, उसमे नैतिक 
पल्योका अभाव है, भक्ष्यामक्ष्यका प्रचलन हो गया है“ 
तो कारण एक ही है कि लोग आचारविहीन हो 
गय है | 

वेदों और यज्ञोके नामपर समाजमे पशुवल्का प्रचलन हो 
गया था । बादमे जैनियो एवं वौद्गोने इसका विरोव किया । 
यह विरोध उपनिषदाकी विचोरधाराके अनुसार था | 
ईशोपनिपदूमे स्पष्ठठ: कहा गया था कि... 
यस्तु सवोणि भूतान्यात्मन्येव जुपरश्यति 
सर्वभूतेषु चात्मान॑ ततो न चिजरगुप्सते | 

जो व्यक्ति सभी भूतग्राणियोमे ख्यंको देखता 
हे वह सभी आियोगें अपने आत्माकों देखकर हो 
किसीसे श्वणा नहीं करता 7 यही धारणा बादमे 
स्टृतियोमें एक व्यापक सदाचार लेकर उपस्थित हुई 
थी । इस थारणामे परल्री-परधनके त्यागके साथ समग्र 
जीव-जगतके साथ तादात्य स्थापित किया गया | यही 
आचार्का मूल्मन्त्र, मछ इश्टि-कोण रहा । इससे बड़ा 
कोड सढाचार वल्तुत: हो भी नहीं सकता; क्योंकि 
व्यक्ति अपने साथ सम्मानका व्यवहार चाहता हैं, 





छ्स्शऊ के सदाचरण 
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अपने लिये समग्र छुख-सुविधाएँ चाहता है, साथ ही 
सबको भपने आत्मरूपमें देखता है तो तुरंत दूसरोकी 
सेवाके लिये प्रस्तुत हो जाता है, अभेदरूपमे अपनी 
ही सेवा करता है, दूसरोंको सुख ठेता हैं, उनके 
बारेमे अच्छे विचार रखता है अर्थात्‌ सदाचारके द्वारा 
आत्माको महत्व देता है | यही आत्मभाव विश्वरूपमे 
पत्वितिंत हो जाता है, भेदभाव मिट जाता है; सारा 
संसार एक कुटुम्ब बन जाता हैं और फिर इसी सदाचार- 
से यह भावना उठती है--- 
सबकी सेवा न परायी, वह अपनी सुख-संख्ति है । 
अपना ही अणु-अणु कण-कण, इयत्ता ही तो विस्यृति है ॥ 
( कामायनी ) 
सदाचारी व्यक्ति केवछ अपने परिवारी जनी--माता- 
पिता, भाई-बहन, पुत्रादितक ही सीमित न रहकर 
समग्र जगतके जीवोके साथ तादात्म्य अनुभव करता 
है । सारा जगत्‌ उसे सियाराममय दिखायी देने लगता 
है | तियारामके प्रति जो उसके आदर्श हैं, प्रज्य है, 
ईश्वर है, वह दुराचरण केसे कर सकता है | वह तो 
रामके नाते अपने सम्बन्ध निर्धारित करता है, आत्माके 
नाते सबके सामने विनय, सम्मान और इृतज्ञताके साथ 
नतमस्तक हो जाता है | अतः हमारे यहाँ सदाचारकी 
यह भावना विश्वात्ममावकी प्रेरक है | किसीके प्रति 
देष, ईष्यो, कलहकी भावना नहीं रहती | यही कारण 
है कि सदाचारी व्यक्ति निर्मय, निःशट्ट होता है | वह 
आत्मोन्नतिके शिखरकी तरफ बढ़ता जाता है और 
देवी सम्पदाका भक्षय स्लोत उसकी रक्षा करता है । 
इधर दूसरी तरफ दुराचारी व्यक्ति सदैव दूसरोके 
अपकारमें लगा रहता है, अपने शरत्रुओंको नीचा 
दिखानेको दाँव पेंच लगाता रहता है | उसका हृदय 
प्रत्येक्त समय ईर्प्पा, द्वेपकी प्रचण्ड अग्निमे जलता 
रहता है, शान्ति उसे चाहते हुए मी नहीं मिल पाती; 
क्योंकि शान्ति सदाचारीके लिये हैं, कदाचारीके लिये 
कदापि नहीं | 


स॒० अऔ० ५४--- 


आज सदाचारका उपदेश तो बहुत होता हैं, परंतु 
उसका पालन कुछ भी नहीं किया जाता । इन बातोसे 
व्यक्तिका निजका नेतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक पतन 
तो होता ही है, समाज भी दुराचारप्र्ण हो जाता है 
और इसी दुराचारकी समाप्तिके छिये, दुराचारियोक्रे 
विनाशके लिये, घरकी स्थापनाके लिये श्रीक्ृष्णका 
आगमन होता है | दुराचार बढ़ता क्यों है ? इसका 
कारण इतना ही है कि चढनेमे देर लगती ही है 
गिरनेमे तो क्षणभरकी भी देर नहीं छगती | एक ही 
दुराचरण ( पाप ) पुण्योके ढेरके प्रभावों समाप्त कर 
देता है और यह खामाविकरूपसे ही होता है; क्योकि 
मानवकी सहज प्रब्ृत्ति पापकी ओर ही होती है, पुण्प 
तो बढ़े प्रयत्नसे ही हो पाता है | गेदको अगर ढलानके ऊपरी 
भागसे छोड दिया जाय तो वह तुरंत ही सबसे नीचे स्थान- 
पर पहुँच जायगी; परतु ऊपर चढानेके लिये प्रयत्न करना 
पड़ेगा । लेकिन फिर भी तनिक-सा मौका मिलते ही वह 
नीचे ही आनेका प्रयास करेगी । इसी प्रकार सदाचारका 
पथ प्रयत्नसाध्य है, श्रमसाध्य है, दुराचारका पथ सहज 
पतनका गते है । गीताके तृतीय अध्यायमे अर्जुनने 
कृष्णसे यही प्रछा था-- 
अथ केन प्रयुक्तोष्यं पापं॑ चरति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वाप्णंय वलादिव नियोजित: ॥ 
(३६ ) 
क्ण्ण | फिर यह पुरुष बल्पूर्वक लगाये हुएके 
सद्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पापका 
आचरण करता हैं ? और भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते 
हैं कि रजोगुणसे उत्पन्न यह कार्य अतृप्त काम-भावनाका 
ही है, इसीके परिणामखरूप जीवकी बुद्धि नष्ट हो 
जाती हैं, वह सदाचार और दुराचारका विवेक नहीं 
कर सकता । इसी प्रकारका उत्तर दुर्योधनने अबर्ममे 
प्रवृत्ति तथा घर्मकी निदृतिके संदर्भमें दिया था--- 





दर्द 








ज्ञानामि धर्मन चर में प्रवृत्तिः 
ज्ञानाम्यधर्म न चर मे निवृत्तिः । 
( प्रपन्नगीता ) 


ही 


और यही कारण है कि मानवके छिये मन ओर इन्द्रियों- 
के संयमकी बात गीता कही गयी है; क्योकि कर्मन्द्रियों- 
को रोककर मनसे कामके विपयका चिन्तन मिथ्याचार हैं, 
सडाचार नहीं । अतः सदाचारके लिये सत्‌ प्रवृत्ति, 
प्रवछ्त इच्छा-दक्ति, अदम्य साहस और पेयेकी परम 
आवश्यकता है | 


यह पहले ही बतलाया जा चुका ढ॑ं कि पुरुष और 
ली ही इस समग्र मानवी सश्टिम सदाचारके दृढ़ स्तम 
है | उनमें एक सदाचारी हो, द्वसरा दुराचारी हो तो 


गाडीका चलना दुःसाध्य हैं, असम्मव हैं; सदाचारी श्रेष् 
समाजकी स्थपना भी असम्भव है। अतः समाजमे, जगतमें 
पुरुपो और ब्ियो---ठोनोंका उत्तरदायित्व हैं । वे उत्कृष्ट 
सदाचारमय- समाजकी स्थापनामें, सदाचारका पालन 
करनेंमे योग दें | यठि वे एसा न कर खच्छन्द आचरण 
करत है, आचारविह्ीन हो जाते हैं. तो यह उनके 
पतनका लक्षण है । इस सदाचारके पालनर्म खीका 
उत्तरदायित्व कुछ अविक हँ-एसा म मानता ह्वू और 
इसका भी कारण है । प्रारम्मसे ह्दी कन्या को सठाचार, 
पातिब्रतधम, परिवारधम, गुरुजनोंकी सेवा आदिकी शिक्षा 
दी जाती हैं| इन सवका यदि वह अक्षरशः पालन 
करती हैं तो इसका प्रभाव आगे आनेवाली संततिपर 
पडता है; क्योंकि उसका मानस एक लम्बे अन्तराल्नक 
माँके मानससे, उसके गर्मकालीन चिन्तनसे जुड़ा रहता 
है। इन्हीं कारणोसे ब्रियोको गर्भवारणकाल्से लेकर 
वच्चेके जन्मतक विशेषख्ूपसे धार्मिक, उत्साहयुक्त, 
प्रेमप्रण बातावरणमं रखनेका निर्देश शाल्षोमें दिया गया 
है ।इस प्रकारके वाताऋणके विपरीत यदि माको गंदे, 
अधार्मिक ,कल्हप्रणे, अमावमय बातावरणमें रख जाता हैं तो 
संतान मी बसी दी होती हे; क्योंकि उसके आन्तरिक मनके 


अली डी 


- विशेष 
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निर्माणका यही समय 6 | जिन मठ्रापुरुपाने जन्म साथक 
किया है, उसके पीछे एम उनको मालाआंकी प्रणा 

उदात्त भातना ही वियमान डिस्बायी पदती | अत 
निश्चित है कि सदाचारप्ण समाजका समस्त उत्तद्धायित्र 
ब्षियापर निमर करता ६ै। थे समाजमें 
कियोंका सग्मानजनक खान बना था । मनने कटा &-- 


गा 


कारण था बक् 


यत्र त्ायसत पृज्यन्त समस्त सत्र देखता: । 
यत्रेतास्तु से पूज्यन्ते लवोस्नन्रामछाः क्रिया: ॥ 
( मनुस्मति 3 । «5 ) 


हाई पु 


जहां नाटिंका आदर होता दे बा सभी देवता 
निवास करते हैं 4 
बहों सभी क्रियाएँ 


ञं घ्न्फा हु ३। प्र 0०५ 
और जहा ध्नका पूछा नहा 


हर] की 
हो जाती हे 


हु 


है! 


खा 


$ 
दो नै 


श 
ल्‍्फ् १ 


अब राम क्यो पदा नहीं होते, इसडियि छि 
मों कौमह्या उनना नहीं चाहती 


सदाचार निभाना 
नहीं चाहती, पतिपरायणा होना नहीं चाहती । हनुमान, 
गणेञ, क्षष्ण, अजुनकों पंद्ा करनेके छिये अब को 
माँ तेंयार हो जायगी या उन्हें इसी प्रकासके पुत्रोकी 
आश्ययकता होगी, यह एक दराखड-कन्यना दही है | 


चाहे जो हो, इतना सत्य हैं क्िमों दही 
गलकका म॒ल्खोत हैं, वह त्नोत जेंसा होगा--सदाचार- 
युक्त या दुराचारयुक्त, उसका जल (बालक ) भी वैसा ही 
होगा । इस तथ्यपर समाजकों कोसना व्यर्थ हैं । 
अगर प्रक्क जाय कि सद्ाचार-चर्म कया हैं, तो एक छी 
उत्तर होगा--छी, सदाचारिणी सत्री | जिस समाजमे, 
कुलमें स्ली सदाचारिणी है. वहाँ अनाचार, व्यभिचार 
अधर्म हो नहीं सकता, ऐसी संतान भी नहीं उत्पन्न दो 
सकती । अतः सारे सठाचारका मल सदाचारिणी ठी हैं | 

गोख्ममी तुल्सीदासजीने ख्ियोके. सदाचारपर 
बल द्विया है, उनके पातित्रतथमक्की महत्ताका 
प्रतिपादन किया है । अनुसयाद्वारा सीताको दिये 
गये पातितलबमक्के उपदेशमे इसी संाचारकी शिक्षा 


४. कदाचारका कुपरिणाम + 


४र७ 








है | वहां पतिपरायणताको ही श्रेष्ठ गुण माना है । 
गोखामीजीने लिखा है--- 


एकइ्‌ धर्म एक ब्रत नेसा | काय बचन सन पति पद ग्रेमा॥ 
( मानस ३॥।४।॥५ ) 


संसारमें भी सदाचारका ही महत्व अधिक है, 
क्षणिक सुखोंका नहीं | जहाँ ख्लीके छिये परपुरुषको 
भोग्य इश्सि देखना पाप है, वहीं आत्मकल्याण 
चाहनेवाले पुरुषके लिये परनारीका ललाट भाद्बशुक्धा 
चतुर्थीके अज्युम चन्द्रमाके समान पतनकारक है । 
गोसाईजीकी प्रत्येक नारी-पात्रा---चाहे वह मन्दोदरी हो 
या त्रिंजदा हो--पातित्रतवर्मका पालन करती है | 

निष्कर्ष यह कि सदाचार और धर्म स्लीके ऊपर निर्भर 
रहते हैं---ऐसा कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी | 
स्री विशेषरूपसे सदाचारिणी हो, तभी समाजको 
दोपमुक्त, धर्म तथा सदाचारयुक्त किया जा सकता 
है और तभी महाराज अश्वपतिके राज्यकी तरह आदर्श 
राज्य हो सकेगा, जिसमें चोर-मबप, स्वैरी-स्वेरिणी 


न थे | आजके युगमे आचारके दर्शन विरले स्थानोंपर, 
विले व्यक्तियोंमें हो पाते है | तीथ॑स्थानोंमे भी 
अनाचार, दुराचार व्याप्त हैं; समाजमे दुःख, रोग, 
असंतोप-जेसे दुर्गुण व्याप्त हैं; क्योंकि व्यक्ति क्षणिक 
सुखके लिये, भोगके लिये सव तरहका अनाचार करनेको 
तैयार है । चारो ओर अनाचारका ताण्डव हो रहा 
है । इसे तभी रोका जा सकता है, जब सभी 
पुरुष तथा ज्री सदाचारका उपदेश हृदयसे पालन करे, 
इन्द्रियछुखको संयमित करके आत्मविकास, आध्यात्मिक 
उन्नतिके पथपर बढ़ें | फिर समाज अपने-आप सखुधर 
जायगा | पशुम्रवृत्ति समाव कर मानव मानव होगा। 
विश्वात्ममाव विकसित होगा, फिर कौन किससे घृणा 
करेगा ,कौन किसे ठगेगा, धोखा देगा | आवश्यकता है कि 
हमारी माताएँ सदाचारका पालन करें, अच्छे विचार 
रक्‍्खें, इससे संताने भी वैसी ही उत्पन्न होंगी 
जिससे सदाचारयुक्त खस्थ सम्राजकी स्थापना 
खतः हो सकेगी । 





कदाचारका कुपरिणाम 


संसारमे मनुष्प अपने क्षणिक सुखके लिये नाना 
प्रकारके दुष्कर्म कर डालता है, उसे यह खबर नहीं 
रहती कि इन दुष्कर्मोका फल हमें अन्तमे किसी प्रकार 
भुगतना पड़ेगा | इस जीवनमे जो नाना प्रकारके दुःख 
हम लछोगोको उठाने पड़ते है, वे हमारे पुर्वकर्मोके ही फल- 
भोग है. | यह देह मुख्यतः कर्मका साधन है 
और यह लोक मुख्यतः कर्मलेक है | इस शरीरके 
रहते जो भोग प्राप्त होता है, वह कितना ही अधिक 
होनेपर भी उस भोगसे तो कम ही है, जिस भोगकी 
प्रणताके लिये मलुष्पको मृत्युके पश्चात्‌ मोग-देह प्राप्त होता 
है | यह भोग-देह भी दो प्रकारका है---एक तो वह 
सूक्ष्म श्ीर, जिससे सत्करमके फलखरूप खर्गादि भोग 
भोगा जाता है और दूसरा वह यातनादेह, जिससे 
दुष्कमके फलखरूप नाना प्रकारकी नारकीय यन्त्रणाएँ 
भोगी जाती हैं । मत्युके पश्चात्‌ तुरंत ही नवीन मनुष्य- 


देह नहीं प्राप्त होता । नया देह प्राप्त होनेके प्रवे मनो- 
मय और ग्राणमय देहसे सुकृत-दुष्क्ृतके सुख अथवा 
दुःखरूप फल उसे भोगने पड़ते हैं | 

सुकृतोंके खर्गांदि सुखरूप फल हैं, जो इस संसारमे 
प्राप्त होनेवाले छुखोसे अनन्तगुना अधिक हैं और 
दुष्क्तोंके नरकादि दुःखरूप फल है, जो इस जीवनमें 
प्राप्त होनेबाले दु:खोसे अनन्तगुना अधिक हैं | श्रीमद्भागवतके 
पश्चम स्कन्धमें उन मोगोंके भोगनेके स्थान---नरकोंका 
वर्णन है । यदि मनुष्यको उन नरकोंकी जानकारी हो तो 
वह अनेक ऐसे दुष्कमोसि बच सकता है, जिनके अति 
भीषण परिणामोंकी कल्पना भी अन्नानके कारण उसे 
यहाँ नहीं होती। 

कुछ लोग तो श्रीमद्गागवत और गरुडाि पुराणोमे इन 
नरकोंकी वात पढ़-सुनकर उसे असत्य समझनेमें ही अपनी 


छघ्ट 
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हें 20० प हि 5 उन ूु उनके पात्र कि उन्हें अब 
बुद्धिमत्ता समझते हैं, जैसे बिल्लीको देगवकर कबूतर आँखें वर्णन हैं, उनके नाम, उनके पात्र और उन्ह ग्राप् 


मीच लेनेमें ही अपना समाधान समझ बठता है | परंतु इस तरह 
आँखें बंद कर लेनेमात्रसे न तो कबूतर विल्छीसे बच पाता 
है, न हमलछोग अपने कर्मोके भीपण परिणामोंसे बच सकते 
है. | कुछ छोग यह भी तक॑ करते हैं कि मनुष्य जब मर 
जाता है, तब उसका शरीर तो यहीं छूट जाता है, फिर इन 
दुःखोंको भोगता ही कौन है ? पर वे थोडा विचार करें 
तो उन्हे यह माक्म होगा कि सुख-दुःख जितने मन 
और ग्राणको होते हैं, उतने शरीरको नहीं होते । मरनेके 
बाद मनोमय और प्राणमय कोश तो रहते ही है, पार्थिव 
शरीर छूटनेपर इन्हें आतिवाहिक या यातनादेह भी प्राप्त 
होते हैं | यातना-शरीर इसको इसीलिये कहते हैं कि 
यह इस प्रकारके उपादानोंसे बना होता है जिससे 
वह यातनामोग ही करता रहता है| वह जब्ती 
हुई आगमें दग्ध होनेपर भी नष्ट नहीं होता । 
यहाँ श्रीमद्भागवत निर्दिष्ट नरकोंका विवरण बिया जा 
रहा है। इसमें मृद्युके पश्चात्‌ नरकोंमें प्राप्त होनेवाली 
उन भीषण पीड़ाओंका वर्णन है, जो जीवके 
उस देहको यमदूतोंद्राा दी जाती हैं-जैसे जछते 
हुए तेलके कड्ाहमें गिरना, कोड़ोंकी मारका पड़ना, 
जाया जाना, क्षत-विक्षत होना इत्यादि | 


ये सब कष्ट जिस शरीरको प्राप्त होते हैं, वही 
यातनाइरीर हैं. | यह पार्थिव शरीर जलने, 
गिरने, मरने, मारे जानें आदिके जो-जो कष्ट अनुभव 
करता है, वे सब कष्ट यातना-शरीरको भी होते हैं। 
पार्थिव शरीरसे इस शरीरमें विशेषता यह है कि पार्थिव 
शरीर जलाने आठिसि जल जाता है, अज्न-भन्ज हो जाता 
है, नष्र हो जाता हैं, परंतु यातनाशरीर इन सब 
कणकी केबल भोगता है, पार्थिव शरीरकी तरह 
बहू नए नहीं होता | यातनामोगक्रे लिये ही यह शरीर 
प्राप्त होता है । श्रीमद्गागवरतमें जिन मुख्य २८ नरकोंका 


होनेवाले दुःखोंका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 
नरक-अपराधी ओर दण्ड 

(१ ) तामिस्न--परवन, परखी और परपुत्रका हरण 
करनेबात्य मनुष्य काल्पाशसे बाधा जाकर इस नरकमें 
ढ्केल जाता हैं। वहाँ उसे झख-प्यास लगती है, पर 
खाने-पीनेकी कुछ नहीं मिलता | दण्ड-ताडन-त्जनादि 
बड़ी पीड़ाएँ दी जाती हैं । 

(२) अन्धतामिस््न--जों किसी पुरुषको धोखा 
ठेकर उसकी पत्नीके साथ समागम करता है तथा जो 
इस शरीरको आत्मा ओर धनको आत्मीय समझकर 
प्राणियोंसे द्रोहकर केवछ अपने ही शरीर, स्त्री, पुत्र 
और कुठुम्बका भरण-पोपण करता है, ऐसे दोनों ही 
प्रकारके छोग इस नरकमें गिरते हैं | यहाँ उनकी स्मृति , 
भ्रष्ट और बुद्रि बिन हो जाती है । 


(३) रौरच---निरपराध प्राणियोकी जो हिंसा करता 
है, वह इस नरकमें गिरता है, यहाँ वे ही प्राणी 
महामयंकर रुरु नामक सर्पसे भी अधिक भयंकर जनन्‍्तु 
बनकर उससे बदला लेते हैं | 

(४ ) महारौरब--प्राणियोंको पीड पहुँचाकर जो 
अपने शरीरका भरण-पोपण करता है, उसे यह नरक 
प्राप्त होता है । यहाँ रुरुगण उसके शरीरकों नोच- 
नोचकर खाते हैं | 

(५ ) कुस्भीपाक--सजीब पश्मु या पश्षीको मारकर 
जो उसका मांस रॉथता है, वह इस नर॒कमें गिरकर 
अपने-आपको जछते हुए तेलके कड़ाहेमें सीझ्षता हुआ 
पाता है | 

(६ ) कारूखूज--पितर, ब्राह्मण और वेद---इनका 
द्रोढी इस नरकमें गिरता है | वहाँ ताँवेकी दस सहस्र योजन 
विस्तीर्ण समतल भूमि है, जो सदा जला करती है । 
इस जलती हुई भूमिपर उसे नीचेसे तो अग्नि जलाती है 


कृल्याण चसफू्‌ भोगेप्सा 
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अतदाचरण (दुर्गुण - दुराचार) और प्ररिणाम 


| 
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# कदाचारका कुपरिणाम $ 





और ऊपरसे सर्येकी किरणें | अंदरसे मूख-प्यासकी आग 
भी सताती है | उसकी व्यथा बड़ी ही भयंकर होती है । 
वह कभी लेटता है, कमी बेठता है, कभी खड़ा होता है, 


' क्रमी चारों ओर दौड़ता-फिरता है । मारे हुए पशुओके 


शरीरमे जितने रोम होते हैं, उतने ही हजार वर्ष उसे 
ऐसी यातना भोगनी पड़ती है । 


(७ ) असिपत्रवन--आपत्तिकाल्के बिना भी स्वेच्छा- 
से जो वेदमार्ग छोड़कर पाखण्डमत ग्रहण करता है, वह 
असिपत्रवनका भागी होता है । यहाँ यमदूत उसे 
कोड़ोंसे मारते हैं | उस मारकी यातनासे वह इधर- 
उघर भागता है, पर असिपत्रोंमें दोनों ओर धार रहता है, 
इससे उसका शरीर छिन्न-मिन्र हो जाता है | अत्यन्त 
व्याकुल होकर वह बार-बार मूर्च्छित हो-होकर गिरता है | 

(८ ) खकरमुख--अदण्डनीय व्यक्तिको अन्यायसे 
अथवा किसी ब्राक्मणनो जो शासक या शासकीय 
अधिकारी शरीर॒दण्ड देता है, वह इस नरकमें गिरता 
है | यहाँ वह कोल्हमे ईंखकी तरह दबाया जाता है, 
जिससे उसके सब अद्ढ टूठने लगते है | वह आत्तंखरसे 
चिछ्लाता और बार-बार मर्च्छित होता है । 


(९ ) अन्थकूप--सब्॒ जीवोंकी बत्ति ईश्वरद्मारा 
नियत है---यह जानकर तथा किसी भी जीवकी वेदनाको 
समझनेकी क्षमता रखकर जो मच्छः आदि जीबोंको 
मार डाल्ता है, वह इस नकरमें गिरता है और यहाँ 
उसके द्वारा मारे गये सब पश्ुु, पक्षी, सॉप, मच्छर, 
जूँ, खठमछ आदि उससे बदला लेते और काठते है | 
घोर अन्वकारमे उसकी निद्रा भड्न होती है और कहीं 
चैनसे ठहरनेकी जगह उसे नहीं मिलती, महाक्लेश 
उसे निरन्तर होते है । 

(१०) कृमिभोजन--खानेकी चीज सबको न देकर 
जो आप ही खाता है, जो पश्च-महायज्ञ आदि नहीं करता, 
उसे ऋषिगण कौएके समान विष्ठाभोजी कहते हैं और 


. बह इस नरकमे गिरता है । यहाँ छाखों योजन चौड़ा 





रण 


एक कृमिकुण्ड है, जिसमे गिरकर वह उन कीड़ोंको 


खाता है ओर कीड़े उसे खाते हैं | 

(११) संदंश--जो कोई चोरी करता है या वल्पूवेक 
ब्राह्मणके छुवण आदि छीनता है अथवा और किसीका 
भी सुवर्ण हरण करता है, वह यमदूतोंद्वारा नरकमे लाया 
जाता है एवं अमप्निपिण्ठ तथा सन्दंशद्वारा उसका 
शरीर क्षत-विक्षत किया जाता है । 

(१२) तप्तसर्मि--जो पुरुष या छ्ली अगम्यागमन करते 
है, वे इस नरकको प्राप्त होकर पुरुष ल्रीकी जलती हुई 
लेहेकी प्रतिमोसे ओर ख्री जछते हुए लोहेकी पुरुप- 
प्रतिमासे लिपठाये जाते हैं | 

(१३) बच्ञकण्टकशाल्मली--मनुष्येतर योनियोंमें जो 
सहवास करता है, वह इस नरकमे गिरता है और 
बज््तुल्य कॉटोंवाली शाल्मठीपर यमदूतोंद्वार॒ चढ़ाकर 
घसीठा जाता है । 


(१४) बैतरणी--जो शासक अथवा शासनपुरुष 
उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर भी धर्मको दूपित करता है, वह 
मरकर वैतरणीगें गिरता है। यह एक नदी है, जो सब 
नरकोंको घेरे हुए है | इसमें हिंसा जल-जन्तु रहते है, 
जो उसे खा जाते हैं; फिर भी उसके प्राण नहीं 
निकलते । वह अपने अधमका स्मरण करता हुआ विष्ठा, 
मृत्र, पीव, रुधिर, केश, नख, हड्डी, मेढठा, मांस और 
वसासे परिप्र्ण इस बेतरणीमें बहता रहता और अत्यन्त 
व्यथित होता है । 

(१५) पूयोद--झ॒द्गाके पति होकर जो लोग अपने 
शोच, आचार और नियमसे पतित होते है. और बेहया 
होकर स्वेच्छाचारी बनकर पूमते हैं, वे पीव, विछ्ठा, इलेप्मा 
और लारसे भरे हुए इस प्रयोढ नामक नरकसमुद्रमें 
गिरते और इन्हीं बीमत्स पदार्थोंकों मक्षण करते है | 

(१६) प्राणरेघ--जो ब्राह्मण कुत्ते और गधे पालते 
है और शिकार करते हैं, वे इस नरकमें गिरकर यमदूतोंके 
शरसन्धानके लक्ष्य बनते हैं । 





8३० 


बल 








५... ............. ०.०... «०-२2 नमक मननाम« 3 लमन5+ 3433-33 3 3 क७५-५+3+कअनममभ५3७ऊ >+-ज---3-3अन-नक+५+ ५७५ मनन+-ननन ५७३3. ५-+-4+9+>-न++++मलरकाक+५३+००5+3५+७आ कफ कमण+ मन ०-9८ का 
फल अनज+.33 ०७ २०»०००क० ांधलांधों 


के पकमलनकक  >०-+ >> ०». «व 3+>ी-+++ >> डील लकी हनन आल जी ७ पाका+ 535 ०४४०“ 


(१७) विशसन--जो केवल दम्मके लिये यज्ञमें पशु- 
हिंसा करते हैं, वे इस नरकमें गिरते हैं | यहाँ यमदूत उन्हें 
अनेक यातनाएँ देकर उनके अड्ढ चूर-चूर कर डालते है। 

(१८) छालभक्ष--द्विजकुलमें उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति 
कामके वश हो समगोत्रा ख्लीमें गसन करता है. उसे शुक्रकी 
नदी रूप इस नरकमें गिरकर शुक्रपान करना पड़ता है | 

( १५ ) खासमेयादन--दस्युवृत्ति करनेवाले और 
विपपान करानेवाले छोग तथा गाँवों और काफिलेंको 
छूटनेवाले राजा या राजसैनिक इस नरकमें गिरते और 
सात सौ बीस कुत्तोंकी बन्रकराल दाढ़ोंसे चबाये 
जाते हैं । 

(२०) अवीचिमान--जो साक्षी देनेमें झूठ वोल्ता 
है, क्रय-विक्रममे कम तौलता है, दान देते मिध्या बोलता 
है, उसे यमद्ृत सौ योजन उँचे पव॑तके शिखरसे नीचें 
सिर ऊपर पैर कर निरालम्ब, अवीचिमान्‌ नरकमें गिरा 
देते हैं । यहाँ स्थ भी पापाणपृष्ठस्थ॒ तरंगगश्न्य जलके 
समान जान पड़ता है । नीचे गिरनेमे प्राणीका शरीर 
चूण हो जाता है, पर उसके प्राण नहीं निकलते | इस 
तरह बार-बार वह वहाँसे उठाकर ऊपर छाया, जाता 
ओर फिर गिशया जाता है । 

(२१ ) अयःपान'-जो द्विज, द्विजपत्नी, ब्रती 
जाने या अनजानेमें मधपान करते हैं, उन्हें मरनेपर 
यमहूत पठक देते हैं और छातीपर वल्पर्वक पैर देकर 
आममें गछा हुआ शीशा पिलाते हैं | 

( २२ ) क्षारकदम-खर्य॑ अबम होकर भी जो 
अपनेको बड़ा मानता और मारे घमण्डके अपनेसे जन्म, 
तप, विद्या, सठाचार, वर्ण और आश्रममे श्रेष्ठ पुरुपको 
आदर नहीं देता, उनका निरादर करता है, वह 
जीवन्मृत मनुष्य श्षारकदमः नरकमे गिरता है | वहाँ 


उसका सिर नीचे हो जाता है और वह अनेक यातनाएँ 


भोगता है | 


# धर्मसूल मिषेवेत सदाचारमतन्द्रितः # 








(२३ ) रक्षोगणभोजन--जो छोग अन्य पुरुषोंके 


प्राण लेकर मैरवादिकी बलि देते हैं और जो ल्लियाँ मज॒प्यो 
और पश्चुओंका मांस खाती हैं, वे ख्री-पुरुप रक्षोगणभोजन 
नरकमें गिरकर उन्हीं मारे हुए, राक्षसरूपको प्राप्त 
पशुओं और पुरुषोंद्यरा खडगसे काटे जाते हैं. और उनके 
भोजन बनते हैं । 


(२४ ) शूलप्रोत--वन या आमके पश्चु-पक्षी सभी 
जीना चाहते हैं, उन्हें जो अनेक उपायोसे विश्वास 
दिल्वकर शल या सूत्रसे अड्ज छेदकर उड़ाते या यन्त्रणा 
देते हैं, वे शल्प्रोत नरकमें गिरते हैं | उन्हें यमदृत 
झ़लीपर चढ़ाते हैं और भूख तथा प्यासके मारे उन्हें 
तड़पना पड़ता है | कंक, बट आदि तीढ्ण चोंचवाले 
पक्षी उन्हें चोंच मार-मारकर जजेर कर डालते हैं | तब 
वे अपने अनाचारोंका स्मरण कर पश्चात्ताप करते हैं । 


(२५ ) दन्दशूक--जो मनुष्य उम्रखभाव बनकर, 


. प्राणियोंकी मयभीत करता है वह मरनेपर दन्दझक 


नरकमें गिरता है | वहाँ पतञ्ममुख, सप्तमुख विपधर सर्प 
आकर उन्हें चूहोंकी तरह निगल जाते हैं । 

( २६ ) अबटनिरोध--प्राणियोंको जो अन्‍्धे गढ़े 
या अन्चे कुएँ या अँधेरी गुफाओंमें बंद कर देते हैं, वे 
अवठनिरोधन नरकके भागी होते हैं | वे बेंसे ही वंद और 
अन्वस्थानेंमे केद होते हैं और वहाँके विपमय धुएँसे 
उनका दम घुठा करता है । 

२७-पर्योचतेन--अतिथि-अ भ्यागतके आनेपर क्रोघसे 
छाल-छाल आँखें निकालकर जो मानो अंगारे बरसाता है, 
वह पर्यावतेन नरकमें गिरता है | उसके नेत्र वन्रचम्चु 
कंकादि पक्षियोद्वारा निकाले जाते हैं | 

२८-सखूजीसुख--घनके गरवंसे जो अपनेको श्रेष्ठ 
समझता है---हूसरोंको वक्र इष्टिसे देखता है, गुरुजनोंसे 
अपने घनके विपयमे सशंक रहता है, धन-ब्ययकी 
चिन्तासे मुखता रहता और यक्षकी तरह उसीकी रक्षामें . 
दक्ष रहता है, उसका सदुपयोग या भोग नहीं करता, 


# शुभाशंसा $ 
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तह सरनंपर सूचीछुख नरकमें गिरकर यमदूतोंद्वारा 
सुइयोंसे छेदा जाता और सिया जाता है | 


ये अद्ठाईस नरक मुख्य हैं | बसे साधारण नरक तो 
सहस्नों है । जितने प्रकारके दुष्कर्म हो सकते हैं, 
उतने ही प्रकारके नरक है, ऐसा समझा जा सकता 
है | पर ये अद्जाईस नम्तने इस बातका अनुसंधान 
करनेके लिये काफी हैं कि किसी प्रकारके दष्कर्मका 
केसा फल हो सकता है | कर्म और उसका फल 
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इनका परस्पर विच्छेद नहीं हो सकता | यातनादेहसे 
दुष्कर्मेके फल्मोगके पश्चात्‌ नरकसे उद्धार होकर नया 
जन्म होता है और यह जन्म यदि मनुष्यजन्म है तो 
पर्व कमेंके शेष फलको इस नवीन शरीरमे भोगते हुए 
भावी सुधारनेके साधनका अवसर मिलता है | इसलिये 
शास्रोंका सर्वत्र यही उपदेश है कि पव॑जन्माजित 
कर्मफलको अपने ही कमका फल जानकर इस मनुष्य- 
शरीरको स्थायी सुख देनेवाले सत्कमोमे छगाना 


किसी वृक्षके बीज और फलके समान ही हैं। चाहिये। 
न्जालऑन्ल्लिश् ८. 
छः 
| शुसाशशब्द्ा | | 
१) श्रुतिस्म्ृतिपुराणोक्तो ॥ वर्णाश्रमविभूषकः । । 
222 सत्याचारसमायुक्तः सतांचारः प्रसीदतु ॥ | 
है) यस्य संस्थापन्ाथीय काले काले जगहुरुः। 72 
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अजो5पिसन्नव्ययात्मा चात्मानं खज़ति खयम्‌ ॥ 
रक्षार्थ यस्य धर्मस्य धम्योचारस्य सर्वथा। 
धार्मिकाः संस्क्ततिज्षाश्र आयों: घाणांश्व तत्यजुः ॥ 
सोष्यं पीडितो विष्णो! सदायारपराड्यखेः । 
भ्रण्टाचारेण. संतत्तों हर्वलूत्व॑ गतस्तथा ॥ 
खसदाचारप्रचाराथ सर्वभूतदिताय. च। 
विश्वजन्यां मति यच्छ उद्धपेय मनांखि नः ॥ 
“तन्मे मन। शिवसंकल्पमस्तु। 
वेदो, धर्मशात्रों और पुराणोंमे प्रतिपादित चारों वर्णों और चारों 
आश्रमोंको सुशोभित करनेवाला, सच्चे व्यवहारसे युक्त सजनोंका आचरण-- 
सदाचार विश्वमे फैले और फूले-फले । 
जिस मर्यादारूप सदाचारके ग्रतिष्ठापनके लिये समय-समयपर भगवान्‌ 
अजन्मा और अनझबर होते हुए भी खय॑ अपनेको प्रकट करते हैं, और जिस 
धर्म ओर धर्म्याचारकीन्‍्सब प्रकारसे रक्षा करनेके लिये ही पुराने धार्मिक 
और सांस्कृतिक ( संस्कारी ) आर्यलोगोने अपने प्राणोका भी त्याग 
( बलिदान ) किया, हे विष्णो | वह ( धर्म्य सदाचार ) आज सदाचारसे 
पराब्मुख हुए लोगों-( और व्यवहारों- ) द्वारा पीड़ित और श्रशचारसे संतत्त 
है | अतः सब प्राणियोंकी भलाईके लिये उस सदाचारके प्रचारार्थ हमें 
विश्व-कल्याण-कारिणी मति दीजिये और त॒दर्थ हमारे मनको ऊपर उठाइये । 
वह हमारा मन मन्जल्मय संकल्पवाला हो---तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ० 
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क्षमाप्रा्थना और नम्न निवेदन 


कलिका प्रभाव तीत्रतासे बढ़ रहा है | जन-जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रमे अरीति, अनीति, अनाचार, अत्याचार, 
दुराचार एवं भ्रष्टाचार व्याप्त हो चला है । चारो 
ओर अनर्थ, अपराध, द्वेप, दुर्भावके काले घने मेध 
अन्यकार फैलाते बढ़ते चले जा रहे हैं | सदृब्यबहार, 
सदाचार और शिश्टता-शालीनताका प्रकाश घुँघला पड़ता 
जा रहा है | आज विश्व विवि ताप-संतापों और दुःख- 
इन्दोसे संतप्त है| मानवता दिकृश्रमित है। विश्वकी 
कल्याणकारिणी व्यव्वा बिगड़ती जा रही है । 
देशकी साधारण जनता, थधार्मिकजन, संत-महात्मा, 
आचायंगण और मान्य मनीपी इस स्थितिको अवाज्छनीय 
एवं चिन्त्य अनुभत कर रहे हैं। उनका अनुभव-निर्देश 
है कि संसारमे जवतक सदाचारकी पुनःस्थापना नहीं 
हो जाती तबतक विज्वमे सुख-शान्ति स्थापित नहीं हो 
सकती । सदाचारकी उपयोगिता और उपादेयता 
निविवाद है। अपने देश और संस्छृतिके लिये 
तो वह एकमात्र प्राग-तत्त है | 

सदाचारके महत्प्रतिपाठन, उसकी समसामयिक 
एवं शाइव्रत उपादेयता एवं उपयोगिताको सर्वोपरि 
खीकार करते हुए प्रभुकी कृपा-प्रेरणासे 'कब्याणाने 
अपने रवें वर्षके विशेषाइके रूपमें 'सदाचार- 
अद्भ! प्रकाशित करनेका लघु प्रयास किया है | यह 
जैसा भी वन पढ़ा हैं, कत्याणके प्रेमी पाठकोकी 
सेबार्म प्रस्तुत है। इस अच्डूमें जो कुछ भी उपयोगी और 
अच्छी---सदाचार प्रेरक सामग्रियों एकन्न हो सकी हे, 
उनका सारा श्रेय हमारे उन प्रज्यपाद आचार्यो, संत- 

महात्माओं और श्रद्नेय मवीषियाकों द्वी है, जिन्होंने 
अपना अमूल्य समय देकर लछोकहितकी इंटिसे ऐसी 
सामग्रियों भेजकर हमें सहयोग देनेकी कृपा का 


भायनत स्तत-ह छक्के छशैरंभी अदिरणीय विन जद थ 





महानुभावोंका आभार मानते हैं | उनके सदूभावपर्ण 
विचारोंसे 'कल्याण'के छाखों पाठक लाभ उठायेंगे और 
इससे उन सभी लेखक महानुभावोंको प्रसन्नता भी होगी " 
--ऐसा हमारा विश्वास है | उनकी ऋतियोंसे लोगोंको 
अधिकाविक प्रेरणा मिले और सदाचारका जन-जनमे प्रचार 
हो--यही हमारी प्रभुसे मड्ढल-प्रार्थना है । 


जिन लेखकोंके लेख हम स्थानाभाव या विल्म्बसे 
आनेके कारण विवशतया विशेषाझडमें या यथास्थान प्रकाशित 
नहीं कर पाये हैं, उन सबसे हम विनीत क्षमाग्रार्थी 
हैं। हमारी अल्पज्ञताके कारण सामग्रीके चयन, संयोजन, 
अनुवाद आदि सम्पादन-कार्यमें अनेक त्रटियों रह 
सकती है, इसी प्रकार मुद्रणमें भी ( अक्षर-संयोजन-प्रफ ट 
आदि देखनेमे ) असावधानीसे जो भी भूलें रह गयीं 


हैं, उन सबके लिये भी हम सम्मान्य लेखक महानुभावों 
और पाठक-पाठ्िकाओसे क्षमायाचना करते है । 


इस अड्डके प्रकाशनसे सदाचारकी हमारी सुप्त, भव्य 
भावनाएँ कुछ भी जग सकीं, हम असदाचारकी दिशा 
बदलकर किंचित्‌ भी सदाचारकी ओरे प्रवृत्त हो सके तो 
यह भगवानकी मद्नलल्मयी कृपाका शुभ परिणाम होगा | 
वस्तुत; इसमें जो कुछ शुभ तथा सत्‌ है---सब भगवान्‌ 
एवं संतोंका है, जो असत्‌ और प्रमाद है, वह हमारी 
अल्पक्ञताका है | प्रज्यचरण संत-महात्मा, आचार्य, विहान्‌ 
“सभी -|.तुभाव हमे ऐसा शुभाशीर्वाद दें, जिससे हम 
सब और हमारा देश-राष्ट्र अपनी संस्कृति और सदाचारका 
जीवन व्यतीत करते हुए भगवानके मड्ढछ्मय खरूपको 
सदा स्मरण रखे। उनकी आज्ञा 'मामजुस्मर युध्य चा 
के अजुघार खकत्तव्योके यथावत्‌ पालनमें कभी शिथिल 
व्रन, सदा तत्पर रहे। ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: | 
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